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- जमेनी के एक महावेज्ञानिक का कथन है कि महान पुरुष समुद्र 
पवेतों के भाई हैं | इसका अभिश्राय यह है कि जो उनकी ओर दृष्टिपांत करते 
हैं उन को वे दूर से भव्य ही दिखलाई नहीं देते, अपितु वे मनुष्यों के धार्मिक 
ओर आत्मिक जीवन और उनकी कीर्ति पर वेसा ही प्रभाव डालते हैं जैसा कि 
पबेत और समुद्र उनके भौतिक जीवन को प्रभावित करते हैं ओर बह प्रभाव 
समुद्र और पव॑तों के तुल्य ही चिर॒स्थायी भी होता है। जिन महान पुरुषों ने 
जगत्‌ को नूतन विचार दिये और जिन्होंने सय्य का प्रकाश किया उन्होंने 
मानो प्राणप्रद अरूत का एक र्लोत सदा के लिये जारी कर दिया। व्यास, 
गोतम, वाहमीके, कालिदास, होमर, वर्जिल, गिईंठी, शेक्सपीयर, आरिसटाटल, 
रूसों आदि मंहान्‌ पुरुष संसार के लिये आनन्द ओर उत्साह के शाश्रत स्ोत 
हैं। ये विद्वानों की श्रेणी में थे | ऐसे ही रामचन्द्र, भीष्म, विक्रमादित्य, अशोक, 
ससुद्गगुप्त, सिकन्द्र, सीजर, अकवर, शालेमैन आदि कर्मयोगी भी हुए, जिन्होंने 
अपनी निजू गोरवगरिसा से संसार की घटनाओं पर विचित्र प्रभाव डाला । 
वह प्रभाव चाहे आनित्य ही हो, तथापि वह जनता के लिये उत्तेजना, वले और 
प्रौत्साह का स्रोत वचन गया, और सदा वा रहेगा | सब से वढ़कर महान पुरुप 
वे हैं, जिनका सीधा और स्पष्ट लक्ष्य जनता के कल्याण की इद्धि करना, दर्न 
काल से लुप्त हुए सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, मरुप्यों के आचार-व्यवहार के सम्बन्ध 
में उच्च भावों का रखना तथा खयं आदर्श वनकर मजुप्यजाति को सत्य, खुख ओर 
प्रकाश के पथ की ओर भेरिव करना है | ऐसे महानुभाव बुद्धदेव, श्रीकृष्ण, 
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ईसामसीह, कोन्फिशियस ओर सुकरात थे । जब कि शुरवीर प्रशंसा के पात्र 
घनते और कविगण तथा सुलेखक धन्यवाद, कृततता आर प्रीति के भाजन दोते 
हैं, वहां जनता का पुनरुद्धार करने वाले बुद्ध, कृष्ण ओर इसा आदि सद्दानुभाषों 
की ओर भनुष्यमात्र अपना प्रेम, प्रीति और भक्ति दशाते दे | स्ामी दयानन्द 
सरखती इसी श्रेणी.के महान पुरुष थे । 


अआय्यों का विश्वास है कि बेद, जो कि सत्य विद्याओं के ल्लोत है, चार 
शय्य ऋषियों द्वारा, मनुष्य जाति पर, उसके ऋल्याण के लिये प्रकट किये गये 
थे | उन्हीं के आधार पर आसय्येजाति, संसार के मनुष्यों की आदि शिक्षक और 
पथदशक बनी । इसी जाति ने संसार में सभ्यता और धर्म का प्रचार किया ओर 
उसका देश आर्यावत्त, सम्यता और मनुप्यत्व का पवित्र केन्द्र बना । आरय्यों को 
प्रताप दीधे काल तक बना रहा ओर उन्होंने घमे, सर और ज्ञान फो सारे संसार, 
अथोत्‌ एशिया, यूरोप, आफ्रीका ओर अमेरिका में फेलाया । 


हामारतीय युद्ध तथा वोद़ों का बल्षपूर्वक उच्छेदन, इत्यादिक घटनाओं 
का यह परिणाम हुआ कि जो ज्ञानरूपी ज्योति---सत्तातन सत्य के उपदेश, 
परमेश्वर मलुष्य के परस्पर सम्बन्ध को प्रकट करने वाले भाग, परमात्मा 
जीवात्मा और प्रकृति, मनुष्यत्व ओर दिव्यता तथा मनुष्य को पूर्ण साधन द्वारा 
अपले सवोत्कृष्ट उद्देश्य पर पहुंचाने के लिये--जगत्‌ के पथदर्शंक के तुल्य थी, 
बह घुधली पड़ गई | महानुभाव आय्यंगण--.जिन्होंने भनुष्यमात्र को सत्य और 
अकाश का मार्ग सुक्ाया था--अपनी सयोदा का आतिक्रम करने से यहां 
तक गिर गये कि जिस धस की शिक्षा उसके पृरुषाओं ने दी थी, उसे भी 
भूज्न गये। उनका आत्मिक तेज, उनका सदाचारिक महत्त्व, उनकी शारीरिक 
शक्ति और उनकी पवित्रता लुप्त हो 


॥ गई जिससे सद्धसे के मूल में रहने बाला 
सत्तातन सत्य भी, सट्डुद सें पढ़कर, लुप्त होने कषगा। 





| कप कल अन्विम शिखर, तक पहुंचने के पश्चात्‌ , काल पाकर, 
पक जाति की अवनति होने लगी । नि”... ता मेए और उन से शिक वेद और उनमें से निकले | 
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। 


हुए विज्ञान के ज्ञान से ये लोग शून्य हो गये । जिससे संसार में उन्होंने अपने 
महत्त्व को ही नहीं खोदिया, अपितु उसके साथ ही अपनी खतन्त्रता भी खोदी | 
देववाणी संस्क्ृत भाषा का हास हुआ । सत्यधर्म भी दुष्प्राव्य हों गया । और 
वह आएय्ये शब्द, जिसके साथ किसी समय में उच्चतम शिप्टता और ज्ञान की 
पराकाषप्टा का सम्बन्ध था, “हिन्दू” नाम में बदल गया, जिसका अथे समय 
पाकर दुेल ओर कमजोर होगया । 


जिन आरयों ने यूतान ओर मिस्र को तत्त्वज्ञान ओर विज्ञान की शिक्षा दी, 


 रोसन लोगों को नीति ओर कानून तथा सारे संसार को धर्म का मार्ग बत- 


लाया, वे ही आर्यल्लोग, विदेशियों के आक्रमण के शिकार वन गये, जो 
सभ्यता, शिष्टता ओर चरित्र में उनसे कहीं नीचे दरजे के थे | यह अधोगाति 
इस दृद्‌ तक पहुंची कि मजुप्य की अति अमूल्य संपत्ति 'बेद! का एक भी पूर्ण 
पुस्तक भारतवपे में न मिल्इसका | हिन्दू जाति अयोग्य, दीनहीन ओर परा- 
श्रित प्रजा के नाम से पुकारी जाने लगी जिस जाति ने पहिले पहल संसार को 
बन्धुभाव का उपदेश दिया वह खय॑ आशातीत विभक्त हो गई और हजारों 
जातियों तथा उपजातियों का वह ग्रह सी वन गई । एक उपजाति ने 
दसरी उपजाति में विवाह करना पाप समझ लिया आर दूसरी उपजाति के 
हाथ का भोजन तथा उसके साथ बेठ भोजन करना तक भी अ्रष्ट सान लिया । 
इतना ही नहीं, किन्तु इस पवित्र भूमि के कई स्थानों में तो यहां तक छूत चल्ली 
कि कातिपय ब्गे के लोगों की छाया पड़ने से भी पतित होना सान लिया गया । 
इसी अविद्याजन्य सेकीर्ण जातिमेद ने एकता का नाश कर स्तन पर कुठार 
पल्लाया और आस्थैगण सहज ही में उन जढ्ली और असभ्य जातियों .के 
ज्ञोभ अन्याय और आधिपत्य का शिकार बन गये, जिन्होंने वारंबार इस आतिथि- 
पूजक, उपजाऊ और धनघांन्यसंपत्न भारदयर्ष.पर पश्चिम और पश्चिमोत्तर दिशा- 
ओआो से चंढाइयां कीं । जो जाति आत्मिक उन्नाति के शिखर पर पहुंच गई थी 

जो ऐहिके संपाति से पूर्ण थी, जिसने संसार को सम्यता और घर्म' सिखलाया 


)) था, जिसने अपनी शांति, शुभकामना, ज्ञात और वैभव के खत्व को संसार के 
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१० शताब्दीसंस्करणम्‌ 
ः विभाग में फेला दिया था, जिसने नई और पुरानी दुनियां के लोगों को 
विद्या और कला सिखलाई थी ओर जो सम्यक्‌ प्रकार ए८वी भर में महाधनाइ्य, 
महाततापी और महाबुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध थी, चेह्दी जाति सन्‌ इसी की १६ वीं शताब्दी 
के आरम्भ में अट्यन्त विखरी हुई ओर अवनत गिनी जाने लगी आर अपनी उत्कृष्ट 
भाषा और गोरवपूर्ण साहिय से अनभिक्ष दो गई आर विदेशियों के आक्रमण 
से अपना वचाव न कर सकी तथा न अपनी कलाकौशल और विद्या, न अपनी सत्य 
श्रेप्त्ता ओर उच्च सभ्यता, न अपने इश्वर-प्रणीत धर्म की रक्ता करने में समर्थ रही । 
इस पवित्र आयावत्ते की ऐसी दशा हो रही थी, जब कि संबत्त्‌ १८८१९ विक्रमी 
(३० सन्‌ श८२४-२४ ) में, इस ईश्वरीय नियम के अनुकूल कि जब आे- 
जाति के धर्म पर भारी आपत्ति आती है, तव किसी महान्‌ आत्मा का प्रादुभोव 
होकर, उसके द्वारा, धर्म को शाक्ति और वल्ल प्रदान करने वाले 'अखण्ड स्नौत 
का मांगे फिर से चतलाया जाता है, स्वामी दयानन्द सरस्॒ती का जन्म हुआ | 
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ऊँपंर लिखित इेवरीय नियम का प्रतिपादन भगवद्गीता के निम्नलिखित 
शोक में किया है | यथा;--- 


यदा यदा हि ध्मेस्य ग्लानिमेबति भारत । 
अभ्यु त्यानम्र॒धमंस्प तदात्मानं सुजाम्पहम्‌ ॥ आ० ४, छो० ७॥ 


यह सक्लोक केवल इस सनातन सत्य को प्रकट करता है कि जब कभी जीवन 
की सनातन सलताएं लुप्त होने के खतरे में होती हैं, जब कभी वह ( आय्ये ) 
जाति जिसके द्वारा ये सत्य बातें मानव जाति पर प्रकट की गई थीं अपने अज्ञान 
या खार्थलाधन से अपने मूल उद्देशों को भूल जात॑ 


रस म्‌ ही है, तब ईश्वरीय दया के 
आरय कई सहाद आत्मा पेंदा होती है जो इन सच्चाइयों को 'पुन। अकाश में 
लाकर सलुष्यों को धार्मिक जीवन और सुखदायक पर्स का उपदेश करती है। 


बाल्यावस्था में ही पल्राइर ( उक्त खामीजी का यह नाम उनके माता पिता 

। का दिया हुआ था ) ने देखा और समझ लिया कि मेरे खजन कैसे सूठे- देवों 
है हा उपासता,करते हैं, कैसे हानिकारक धअन्ध-विश्वासों और सिद्धान्तों ने उनके 
४३ जमे नर कर लिया है, जो किसी काल में महान्‌ प्रतिप्ठित थे उनकी जातीय 
श्म 2६२५५७०६८४६३%/५०९/६/५/६०९०३/ ४४७४०४०५००४७४४०७०२०७०६०९/०९५६/५/५०७२०५००५०७ 
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_ आज कितनी शोचनीय हो गई है। मूलंशक्ूर ने ऐसे खान से भागना 
ठाना कि जहां जीवनावस्था एक मिथ्या, कृत्रिम और संकीण प्रणाल्री के 
सांचे में ढली हुई थी | और वह सत्य की, अपने देश की एवं संसार की सेवा 
करने के जीवन की तय्यारी करने को कवित्रद्ध हो गया ।' जिन भनुष्यों-ने उक्त 
स्वामीजी के जीवनचरित्र का अध्ययन किया है वे भली प्रकार जानते हैं कि उन्होंने 
किस कठिनता के साथ निरन्तर परिश्रम किया ओर कितना कष्टपूण जीवन व्यतीत किया; 
कितने उत्साह, एकाग्रता ओर लगन के साथ वे अपने प्राचीन धमशाश्च-के पठन 
में अच्ृत्त हुए, देश के सिन्न २ भागों में उन्होंने किस प्रकार भ्रमण कर के साधुओं 
के आश्रमों ओर तीथ्थस्थानों सें खोज किये । एकान्त शुफाओं व निजेन स्थानों 
सें वे ऋषियों ओर योगियों की तलाश में इस अभिग्राय से घूमे, के उनके 
सत्सज्ञ से, अपने को, अपने देश ओर संसार की सेवा करने के योग्य बन्नावें.। 
किस प्रकार दृढ़ संयम ओर वेद्शास्त्रविदित सच्चे न्रह्मचर्यत्रत का पालन करके, उन्होंने, 
अपने प्रारंभिक जीवन के उद्देश, अपने गुरु ख़ामी विरजानन्द सरखती की अ- 
भिलापा की पूर्ति, अपनी माठुभूमि के पुनरुत्थान, सत्य के.प्रचार, ज्ञान के प्रसार 
ओर धम्म की जट्ठि के निमित्त अपना जीवन अपेण कर दिया। किस प्रकार उन्होंने 
असतल्य के साथ तन मन से संग्रास करने, रोशनी .फेलाने, बुराई की जड़ उखाड़ने 
तथा न्यायाचार ओर धमे का मण्डा ऊंचा गाड़ देने का पवित्र श्रण किया.।.- 


. खासी दयानन्द सरखती केवल झुधारक ही नहीं थे बरन्‌ संसांर भर के 
शिक्षक भी थे । उनकी . शिक्षा भनुष्यमात्र के कल्याण ओर सुधार के लिये 


# उन्होंने संधार को भूंठे बन्धन से छुड्ााना अपना कर्तेब्य समकका | दुराचारी को दुराचार 
से बचाना, तथा जद्दांतक हो। सके किसी व्यक्ति को खेद न हो ऐसा वे अपना कतेव्य सममते-थे.| 
उनका पवित्र और कोमल हृदय और दयाभाव इसते, मालूम होता है-कि एक समय अलूप- 
शहर में एक भाह्मयण ने स्वामीजी के भूर्तचिज़यडन से रुष्ट होकर उनको पान में जुहर दें 
दिया, स्वामीजी ने जान लिया और अन्दर जाकर न्‍यौली क्रिया करके बचे, परन्तु इस |. 
आदमी को कुछ न कहा। - म ख् 

, जब सय्यद्‌-मोहस्मद तशसीलदार को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उसे झआंदसा। को कैद 
कर दिया और यह समझ कर कि ख्ामीजी इस काय्येधाही से असन्न होंगे उनके ' पास गंये 
परन्तु स्वामीजी उनसे बोले तक नहीं, जब उन्होंने कारण पूछा तो. स्वामीजी थे उत्तर 


०96 ण३ 











































्श्श्शशश्श्श्ख्श्््््श््््-_्-_-__्ूूू 0५.७ ८“. यकीन जी 20% ह०९ #2४ 0 #0५.+९ #.# को हि भरी; 


। परूतु सल के विरुद्ध न किसी से ढेप ओर न किसी से प्रेम था | वे एक जगह 
ते में आप्योवर्च देश में उत्पन्त हुआ और वसता हूं तथापि 

कहते हैं--कि “यद्यपि मैं आय्योवत देश में उत्पन्न हुआ आर व हू, 

जैसे इस देश के मतमतान्तरों की कूटी वातों का पक्षपात न कर याथावध्य प्रकार 

करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्थ वा सतोन्नाति वालों के साथ भी वत्तेता हूँ। जेसा 

ख्ैश वालों के साथ मलुप्योश्ञति के विषय में बत्तेता हूं चेसा विदेशियों के साथ 

भी तेथा सब सल्ननों को भी वत्तेता योग्य है” । 





उन्‍होंने देखा कि सत्ज्ञान के विता संसार अविया ओर अन्धविश्वास में इचा 
हुआ, खा्थग्सयणुरा और पक्तुणात से ठुकड़े २ हो रद्या दे | व्यक्ति और जाति 
को अपने उद्धार का मार्ग बतलाने की आवश्यकता दे। अध्ययन और मनन 
के जीवन ने स्थामीजी को इस परिशाम पर पहुंचाया कि .ऐसी अधोगाति का मूल- 
कारण वेदों की शिक्षा से विभुख रहना ही हे | इसलिये उनके पठन पाठन का 
पुन प्रचार करना उन्होंने ठान लिया। ह 
क्योंकि बेद सब सत्य विद्याओं के स्रोत और आरय्यों के सब धममसम्ब- 
न्धी साहिल, एवं चिष्टाचार के मूल हैं और वेदों का ज्ञान ही प्राचीन ऋषियों 
के सदुपदेश का से खोलने की कुछ्ी हे, इसलिये वेदिक सेह्िताओं का सह्दी 
और सच्चा अंथे सममने के वास्ते वेदों की शिक्षा का यथायथे ज्ञान होने फी 
परम ' आवश्यकता है । अतएव स्वामी दयानन्द सरखतीजी ने वेदों फा--जिसकी 
भाषा दीपेकाल से अप्रचलित होने के कारण सहज ही समम में नहीं आ 
सकती थी---हिन्दी भाषा में, जिसे भारतवर्ष के प्रायः सभी निवासी समम् 
सकते हैं, अनुवाद करना प्रारम्भ किया ताकि उस पुष्टिकर, प्राणप्रद बल- 
बरद्ेक अश्ृतकुण्ड, के आस प्रास जो घासपात उग आया है तथा जिन सड़े गले 


प्रक्षिप्त पदार्थों. की ब्द्धि ने उसे ढांप लिया है बह हट जावे और उस अश्वृतकुएड 
: तक सब की पहुंच हो सके | 
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अल. रप कर है 
85804 22 हा कराने नहीं धाया हूं वरन केद से छुड़ाने को | यदि वह अपनी 
हीं चोड़ता तो इस अपनी श्रे्ठता को क्यों छोड़े । भक्त में 

* चुदवा दिया ।... ट छोड़े । भन्त भें उस भाद्मण को 
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भारत के इतिहास में यह पाहिला ही अवसर था कि खामीजी की कृपा से 
अमीर और, ग़रीब,' उच और नीच, संस्कारी और असंस्कारी, सब की पहुंच 
चेदों तक हो गई । पहिले ये पवित्र पुस्तक केवल एकही विशेष जावि की 
सम्पत्ति थी, खामीजी ने घोषणा करदी कि ब्ैदों के पढ़ने का आधिकारः मलष्य- 
मात्र का है । 


इसके आंतिरिक्त यह देखकर “कि हिन्दू-समाज की शाक्षि का हास -करने 
वाली अनेक बुराश्यां उस समाज में फेल्ी हुई हैं, खामीजी ने उन सब को दूर 
कर देने का सझ्लुल्प किया ओर मानुषी जीवन से सम्बन्ध रखने वाले धार्मिक 
सामाजिक ओर कुलाचारिक सब मुख्य २ बिषयों- पर बेदिक उपदेश का प्रकाश 
डालने के लिये, आय्ये ओर उनसे भिन्न अन्य सब वगे के सामाजिक हित ओर 
उपयोग की कामना से, हिन्दी. भाषा में पुस्तकें लिखनी आरभ्भ कीं | देश भर 
में भ्रमण कर के उन्होंने सल्ज्ञान के प्रकाश को फेलाया | जहां कहीं वे गये 
वहां बेदिक सत्य ओर वेदिक भावों को, सावेजानिक वक्तृताओं, व्यांक्रिणत संभा- 
षणों एवं प्रेमपूवेक धादविवादों द्वारा, पादरियों, मौज़्वियों ओर _ अन्य मतावल- 
म्बियों पर प्रकट किया। ऐसे ही उन विद्वान ब्राह्मणों को भी समझाया जो कि अन्ध- 
श्रद्धा, मूर्तिपूजा, हािकारक प्रथाओं, असदाचार और अतिष्ठांहीन बनाने वाले 
व्यवहारों का--जिन्होंने कि हिन्दू जाति को इस दीन दशा में पहुंचा कर निवंल 
बना दिया है---समर्थन करने के लिये वेदों का अशुद्ध अथे करके उन से सहायता 
पाने का प्रयत्न करते थे । 


' मनुष्यों के उद्धार का कार्य यथेष्ट रीति से चलाने और अपने प्रचलित किये 
हुए सुधारों को खवायी और शाश्वतरूप देने के लिये खामीजी ने भस्येसमाज 
स्थापन किया । परन्तु अपने वेद्भाष्य को पूर्ण कर सकने के पूर्व तथा जब कि 
उनके अन्यान्य उद्देश भी फल्लीभूत होने को आये थे, ५८ वर्ष की अल्पायु में 
स्वामीजी तारीख ३० अक्टोवर, सन्‌ १८८३ ई० को अजमेर नगर में पर- 
सपद को प्राप्त दो गये | अपनी खत्यु के दो वर्ष पूर्व, सन्‌ १८८१ ईं० में, 

बन्द 


| 





१9 शताव्दीसंस्क रणम्‌ हि 
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उन्होंने २३ सम्यों फी एक सभा “परोपकारिणी सभा” नाम से स्थापित की, 
तांके वह कितने एक अश में उनके काय्ये को चलाती रहे | जिस कास्ये का 
निरूपण स्वामीजी ने. किया था, उनकी मृत्यु के पीछे आख्यसमाज उसका चला रहा 
है.। संबत्‌: १९८९ विक्रमी में, उनके जन्स. से, १.०० वर्ष पूरे होते है। भारतवर्ष 
की सब आय्येसमाजों फी अभिलापा के अनुसार, खामीजी के जन्म .की शताददी 
का उत्सव उचित रीति से मनाने के देतु, श्रीमती परोपकारिणी सभा ओर सार्व- 
देशिक सभा का सम्मिलित अधिवेशन दिल्ली में ता० .३ सितम्बर सन्‌ १६२४ 
को. हुआ: ओर॑ - यह्‌ निश्चय हुआ कि परोपकारिणी सभा, चेंदभाप्य और वेदाद्ष- 
प्रकाश के सिवाय दूसरे सच खामीजीक्ृत प्रन्‍्थों के शताव्दीसंस्करण प्रकाशित 
 करावे । तदसुसार सभा ने यह संस्करण छापा है, आशा है कि भारतीय जनता 
. स्वासीजीं की अपूं् विद्धत्ता वाले इन ग्रन्थों का अध्ययन करके मानवजाति भी 
. उन्नति से सहायक होंगी और संत्य को पक्ष अहण कर सत्यधर्स, प्रकाश और 
, पवित्रता के प्रचार में साग लेगी । । 


ही 











« -. ख्ामीजी के अन्य संव धन्थों की अपेक्षा सत्यार्थप्रकाश को लोग अधिक पढ़ते हैं, 
' क्योंकि उसमें विविध बिदयों का निरूपण किया गया है । इस पुस्तक का प्रथम 
४ संस्करण सच १८७४ ई० में राजा जयकझृष्णुदास द्वास_ मुद्रित हुआ था ओर. 
श्चूकि खामीजी के जीवन का समय बहुकाय्यव्यप्रता का था इसलिये स्वामीजी से 
अपने हाथ- से वेदभाष्य सत्यार्थप्रकाश. आदि पुस्तकें नहीं लिखा । परन्तु 
वें उन परिडतों को लिखवाते जाते थे जो हस काम के लिये नियुक्त थे । बेद- 
भाष्य, सद्मार्थप्रकाश तथा अन्य पुस्तकों के संस्कृत अंशों के हिन्दी अज्ञवाद का 
तथा उनके प्रूक़ों के पदने का काम उन पंडितों पर 





खासीजी ने संवत्त १६३४ 
5 ) में नीचे लिखा विज्ञापन प्रकाशिद किया। 
* स्वामी दयाननन्‍्दं सरस्वती क्षे निजू लेख से परियय कराने के हि 


अजैते में, उन के-हस्तलिखित पक शी कोड के बल्ये इस भूसिका: के 
2 अआआ 32029 0 २६६0 / ० जी के हस्त लि।र पक ज़ी शीर्ण पन्न का, फोटो दिया है - 
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सब को विदित हो कि जो जो बातें वेदों की ओर उनके भनुकूल हैं उनको 
मैं मानता हूं, विरुद्ध बातों को नहीं | इससे जो जो मेरे बनाये सत्वार्थश्रकाश का 
संस्कारविधि थ्रादि ग्रन्थों में यूह्यसूत्र वा महुस्मुति आदि उत्तक के वचन बहुतसे 
लिखे हैं वे उन यनन्‍्थों के मतों को जानने के लिये लिखे हैं । उनमें से बेदार्थ के 
श्रभुकूल का सात्तिवत्‌ अमाण और पिरुद्ध का अग्रमाण मानता हूं | जो जो वात 

_; वेदार्थ से निकलती हैं उन सब को ग्रमाण करता हूं । क्योंकि वेद #श्वरवाक्य होने 
ते सर्वथा मुक को मान्य हैं | और जो २ तलह्याजी से लेकर जेमिंनिमुनिपर्य्यन्त 
महात्माओं के बनाये वेदार्थाचुकूल यन्य हैं, उनको भी में साक्षी के समान मानता 
हूं और जो सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४२ पंक्ति २४ में “पिन्रादिकों में से जो कोई 
जीता हो उत्तका तर्पण न करे और जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे”? 
तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २९ में “मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है”? 
इत्यादि तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो छापा गया है तो लिखने और शोधने 
वालों की भूल से . छप गया है | इसके स्थान में ऐसा समकना 'चाहिये कि जी- 
वितों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृत्त करते रहना यह पुत्रादि का परमघर्म है 
आर जो जो मर गये हों उनका नहीं करना, क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए 

. जीव के पास्त कित्ती पदार्थ को पहुंचा सकता- भर न मरा हुआ जीप पुत्रादि से 
दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता 
थ्ादि की ग्रीति से सेवा करने- का नाम तर्पण शोर आद है अन्य नहीं | इतत 
विषय में वेदमन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के १? अंक के पृष्ठ १११ से लेके १२ 

' अंक के २६७ पृष्ठ तक धपा है वहां देख लेना । 


श्री खामी दयाननद सरखतीजी ने' सत्याथेश्रकाश की पुरानी हस्वालिखित 
प्रति को दूसरे संस्करण के लिये शुद्ध किया । परन्तु शोक द्वै कि उसके छपने 
के पहिले ही खामीजी का खरगवास हो गया ओर परोपकारिणी सभा ने उस 
दूसरे संस्करण को सन्‌ १८-८५ ६० में प्रकाशित किया । खामीजी के हाथ से 9 
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। ६ शताब्दीसंस्करणम 
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उसके प्रुफ देखे जाने का सोभाग्य इसको प्राप्त न हुआ । उनके सत्यार्य्रफाश फे 
अवतक १६ संस्करण छप घुके हैँ । वर्तमान संस्करण १६ थें संस्करण के आधार 
पर तथा मूल हस्तलिखित प्रति से मिलान करने के बाद छापा गया है और मूल 
प्रति के अनुसार ही है| : 


स्वामीजी के प्रन्थों और उनके संशोधकों का परिचय 

खासी दयानन्दर सरसख॒ततीजी महाणज ने जो चिट्टियां चदिकयन्त्रालय के कर्म- 
चारी परिडत ज्वालादत्त, मुंशी समर्थदान आदि को भेजी हैं, उन से भलीभांति 
प्रत्तीत होता दे कि चेदभाष्यों की संस्कृत तो स्वामीजी मदाराज की हे, परन्तु 
हिन्दी समग्र स्वामीजी के पास काम करने वाले परिढतों की वनाई हुई हैं । एन 
चिट्टियों से यह भी ज्ञात हो जायगा कि संस्क्रत का भी संशोधन जद्दां तहां 
पंडितों ने किया है । खामीजी को यद्द भी छ्ात्त था कि उनके किये हुए ग्न्यों में 
छापे की अशुद्धियां भी बहुत विद्यमान हैं | स्थान २ पर खामीजी के ग्रन्थों में 
पंडितों ने अपनी टिप्पणियां भी लिखी हूँ यह भी इन चिट्टियों से ज्ञात होता 
है । खामीजी के आधीन काम करने वाले पंडितों की कितनी योग्यता धी तथा 


उनकी बेंद्क सिद्धान्तों में कितनी रुचि थी, इसका भी परिचय पाठकों को नीचे 
दी हुई चिट्दियों से हो जावेगा ॥ 


ह १---“ पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! चड़े शोक की चात द्द कि 
तुम को कई वार लिखा कि ज्याकर्ण में नवीन रचना की कुछ 'आवश्यकता नहीं 
है । किन्तु जेसी सम्भाति देहरादून में ठहर गई है उसी प्रकार छपना चाहिये 
ओर अब नासिक जैसे छपता दे बेसे ही छपने दो कुछ ज़रूरत नवीन रचना 

की नहीं है ।**' **“हम नहीं जानते थे कि शोधने में तुम्दारी ऐसी कच्ची दृष्टि 
है, देखो वेदभाष्य की शुद्धि अशुद्धि केवल चार पांच पत्र ही को नमूने के तौर 
पुर लिखकर भेजते हैं. उनको देखो और अपने शोधे हए में सर्वत्र ऐसा ही 
जानल्ो ।*** “आगरा २२ द्सिम्बर १८८१” हु 
. २--पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! बिदित हो कि तुमने जो यजु- 

पर बेंद्र अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुंचे, परन्तु वे किसी काम के कलम कम घन ज सग 5 आशा, क्यों, । 

शा ि७४७४४७४७७४७७७४७. 











४ गणपाठ का नहीं देखा परन्ठु भूमिका के पहले पृष्ठ में दृष्टि पड़ी तो ( दूर 


पद कल 











भूमिका १७ 
उनमें भाषा वहुत काट फांट रक्खी है ओर तुम्हारे संकेत हैं“ ** “ओर नामिक | 


जैसा है वैसा शुद्ध और दिव्य छपवाओ | संधिविषय की तरह न होने पावे, 
अब हमने संधिविपय का शुद्धिपत्रसात्र देखा तो विदित हुआ कि जो कम 
वाला भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कभी न रह सके'****“देखो 
तुम्हारे शुद्धिपत्र के अनुसार ४० प्रष्ठों में ५१ अशुद्धि हैं और तुमने शुद्ध का 
अशुद्ध किया और तुम्दारे २४ प्रष्ठों में ५6 अशुद्धियां हैं । ओर इन अशुद्धियों 
में भापा की कम ओर संस्कृत की अधिक हैं ओर जब हम संधि विपय का पाठ करें 
तब तुम्हारी और भी० से० की न जाने कितनी निकलेंगी, अब ऐसा हुआ सो 
हुआ, परन्तु आगे कभी ऐसा न करो । आगे से हम सब पुस्तक देखा करेंगे 
और अपना लिखाया ओर तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मांग लिंया करेंगे । ओर 
आज से हम वेदभाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि हैं--- “जो छप गया सो 
ज़ैर परन्तु आगे कभी ऐसा न होगा |; आगरा १७ जून १८८१. 


३---प्रवन्धकत्तो मुन्शी समथेदानजी, आनन्दित रहो !*** '**जो कहीं पद्‌ 
छूट जाता है यह भाषा बनाने वाले और शुद्ध लिखने वाले की भूल है | हम 
प्राय; इस वात में ध्यान नहीं देते क्योंकि यह सहज बात हे । अच्छा जह्दां कहीं 
रद जाया करे तुम देख लिया करो कि किस २ सत्र सें क्या २ छूटा ओर यहां 
लिख के भेज दिया करो****** । जहां २ उचित समझो वहां नोट दे देना । 
भाद्र बदी १२ शनि संचत्‌ १6३६८: जा 


| ४--सुन्शी समयदानजी, आनन्दित रहो ! ज्वाल्ादत्त जो भाषा बनाता 
है. “ऐसा न दो कि पोपलीला घुसेड़ डाले जैसी धमारी संस्क्रत हे उसी के 
अनुकूल ओर कुछ न करें****** [ मि० अ० घ० ६ सं० १८४७ भन्नलवार 
जोधपुरराज, मारवाड़ मरुस्थल. , - 


५---मुन्शी समर्थदानजी, आमनन्दित रहो (****** तुम थोड़ीसी भाषा देख 
लिया करो, यह ज्वालादत्त तो विज्ञिप्त पुरुष दै'*' ** “यद्यपि मैंने सब पुम्तक 
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कि यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जिस पर ऋषि दयानन्द का भी संपूर्ण भाष्य 
मिलता दे ओर उब्बठ, मद्दीधर आदि आचायों के भी यूरो भाष्य मिलते 
हैं। साथ ही यजुर्वेद का त्राह्मयण जो शतपथ है उसमें यजुरवेद के मन्त्रों के हरेक 


पद्‌ की व्याख्या है. 


यजुर्वेद का उच्बट तथा महीघर का भाष्य प्राय: शतपथ न्राह्मण की कमेकाएड 
व्याख्या के अनुसार किया गया हे, यह बात ठीक है कि स्थान २ पर इन 


आचार्यों ने शतपथ के समभने में भूल की है” । इसलिये इन आचार्यों का यजुर्वेद 
का भाष्य सम्पूरों रूप से खकल्पित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ये भाष्य शतपथ 
ब्राह्मण के कमेंकाण्डीय शब्दों के प्राय$ अनुकूल हैं । इनके भाष्यों को हस '“अधियज्ञ 
भाष्य कह सकते हैं | ह्थोत्‌ वे जिनमें प्राय यज्ञों का केवल वरणेन हो । 


ऋषि का साध्य, उव्बट आदि के भाध्यों से अर्थों की दृष्टि से सर्वेथा मिन्न 
प्रतीव होता है । परन्तु इसका यह आभिआय नहीं- कि ऋषि दयानन्द्‌ इन 
आचार्यों के उन भाष्यों को सर्वधा ग़लत सममते थे । क्योंकि ऋषि -द्यानन्द ने 
वेदों के याक्षिक | अर्थों को भी खीकार किया है, उन्न अर्थों की सत्ता से ऋषि 
दयानन्द ने इन्कार नहीं किया | हां, जहां ९ ये भाध्यकार शतपथन्राह्मण के 
भावों से उल्नटे चल्ले गये हैं उन २ भागों की संक्षेप में ऋषि ने आलोचना 
भी कर दी है । 


(१ ) इसलिये हम यह कुह सकते हैं कि ऋषि दयातन्द का वेद्भाष्य 
उब्ब॒ट आदि के वेद्साष्य का पूरक है । 


( २) ऋषि-भाष्य के पूरक होते हुए भी यज्ञपरक अर्थों में, उनका, पुराने 
वेद्भाष्यकारों से चहुत भारी मतभेद है । वह है देवता विंषय में । पुराने 
भाष्यकार आम, वायु आदि शब्दों से भिन्न +े चेतवत और अदृश्य देवताओं का 
हा “अरे ऋवेदादि भाष्ययूमिका भाष्यकरणशइसमाधानम्करणथ।....ः ऋम्वैदादि भाष्यभूमिका “साव्यकरणशझासमाधानभ्रकरय | 


प ऋषिभाष्य, यजुर्चेइ, अ० १ |सं० १ | तथा कऋ्वेदादि भाष्यभूमिका के “बेढु- 
विषय विचार! तथा “प्रतिज्ञा विषय ? प्रकरण । 


हकुक 7 77777 ऋ##् 
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अथ लेते है, जिन्हें कि थे आग ओर हवा आदि के आत्मारूप या अधिष्ठाद देवता 
मानते हैं | यहां तक कि वृत्त की शाखा, ऊखल, भुसल आदि सामान्य वस्तुओं फि 
भी चेतन अधिष्ठात देवता इस पुराने चेदभाष्यकारों ने आपने २ भेदभाष्य में मान 
लिये है| इन काल्पनिक देवताओं के मानने में उन्होंने एकयुक्लि पश की हैं 
बह यह के वेदों सें आग, हवा, शाखा, उखल, मुसल्न आदि के वाचक भ्रप्नि, 
वायु आदि शब्दों को संबोधन के रूप में रखा है, और सम्बोधन चतनों के लिये 
हो सकता है, जड़ों के लिये नहीं । परन्तु ऋषि दयानन्द ऐसे स्थानों में उस रूप 
डे पदाथ की स्तुतिमात्र (पुरुपविध कल्पनामात्र) मानते हैं|जड़ वस्तुओं के लिये 
| ऐसे प्रयोग कवियों की कविताओं में प्रायः करके मिलते हैं। इसलिये ऋषि दयानन्द्‌ 
को वेदों के सम्बोधन पद्‌ श्रम में नहीं डाल सके । ऋषि दयानन्द याज्षिक अर्थों 
में भी आगे, वायु आदि पदों से आग हवा आदि जड़ पदार्थों का ही प्रहण 
करते है। पाठकों को कहीं भ्रम न हो जाय इसलिये थेदों की व्याख्या मं जहां २ 


अभि आदि शब्दों से आग आदि अर्थ लिये हैं, वहां २ सम्बोधन को ऋषि ने 
करकारक में बदल डाला है | 








याशिक अथे त्राह्मणयन्धों, कल्पसत्रों तथा पुणने भाष्यकारों के भाष्यों में स्पष्ट- 
रूप से मिलते ही थे। अतः ऋषि ने वेदों के आधिदेविक, आधिभोतिक और 


आध्यात्मिक अर्थों के ही दिखाने का अयत्न किया है । इन अर्थों की दृष्टि से, 
भूल्र सन्‍्त्रों की ऋम से ज्याख्या, 


मिली । हां आ्रह्मणुपन्थ, आरण्यकम्रन्थ तथा उपनिषदों में इन अथों की कहीं २ 

थाड़ी 'हैग व्याज्या तथा झत्क अवश्य है। इन्हीं अरथों के लिये ऋषि दयानन्द्‌ 
। की अपूर्बेता है । इस अर्थो के सम्बन्ध सें अपनी शैल्ली पर खामीजी ने संक्षिप्त 
| शच्दों में स्यार्यप्रकाश के प्रथम समुझ्नास में प्रकाश 


शक डात्ना है। ये शब्द निम्न 
+-ओशेमू! यह तो केबत्न परमात्मा ही का नाम बह 


मै 5त्तज्धा_..-._ न रे शोर अधि जादि नायों आप्नि आदि नामों 
* देखो ऋगवदादि भाष्यसूमिका “देवला दिया दि, 


देवता-विचार विपय” | 
४०२, ६। 


॥ 

। 

! 

। 

। 

; हे कक ३३ 

शेथि दयानन्‍्द सरखतीजी ने बेदों के याक्षिक अर्थ: नहीं किये । क्‍्यों+कि 
किसी आ्रचीन भ्न्ध में भी अभी तक नहीं 
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से परमेश्वर के अहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारण हैं । इससे सिद्ध 
हुआ कि जहां २ स्तुति, प्राथना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन ओर 
साश्कत्तों आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण हाता 
हे ओर जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि'*****ऐसे प्रमाणों में विराट , पुरुष, देच, 
आकाश, वायु, आम्नि, जलन, भूमि आदि नाम लोकिक पदार्थों के हैं | क्‍योंकि 
जहां २ उत्पात्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ष, जड़, दृश्य आदि विशेपण भी लिखे 
हों वहां २ परमेश्वर का भहण नहीं होता । वह उत्पात्ते आदि व्यवहारों से 
प्रथक्‌ है ओर उपरोक्ष मन्‍्त्रों में उत्पाति आदि व्यवहार हैं | इसी से यहां वि- 
राद आदि नासों से परमात्मा का ग्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता 
है। किन्तु जहां २ स्ेक्ष आदि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ 
इच्छा, हप, प्रयत्न, सुख, ढुःख ओर अल्पज्ञादेि विशेषण हों वहां २ जीव का 
प्रहणु होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये, क्‍्योंके परमेश्वर का जन्म सरण 
कभी नहीं होता, इस से विराट आदि नाम ओर जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के 
जड् और जावादि पदार्थों का अहूणु करना उचित है परमेश्वर का नहीं । 


( ४ ) खासीजी के भाष्य में जो और विशेषता दीखती है बह उनके 

. विशेष परिज्ञान तथा योगशक्ति के कारण से है | इसका आमभिप्राय यह है कि 

सामान्यमनुष्य स्वामीजी की भाष्यशेली को लेकर भी ऋषि के अवाशिष्ट भाष्य 

को ऋषि-भाष्य के सहश गम्भीर तथा निर्दोष नहीं वना सकता, क्योंकि साधारण 

मनुष्य सें उतनी प्रतिभा, ज्ञान, अज्भुभव, विस्तृत स्वाध्यायः तथा योगशाक्के का 
होना असस्भव है। 


अजमेर, हरविलास सारडा 
पीष सं० १६८१ | 
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संवत्‌ १८:८१ विक्रमीय की किसी तिथि को मोरबी राज्य के “टंकारा! 
ग्राम में एक ओदीच्य जाह्मण के घर, जो घनाव्य, ज़मीदार और राजकमचारी 
था, एक बालक उत्पन्न हुआ । माता पिता ने उसका नाम समूलशंकर रक्खा। 
पिता का सारा परिवार शेव था | पांच वर्ष की आयु में ही वालक को देवनाग्ररी 
अक्षरों .का अभ्यास करा के कुल्धर्म की विधि अनुसार श्लोक, मन्त्र, स्तोत्रादि 
कणठ कराने आरम्भ कर दिये गये | आठ वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार 


के साथ ही गायत्री मन्त्र ओर साथ साथ संध्यावन्दन की शिक्षा मिली और 


। 





रुद्राध्याय कंठ करा के यजुर्वेद्सहिता का अभ्यास फराया गया । पिता मे शिव- 
भक्ति में प्रेम उत्पन्न कराने के लिये पार्थिव-पूजा का उपदेश भी दिया । दश वर्षे 
की आयु में मूलशहझ्लर में पार्थिव-पूजा का साधारण त्रत लिया । 


संवत्‌ १८७४, चौदह वर्ष की आयु में पिता ने शिवरात्रि-त्रत के लिये 
पुत्र को तय्यार कर लिया । दिन भर शिवपुराण आदिक से बड़ी रोचक कथाएं 
सुनाई, जिन पर बालक इतना मोहित हुआ-कि माता: के सना करने पर भी (२ 


ड्क़ुक् "7 /हन्‍ननअअअ छा 
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न 
उसने २४ घंटे उपबास करना सान लिया। रात को शिवमन्दिर में सब उपा- 
सक एकत्र हुए, शिवपूजन के पश्चात्‌ धीरे २ सब सोगये, सामवेदी पिता भी 
ऊंचने लगे, परन्तु १४ वर्ष का वालक, श्रद्धा से प्रेरित, आंखों पर छींटे डाल २ 
कर जागता रहा । आधीरात के पीछे फेसा चमत्कार हुआ ९ उस नायक के 
शब्दों में ही वर्णन करना ठीक ह-+ . नि ्् 


“मन्दिर के बिल में से एक चूहा निकल कर शिव की पिण्डी के चारों 
ओर घूमने लगा, फिर कूद कर ऊपर चढ़े गया अर अक्षत, नवेयादि पर हाथ 
साफ़ करने कगा | उस समय चित्त में विविध प्रकार के विचार उतन्न हुए । 
प्रश्न यह था कि जिसकी हमने कथा सुनी थी वही यह महादेव हे या अन्य 
कोई ९: “* "महादेव जो कथा सें सुना था, क्या सम्भव हैं कि वह 
परह्न हो जिसके शिर पर चूहे दौड़ते फिरते हैं**'*****'**“जो शिव अपने 
पाशुपताञ्न से घड़े २ देत्यों का संहार करता हे क्या उसे एक चुच्छ चूहे के 
भगाने की भी शक्ति नहीं £” । 


१४ बषे का बालक उसी समय पिता को जगाता है ओर व्याकुलतापूर्चक 
उनके सामने अपने प्रश्न रखता है । पिता पुत्र की तकेबुद्धि की अग्रतिष्ठा करके 
उसको अन्धविश्वास में फँसाना चाहते हैं, परन्तु पुत्र का. सन्तोप नहीं होता ३5 

तव दृढ़ सह्लुल्प करता है कि जबतक उस कल्याणकारी शिर्व के प्रत्यक्ष दशन 
ने रहेगा तबतक ऐसी वाह्मपूजा के समीप नहीं फटकूंगा, ओर जवृतक उस 

घालक ने पस्म पिता के प्रत्यक्ष दशन न कर लिए तवतक किसी अन्य के आगे 
शिर नहीं क्ुकाया# । इसी दिन इस विचित्र वालक का आत्मिक जन्म हुआ । 
एुइसलिये उसकी जन्मतिथि न जानते हुए भी यंही दिवस उसकी वर्षगांठ मनाने 
के लिए उचित समझा गया है। 0 


# भसिद्ध मुसलमान नेता सर सय्यद्‌ अहमद ने संवत्‌ १६३७ में लिखा था (-- 
“अगर इलहाम नहीं था तो क्या था जिसने स्वामी दयानन्द सरस्वती के दिल को सूत्ति- 


पूजन से फेरा ! वेदों के उन. सुकाम्रात को देखो जहां ज्योति:स्वरूप तिराकार की वह- | 
दानियत और उप्तकी स्िफ़ात को बयान किया है ॥” 
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* विद्योपाजन में मूलशंकर लग्न से तत्पर होगया । १६ बर्ष की अवस्था 
मूलशंकर से २ वर्ष छोटी बहिन का देह्यान्त होगया । हैजा हुआ ओर कितना 
ही यत्न करने पर भी देखते देखते, चार घन्हों के अन्दर, प्राणान्त होगया 
भ्राइअेस को विलकुल भुला दिया है | विस्मित बालक चित्र-लिखित की नाई 


उसे पापाण-हृदय कहते हैं परन्तु वह मन ही मन में सोच रहा है--- 


> 
#५५ ७३७ / ७० ५ 7७] ५4/९५/४५३३: ५० ५४» अिलमी जम ५ ३ फ ८ट ३ त५.ह ७-५ # मच जा अमन 
किम का । जरीपनीरमा5न्‍मीसतनी नह "बच 
# 


लिये किस पर भरोसा करूंगा १ तब जिस प्रकार भी होसके मुक्ति को हस्तगत 
फरना ही चाहिये” उसी संमय वराग्य उत्पन्न होगया और आत्मविचार होने लगा । 


७० वन्‍ ५० जररीसनाओन ९७९०४३७ ५ # ६.#५५०९,००९५/९ ०५८ 
ह् 


इस घटना से ३ वर्ष पीछे मूलशंकर के गुरु, उसके विद्वान्‌ चचा, को भी 
उसी रोग ने आ घेरा । सृत्युशय्या पर पड़े चचा नें भतीजे को भ्रेमपूर्वेक पास 
वेठा कर प्रेम भरी आंखों से देखा और वेद्य के हाथ में नाड़ी देकर परलोक का 
रास्ता पकड़ा । इस वार आंसुओं. की तार वध गई । संसार की असारता का 
चित्र॑ खिंच. गया ओर अमर होने के साधन इष्ट मित्रों से पूछने लगा | 


करदी । सिद्धाथे ने तो ग्रहस्थ में फंसने के पीछे, संसार की असारता के दृश्य 
देख कर, सोई हुई धर्मपत्नी को पुत्रस॒ह्ित छोड़दिया था, पंरन्तुं मूलशंकर ने 
फंसावट से पहित्ते ही घर वार छोड़ने की ठान ली ॥। * 


-- २२ वें बषे के आरम्भ में विना किसी को सूचना दिये एक दिन सायकाल 
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वालक चकित होगया, भगिनी भाई की ओर देखती नहीं है, मानो निष्ठुर होकर ' 


जड़ा रह गया, सारा घर रोरहा है ओर उसके आंसू नहीं निकलते । देखनेवाल्े 


“एक दिन मुझे भी मृत्यु का सामना करना पढ़ेगा, उस समय स॒त्यु के ः 
दुःख से सुक्ति के लिए औपध कहां हूंढता फिरूंगा और मुक्ति प्राप्त करने के ; 


माता पिता ने वैराग्यवान्‌ पुत्र को फंसाने के लिये विवाह की तथ्यारी ! 


3६०4०९२४९००१७९/९-#९७# ९ # कक पनन 


मूलशंकर घर से निकल खड़ा हुआ और मतों और सम्प्रदायों के फन्‍्दों से : 


वचता हुआ कार्तिक के मेले में सिंद्धयुर जा पहुंचा | पुत्र का समाचार पाकर - 


भूलशंकर के पिता मेले में जा. पहुँचे और उसको शारीरिक दृर्ड देकर अपने 





'' ३० फेक कतार कमभकरग ९. 





श् साथ लौढाया । पिता उधर मूलशंकर को लौटा ले जाने में दृढ़ थे ओर पुत्र 2: 
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शतताब्दोसंस्करणम्‌ मिल ५७४ ४ ४५ जम 
वन्धनों से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प किये बैठा था | तीसरी रात भाग 
कर जो पिता से विदा हुआ तो फिर घखालों के कभी दशन नहीं किये । 
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्रह्यचारी मूलशंकर ने सुन ख़खा था कि विना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती । 

और विना खाध्याय तथा योगसाधन के सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए | 

, दिच रात शाल्षों के अध्ययन में लगा रहा । म्रद्माचारी होते हुए भोजन का बढ़ा : 
; बख्ेढ़ा था इसलिए नमैदा तट पर खामी पूरीनन्‍्द सरस्वती से चौथे प्रकार का ; 


संन्यास भ्रहण कर लिया और गुरु ने 'दयानन्द सरखती” नाम रख दिया | उस 
समय द्यानन्द की आयु २४ बे की थी । 


७७ ऋ# ०० आफ. 


संन्यास लेकर दयानन्द्‌ ने सच्चे योगियों से सत्सद्न करने के लिए राज- 
पूताना, मालवा, राजस्थान के पहाड़ों और जंगल्ञों में, जद्ां कहीं किसी योगी | 
का पता सुना वहीं पहुंच कर, सत्संग किया। इस प्रकार संवत्‌ १६०६ से ! 
१६११ के अन्त तक अ्रमण करते हुए संवत्‌ १६९१२ के आरभ्भ में “कुम्म! 
भेले के अवसर पर हरिद्वार पहुंच साधु संन्यासियों से सत्संग किया, फिए जब 
; तक मेला रहा चण्डी पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करता रहा । कुम्भ के मेले 
; के पीछे ऋषिकेश, टिहरी, गदवाल्, श्रीनगर आदि घूसते हुए केदारघाट, रुद्रअ्याग, 
| गुप्त काशी, गौरीकुए्ड, त्रिजुगी नारायण और हुंगताथ की चोटी पर चढ़ कर, 
' स्मणीय और भयानक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए, कुछ दिन ऊखीसठ में 
; विश्राम किया । केदारनाथ की ऊँची चोटी पर चढ़ कर फिर दूसरी ओर जोशी 
; मठ से होते हुए बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ी की खबर ल्ञी | जोशीमठ के शव- 
! जी विद्यद्‌ आदसी थे, उनसे पता लगाकर कई महात्माओं के सत्संग के लिए 
: श्रसण करता रहा । कभी अल्खनन्दा का स्रोत हूंढने चला गया, कभी पाएडवों 
, के ख्गोरोहण के मागे पर जा खड़ा हुआ, पैर बरफ़ के ऊपर चलने से कटगए 
; और उनसे रक्त बहने क्गा, कहीं से भी अस्तरूपी औषध न पाकर  द्रौणसागर 
; में शरदऋतु व्यतीत की | चारों ओर से थककर निराश हो एक क्षण के लिए यह 

। संकल्प उठा कि दिसालय पर पहुंच कर देह त्याग देना चाहिए। फिर उसी 
60 समय अन्तरात्मा से शब्द उठा कि पहिले ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है । 
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संवत्‌ १६१३ के आरम्भ में मिर्जापुर होते हुए कुछ दिन काशी निवास 
किया ओर 'चेत्र संवत्‌ १६१४ बवि० के आरम्भ से सध्य प्रदेश के जंगलों में 
नमेदा का स्रोत ढूंढने के लिए चल दिया । जेसे अलखनन्दा का स्रोत हूंढने में 
असली लक्ष्य योगी महांत्माओं का सत्संग था उसी प्रकार नमेदा के स्रोत री 
तत्नाश भी उसी उद्देश्य से थी । इसी प्रकार ३ वर्ष जंगलों की खाक छानते 
ओर पहाड़ी इक्षों ओरं माड़ियों में से बदन छिलवाते हुए संवत्‌ १७१७ में 
सथुरा पहुंच कर दयानन्द ने शुरु विरजानन्द के सामने शिर भुकादिया और 
सब आधुनिक ग्रन्थों को यमुना में वहा कर ऋ#ंषिप्रणीत प्रन्थों ,का अध्ययन 
आरन्भ किया। चेले का गुण के गुरु से मिल्गया, ग्रज्ञाचचु दुण्डी खामी जिस 
शिष्य की प्रतीक्षा में वर्षों से बेठे थे वह सेवा में उपस्थित होगया, गुरु के 
आशय को समझ कर, _ कपठ छल को छोड़ सरलता से गुरु-आज्ञा का पालन 
होने लगा । पहर के तड़के यमुना से जल के कल्लशे लाकर गुरु को स्नान कराना, 
अखंडित त्रह्मचयेत्रत का धारण करना, ओर गुरुके दस्ड को ओषधबत्‌ खीकार 
करना, यह सब गुण थे, जिन्होंने गुरु विरजानन्द के अन्द्र शिष्य के लिये प्रेम 
का प्रवाह चला-दिया | भक्त कवीर ने सच कहा हैः... 
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गुरु तो ऐसा चाहिये शिष से कुछ ना लेय ॥| 


स्वाध्याय का समय समाप्त हुआ, शिष्य ने विदा के लिए आज्ञा मांगी 
आर गुरु के आगे भेंट में लौंग रख दिये । शुरु बोले--“भोल्े शिक्ष्य ! क्‍या 
इस भेंट के लिए मैंने परिश्रम किया था ९? उत्तर मिल्ञा---'भगवन्‌ ! यह तन ओरें 
सन आपके हवाले है । आज्ञा कीजिए, जो छुछ शक्ति में है उसके पालन के 
लिए यह शिर आगे है? | गुरु विस्‍्जाननद ने अन्तिम आदेश दिया---देश का 
उपकार करो; सत्य शाज्रों का उद्धार करो, मतमतान्वरों की अंबियया को मिटाओ 
और चैदिकघन को जगत. में फैलाओ द्यानन्द- ने अपना शिर दस्डी स्वामी के 
चरणों पर रख दिया । गुरु ने द्वार्दिक आशीवोद दिया ओर चलते ट्डुए एक हर: 
कट एएएएएएएएए। ब्यदक 


$ 
! 
शिष तो ऐसा चाहिए शुरुको सब छुछ देय | 
; 
$ 
! 
; 
5 
५ 
; 
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$ अमूल्य बात यह क्हदी--मजुप्यक्रत ग्रन्थों में परमात्मा और ऋषियों की 
| निन्‍्दों है, ऋषिकृत ग्रन्थों में नहीं, इस कसौटी की .हांथ से न॑ छोड़ना | '-' । 
; , | पा मिक क 3 पंप: ! 
बैशाख संवत्‌ १९२० को मथुरा से चलकर आगरा पहुंचते ही घसोपदंश १ - 
का आरम्भ होगया ।-सन्ध्योपासणा और योगाभ्यास की विधि सिखाते हुए - 
ब्रक्षचय ब्रत को सदाचार का मुख्य अंग बतलाते रहे । इस प्रचार के दोरे में , 
मूलवेद के भ्नन्थों की हूंढ भी होती रही । 





[ 
। 
धौलपुर, लश्कर, ग्वालियर, करौली, जयपुर से दोते हुए संबत्‌ १९२१ के ह 
: चैत्मास में पुष्कर के मेले पर भागवत और मूर्तिपूजा खण्डन की धूम मचाई | | 
$ पुष्कर से अजमेर आकर बहुत दिनों निवास किया । यहां ईसाई पादरियों ओर । 

मुखलमान भोलबियों से श्रेमपूवेक विचार होता रहा । गोरक्ञा फे सम्बन्ध में । 

इसी स्थान से लेख निकलने आरम्भ हुए और अक्नरेज़ राजकर्मेचारियों को 


गोवध वन्द्‌ करने के लिए प्रेर्णा की गई । 


संबत्‌ १६२४ के हरिद्वार कुम्म से एक महीना पहिले ही सप्तस्नात पर डेरा । 

जा लगाया और 'भपाखण्ड्ाण्डिची' नाम की झण्डी खड़ी कर दी | इस समय '! 
कई संन्यासी श्हद्मचारी साथ थे ओर पुस्तक वस्र आदि का भी बढ़ा सामान 
; था। बेद के लिखित पुस्तक उनको अआप्त होचुके थे। सूर्तियूजादिक कुरीतियों का 
। जोर से खण्डन आरम्भ होगया । सारे भेले में धूम सचगई और समस्त पन्‍्थाई 
; उनके दशेतों को आने लगे । यति दयानन्द ने सठधारी संन्यासिंयों को निम- 
; नत्रण दिया कि उनके साथ मिलकर सत्य का श्रचार करें परन्तु उधर से उत्तर 
$ मिला कि कहीं उलददी गज्ञा भी वही है। वत्तमान अविद्या को चाश करते हुए 
देख कोई गृहस्थ लोठा भाज्न को भी न पूछेगा । सत्य पर आंरूद दयानन्द का 

$ हैंदय हिलगया । पन्धाइयों के चारों ओर अविया के बादल घिरे 'देखकर उन्तकों 

। छिन्न भिन्न करने के लिये कमर कसली। अन्तिस व्याख्यान देते २ कर्ठ से ! 
: आतेलाद निकल पढ़ा और 'सर्व वे पूर्ण ७ खाह्य' कंह कर पुस्तक, वतेने, पीता- 


७५ घोति थे रेशमी 
रू 'वरी घोतियां, रेशमी कपड़े,. दुशाले नक़द्ी इत्यादि सव छुछ बांटकर- न्क्त 2 
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महर्पि का संत्तितत जीवन-इत्तान्त डर 
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; एकमात्र कोपीन धारण कर सत्य के प्रचारार्थ चलने को. तस्यार होगये | साय 
| मेला चकित रहगयो । एक परम मित्र विद्वान्‌ के पूंछने पर उत्तर दिया--“मैं 

सत्य को स्पष्ट कहना चाहता. हूं और आवश्यकताएं उसमें वाधक हैं, उनके त्यागे ; 
; बिना वेखटके नहीं होसकता आर न:अपने उद्देश्य फो पूरा कर सकता हूं” । 














्ज । मं 
श्री 
0 
ञभ बचना मम धिआिककफ.+ ५ + 


/] 
। 
है 
। 
|] हरिद्वार से सीधे ऋषिकेश पहुंचे । फिर लौट कर गद्जा के किनारे जो यात्रा 
| आरम्भ की तो उसी अवस्था में ७ वर्ष तक भ्रमण करते रहे | कई वार कई 
! दिनों तक निराहार रहैकर प्रचार किया | जाड़ों में भी सिवाय कौपीन ओर भस्म 
$ रसाने के कोई वल्न धारण न किया । गन्ना-एज पर पत्थर का सिरद्ाना रख 
; रातें कार्टी । पर्णकुटी में जाडा मिटाने के लिये सोये श्रह्मचारी वीर को भक्त 
; रजाई उढ़ें। जाते परन्तु प्रातःकाल उसे अलग फेंकी हुईं पाते । यज्ञोपवीत के 
: अधिकारियों को यज्ञोपवीत दिलाते, जनतां को सन्ध्यावन्दन की विधि सिखाते 
और अविद्याप्नस्त हिन्दुओं को पोराणिक जाल से मुक्त करतें कराते हुए अनू- 
पशहर, वेलोन, रामघाट, अतराती, छल्लसर, सोरों, कासगग्ज, फरूुज़ाबादे, 
कुन्नाज 'ब. कानपुर होते हुए काशी पहुंचे, जहां महाराजा काशीनरेश की संरक्षा 
प्रसिद्ध विद्यानों' के साथ अपूर्व शास्राथ हुआ । इस शाख्रार्थ की चह धूम 
मची कि अंग्रेज़ी समाचारपतन्न “पायोनियर” ने दयानन्द को- “हिन्दुस्तानी लूथर' 
की उपाधि दी; ओर -काशी के पंडितों ने माना कि “गृहस्थ ब्राह्मणों में विद्या- 
| श्यूयन का न्यून अंबकाश है । इन लोगों में जो कोई विद्याध्ययन करते हैं वहुधा 
एक ही शास्त्र पढ़ते हैं“ ओर. कोई पुण्यशाली पुरुष हैं जो वेदशात्र सव जानते 
हाँ. परन्तु संन्‍्यासियों में ऐसे: विद्ार्‌ हैं. जो बेदों के उपानिषद्‌ भाग. भली भ्रकार ; 
ज़ानते हैं: *:“ओर दयानन्द. खासी प्रतिवादी के वचन सें शीघ्र कह दंत .है कि 
यह बेद. में नहीं है. अथवा पेद्विरुद्ध- हे इससे प्रमाण नहीं, इससे जाना जाता 
है कि दयानन्द खामी को वेद, मनुस्दति आदि धर्मशास्र चहुत उपस्थित है” । 


( धर्मनिणुंय ए०.२१ ) 


._ दयानंन्‍्द ऋषि थे, क्योंकि तत्त्वदर्शी थे । “ऋषि: दशनात्‌  निरुक्त में है। 
रू काशी में ऋषि दयानन्द.६ वार गये और वहीं से. वेदिक .पाठशाज्ाओं का 
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| सिलसिला आरम्भ किया । वेदभाष्य की छपाई भी नमन ताकत के बलताकय में के यन्त्रालय का 

' यहीं शुरू हुईं। काशी से निवृत्त हो झंगेर च भागलधुर रे हिना 

. कऋलकतते में पहुंचे, जहां श्रह्मसमाज के सब्लालकों से विशेष भेंट हुई। इस 

: समय तक ऋषि दंयानन्द ने संस्कृत भाषण का ही अभ्यास खखा था । एक 

| व्याख्यान का अलुवाद पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न ने अशुद्ध किया । उसः दिनिसे | 
| दयातन्द ने निश्वय कर लिया कि हिन्दी भाषा छारा ही उपदेश दिया करेंगे । | 
| कल्कत्ते से हुगली में पं० तारानाथ तकेवाचस्पति के साथ शाल्ार्थ हक हुए | 
ल्‍ भागलपुर, पटना, छूपण, आरा ओर डुमरांव के भागे से फिर कानपुर हु | । 
वहां मूर्तियों को गद्ढा में प्रवाह करने के भाव को फेलाकर फ़रुखावाद, छत्तेसर, । 
; अलीगढ़, हाथरस होते हुए मथुरा वृन्दावन में अपने गुरु दण्डी खामी विरजा- । 
सनद के सिद्धान्तों की धूम मचा दी । फिर भश्रयाग में पहुंच कर पहिला सत्यार्थ- | 
/ प्रकाश लिखाया और जजञ्बलपुर से नासिक होते हुए संवत्‌ १६३१ के कार्तिक | 
: मास में बस्बई पहुंचे । । 


| * ' गुजरात काठियावाड़ की यात्रा से लोट कर चेन्र शुक्ला ५ संवत्‌: १६३२ 

' शनिवार के दिन वम्वई में “आयेससाज' को स्थापन किया । वहां से पूना जाकर 

६ जवदेस्त १५ व्याख्यान दिये और कुछ प्रसिद्ध शाम्मार्थ करने के पीछे ब्येष्ठ ( 
। संवत्‌ १९३३ में फ़रखाबाद. वनारस, जौनपुर, अयोध्या, लखनऊ, शाहजहांपुर, ! 
|] बरेली व कर्णवास घूमते हुए जनवरी सन्‌ १८:७७ ई० (भांघ सेवत्‌ १६३४) । 
| के आरम्भ में लाडे लिटन वाले देहली दखार में पहुंच गए । घहां भारत के | 
+ हिन्दू मुसल्षिम सब सुधारकों को एकत्र करके सद्नठित रूप से 'काय्यें करने का 
: विचार किया, परन्तु उसका कुछ फल न निकला । वहां से मेरठ व सहारनपुर । 
| होते हुए पल्चाव का दौरा किया और उन्हीं दिनों लाहौर आदि स्थानों में आस्ये- | 
! समाज की बुनियाद डाली गई | आय्येससाज लाहौर के स्थापन की तिथि ब्येष्ठ 
| शुक्त्षा १३ संवत्‌ १९३४ हे । पल्चाव में ऋषि दयानन्द की शिक्षा को लोगों ने ! 
$ शीघ्र दी अहए किया जिससे आचाये को बड़ा सन्तोष हुआ और उन्होंने समझा 
कि अब बेदिकधमे के पुन्ररुद्धार की बुनियाद दृहु पढ़ गई । 
>.24+22200॥७७७एेण 
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पञ्जात्र की यात्रा से ल्ोट कर सेयुक्त प्रान्त के भिन्न २ नगरों में प्रचार 
करते हुए अजमेर पधारे जहां से फिर लौट कर विधर्मियों से शाल्लार्थ करते हुए 
संग्रुफप्रान्त ओर विहार के वहुतसे शहरों में प्रचार किया । संबत्‌ १९३६ 
वि० के कुम्भ के भेले पर हरिद्वार में आन्तिम उपदेश हुआ जिसका प्रभाव सारे 
भारन पर पड़ा । फिर देशी रियासततों में प्रचार करते हुए उदयपुर में महाराणा 
सज्ननसेंह के जीवन में परिवर्तत कर उसी स्थान में अपना इच्छापत्र ( छुपा] ) 
रजिसदी कराया जिसके द्वारा परोपकारिणी सभा की बुनियाद पड़ी । 


उदयपुर में हिन्दूपति महाराणा सज्जनसिहजी को शाल्क्ीय शिक्षा देकर 
रियासत शाहपुरा में वहां के श्रद्धालु नरेश श्री नाहरासिंदजी को ममुस्खति का 
अध्ययन कराया । 


३१ सई सन्‌ १८८३ इंखी ( ज्येछठ संवत्‌ १६४० बि० ) को मद्याराजा 
जोधपुर के निमन्‍्त्रण पर ऋषि दयानन्द बहां पधारे। महाराजा प्रतापासह को 
शारीरिक ज्यायाम ओर सदाचार की शिक्षा दी। विधर्मी सतों के प्रचारकों ने 
राजभेश्या के साथ'समवेदना का भाव प्रकट करते हुए पाचक जगन्नाथ ब्राह्मण 
द्वारा बिप दिला दिया | ऋषि दयानन्द को जब रुग्ण होने पर इसका ज्ञान 
हुआ तो उन्होंने अपने उदार भाव का कई भ्रकार से परिवय दिया । घातक ; 
जगन्नाथ को कुछ रुपये देकर फांसी से बचाने के लिये भगा दिया ओर निरन्तर 
एक मास तक तीच्ण पीड़ा के समय भी शान्त रहकर सिद्ध कर दिया कि वाल- 
भ्रह्मचारी में कितनी सहनशक्ति होती है। फिर कार्तिक संवत्‌ १९४ ० की अमावास्या के 
। सायक्काल ६ बजे, जब कृष्णुपक्ष का अन्त और शुक्लपक्ष का उदय था, इश्वर- 
प्राथना के पश्चात्‌ हपसहित गायत्री संत्र का पाठ करने लगे। फिर अफुल्वदन 
समाधि में रहकर आखें खोलीं और प्रेम भरे शब्दों में कहा:--- 


“है दयामय ! है सर्वशाफ्िमंन्‌ ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा 
है, तेरी इच्छा पूरे हो !! अह्य ! तैंने अच्छी लीला की ।” इतना कहकर करवद 


थे ली और श्वास-को रोक कर एकवार ही प्राण त्याग दिये । ॥$ 9 
किक हू हं/ 
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आदश पुरुष 'दयानन्द!' 


अन्य धार्मिक संशोधकों की तरह द्याननन्‍्द केबल एक ऐतिहासिक पुरुष ही 
क्‍ हैं आपितु वह करोड़ों नरनारियों के सामने प्रत्यक्ष काये करते रहे हैँ ओर 
उनके चरित्र से परिचित इस समय भी वहुतसे पुरुष विद्यमान हैं जिनमें से ह 
लेखक भी एक है| यूरोपियनों मे. उसे 'भारतीय लूथर' कहा, हिन्दुओं ने शक्लु- : 
राचाये का अपतार लिखा, अमेरिका में बेढे योगी ऐन्डूयूजेक्सन डेविस ने परसा- | 
त्मा का आज्ञापा्ञक पुत्र बतलाया, जिसने जो कुछ सममा उसी रूप में दया- 
लन्द्‌ को देखा | दयानन्द के अन्दर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी 
प्रकार की उत्तम शक्तियों का उत्तम रूप में समावेश था | दो गज से ऊंत्वा कद, : 
तेजोमय उन्नत तथा प्रशस्त लत्नाट, हुहररा परन्तु गठा हुआ वद्न, पक्कों न बदें- 
लगने वाला रह, आंखों की ज्योति में असीम आकपण शक्ति, जिसके तेज के . 
आगे 5हरना कठिन, वाणी में माधुये और वीरर्स का मेल, सारांश यह कि उस : 
विशाल, प्रभावशाली मूत्ति को देखकर यह ज्ञात होता था कि परमेश्वर ने इसे 
मनुष्यों के हृदयों पर राज्य करने के लिये जन्म दिया है। आधुनिक हिन्दुओं ने . 
योग के साथ शरीर की सूक्ष्मता का सम्बन्ध जोड़ रक्खा है| दयानन्द ने प्र- 
त्यक्ष सिद्ध कर दिया कि वालब्रह्मचारी योगी के अन्दर शारीरिक श॒क्ति की भी पया- ' 
काष्ठा होती हे । विहार में एक अ््नचारी को साथ लिये जारहे हैं, २० सन ह 
वो से लदे हुए छुकड़े को ३ सजबूत वैल खींच रहे हैं, पहिये आधे कीचड़ 
के अन्द्र धंस गये हैं, बीसियों आदी, प्रयत्त करने पर भी, छुकड़े को आगे 
चला नहीं सकते दयानन्‍्द अपनी पुस्तकों का बोक रख कर कींच में उतर 


जाता है, वेज्ञ खोल दिये जाते हैं | जुए को बगल में दबा कर वाल्न्रद्मचारी 
चल देता है, छकड़ा कींच से निकल कर सड़क पर आजाता है । 


चिर्भीकता का एक ही उदाहरण पर्याप्त है । सत्य सनातन वैदिक सत का 
| भए्डन ओर, असत्य मतों का खण्डन होरहा है | क्रोध से विवश हो कल्षियुगी 
रू जप न्यान से तलवार निकाल लेता है । पुरुषसिंह की गरज से त्लरज कर 
330 ७७७७७० 
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राजपूत की तलवार हाथ स गिर जाती है और ऋतषि का गम्भीर न्ाद सुनाई 
देता हेः---“'क्षत्रिय का कृपाण अधमसे को देखे विना म्यान से वाहिर नहीं 
निकेलता ओर जब निकलता है तव बिना हुष्टों को दण्ड दिये म्यान में नहीं जाता” 
कितनी ही वार सांसारिक बड़े से बड़े आक्रमणों के सामने दयानन्द्‌ का विशाल 
चीर-हदय चट्टान की तरह दृढ रहा | इसके उदाहरण पर उदाहरण देने के लिये 
स्थान नहीं हे । फिर हृदय की कोमलता का क्या ठिकाना है ! खण्डनरूपी खद्ढ 
से दु/खित ज्राह्मण ने विपयुक्त पेड़े सामने धरादिये, योगी ने परीक्षा करके भांप 
लिया आहाण घबरा गया परन्ठु दयाहु आचाये ने उसे उपदेश देकर विदा 
किया । ऋषिभक्त मुसलमान तहसीलदार ने दुष्ट प्राह्यण को अन्य अपराध -लगा- 
कर ६ भद्दीने का कारावास दिया | तहसीलदार अपनी कारुगुज़ारी की दाद लेने 
आया, ऋषि ने मुंह फेर लिया । फिर पूंछने पर उत्तर दिया-“'मैं केद कराने नहीं 
आया किन्तु संसार को अविद्यान्धकाररुपी कारावास से छुड़ाने आया हूं” दया- 
नन्‍द की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक योग्यता के इतने उदाहरण ही 
पयोप्त हैं । इन सब घटनाओं से इतना ही पत्ता लगता है, कि दुयानन्द एक उच्च- 
कोटि का मनुष्य था परन्तु जो शिक्षा उसने अपने समय में फैलाई उसकी दृष्टि 
से हम उसे 'तत्ववेत्ता' कह सकते हैं, क्‍योंकि हमें वह भारतवे में चतेमान थुग 
का विधाता दिखाई देता है । 





४घुग-नविधाता दयानन्द 
« - एक योरोपियन विचारक ने लिखा है-- , 


“किसी युग का आदशे सध्यस्थ संशोधक अपने समकालीन पुरुषों की 
आधिक संख्या की दृष्टि में अवश्यमेव पीछे की ओर लेजाने वाला अतीत होता 
है | इसके कई कारण हैं परन्तु मुख्य कारण एक ही होता है जो विविध दृष्टियों 
से देखा जाता है । सच्चा संशोधक वह मसुष्य नहीं है जिसमें समय की क्षरिक 
आवश्यकता को पूरी करने के लिए फोई नई वात गदने की मोलिकता हो । 

सच्चा संशोधक वह है जो प्राचीन संशोधकों के कास के अन्दर घुसकर उनके 
अदा ब्छछ: 








न 





विचारों के ख्ाध्याय से, उनमें से स्थिर मूल्य और महत्व के सिद्धान्तों को 


लेता है #।” 


भारत में यह सर्मान्य सच्चाई है कि आत्मज्ञान के प्रसारक घालत्रद्वाचारी 
खामी शह्वराचार्य्य के पश्चात्‌ वालनहाचांरी दयानन्द ने ही सच्चे संशोधक का 
आसन ग्रहण किया था। थे अपने प्रधान अन्थ सत्याथप्रकाश के अन्त में लिखते 
हैं---“सर्व॑तन्त्र सिद्धान्त अथोत््‌ साम्राज्य, सावेजनिक धर्म जिसे सदा से सब 
भानते आये: ******०**०*० “*००*०००«०-**बही सवको मन्तब्य' ८० **०**०**०***- 
'** “अब जो बेदादि सत्य शाक्ष और ब्रह्मा से लेकर जोमैनि मुनि पस्चेन्तों 
फे साने हुए इंश्वरादि पदार्थ हैं'***००००००० ******मैं अपना मन्तवब्य जसीफो 
जानता हूं कि जो तीन काल में संवको एकसा मानने योग्य है । मेरा कोई भवीन 

कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का जेशभात्र भी अभिप्राय नहीं है ।” 
( पृ४्ठ ६९३ अजमेर का १४ वां संस्करण ) 


संसार में ऐसे विरत्षे ही लोग होते हैं जो सवैधा किसी नये सिद्धान्त का 
भाहुभाव करें | तत्त्ववेत्ता वे नहीं कहाते जो किसी नये सिद्धान्त का प्रादुभोव 
करें, क्योंकि इन आर्थों में तत्त्ववेत्ताओं की संख्या छेटते २ शायद शून्य तक 


पहुंच जाय । तत्त्ववेत्ता वे कहाते हैं जो पाहिले से विद्यमान अनेक सिद्धान्तों की 
परीक्षा कर एक नवीत रूप तथा अपेक्तया सत्य के अधिक पास विद्यमान सिद्धा- 
गे भकाश तथा व्याख्यान करें। तत्त्यवेत्ा का काम ठीक २ चुनाव करना 


! गई घड़न्त करना भहीं | इस अनन्त जीणीह संसार सें भत्ञा नई घड़न्त 
फेसे सम्भव है ! उपखित सचाइयों में से चुनाव किया जा सकता है, उनमें से 
किसी एक का विस्तार भी किया जा सकता है किन्तु किसी भई.सचाई का 
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॥0फ९ए७॥ 878 [0000ए 076, 5९७४ पगवेक 80एशको पश]0छंड, १8 धाणा० 2९0" 48 
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रिन्‍्तु उन्का दशेन ““अजामेकां लोहितशुक्लकृप्णां” इत्यादि उपतिषद्‌ बावथ 
का व्याख्यानमात्र था। योरोप के विकाशवादी ( ४ए०ेप्रध००४ ) डार्विन, हरवे- 
टस्पेंसर ओर वीजमेन तत्त्ववेत्ता कहते हैं: किन्तु वस्तुत: वे भी कपिलमुनि के 
परिणामवाद के ज्याख्याता मात्र ही हैं । तत्त्ववेत्ता सचाई के उद्धावक नहीं होते 
किन्तु चुनेंने वाले ओर व्याख्या करने वाले होते हैं, चुनना तथा व्याख्या करना 
तत्त्ववेत्ताओं के सम्बन्ध में बहुत बढ़े महत्व को पा जाता है | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि तत्त्ववेत्ाओं का काये चुनाव तथा व्याख्यान का है । इस दृष्टि से 
ऋषपे दयानन्द ने चेदादि सत्य शाल्रों में से जिन छिपे रत्नों को चुनकर जनता 
के सामने रक्‍्खा उन्हें देख द्यानन्द की बुद्धि का चमत्कार प्रतीत होता है | 


युग की आवश्यकता 


दयानन्द के कार्यक्षेत्र में आने के समय ययंपि भारत में कई छोटे बड़े 
सम्प्रदाय काम कर रहे थे परन्तु सव के सब अपने पुराने आदेशों से ग्रिर चुके 
थे। विचार-खातन्त्रय का ऐसा तिशेभाव था भानो उसका कभी ग्राठुभोव ही नहीं 
हुआ । धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक पराधीनता ने भारत-सन्तान को मुद्दों 
वना दिया था | किसी क्षेत्र में भी भारतनिवासियों को दासता की जंजीरें काटने 
का साहस नहीं होता था। ऋषि दयानन्द ने अन्य संशोधकों की ठरह वाह्य 
कुरीतियों से जूमने का प्रयत्न द्वी न किया श्रत्युत गिरावट के कारणों की तह में 
जाकर मुदी जाति में प्राण डालने का साहस फिया । 


' धार्मिक संशोधन के क्षेत्र में मायावाद, प्रकृतिबाद ओर नेष्कम्येबाद तथा 

_ शुल्यवांद के एकदेशीय जालों को छिन्नभिन्न कर दयानन्द ने कमेबाद तथा त्रयी- 
बाद की स्थापना करके समकालीन सम्प्रदायों की सब कमियों को पूरा कर दिया। 
मूरतिपूजन, अद्देतवाद, मतकश्राद्ध, पाप-की क्षमा, अवतारवाद और इसी तरह 
के .बीसियों-अन्धविश्वासों फे जाल पर वार करने का उस समय किसे साहस 
होता थां ? दयानन्द ने दृढ़ता से इन सब का मुकाविल्ा किया । पंडितों, सोल- 
वियों और पादरियथों की दासता से जनता को छुड़ाने के लिये तर्क के ऐसे बाण 
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छोड़े कि सार जाल कट गया। उन्होंने दिव्यद्रट से देखा |. परमात्मा, 
जीवात्मा और प्रकृति ठीनों प्राचीन है | उनके परत्पर सम्बन्ध झा शान भी 
अनादि है। सारे संसार के सम्प्रदायों का स्रोत भी वद्दी शान द्ोसा चादिये । जब 
नवीन कुछ भी नहीं तो नवीन कर्पना से क्या प्रयोजन ९ जब सम्पूर्ण मसगतास्तर 
एक अनादि ज्ञान से ही निकले ६ तो उत्र में पराया है ही बया ? जय सब अपने 
है, तो उन सब में पीछे से मिली हुई अविद्या को दूर करना भी अपना पी कर्मव्य 
है। इस उदार दृष्टि से दयानन्द ने, फिसी मत फो भी पराया गे समझने हुए, सत्र 
में धार्मिक संशोधन का ही प्रयत्न किया। इस सचाई को मे समझ कर साधारण 
मस्तिष्क वाले पुरुष ऋषि देयानन्द के संण्ठनव/ द। निन्‍दा करते 2 | परन्तु 
दीर्षदर्शी पुरुष जानते है कि दयानन्द ने जो खण्टनास्मक फार्य दिया बंद उस 
उदार आत्मा का कत्तेव्य ही था। अल्पतर बाठे जन उस समस; नहीं सकते । 


का सबसे पहिले बेदिक धर्स से निकले मतों को सीधा रास्ता दिखलाने फे लिए 
बेंदा का सरल मागे ऋषि: मे दिखलाया । पोराशिकों थी बा चाफित रह गई । 
मुसलमानों में सर सब्यद अहमद ने दयानन्द के महत्व का समझा पीर उनसे 
शित्ञा पाकर झरान का बुद्धिपूवंक भाष्य आरन्भ कर दिया । 'बरिस्त' के नय 
अर्थ किये ओर कुरानियों को शन्धविश्वास से निकालने का यत्न किया । फादि- 
यानी मिरजञा ने भी अपने मत्त को चलाने के लिये उसी न्ोत से शिक्षा लेकर 
रच से स्रोत पर ,शाब्डन लगाना आरन्भ किया । खालसा-बीरों ने भी 

स की दासता से निकलने का उसी समय पाठ पढ़ा ) ईसाइयों में भी 


खलवतली सचगई और उन्होंने भी उस समय हू 
भाष्य करते आरम्भ किये। “7 ये अपनी धर्ेुलवफ के नये २ 


सामाजिक नेत्र में वणोश्रम-व्यवस्था 


बख्चा को क्रियात्मक देकर > 
सारे युग को पलटा दे दिया। हक 


प्ह्मचय ओर उंनन्‍्यास का शुद्ध खरूप अपने 
शु वरणे 
सकमीजुसार “व्यवस्था की सयोद्रा घतला, 
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4 जजीरों को तोड़ कर सामाजिक खतन्त्रता की चुनियाद डाली । शर्ताव्दियों से 


$ सभा और राजायेसभा ) की बुनियाद डालकर शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से 


+ जतला कर राज्य का सम्पू्ं श्रवन्ध खदेशी अधिकारियों के ही आधधीन करने 
+ पर बल दिया । किर लक्ष ग्रामों की एक राजसभा के प्रवन्ध का वर्णन करके लिखा-- 
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अन्धविश्वास में जकड़ा हुआ दिल्दू-समाज स्थिर सड़े हुए छुप्पड़ (के तालाब) 
की तरह तामसबूत्ति में बेहोश पड़ा था, ऋषि ने तालाब को हिल्लाकर हिन्दुओं 
को जागृत किया । जो सढ़ांद उठी, उससे वह घवरा गए परन्तु जब सम्पूर्ण 
कीचढ़ वाहर निकाल कर समाजरूपी जल को खच्छ कर दिया जायगा तब हिन्दू 
जनता ऋषि के उपकार को सममेगी | 


, दयाननद धार्मिक आर सामाजिक क्षेत्र में ही युग का विधाता नहीं हुआ, 


राजनेतिक ज्षेत्र में भी उसने वड़े परिवर्वेन कर दिये | आज 'खदश भक्ति! 
'छराज्य! साम्राज्य! ओर श्रजातन्त्र राज्य' की चारों ओर धूम मच रही है, 
परन्तु ऋषि: दयानन्द ने ४२ वे पूर्वे राजनेतिक शास्त्र की स्पष्ट बुनियाद डालदी 
थी । जिस आये शाल््ष को एकसत्तात्मकराज्य का गुलाम समझा जाता था उसी 
में से दयानन्द ने सिद्ध किया कि एकसत्तात्मकराज्य भाकृतिक नियम के ही 
विरुद्ध है । पत्याथप्रकाश के छठे समुल्लास में तीन सभाओं ( विद्यार्यसभा, धर्माय- 


बतलाया कि एकसत्तात्मकराज्य कभी न होना चाहिये, उससे भ्रजा का कभी 
कल्याण नहीं हो सकता । राजसभा के प्रधान ओर सम्यों का परस्पर सम्बन्ध 


५त्नक्ष श्रामों की राजसभा को ( कमेचारीगण ) प्रतिदिन का वतेमान जनाया 
करें ओर थे सब राजसभा, सहाराजसभा भ्र्थात्‌ सावभोस महाराज चक्रवर्ती 
राजसभा में, सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें” इस श्रकार से अन्वरोष्ट्रीय 
सभा की भी दुनियाद आय्ये अन्‍्थों से दिखलादी । 

राजनैतिक उन्नति के अभिमानी थोरोप का केन्द्र ब्रिटेन ( ठिप्रीं॥ ) सममा 
जाता है । कहा जाता है कि इब्नज्ञण्ड की भूमि पर पेर रखते ही गुलाम आजाद 
हो जाता है, तरिटेन प्रजातन्त्र राज्य का आदर्श समझा जाता था और उसका 










नाम राष्ट्रीय सभाओं की मावा ( /॥00७/ ०! 707श४णशथा5 ) रक्‍्खा हुआ प 
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, निर्माता ऋषि दयानन्द की शिक्षा का गहरी 


| होता और उस राष्ट्र की पालियामेन्ट में भी पहिले पद्िल यह साव ल्‍ 
। सर हेनरी केम्पवेल वेनंरमेन ( 97 पिश्ञाए (ए्राणीशं छाया ) 
। ने ही प्रकट किया था कि ''अजातन्त्र शासन का स्थान उत्तम शासन भी नहीं तले 
सकता !” परन्तु उससे भी वीस बे पहिले सच्चे संशोधक द्यानन्द ने लिखा 
* थाः--“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्देशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि 
: उत्तम होता है । अथवा मतमतान्तर के आम्रह रहित अपने, और पराये फा 
; पक्पात शुन्य, प्रजा पर पिता माता के समान कुपा, न्याय और दया के साथ भी 
; विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं हे” इससे वढ़कर खराज्य की महिमा 
। कोई क्या करेगा ? परन्तु साथ ही दीपदर्शी ऋषि मे अयोग्य शीक्णामी राज- 
| नेतिकों को सावधान भी कर दिया । खराज्यप्राप्ति के लिये यत्न प्रत्येक देशवासी 
: का करेव्य है “परन्तु मिन्न भिन्न भाषा, पथक्‌ २ शिक्षा अलग २ व्यवहार का 


: विरोध छूटना आति दुष्कर है | बिना इसके छूटे परस्पर का पूर उपकार ओर 


रु] 
$ 


था परन्तु अन्य-देशस्थ मनुष्य-समाजों को दास वनाने में उसे कोई सड्जोच नहीं 


आभिप्राय सिद्ध होना कठिन है । इसलिये जो कुछ वेदादि शाख्रों में व्यवस्था वा 
- ईतिहास लिखे है उसी का मान्य करना भद्गपुरुषों का काम हैं”। 


।. है घड़ी कठिन मंजिल है | इसके लिये वेद शास््रों के सिद्धान्तों को 
; मजे कर उस पर अम्ल करना आवश्यक है । जहां धार्मिक और सामाजिक 
। उन्नति-ेत्र सें भारतप्रजा को दयानन्द के पीछे चलकर हो कल्याण-मागे सूमा 
: है हां राजनैतिक तेत्र में सी ३१ करोड़ भारतनिवासियों को ऋषि दयानन्द 
: के बसलाये सागे पर ही चल्नना पड़ेगा। यह सम्भव है कि झूठे अभिमान में 


; फैंस कर भारत के क्तेसान नेता ऋषि दयानन्द का नाम लेने में आनाकानी करें 


। परन्ठु ल्छु वासबिक सफलता के लिए चत्नना ज्सी निर्दिष्ट 
! रन्‍ठ उत्तर सब को बिक | के 2 ९५ 
" पड़ेगा ।॒ सो के नादृष्ट साग पर 


! आओ। सच्चे संशे । 
तत्त्ववेत्ता, सच्चे संशोधक, युगविधाता, वर्तमान भारत के भाग्य- 
हरी दृष्टि से खाध्याय करें | 


॥] 
व ९ ्दद्रा 22क्‍क्‍55४४२७४०५-+१००९७५ ५००७ आस सकी अश्रद्धानन्द सम्यासी द है 
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नो दयालु) स्वेशक्षिमान्‌॥ ? | चक्षुरामाइ्चन्द्रेल्दे चेत्रे मासि सिते दले। 
। दशम्यां गुरुवारेज्य ग्न्थारम्मः झृतो सया ॥ २ | बहुमिः प्र्थित३ सम्य- 
| ग्रन्थारम्भ। छृतोज्युना | हिताय सर्वेलोक़ानां ज्ञानांय प्रमात्मनः ॥ ३ ॥ 
; बेदस्य मूलमन्त्राणां व्याख्यानं लोकभाषया । कियते सुखबोधाय त्रह्मज्ञा 
; नाय सम्प्रति ॥ ४ ॥ स्तुत्युपासनयोः सम्पक्क आयेनायाथ वर्णिवः । विषयो . 
 बेदमन्त्रेश्व सर्वेपां सुखबद्धेनः ।| ५ || पिमल॑ सुखद सतत सुहित जगति 
: प्रततत तदु वेदगतम्‌ | मनसि अ्कर्ट यदि यस्‍्य सुखी स नरोस्ति सदेश्वर- 
| भागधिकः ॥ ६ ॥ विशेषभागीद इसोति यो हित, नरः प्रात्मानमतीव- 
; मानत) | अशेषदु/खाक्तु विम्ुव्य विद्या, स मोध्षमाप्नोति न कामका- 
मुक। ॥ ७ | न्‍ 


सर्वात्मा सचिदानन्दो5नन्तो यो न्यायक्रच्छुचि! | भूयातमां संहायो 


व्याख्यान. 


जो परमात्मा; सब का आत्मा, सत्‌ चित्‌ आनन्व॒स्वरूप, अनन्त, अज, 
$ व्यायकारी) निर्मेल सदा पवित्र, दयाल्ु, सब सामथ्येवाला हमारा इष्टदेव दे वह 
हंमफो सद्दाय नित्य देवे, जिससे मह्दाकठिन काम भी हम लोग सेंहज से करने 
को समर्थ दो । दे कृपानिधे ! यह काम हमारा: आप ही सिद्ध करनेवाले हो, ! 
$ हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे॥ १॥ '* कि 
£ (हु विफिक ली ाशंबएंई। अटधजजलथ 5507६ 
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/. संबत १६३२ मिती पैत्न छुदी १० गुरुवार फे दिन इस प्रन्ध का आरस्भ 
* किया दे ॥ २ ॥ बहुत सजत लोग, सब के दितकारक धमोत्मा विद्वान विचा- 
। रशौत जनों ने मुझ से प्रीति से फेहा दब सन लोगों के द्वित और यथाये पर- 
। मेश्वर का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथावत्‌ हो इसलिये इस मन्थ का आरम्भ किया 
| है॥ ३ ॥ इस प्रत्थ में केवल दो वेदों के मूल मन्‍्त्रों का झझतभाग में व्या- 
छ्यान किया है जिससे सब जोगों को सुखपूबेक बोध दो ओर अह्ज्ञान यथार्थ 
। हो ॥ ४ ॥ इस मत्थ में बेद्सन्त्रों से सब सुखों की बढ़ानेवाली परसेश्वर की 
' सुतुति प्राथना व उपासना तथा घमोदि विषय का वर्णन किया है ॥ ५ ॥ जो 
| मक्ष दिमलसुखकारक, पूर्ण काम, छप्त, जगत्‌ में व्याप्त, वही सब वेदों से प्राप्य 
। हे जिसके मन में इस ब्क्ष की प्रकटता ( यथाथे विज्ञान ) हे वही मल॒ष्य 
| के का सागी है और वह्दी सब से सदेव अधिक सुखी है। ऐसे मनुष्य 
कह है ॥ ६॥ जो. नर इस संसार में अत्यन्त भेम, धमोत्मा, विद्या 
| उत्सज्ष, सुबिचारता, निर्वैर्ता, जितेन्द्रियता, पत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा का 
| हक ( भाश्नय ) करता दे वद्दी जन अतीव भाग्यशाली हे, क्‍योंकि वह मलुष्य 
हे लक ट से सम्पूर्ण हुःखों से छूंट के परमामन्द परमात्मा की प्राप्ति 
; उसकों भाप्त होता है ओर दुःखसागर से छूट जाता हे परन्तु जो 
|] लक विचाररहित, विद्या, घमे, जितेन्द्रियता, सत्सक्लरहित, छंत्र, कपठ, 
; के ऑल े सो वह भोचसुख को प्राप्त नहीं होता क्योंकि 
! पीड़ित होके सदा दुः ॥ ७ ॥ इसतिये जन्‍म गण व्वरादि पीड़ा से 
है कि परमेश्वर पक म बस सब मलुष्यों को उचित 
आल गो इव ग बम हों, किन्तु इधर तथा 
पूर्वोकत मोक्ष ) इत की सिद्धि यथावत्‌ करें यही बक भोर परतोक हा] 
इस आय्योभिविनय ग्रंथ में मुख्यता से बेद्सन्‍तरो हि सका मीक 
। ही अथे संक्षेप से किया गया है, दोनों अर्थ कर परम पर सम्वनती पक 

' व्यवहार विद्यासम्वन्धी अर्थ नहीं किया गया हलके पक बा 

रू विस्तारपू्वेक परमार्थ और ज्यवहाराथ्थ ये दोनों अर्थ पड र 8 कटर । 
छत 


28/6५ 
| कल छा 
| [५४ है सबक * 3 ५ रु ह >> > 5७७७ +-त+त+>तततततन..).......0ह00त 3 2, ० कल ह 
: ( तदेवा ० थ० संदिता प्र०, इन्द्र मित्र चरुणमि- 
त्यादि० ऋ० सं० श्र०, बृहस्पतियें अक्ष गरपतियें जह्म, प्राणो वै अहम, आपो 
: वे"त्रह्म, शह्य ध्म्निरित्यादि शतपथ ऐवरेय आक्षणादि० प्र० / और मदान्तमेवा- 
: त्मानमित्यादि० ) निरुफ़ादि प्रमाणों से परतहझ ही अरे लिया जाता है । तथा 
: मुखादशनिरजाय्रतेत्यादि० य० सं० प्र०, वायोरफ्तिरित्ादि० त्राह्मण प्र० तथा अ- 
: प्रिरप्रणभिवतीयादि० निरुछ्त प्रमाणों से यह भटत्ष जो रूप गुणवाला दाह प्रका- 
: शयुक्त भोतिक आप्ि बह लिया जाता है इल्ादि रद प्रमाण, युक्ति और प्रयक् 
व्यवहार से दोनों अर्थ वेदभाष्य में लिखे जायेंगे जिससे सायणादिक्रत भाष्य- 
| दोष और उसके अछुसार अंग्रेजी झतार्थ दोपरूप वेदों के कल्ंक मिशृत्त हो 
: जायँगे और बेदों के सत्यार्थ का प्रकाश होने से, वेदों का महत्व तथा बेंदों का 
: अनन्तार्थ जानने से मलुष्यों को महालाभ और वेदों में यथावत््‌ प्रीति होगी । 
£ इस पन्थ से तो केवल मनुष्यों को इेश्वर का स्वरुप ज्ञान और भाकवे, धर्मनिष्ठा, 
: व्यवहयस्शुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे जिससे भास्तिफ और पाखण्ड मतादि 
अधर्म में मनुण्य न फसे | किख्व सब प्रकार के मनुष्य आति उत्तम हों और 
ढ सर्वेशक्षिमान्‌ जगदीश्वर की कृपा सव मनुष्यों पर हो, जिससे सब मनुष्य 
। को छोड़ के भ्रे्ठता फो स्वीकार करें, यह मेरी परमात्मा से प्रार्थना है सो पर- 
£ भेखर अवश्य, पूरी करेगा । ह 
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: इत्युपक्रमणिका संचेपतः सम्पूर्ण ॥ 
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ह | पम्प कक बे 
ः ओम 
द्ू 
हि £ तत्‌ सत्‌ परबढाणे नमः 
। : तंत्‌ सत्‌ परब्रह्मणे नमः । 


पक +---++-+-+--- है... है... ०. ६....२००--२-००.« के हरि कक बी न; 


अधायाभिविनय: आरम्भ: 


ओ श॑ नो पिन्रः शे वरुण! श॑ नो भवत्वस्येमा । शेन इन्द्रो चृहरपति+ 
शंनो विष्णुरुर्कम) ॥ १॥ # ऋ० झ० १। आ० ६ | बृ० १८ । मं० 8 ॥ 


चउयारूयायें 
59५०४ सबिदानन्दानन्तखवरूप, हे निय शुद्धवुद्धयुक्ततभाव, हे अद्वितीया- 
$ ४ £ जुपस जगदादिकारण, हे अज निराकार सर्वेशक्तिमान्‌ , न्याय 
#४०?९७ कारिन, हे जगद्दशश सर्वेजगदुत्पादकाधार, हे सनातन, स्वेमज्गञल- 


सय, सर्वेख्वामिन्‌, हे करुणाकरास्मत्पितः परमससहायक, हे 


सवोनन्दप्रद, सकलदुःखविनाशक, दे अविदान्धकारनिमूलक, विद्याकेश्रकाशक, 
है परमेश्वयेदायक, साम्राज्यप्रसारक, हे अधमोद्धारक, पतितपावन, सान्यप्रद, 
दे विश्वविनोदक, विनयविधिप्रद, दे विश्वासविज्ञासक, हे विरक्षण, सायक, 
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शमेद, नरेश, निर्विकार, हे सर्वान्द्यामिन्‌, सहुपदेशक, मोक्षप्रद, हे सत्मगुणा- 
कर, निर्मल, निरीह, निरामय, निरुपद्र॒वं, दीनद्याकर,: परमझुखद्ायक, हे 
दारिद्रथविनाशक, निर्वैरविधायक, सुनीतिवर्धक, है श्रीतिसाधक, राज्याविधायक, 
शत्रुविनाशक, हें सर्ववलदाघक, मिबेलपालक; दे सुधर्मसुपापक, हे अधेसुसाधक, 
सुकामबर््क, शक्ानप्रद, दे सन्‍्ततिपालक, धम्मेसुशिक्षक, रोगविनाशक, हे 


न 

दः 

धर 

६ 2५ 

६ 63 
225७ 
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# यह संख्या इस भाग में सर्चत्र यथावव, जान लेना, क्‍योंकि झ्ागे केवल अहृ- 


संख्या लिखी जायगी | 
नऋा० १ | ६ | १४ | ६॥ इनसे अष्टक, अध्याय, वर्ग, सन्‍्त्र जान बोना | 


82 स्का मन पज 4५३४० ६/ ५७०४४ ७० 0४ 
बट 2५४६ 2१2५० ९०६० व्यसन सु (०६०७ ९कुधधत जी ज ९०६ एप ० कप ब#फफजएउफफन जज >जध्रपन्चा उधम 


23 


|. 
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5 दीसेर ध् 
हा ्‌ शताब्दीसंस्क रणुस्‌ 


ह० ३४ है #] बेड़बैरबढकर्म ह# ६४३१४ $ 


पाााांधा मां आा८ाााााााणाणााणाणणाणा॥णणणणणणणणणणणणाणाणणणणणण््णराणणणणणणणणणााण इक अ यक लललनलभुइबल तल आल आम" की आह मम आह अमन आर 


$ पुरुषार्थश्रापक, डुर्गुशनाशक, सिद्धिमद, हे सजनसुखद, दुष्टसुताड़न, गर्वकुक्रो- ! 
£ धकुलोभाविदारक, हे परमेश, परेश, परमात्मन्‌, परञ्रह्मन्‌, हे जगदानन्दक, ' 


। परमेश्वर, व्यापक सूह््माच्छेय, हे अजरास्तताभयनिर्वन्धनादे, दे अप्रतिमग्रभाव, 
ढ निगुणातुल, विश्वाद्य, विश्ववन्य, विध्वद्धिलासक, इत्याद्यनन्तविशेषणवाच्य, हे 
; मंगल्लप्रदेशवर ! आप सर्वथा सब के निश्चित मित्र हो, हमको सत्यसुखदायक 
सबंदा हो, दे सर्वोत्कष्ट, स्वीकरणीय, . वरेश्वर ! आप वरुण अथोत्‌ सब से 


जब तक कक कितय३+श / के अर क ढ कि आफ कर आमिर कक #ज, आर 7 ६, 


न्यायकारिन्‌ | आप अय्येमा ( यमराज ) हो इससे हमारे लिये न्याययुक्त 
/ खुख देने वाले आप ही हो; हे परसैश्वय्यंवन्‌ , इन्द्रेश्वर ! आप हमको परमे- 
श्वर्य्ययुक्त शीघ्र खिर सुख दीजिये । हे महाविद्यावाचोधिपतते, वृहस्पते, परमा- 
त्मन्‌ ! हम लोगों को ( बृहत्‌ ) सब से बढ़े सख को देने वाले आप ही हो, 


9* 
अर साथ राणा बेड अआन्या/#क#%/२७ #% /: ९ #%/)१ ८/४७/% ४ 


| कैछ मांगेंगे सो आप से ही हम लोग भांगेंगे सब सुखों का देने बाला 
आपके 
विना कोई नहीं है सबेथा हम लोगों को आपका ही आश्रय दा 


अधि हके न्‍कि #*%. 


के नीच का आश्रय हम क्ोग 
अज्ञौकृषत को कभी नहीं छोड़ते 
इद निश्चय है ॥ १॥ 


हफेजरकटरीक->ा-ह ९ / पे अकबर उत्कि 


न्न्प 


#ख्थ 





कमा ००५७» ++८८ा2ा0 शदैडदा2222०००५००० 


भुलमन्त्र स्तुति विषय 


अग्निमीछे पुरी हित वत्विजैम शेर न्‍ । 
ऋ० ११ १। १ पा अल । होतौर रज़पातंगप्‌ ॥ २ ॥ | 


वज्यार्यातन्त 


2-2" जच। >'९ #ए # ९६ #१ 0 ,००१३.८*१०+क #].#गाहन्ए, 


। 

। 

। 

। 

| है वन्येश्वराग्ने ! आप 

ह £ भरुष्यों के शति परमात्मा का यह उपदे > मैं र्वृति करता हूं, सब । 
है 


क्‍क्‍ीिकरीयि 


22४ ४७४8 7. * 


न्म्क् 


8 ++००९. % 2६८४४ सिर करके 2३ #क ३३4 क०-. के >क.. आते ऋतिक 


परमोत्तम हो, सो आप हमको परम सुखदायक हो, हे पक्षपातरहित, धर्स्म- : 


हे 


| 
! 
; 
| 
४ 
|; 


दे सर्वव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर विष्णो ! आप हमको अनन्त सुख देशो जो / 


है, अन्य किसी : 
का नहीं, क्‍योंकि सवेशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी दयामय सव से बड़े पिता को छोड़ : 


। 


कभी न करेंगे, आपका तो स्वभाव ददीदेकि: 


हथि 


4 


इंते सो आप सदैव हमको सुख देंगे यह हमको | 


| यहू वे 
कक -->०-.......... 3 हे हे महष्यो ! तुम लोग इस प्रकार 
४७००० ५५४५०७०९४५०५३९+२७ ् 


कद 
छः 
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आयाभिविनय' 
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! 
से मेरी स्तुति प्राथेना और उपासनादि करो जैसे पिता वा शुरु अपने पुत्र वा ! 
शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता वा गुरु के विषय में इस प्रकार से | 
| 
; 
! 
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स्तुति आदि का वत्तेमान करना, बसे सब के पिता ओर परम गुरु इंश्वर ने 
हमको कृपा से सब व्यवहार आर विद्यादि पदार्थों का उपदेश किया है जिससे 
हमको व्यवहार ज्ञान ओर परमार्थ ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो जेसे सब का 
आदिकारण इंश्वर है, वैसे परम विद्या वेद का भी आदिकारण इश्वर है, हे सबे- 
दितोपकारक ! आप “पुरोहितम” सब जगत के दितसाधक हो, हे यज्षदेव ! सब 
मनुष्यों के पूल्यतम ओर ज्ञान यज्ञादि के लिये कमनीयतस हो ““ऋत्विजम्‌” सब 
ऋतु वसन्ते आदि के रचक, अथाोत्‌ जिस समय जेसा सुख चाहिये इस सुख 
के सम्पादक आप ही हो “होतारम” सब जगत्‌ को समस्द योग ओर क्षेम के 
देने वाले हो ओर प्रलय समय में कारण में सब जगत्‌ का होम करने वाले 
हो “रत्नधातमम” रत्न अथात्त रमणीय प़ाथैव्यादिकों के धारण रचन करने 

बाले तथा अपने सेवकों के लिये रत्नों के धारण करनेवाले एक आप ही हो। 
सर्वशाक्रिमन परमात्मन्‌ ! इसलिये में चारंवार आपकी स्तुति करता हूं इसको 
आप स्वीकार कीजिये जिससे हम लोग आपके ऋषापात्र होके सदेव आनन्द 
में रहें ॥ २ ॥ 
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विनीनी-न-3 3०४ कप कका-----+---" 
मूल प्रार्थना 


अभिना रमिमश्षवत्पोषमेव दिवेदिवे । यशर्स दीरचंत्तमम्‌ ॥ रे ॥| 
ऋ० १।१।१।३॥ 


व्याख्यान 


है महादातः, इश्वराग्ने ! आपकी कृपा से स्तुति करने बाला मलुष्य 
८एयिम्‌” उस विद्यादि धन तथा सुबर्णोदि धन को अवश्य प्राप्त होता है कि 
जो धन आतिदिन “पोषमेय” महापुष्टि करने और सत्कीर्ति को वढ़ानेवाला तथा 
जिससे विद्या, शौय्य॑, थैये, चाठुये, बल, पराक्रम ओर दृढांग धर्मात्मा, न्‍्याय- 
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हु 
अप 
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आफ ! 
नरक | 
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5 ४ शताब्दीसस्करणम्‌ 


भा जज 77्7ैै7“*“_ “5 2. है ॥५+%१४+%४४८६६६४०५० ३ 






युक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हों, बेसे सुबण रज्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य ओर 
। विज्ञानहप धन को मैं प्राप्त होझ तथा आपकी छुपा से सदेव धमोत्मा होके 





| 
| 
। 
। 
) अत्यन्त सुखी रहूं ॥ ३ ॥ । 
। लचियुकरटकल--++ । 
रे । 
|: अग्नि) पूरवोिकपिभिरीडयों नतनिर्त । स देवों एइ वंचति ॥ ४ ॥ | 
जम १।२॥ ु | 


उ्यास्यात्र 


! 

| . है सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य इंशवराग्ने ! “पूर्वेशिः” विद्या पढ़े 

। हुए प्राचीन “ऋषिभिः” मन्त्रार्थ देखने वाले विद्वान और “नूतनेः” वेदार्थ 

| पढनेबाले नवीन अक्षचारियों से “ईड्यः” स्तुति के योग्य “उत्त” और जो हम | 

! लोग महुष्य विद्वान्‌ वा मूर्ख है उनसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य हो | 

$ सो स्तुंति को प्राप्त हुए आप हमारे ओर सब संसार के सुख के लिये दिव्य 
गुण अथांत्‌ विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, आप ही सब के इप्टदेव हो ॥४॥ 


'#चह.ग.# के. मेन 7 3. 


९, अत्क#र.औ.# केक क. ९ 4५७ ३..३२०३६५.३क. ४७ कक ३८८४ ०३० के: 


व ल>-.--+>*०_्लपाए इस किटपनन-७->»०-५+न-थ 


. मूल स्तुति 


आमेहो्ता कवि्ंतु) सत्यश्चित्रशरदस्तम। । देयो देवेभिरागंमत्‌ ॥४॥ 
ऋण १३॥।१५॥१५।४॥ 


व्याख्यान 
नल [ 
। हिक न सर्वहकू ! सब को देखनेवाले “ऋतुः” सब जगत के जनक “वसल:” 
हक आर शी अथोत्‌ कभी जिनका नाश नहीं होता "ित्रश्नवस्तम:” आउस्वैश्रव- 
ण्शा आश्रय्येगुरा | कं है । | 
हक आश्चय्येशक्ति आश्चय्यरूपवान्‌ और अत्यन्त उत्तम आप हो: 
ञ 2४६ ही. क्‍डीर, अरे 224५7 २४/0०२० तक 


3 
2 
। 
| 
| 
2 
| 
2 
| 
!] 
| 
। 
१ 
3 
। 
) 
3 
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छः 


आयोमिविनय: ] 


: जिन आपके तुल्य वा आपसे बड़ा कोई नहीं है हे जगदीश ! £ देवेमिः ” 
| दिव्यगुणों के सह चत्तेमान हमारे हृदय में आप प्रकट हों सब जगत्‌ सें भी 
. ; अकाशित हों जिससे हम और हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो वह राज्य आपका 
$ 
; ही है हम तो केवल आपके पुत्र तथा शृत्यवत्‌ हैं || ५ ॥ 


>---त3398०८९९कलमलल------- 


मूल प्राथना 


'#.. #7९६.#२९./#७...//% //७ /## #म्ि, 27% #ि. जे .#नभ, # 0 /#* अब 


यदड़ दाशुप त्वम्नें भ्रे करिष्यास। तवेचत्सत्यम॑ड्जिर! ॥ ६॥ 
ऋ० १॥१।२१।१॥ 
दधारुपान 
है “शव” मित्र ! जो आपको आत्मादि दान करता हु, उसको 
“भद्र॒प्‌” व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो, हे “आंगिर:” 
। प्राशप्रिय ! यह आपका सल्मत्नत हे कि स्वभक्तों को परमानन्द देना, यही 


£ आपका खभाव हसको अद्यन्त सुखकारक है आप मुझको ऐहिक ओर पार- 
मार्थिक इन दोनों सुख्खों का दान शीत्र दीजिये जिससे सब दुःख दूर हों, हमको 


। सदा सुख ही रहे | ६ ॥ 
नी्_ मकान न न+ 
मूल स्ठुति 
वायवा याँहि द्शातमें सोमा अर॑छ्छुता। | तेपां पाहि श्रुधी दम ॥3॥ 
ऋ० १।१।३।१॥ 
ह व्याख्यान 


हे अनन्तवल परेश वायो दशेनीय ! आप अपनी पा से ही हमको 
कि हा हम लोगों ने अपनी अल्पशक्ति से सोम ( सोमवल्ल्यादि ) ओपधियों : 


#व आय. # 0५ २/चि.टीकि,तीच #% 
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( बह २ २ 2२४० +६२९७१:५/१३५/ +5/४ 
: का उत्तम रस सम्पादन किया है ओर जो छुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं वे 
' आपके लिये ४ अरइछृता; ” अलइकृत शअशथोत्‌ उत्तम सीति से हमने बनाये 
: हैं और वे सब आपके समर्पण किये गये हैं उसको आप स्वीकार करो ; 
: ( सर्वात्मा से पान करो ) हम दीनों की दीनता सुनकर जैसे पिता को पुत्र : 
' छोटी चीज समर्पण करता है, उस पर पिता अलन्‍्त प्रसन्न होता है, वैसे आप * 





0] 


द हम पर होओ | ७॥ । 
| 4 | 
' मूल प्रार्थना हर 
|. पावज्ा त सरखती बा्ेमियोजिनीदती । यह बंपु घिया पल! ॥ 5॥ 


। 8० १|१।६। १० ॥ 


वाखस्वचात 


जूक # कफ न्‍ीक मा करा कम के हीं कि किन ना सन +ज 


दे बाकपते ! सर्वविद्यायय ! हमको आपकी कृपा से “सरखती” 
। स्वेशास्रविज्ञानयुक्त वाणी आप हो “वाजेमिः” तथा उत्कृष्ट, अन्नादि के साथ 
। पत्तेमान “वाजिनीवर्ती” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक्न “पावका” पवित्रस्वरूप 
और, पवन करनेवाली सत्रभापणमय मद्नलकारक वाणी आपको प्रेरणा से 
/ नम होके आपके अनुग्रह से परमोत्तम बुद्धि के साथ वर्चमान “वसुः” निधि- 
| जप पह बाणी “यज्ञ वष्ड” सर्वेशाअबोध और पूजनीयतम आपके विज्ञान 


! की कामनायुक्त सदैव हो, जिससे हि 
॥ अं ) हमारी सब मूखेता नष्ट हो और हस महा- 
। पारिड्लययुक्त हों ॥ ८॥ कम 


.# #" कक ह.आ ० #७-+च अपि की हज हक ढक हक ४३ कर कल 


ओके तक मे कल 
मूल स्तुति 
४ इर्तमे पुरुणास्रीशांन वासय्योणु 
४ &०११।१।९।२॥ 


3० 4६४%०%+ 


हे रीकनकिज वि आर जी क्‍वल्‍ 0 2११ ०००१०० 


मू । इन्द्र सोमे स्चा सुते ॥ ६॥ 


| 
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व्याख्पाःन 


पद्चत्पर परमात्मन्‌ ! आप “पुरूवमम्‌” अत्यन्तोद्मम ओर सर्वशत्र- 
विनाशक हो तथा धहुविध जगत्‌ के पदार्थों के ईशान (स्वामी ) और उत्पादक 
हो “बाय्योणाम्‌? चर, धरणीय, परमानन्द मोक्तादि पदार्थों के भी ईशान हो 
“सोमे”? और उत्पत्तिस्थान संसार आप से उत्पन्न होने से /इन्द्रम” परमैश्चर्य 
वान्‌ आप को ( अभिग्रगाय ) हृदय में अत्यन्त श्रेमः से गावें ( यथावन्‌ ) स्तुति 
करे जिससे आप की कृपा से हम लोगों का भी परमेश्वय बढ़ता जाय और 
परमानन्द का प्राप्त हों ॥ € ॥ 


मूल प्रार्थना 


तमीशांन जर्गतस्तरथुपरपत्तिं धियं जिन्वमबस हमहे वयम्‌ । ५पा नो 
५ आप रे गन +. है तर 
यथा वेद्सामसंदबधे राक्षिता पायुरदव्धः खस्तये ॥ १० ॥ ऋ० १-। ६। 
१४।५॥ 
व्याख्यान 


हे सर्वाधिस्वामिन्‌ ! आप ही चर ओर अचर जगत्‌ के इशान ( कक 
वाले ) हो “धियं जिन्वम्‌” स्वविद्यामय विज्ञानस्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने- 
वाले प्रीणनीयस्वरूप “पूपा” सब के पोषक हो, उन आप का हम “ते अवबसे” 
अपनी रक्षा के लिये “हमहे” आहान करते हैं “यथा” जिस प्रकार से आप 
हमारे विद्यादि धनों की ब्ाद्धे था रक्षा के लिये “अद्व्धः” “रक्तिता” निरालस 
रक्ता करने में तत्पर हो दैसे ही करपा करके आप “स्वस्तये” हमारी स्वस्थता 
के लिये “पायु:” निरन्तर रक्षक ( विनाशनिवारक ) हो आप से पालित हम 
लोग सदेब उत्तम कामों में उन्नति और आनन्द को प्राप्त हों ॥ १०-॥ 
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मूल स्तांते 


अतों देवा अंबन्तु नो यतो विप्णुविचकम | पथिव्या) सप्त घासमि! ॥| 
११॥ ऋ० १॥।२। ७। १६ ॥ 


व्याख्यान 


हे “देवाः” विह्यनो + “विप्णुः” सर्वत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवों 

को पाप तथा पु्य का फल भोगने ओर सब पदार्थों के शित्त होने के लिये, 

पृथिवी से लेके सप्तविध लोक “धामम्रिः” अर्थात्‌ ऊँचे नीचे स्थानों से संयुक्त 
बनाये तथा गायत्र्यादि सात छन्दों से विस्तृत विद्यायुक्त वेद को भी बनाया उन : 
लोफों के साथ वर्तमान व्यापक ईश्वर ने “यत:” जिस सामरथ्य से सब लोकों : 

| ओ रखा है “अतः” ( सामर्थ्योत्‌ ) उस सामथ्य से हम लोगों की रक्षा करे | 
; दै बिद्वानो ! तुम ल्लोग भी उसी विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करो, कैसा 


है वह विष्णु ! जिसने इस सब जग 
तू को “विचक्रसे” विविध प्रकार से रचा 
हैं उसकी निद्य भक्ति करो ॥ ११ ॥ 


&#४२+० ९५ 


राणा ८ हएविकम-ननन-++-+०« 


मूल प्रार्थना 


'+६०३७क ७.७ ६४६६४ *९/७ ७ हक. 


दि .(॥ अगने रस पाह धृत्तरराब्ण न्‍] | पाहि रीपतद उत घा 


निषासतो बृहद्धानो यर्विप्रुय | १२ ॥ ऋ० १|।३।१०॥ १४ ॥ 
व्याख्यान 


के हि न केक, परमेश्वर ! राज्रस हिंसाशील दुष्टखभाष देहधारियों 

के ह हमारा “पाहि” पालना करो + 'धृतररणब्णुः » क्पण जो धूचे उस मनु- 

हक शक करो जो हम को सारने लगे तथा जो मारने की इच्छा 
! * “पपेज बलवत्तम | उन सब से हमारी रक्षा करो || १६ ॥| 


न ७ « ० णणाञ 


/कबप .37200॥ है है ह*६+॥ #५/९ 
#२१३२१ २९ ११. 
;/ #०० ३०७४५ >> ते. 
अत 2 १४ 2ध५२020५०७०३३४ ३४०५ ३४ ५० / 
१ ४४2५/5.2 ९.९, 


ञः 
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5 


है 

ट 

् 
३ #३०+क #९:४ ५ नह क व.» ७० 3-५ ४अ$/%० % #३.३%+ ६८/६९/५४७७ ७ /६/३४/७ ४ ७४ कक न का ऋअ %/ ३३.० के हैं का ५क पक नमी पाती क आन चधट भा जे नह भ्क् 
के । 


०५ 


'#बड. 
के 


कह. 
न 
< 


अच/॥ ₹६/१/ ६ 2६ /$ 7१ 7९२९ 7६ /६ /१+६7४१६ /६/६7६/१ “९६ "६० ५५५५५... 2 


आयोभिविनय! 


2020 ४९७४ ८४४२४. #६ ७॥७७घ व ट४ ४ | है 4९ #ब्#िजधक्धड 3 आफ कलच ९ ॥. +३४ अश# हा अकाल अप ४ ७$ जो जे. के # 0.0 #% /% /% #5 #३ #४ 0 हा ३-5 2३ 2४ #६ आग; १.8 ७ #  /% 2 % #४ आफ + ३ /% कब / 5 #. 


मूल स्तुति 


त्वम॒स्य पारे रजंसो व्योभनः खर्ृत्योजा अवंसे धृपन्मना ! चकूपे 
भूमि आतंमानमाजसापः खे; परिप्रेष्या दिवमू ॥ १३॥ ऋ० १।४। 
९१४ । ९१२॥ “ है 


जउ्यार्यान 


है8 
2 पर 7४४९ /$#६/ ६४१३९: ६३३ /त१ / ६ / ६४: है 


ब 
पक 


हे परसेश्वयवन्‌ परमात्मन्‌ ! आकाश लोक के पार में तथा भीतर अपने 
ऐेश्वय ओर वल से विराजसान होके दुष्टों के मन को धर्षण तिरस्कार करते 
हुए सब जगत्‌ तथा विशेष हम लोगों के “अवसे” सम्यक्‌ रक्षण के लिये 
“त्वम्‌” आप सावधान हो रहे हो, इससे हम निर्भय होके आनन्द कर रहे हैं 
किद्व “दिवम्‌” परमाकाश “सूमिम्‌” भूमि तथा “खः” सुख विशेष मध्यस्थ 
लोक इन सबों को अपने सामथ्य से ही रच के यथावत्‌ धारण कर रहे हो 
$ “परिभूः एपि” सब पर वत्तेमान ओर सब को आप्त हो रहे हो “आदिवम्‌'” 

योततात्मक सूर्यादि लोक “आपः:” अन्तरित्षुलोक और जल इन सब के 

प्रतिमान ( परिमाण ) कच्तो आप ही हो, तथा आप अपरिमेय हो, कपा 
करके हमको अपना तथा सृष्टि का विज्ञान दीजिये ॥ १३ ॥ 


छत 
42403 
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मूल प्रार्थना 


विजानीधक्यार्णन ये च दस्य॑ंयो वर्िष्मते रन्धया शासदब॒तान । शाकी 
भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ १४ )| ऋ० १॥ 
४|१०।८०७ ॥ 
ठयारूपमपान 
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५ 
! 
#' 
; 
| 
; 
री -.-.त___ैवृक०------ 
। 
हि 
$ 
। 
! 
। 


हे यथायोग्य सव को जाननेवाले ईश्वर ! आप “आर्यान” विद्या, धमोदि ः 
व ; उत्कृष्ट स्वभावाचरणयुक्त आरयों को जानो “ये च दस्थवः” और जो नास्तिक, हर 
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हि 


गज 
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९५४५५ 
है, >४१७३६१६४२६२५२९२६२४ ४२०६ ४९१६ १९ ०५ २४ २६ $& 7 #4 १7९४ ॥ढ # + 4 7/९/ & ६४ ट जौ ढ़ डे १ आर अत हीड है ई हे 
) छ्दी + मा वि रु 
| १० शताउ्दोसंस्क रणम्‌ / 
६ आ ब्रा हा है] ठ 
है ।] 


2३ सतराऋ%आ १ ६३ च+ ४० ६आ कक ४ धर ३३ १घा ३.८३: 
59 ७० ५//७//७,/९/१७/३८/ ९./%/५//७/ ६४६/घ//५// ६०९८१ ६/६,/९/८४ ७० प/ बेडाए- किलाे ६९१४७ ७३५४ ध.३ ६८ ९००६/ ६४६४ ७०६३६ ६/च४ ६९३७० ६२७३ 5-१ ७०%१६/४६/ ७१०६१ ७१६११/४५ 
किलर धरम %.२९.४६.० 
|] 
ह बढ 


डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूर्ख, विषयलम्पट, दिसादि दोपयुक्त, उत्तम कर्म में ' 
विन्न करनेवाले, स्वार्थ, खार्थसाधन में तत्पर वेदाविद्याविरोधी, अनाय॑ (अनाड़ी ) 
मंलुष्य “वहिष्मते” सर्वोपकारक यज्ञ के विध्वंस करनेवाले हैं इन सब दुष्टों 
को आप “रन्धय” ( समूलान्‌ विनाशय ) मूललाहित नप्र कर दीजिये ओर | 
“शासद्ब्नताण्‌” ब्ह्मचर्य्य, गृहस्थ, बामग्रस्थ, संन्यासादि धम्मौनुष्ठानत्रतरददित ; 
वेदमार्गोच्छेदक अनाचारियों का यथायोग्य शासन करो ( शीघ्र उन पर दण्ड : 
निपातन करो ) जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हों अथवा उनका प्राणान्त । 
होजाय किंवा हमारे वश में ही रहें “शाक्री” तथा जीव को परम शक्तियुक्त ! 
शक्ति देने और उत्तम कामों में प्रेरणा करने वाले हो आप हमारे दु्ट कामों ; 
से निरोधक हो मैं भी “सधमा०” उत्कृष्ट स्थानों में निवास करता हुआ : 
“विश्वेत्ता ते” तुम्हारी आज्ञातुकूल सब उत्तम कम्मों की “चाकन” कामना ! 
करता हूं सो आप पूरी करें ॥ १४ ॥ ः 


मूल स्तुति 
न यस्‍्य दयावापथिवी अनु व्यचो न सिन्धंत्ो 


नोत खबृष्टि में अस्य युध्य॑ंत एकों अन्यचक्र 
ऋ०१।४।१४।१४७॥ ' 


रजसो अन्तेमानशः | ! 
रे का गप रे 

पे विश्वमानुपक्‌ ॥ १५॥ 

व्याख्यान . 

ह्े परसैश्चय्वैयुक्तेश्वर * आप इन्द्र हो, हे सलुष्यो ! जिस परमात्मा का 

अन्त इतना हूँ यह न हो उसकी व्याप्ति का प 

नहीं कर सक्ता, तथा दिव अथौत््‌ सूथ्योदिलोक 

मध्य निकृष्टलोक ये कोई उसके आदि अन्त 


को नहीं पाते क्‍योंकि ४ हे 
अज्लुग्यचः 
वह सब के बाच में अलुस्यूत्त ( परिपूरं ) के 
रिक्ष में जो दिज्यजल तथा सब शोक सो 


रे है तथा “न सिन्धव३” अन्त- 
अन्त नहीं पासक्ते पते । 
भदे” चूष्ठिप्रहार से युद्ध करता हुआ बृन्न जज 


हल हर भल इन एन (सर) हल लि गण गा 8 
88८0 


रिच्छेद ( इयत्ता ) परिमाण कोई. 


। 

$ 

६ 

| 

| 

। 

; 

९ 

१ 

; 

कक ॥० जप थियी ५ ) 
सवापार आकाश तथा धा ; 

| 
ई 


६६३१४ 
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27% #"%। 





[ 
$ भी इश्वर का पार नहीं पा सकते % हे परमात्मन ! आपका पार कौन पा सके ? 
क्योंकि “एकः” एक ( अपने से सिन्न सहाय रहित ) स्वसासथ्ये से ही “विः 


३ 
श्रम” सब जगत्‌ को “आनुपक्‌” आनुपक्त अथात्त उसमें व्याप्त होते और “चः 6 


६३७४5 कड भऊऋह 


कृपे”? ( ऋृतवान्‌ ) आप ने ही उत्पन्न किया हैं; फिर जगत्‌ के पदार्थ आपका 
पार केसे पासकें तथा ( अन्यत्‌ ) आप जगत्रूप कभी नहीं वसते, न अपने में 
से जगत्‌ को रचते हो किन्तु अनन्त अपने साम»्ये से ही जगत्‌ का रचन, 
धारण ओर प्रलय यथाकाल में करते हो इससे आपका सहाय हम लोगों को 


सदेद है ॥ १४ ॥ 


ऑ २ मी-क अर हज री अमी पी, #“१%,.. के #ै+.. ५४ # ७ 


कल लप०क्णल्पट: कद दनिनयकसपरतपाक 
पूल प्रार्थना 


उध्यों नं! पाशैदंसों नि फेतुमा विश्व॑ समत्रियें दह । कुधी ने ऊध्यो 
। जचरथाय जीवसे विदा देवेपु लो हुबे। | १६॥ पइ० १।३। १०।-१४॥ 


व्यार्पान 


हक. की. कक पाल-मयकानमीी हरी. झीन मम ल्‍मथ करीक #3० # गा भ ही. 


(कब 


हक 


। 
| 
हे सर्वोपरि विशजमान परन्रह्म ! आप “उध्वे” सब से उत्कृष्ट हो, हम को । 
कृपा से उत्कृष्ट गुशवाले करो तथा अध्वेदेश में हमारी रक्षा करो हे स्वेपाप- ! 
| प्रणाशकेश्वर ! हमको “केतुना” विज्ञान अर्थात्‌ विविध विद्यादान देके “आहसः” ; 
अविद्यादि महापाप से “नि पाहि” ( निदराम्पाहि ) सदेव़् अलग रक्‍्खो तथा 
“विश्वम्‌”” इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो, दे सत्यमित्र न्‍्यायका- 
| रिन्‌ ! जो कोई प्राणी “अजिणम्‌” हमसे शज्लुता करता है उसको और काम ! 
क्रोधादि श्वुओं को आप “सन्दह” सम्यकू अस्मीभूत करो ( अच्छे प्रकार ; 
जलाओ ) “कृधी न ऊध्चान” हे कृपानिधे ! हम को विद्या, शोर्य, घेये, बल, 
पराक्रम, चाहठुर्ये, विविधधन, ऐस्वय, विनय, साम्राज्य, सम्मति, सम्प्रीति, स्वदेश- ; 
सुखसंपादनादि गुणों में सव नर-देहथारियों से अधिक उत्तम करो तथा । 
| “चरथाय, जीवसे” सव॑ से आधिक आनन्द, भाग, सब देशों मे अव्याहृतगमन । 
| ९ 
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( इच्छानुकूल जाना आना ), आरोग्य, देह शुद्ध मानस बल ओर विज्ञान 
इस्ादि के लिये हम को उत्तमता ओर अपनी पालनायुक्त करो “विदा” विद्यादि 
उत्तमोत्तम धन “देवेपु” विद्वानों के वीच भ श्राप्त कर्रा अथीत्‌ विद्वानों के मंध्य 
में भी उत्तम प्रातिष्टायुक्त सदैव हम को रक्‍्खो ॥ १६॥ 


#१५२०...>१.#२०# कक #१३अ२७४ क आग कप # २ प अन्त. ९.॥७क ३.०७ १.५३" 


+--.-.०न्‍न्‍न्‍्व्यमवट7 ५ फेफपक०+--+>ता- 


मूल स्तुति 


2 हक क्र्भिकफितरीक आन का केक चि.अ के आि)। 2३% करने आफ कक #क #"कध/क # गे हक #% कै #ज ४५ १५ #७ अकूआक हक #७ है २.९ थ 4६ ४१९. #।। 


हि अदितिधेरदितिरन्तरिच्रमार्दितिमाता स पिता स पत्र; । विश्व टेवा अ- 
| दितिः पब्चजता आदातजीतमादातंजीनतप ॥२१७॥ फ० ९६। 
१६। १० ॥ 
5पाहवान 
| 
; 
| 


है प्रैकाल्याबापेशवर ! “अदितियों।” आप सदेव पिनाशराहित तथा स्वप्र- 
काशस्वरूप हो “अदितिरन्तरिक्षम” अविकृत ( विकार फो न प्राप्त ) ओर सब 
; के अधिष्ठाता हो “अदितिमोता” आप प्राप्तमोक्ष जीवों को अविनश्वर ( विनाश- 
। राहित ) सुख देने और अत्यन्त मान करने वाले हो “स पिता” सो अविनाशी- ! 
| रूप हस सब लोगों के पिता ( जनक ) ओर पालक हो ओर “स पुत्र:” | 
| सो ईश्वर आप मुसु धमोत्मा विद्वानों को नरकादि दुःखों से पवित्र ओर च्राण ! 
$ ( रक्षण ) फरनेवालि हो “विश्वे देवा अदितिः” सव दिव्यगुण (विश्व का धारण 
। रन, मारण, पालन आदि कार्यों को करनेवाले ) आप अबिनाशी बेर मत्या 
। ही हैं “पद्जजना अदितिः” पंचप्राण जो जगत्‌ के जीवन हेतु वे भी आप के 
। कि आर कह नाम भी हैं “जातमदिति:” वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा 
। दि सु 2 प्रादुभूत कभी अग्रादुभूत ( अविनाशभूत ) भी 
। 8] देतिजनित्वम” दे हद अविनाशीस्वरूप इश्वर आप सब जगत्‌ के 
। ) जन्म का हेतु हे ओर कोई नहीं # ॥ १७॥ 


४ ये सब सलाम 


दिव आदि अन्य वस्तु 
आ के भी 
अथ कया, सा सप्रमाण जानना चाहिये | होते हैं परन्तु यहां इंश्वराभिप्रेत से 


$ +% &'५ #'%का ॥ ७७ आधे, (2५ >क नर, 


अक #९ आफ कक #क अनक #+ 


३ + ९. तक का 3 करे: का >--की१७क अक मे. कम.कानी 2 आन बरमि।. भा. ७ आग #+र+ पक क की... आफ जग कय आ३ १.४ अ ९७१५ ७७ है आस 


३१ कक कैच के। 


#३३ ३४ 97% 8३ ९३ ७३ ६.३ %./ कह ९४०४ ३७१४ १०९४४ १७ ४४ 
बे 


5 


आपाभाधनय। 


2] का] 
आ॥#% श्रकर्क#कुजा #0 बड़ब कै +$ | #% हब हे +ह 7१ हक हे ४) ४ हे ३४% /१ ४४ ०६ # ७०४ ४६. 


सूल धाथना 


तो बर्णों भित्रो भयतु विछान। झयभा देवे। सजोप। ॥ १८॥| 
९७।१९॥ 





थ्छा्धान 
महाराजाधिराज परमेश्वर ! आप हमको “ऋजु०” सरल (शुद्ध ) 
ऋ्रोमलत्वादिसुणविशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति को “नयठु” कृपादष्टि से 
प्राप्त करो, आप “चरुण” सर्वोत्कष्ट होने से वरुण हो, सो हम को वरराज्य, 
बरविद्या, वरनीति देशो तथा सब के मित्र शन्रुतारहित हों हम को भी आप 


य्यैमा” ( यगराज ) प्रियाप्रिय को छोड़ के न्याय में वतेगान हो सव पंसार के 
जौतों के पाप और पुरुयों की यथायोग्य व्यवस्था फरने वाले हो हो हम छो 
भी आप ताहश करें जिससे “देबे।, सजोपा:” आपकी कृपा से विद्वानों था 
दिव्यशुणों के साथ उत्तम भीतियुक्त आप में रमण ओर आपका सेवन करने 
वाले हों, हे कृपासिन्धो भगवन्‌ ! हम पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त 
होके हमारा स्वराज्य अलन्त घढ़ें ॥ १८ ॥ 

--77-_-_हक पी >क--- 


मूल प्रार्थना 
त्व॑ सोमासि सत्पतिस्त्व॑ राजोत धृचहा । त्व॑ भद्रों आसि ऋतु) ॥१६॥ 


कऋ० १।६।१९।१॥ 
' व्याख्यान 


हे सोम, राजन सत्पते परमेश्वर ! ठुम सोम, सब .को सार निकालनहार 


: आप्तस्थरूप, शान्तात्मा हो तथा सत्पुरुषों का प्रतिपालन करनेवाले हो तुम्हीं सब 


:६./४४१#%# 


के राजा “उत” और “बृन्नहा” मेघ के रचक, धारक और मारक हो भद्वृस्वरूप 
भद्र करने वाले और “ऋतु” सब जगत्‌ के कर्ता आप ही हो ॥ १९॥ 
-.....+-०न्‍०न८राैवे ककनम-_-_-_++ 


के 
$ ३7 + ५ १0०६४ ४ ३ १४ ३४३४/६४८/ ६४४४२ ३३ ४ 


हक] [ जिये न ३५ | 
मित्रगुशय॒क्त न्यायाधीश कीजिये तथा आप सबात्कृष्ठ विद्वार हा हम फो भी 
स्यक्ष्द्या से युक्त सुनीति पेके साम्राव्शाधिकारी सद्यः कीजिये तथा आए “न 


हर 
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। 
' 


ही हा 
ड््ड ब्रन न हु 7६ 2 + ४३६४४ #7 7/2%/६४ १ १४ हा 7१/॥7"4॥ है. 9 # 8३ हयघवय॑ंड2क ॥ है कै 
+ 


ह्थ्र्टं हर 
० 
2१% ४; 27०..६ 
है ४ #ड4 ७१ /९7%४ २२ 2/# + # 4 # + 7१9₹११११ 7६४ 7५४ + कं ता 
छः आया, ६११/४२६ ४३१७६१९४५/ ६३९४० 7 # ४६ हि] 
दीस॑ ॥| 
छे पताब्दासस्करण भ्नू १५ 
है. 
(३ ज्‌ 
डे ] । ह॒ $ |] हक 4 ३. के ह 
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भूल प्राथना 


ले ने गोम विश्वतों रतां राजनथाय॒त३ | ने रिप्येखाब॑तः सर्खा , 
॥ २० ॥ ऋ० १।६।२०। ८ ॥| ः 


व्याख्यान ! 


हे सोम राजन्नीश्वर | तुम “अघायतः” जो कोई प्राणी हम में पापी और : 
पाप करने की इच्छा करने वाले हों /विश्वतः” उन सब प्राणियों से हमारी 
, “रक्ष” रक्षा करो जिसके आप सगे मित्र हो “ल, रिप्येद्‌” बहू कभी विनष्ट , 
! नहीं होता फिन्तु हम को आप की सहायता से तिलमात्र भी गुःख वा भय : 
| कभी नहीं होगा जो आप का मित्र ओर जिसके आप मित्र हो उसको छुश्ख 
| क्योंकर हो ॥ २० ॥ 


बे बे 22 आओ 22) #९ अतक#मा व. अन्य # के हमे: ही 2.8 8, कक कक था हमे मा 8७०७७. #४४ ७४४: 


७०-०० बककबपणट 57 अदियापाकपारकन+-«»«, 


मूल प्राथना 


तहिष्णों: परम पद सदां पश्यस्ति सरपः । दिवीद चचुरात॑तम्‌ 
॥ ११ ॥ ऋ० १।२।७। २० | जाओ 


ध्यास्यान 
हे विद्वानों और मुमुछ जीवो ! विष्णु का जो परम अत्यन्तोत्कृ्ट पद 
जिसको प्राप्त हो के पूर्णानन्द में रहते हैं 


| 
। ( पदनीय ) सब के जानने योग्य, 
; फिर बहा से शीघ्र दुभख में नहीं गिरते, उस पद को “सूर्य: १5 धर्मात्मा जिते- 
बे सब के हितकारक विद्वान लोग यथावन्‌ अच्छे विचार से देखते हैं बह 
। कक का पद है किस दृष्टान्त से कि जैसे आकाश में चक्षु नेन्न की व्याप्त । 
५ भताश सब ओर से व्याप्त है वैसे ही “दिवीब चहुरातंतम्‌” पर- : 
ट । महा सब जगह में परिपरण एकरस भर रहा है ) - 
४027४ ॥ं जनक / चलजआछ७ ७ , , ,, हि 


६० 8+' 8-५० ६.७ % क ४७० १-२० री करी, अत क्‍ण, 4नवप- ९३, / बनकर. फतकनाक-% 23 अग्क भर + के न ध)७ कथा आस अगिड-ही ५; #की + १०4३ आग आओ य अप आ७ के... 2 ७६2... गह्मआ.+3.3 3८ /3. 33. मत ० ० थ 3 कफ “के, 


वही परमपद्स्वरूप परमात्मा 


क्र 
9 
कद 


"८ 


१, 


६8 


235४ & 
22 अल जज (0) 
अयाभावनय।! १४ 


४74 (जा न 


: परमपद्‌ है इसी की प्राप्ति होने से जीव सब दुःखों से छूटता है अन्यथा जीव 
की कभी परम सुख नहीं मिल्ता, इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में यथा- 
वत्तू अ्यत्न करना चाहिये ॥ २१॥ 


जा >++०्_ अटल #टाटकन>- ०...“ 


मूल प्राथना 
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[आ.] 


स्थिरा व; सन्त्वायुधा पशरणुर्दे वीक उत गतिष्कभे | यष्माकमस्तु ' 


5] ३६ 


* तांबपी पर्नीयसी भा सत्पेस्य भायिनं। | २२ | ऋ० १। ३ | १८। २॥ 


५ व्याख्यान 


( परमेश्वरो हि. सर्वजीबेभ्य आशीर्ददाति ) ईश्वर सब जीवों को आशीवोद . 


' देता हे कि हे जीवो ! “व” ( युप्मकम्‌ ) तुम्हारे लिये आयुध अथोत्‌ शतप्नी 
: ( तोप ), भुशुण्डी ( वन्दूक ), धनुुप्‌, वाण, करबाल ( तलवार ), शक्ति 


बे. 7६ 


 प्रशंसित हो जिससे तुम से लड़न को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो परन्तु 


बम ध्आभ्आा # # 


मिल ५ 
घढ़ो उस का पराजय ही सदा हो, हे वन्धुवर्गों |! आओ अपने सब मिल्ल के 


ननाज--->०्मपाटक गीियामन-->--+ ५े॑ाआांमााआंजाा 
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54250 ७ 
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( बरछी ) आदि शस्र स्थिर ओर “वीछू” हद हों किस श्रयोजन के लिये ! . 
“परागुदे” तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिये जिससे तुम्हारे कोई दुए शत्रु 

लोग कभी दुःख न देसकी “उत, ग्रतिष्कभे” शत्रओं के वेग को थांभने के लिये ' 
: “युष्माकमस्त, तविषी पनीयसी” तुम्हारी बल्रूप उत्तम सेना सब संसार में 


“मा मत्येस्प मायित;” जो अन्यायकारी मनुष्य है उसको हम आशीवोद नहीं . 
देते दुष्ट, पापी, ईश्वरमाकिराहित मनुष्य का बल और राज्यैश्वयोदि कभी मत - 


सर्व दुःखों का विनाश और विजय के लिये ईश्वर को प्रसन्न करें जो अपने को 
बह इश्वर आशीर्वाद देवे, जिससे अपने शत्रु कभी न बढ़ें ॥ २२ ॥ ः 


॥! 
ट 


् । हि 48 #९/१४१००/०५॥ # 


४६००० 
न 


प्र ४ ४ 
वि ख्मरम, व 0 
00) मी तरपाय ३० + 34847 8 77४ है #वरर सर प्रडक्त रोफपारजार 5 + हर हर हरज राम १११ ३१ 








१ शवाब्दीस सकरण॒श्‌ 

; यूत्र श्तुत्त ! 

; | 
।. विष्योः कर्मोणि पश्यत यतों अतानि पशाशे । इस्स्प बुज्या सी 

: ॥ २३॥ ऋ० १।१। ७। १६॥ " 
व्याख्यान | 
हे जीवो ! “विष्णोः” व्यापकेश्वर के किये दिव्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, ; 

प्रलय आदि कर्मों को तुम देखो ( प्रश्न ) किस हेतु से हम लोग जानें कि ; 


व्यापक विष्णु के करम्मे हैं. ) ( उत्तर ) “यतो ब्तानि परपशे” जिससे हम 

छोग ब्रह्मचयांदि रत तथा सत्यसापणादि ब्रत ओर इंश्वर के नियमों का अनु 

छात्र करने को जीव झुशरीरधारी हो के समथे हुए है| यह काम उसी के 

सामथ्ये से है, क्योंकि “इन्द्रस्य, युज्यः, लखा” इन्द्रियों के साथ वत्तेमान कर्मों 
दा कत्तो, भोक्ता जो जीव इस का वही एक योग्य मित्र है अन्य कोई नहीं ; 

क्योंकि इश्वर जीव का अन्तयोमी हे उससे परे जीव का हितकारी कोई ओर 
। नहीं हो सकता इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिये ॥ २३ ॥| 


; प् जज 33०० 0 फर्क >> 


मूल प्रार्थना 


रे 
५ 
९ 
( 
९ 
९ 
९ 


जा 


है. #/६ # ९७३९ # ६ /७ #% #६ हक /७ #कि नए (६ भी 4० (६4१ ५ /। 


परशिदस्त मपवस्मामेत्रान्त्मवेदा नो बस क्ृधि । अस्थमा बोध्यविता 
महाप्रते भा बृध। सखीदाम ॥ २४ ॥ ऋ० ४) ३। २१। २४॥ 


; 
९ 
ई$ 
। 

व्याख्यात्र ; 

हे सघबन्‌ परसेश्रयेवन्‌ इन्द्र परमात्मन ! “अमिन्ान” हमारे सव- शत्रओं 

को “परारंुदस्व” परास्त कर दे । है दांत: | ४ सुदेदा, नो; व्‌, कृषि” “अ- 
स्माक, वोध्यविता” हमारे लिये सब प्रथिवी के धन सत्नभ कर 
रू हमारे और हमारे (ित्र तथा सेवादि के “अविता” 
7) हे ५७३: 


“सहाधत्ते” युद्ध में ; 
रक्षक 8 वरृध; 3) बद्धंक बका ; (बे 


:६/४/६४३/६ ० #९.. '९२६३६/४;६/३/०५२४२४६ >५३४,८६,/६/०५/५४॥ /६ ८९६ 7५ 
शो 
के 
५ 


रो 
26/2)0 5३ ् 
१7/ 
7 , हमर, मन मै के #- नया है ही मा चजन के व; कक... | >> कफ हु जाम भा ध्द्र्टा [7 
ह2 


न्‍ सलाम लक क री हज बचिल्प नच्#ल+ कक बहती ०95१ त 5 
ञ आयोधभिविनयः १७ 





आप ही हो तथा “वाधि” एस को अपने ही जानो, हे भगवन्‌ ! जब आप 
हमार रकूक याद्धा होंगे, तभी हमारा सवेन्न घपिजय हागा, इससे संदह नहीं ॥२४॥ 








७३९०६. #कन ७-+ व्यक्त गन 


मूल प्राथना 


जलती ७५ फेज आर आजम फिल्मी जी आछ.# ७ आगे. अून 


श॑ नो भगः शर्म न शसों अस्तु श॑ ते पुरन्धिः श््ठु सल्तु राय | 
वि | | 
- शु न सत्यस्य सुयम॑स्य शंसः श॑ नो अग्रमा पुरुजातों अस्तु ॥ २५॥ 


चर न्‍ 8३5३ जि कजड, हक फगाताआऔकत ऊक कक ही. >पिआा हक न अदनकन 


व्याख्यान 


“हे इधर ! “भगर आप और आप का दिया हुआ ऐशवस्य “शंनः? 
, हमारे लिये सुखकारक हो और “शमु, नः, शंसों अस्तु” आप की कृपा से , 
हमारी सुखकारक £शंसा सर्देव हो “पुरान्धिः, शसु, सन्‍्तु, रायश” संसार के । 
धारण करन वाले आप तथा वायु प्राण ओर सव धन आनन्द॒दायक हों “शन्नः, 
सत्यस्थ” सत्य यथाये धर्म सुसंयम ओर जितेन्द्रियादि लक्षणयुक्त जो प्रशंसा : 
( पुस्यस्तुति ) सत्र संसार में प्रसिद्ध है वह परमानन्द और शान्तियुक्त हमारे : 
लिय हा “श, नो, अयमा" न्‍्वयायकारी आप “पुरुजात:” अनन्तसामशथ्ययुक्त 


हमार कल्याणसकारक हदोआ || २६४ | 


बचत 


हु 


: मूल स्तुति 
* त्वमसि प्रशस्यों विद्थेप सहन्त्य | अग्ने रथीरघराणाम ॥ २६ ॥ 
ऋण ४ | ८। ३२४।२॥ 
व्याख्यात्र 
“अग्ने” सर्वज्ञ ! तू ही सर्वत्र “प्रशस्य:” स्तुति करने के योग्य हैं अन्य | 


2९७७ 


कहकर. ७2, #ऋ.2 5.४४ “के चे 
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कि वर 


कोई नहीं “विदथेपु” यज्ञ ओर युद्धों में आप ही स्तोतज्य हो जो तुम्हारी स्तुति पु 


जेट 


४६ कए 6१४ 
ध ट 2 निवकीवकन नम मम पर 


४2१३ /९/% ५ 
अध कवि ५ 5३ हर हो !१९६१६/९/१ ४६ 

कणावर 3 7 ४ फशीरोी 
(१२६ है २४८५ १2%25ज+ #३ 7७ ॥ 75757 ॥ 


श पद शुताब्दीसस्कर गर 


#सेएक्‍६ 








को छोड़ के अन्य जड़ादि की स्तुति करता हे उसके वज्ञ तथा छुड्धां मे विजय 


कमी सिद्ध नहीं होता है “सहन्त्य” शत्रुओं के समृहों के आप ही घातक हे 
। “दथी;” अध्वरों अर्थात्‌ यज्ञ और युद्धों में आप ही रथी हो। हमार शह्ुता 


श, 
$ के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हसारा पराजय कभी नहीं हो 
। सकता ॥ २६ ॥। 
| 


औ 
हि 
कह केक, ज के ७७ २-आा० 03 0७ ७#% + ४५७ %.# ६६७४ ०७३+५ है ५३ ६० हर ] 


कि 2: व फिकनननननन 
मूल प्राथना 
तक इन्‍्द्रो बरुणो पिन्रो अग्विराप ओप॑धीवेनिनों जुपन्‍्त । शर्मन्त्स्थाम 


मरतापपस्थे यूथ पंत खर्तिभि; सदा न। ॥ २७॥ ऋ० ४) है | 
२७ | १४ | 
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व्याख्यान 


> #७ ७४९३५ ३ ४८७ ल१6७क ९७०७ ४५४४४/ #«४' 


; है. भगवन्‌ ! “+तन्न इल्द्रड सूये “वरुण” चन्द्रमा “मित्र:” वायु “आमने: 9 े 
; अप्नि “आप:” जल “ओपधि:” वृक्षादि बस सब पदाथे आपकी आशा से सुख- ; 
; रुप होकर हमारा सेवन करें, हे रह्क ! “मरुतामुपले” प्राणादि पवनों के गोद 

वेंठे हुए हम आपकी पा से “शमेन्त्याम” सुखयुक्त सदा रहें “स्वस्तिमिः” | 


प्रकार के रछुणों से “यूथ, पात” ( आदरार्थ बहुचचनम्‌ ) आप हमारी 
रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि न हा | २७ ॥ 
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है; 
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पक 
ऊ 
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१ 

मूल स्तुति । 

४5 (5 चर ५] «१ । श ) ; 

है पूजा अखेक इशौन ओजसा। इन्द चोप्कूयसे बसु ॥ २८॥ | 

; ० ५ | ८) १७। ४१॥ ; 

] व्याख्यान । 

३ |; हे 

है | दे दे श्श्षर हि “्ज्र्पि ” सचन्ञ “पू्वेजा3” आर सब कै पूर्वजों फ्े एक अद्ठि- । 
५ हक इशानः इंशनकत्ता अथात्‌ इंश्वरता ऋरनेहारे ईश्वर तथा सब से बड़े है. 

+7/,: 0 का हम नि रनलिरल शमी किक मन कक लि, 


छ 
पर ' 
5४ 

ही. 


श्र 
# है 
कॉफी +सा आयी. 

बे 


की 
नी 
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प्रलयोत्तरकाज्न में आप ही रहने वाले “ओजसा” अनन्त पराक्रम से युक्त हो, 
: है इन्द्र मद्माशजाधिराज ! “चोप्कूयसे वसु” सब धन के दाता शीघ्र कृपा का 
; प्रधाह अपने सेवकों पर कर रहे हो, आप अलब्त आद्रेखभात्र हो ॥ रद ॥ 
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मूल धार्थना 
नेह भट्ट रक्षखिने नावये नोएया उत | गयें थे भ् प्रेनवें वीराय च 


नोप 
ऊवयों व उत्य! ॥ २६ ॥ ऋ० ६। ४ । 


यो] 
&| 
. भ्ररस्थतेंज्नेहसीं व ऊतमे! सु 
, ९ । १२॥ 


4 


+ 


उछारुथान 


हे भगवम ! “रक्षस्विने, भद्ं, नेह” पापी दिंसक दुष्टात्मा को इस संसार 
में सुख मत देना “लावयै” धर्म से विपरीत चलनेवाले को सुख कभी मत हो 
तथा “नोपया, उत” अधर्मी के समीप रहनेवाले उसके सहायक को भी सुख | 
नहीं हो ऐसी प्राथेना आप से हमारी है कि दुष्ट को सुख कभी न होना चाहिये 
नहीं तो कोई जन धर्म में रुचि नहीं करेगा किन्तु इस संखार में - धर्मोत्मातओं 
को ही सुख सदा दीजिये तथा हमारी शमदमादियुक्त इन्द्रियां दुग्ध देनेवाली ! 
गौ आदि वीरपुत्र और शुरवीर श्र, “अ्रवस्थते” विद्या विज्ञान ओर अन्नाय्रैश्व- 
यथुक्क हमारे देश के राजा ओर धनाद्य जन तथा इनके लिये “अनेहसः” 
निष्पाप निरुपद्रव स्थिर दृढ़ सुख दो “व ऊतयो व ऊतय:” (व युष्मार्क बहु- 
बचनमादरार्थम्‌ ) है सर्वरक्षकेश्वर ! आप सर्वरक्षण अथोत्‌ पूर्वोक्त सब धर्मात्माओं 
की रक्षा करनेहारे हैं । जिन पर आप रक्षक हो उनको सदेब भद्र कल्याण 
| ( परम सुख ) प्राप्त दोता है अन्य को नहीं ॥ २८॥ 


2५ # ९ हज तन #+ अं फ-करकक-3+९५२०५ के २-नना 7. 33०३. क०आजगे+ ३मियानेयाियामक # पक जा... टीका -ाक ढक न्‍प०-+गनज-झा जग >+--> कक > ० 


,> 8 # ९ अन्य कक 4-९ 47% के आा+ 0 कर छत ८००५०-३ # कक... 
.र.#ब आओ # जला # प०.क 9 १०९४४ # ०. 


# की अा७ 47८ अ. 3 #प #7% #77% फरॉक अनर, /गु अ२क अगेष अर के #तथ: आर, आफ हरए #ँभ १, #'१ #च+# 2. # $ #% #७-आर.# के. 


४०४/७/ ५७% # थे #%# १ #% कक # ६. २./ ३.४ % # के ये #रे.#चे है हज 


| 


'९ ४९७ क # ४ 4४ का ० 
#७४४% #९% #के; हप्ड #४७हक7*; १९९ ४४% ह कह | # के हर 


६ 


६ आक अनक के भ. 
तु 


हि" 
ध् 

€ 

डू 

पर 

्ट 

७ 


#ज्ह 


'आ' 0 ३: 
शक 
छ, 
४ 
के है) 
5] 
हैँ 
न 
ह 
द 
७ 
] 
[जे 
च् 
; 
ऊँ 
5 
न] 
घ 
ट्रं 
ड़ 
डे (+.] 


३ ०/ 7१२४४ #/॥/37%/६/६४ ५४ 


(0 


हा प [, कत 
्ल्टः 
व ,....0/5४7४/९०% ३४४ 
' । 
ह 
हु 
ड 
ब्ध 
हम 
5 
रत 
| 


कर 


+ >ब्ज६ ४०४१ # # + पर टु पल 
पड #्रै. (कह ट है] ढ श्प्र््द ले 3 
75/६११३5४)२)/६:४४ २४/४२६२६४) ४३३२४ #१२ ५ १)2%/"१४ /7 है हू 

हक कह कई 7 7प है 2075207 ही/34९7$ दर ४५2 ध््ा 


ध3 8हक 3) ४६ ४६ ११ 
. #भ 


मै १ ३० शताव्दीसंस्करणम्र्‌ 


(.कततमर की डी 5 ४ऋ ६ आओ सके रोड 79 ४४० समॉ्र# कप #क /४ #४ #%/॥ हैं. #ैक्रहैह ००) 


कर 
ल्‍ 

(4 
आओ] क 446 7१०६७ +/##6%7 ७2|# #६४ 348४५ / कद 

| 








मूल स्तुति 


पसुवेशुएतिहिं फमस्यम्रे विभाव॑सुः । स्मार्म ते सुमतादपिं ॥ २० ॥ 
० ९।१।४०। २४ ॥ | 


चा के के नानी 


का की | बॉ जा आग आण, ता 


व्यारस्थान 


हे परमात्मसन्‌ ! आप बसु अथीत्‌ सत्र को अपने में बसाने वाले और 


: सब में आप वसनेवाले हो तथा “बरुपतिः” प्रथिष्यादि वास देलुभूतों के पाति : 
' शो “कमाते” हे अपने विज्ञानानन्द स्वप्रफाशस्वरूप ! आप ही सब के सुखका- 
$ रक और सुखस्वरूप हो तथा “विभावसु।” सद्यस्वप्रकाशक घनमय हो, हे. . 
/ भगषमन्‌ ! ऐसे जो आप उन “ते” आपकी * 'सुमता” अत्यन्तोत्कृष्रश्ञास ओर, 
* परस्पर प्रीति में हम लोग सिर हों ॥ ३० ॥ 


३ #ज ल्‍रीय 2१ अत्७,. १... मे, #५ हर #%-#फ७ आकर आा 


ला] 


। >ैकन०+«.-कआजकम्कमरप पट. किपकपमक+७०++>>नभ 

! मूः ५ 
' ले प्राथना | 
! श्र | सुमतो [| रा || ले ' 
| >आगरन्‍्व सुमती स्थाम राजा हि क॑ अुबनानामभिश्री: । इतो जातो 
विश्वोपरदं बिचप्टे वेश्वानरों य॑तते सूरयेश ॥३१॥ऋ० १॥७। ६। १॥ (- 
व्याख्यान 


६ 

१ थे । 

रे हे मनुष्यो ! जो हमारा तथा सब जगत्‌ का राजा सब भुवनों का स्वामी * 
7 व। कम! ः 
; : अमर! सब्‌ का सुखदाता ओर “अभिश्री:” सब का निधि ( शोभाकारक ) । 
९ हा के. पप्रफो | | 
| है, वैश्वानरो, पतते, सूररण? संसारस्थ सब नरों का लेता ( नायक ) और 
; ह । 
। अल साथ वहा अकाशक है अर्थात्‌ सब प्रकाशक पदार्थ उसके रखे हैं “इतो 
; ज्ञ विश्वामिदं ७ बिचष्टे | हे 

| जा व विच्ट है इसी इंश्वर के सामर्थ्य से ही यह संसार ह 
; है अथोत्‌ उसने रा है 'वेश्वानरस्य, सुमतो, स्थाम” 

: की “सुमतो” अथात्‌ सशोः ह 
सु सुशोभन ( उस्छु ज्ञान में ) हम 
श्ण (24 4.30: है 7४ हज॥7३१४/ #॥. हे ४ ॥ वट/क पह॥ बह4 ४ + » ] 
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उत्पन्न हुआ - 
उस वैश्वानर परमेश्वर , _ 
निश्चित सुखस्वरूप और : 
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कि 


विज्ञानवाले हों, हे महाराजाबिराजेश्वर ! आप इस हमासी आशा को छूपा से 


पूरी करो ॥ ३१॥ । 
] जय जुलेल- । 
ः | 
। मूल स्तुति 
| ! 


न यस्‍्य॑ देवा देवता न मर्चा आपंश्र ने शत्र॑ंसों झन्तंमापु: | स 
, प्रिक्ता लच्सा क्ष्मो दिव्य मर्त्यान्तो भम॒त्विन्द्र उवी ॥ १२ ॥ ऋ० 
; १।७॥। १०। १५॥ 
ा व्याख्यान 





/छ३७००१३८० १ सा. 





हे अनन्तवल ! “न यस्य” जिस परमात्मा का और उरूके बलादि सामर्थ्य 
; का “देवा;” इन्द्रिय “देवता” विद्वान सूयादि घुद्धयादि “न, मत्तो:” साधारण 
मनुष्य “आपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि सव अन्त ( पार ) 
कभी नहीं पा सकते किन्तु “प्रिक्‍्वा” प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त । 
| ( इन से बिलक्षण ) भिन्न ही परिपृ्ण हो रहा हे, सो “मरुत्वान” अत्यन्त ; 

बलवान इन्द्र परमात्मा “त्वक्षसा” शत््ओं फे वत का छेदक वल से “ह्षमः | 

प्रथिवी को “दिवश्च” स्वगे का धारण करता है, सो “इन्द्र+” परमात्मा “ऊती” 
: हमारी रक्षा के लिये “सबतु” तत्पर दो ॥ ३२ ॥ । 


४६.४ | #४ १ ०६५७ ५० ३ | कक बे# « # 8 फह#.. आ फू, 


की.3बल कल 
५ 
| सूत्र प्राथना 
विदसे ५] ती मम | विद «» म - रद $ के 4 पपेद तिं 
जातंवंदसे सुनवाम सोममरातीयतों नि दहांते घंद। | स ने; पषे 


: दुगोणि विद्या नावेब सिन्हुँ दुरितात्यग्नि! ॥ रे३े॥ ऋ० १॥७। 


! ७११॥ 
व्याख्यान . > 


हे “जातवेद:” परअक्षन्‌ ! आप जातबेद हो, उत्पन्नमात्र सब जगत्‌ को 
जाननेवाले हो, सर्वत्र प्राप्त हों जो विद्वानों से ज्ञात सव में विद्यमान ( जात 7 
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हर 
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है दुष्टगाशक 


अथीत्‌ प्रादुभूत अनन्त धनवान्‌ था अनन्त झानवान्‌ शो इससे आपका नाम : 





६ 


जातवेद है) उन आपके लिये “चर्य, सोम, सुनवाम” जितने सोम पप्रय गुण- - 
विशिष्टादि हमारे पदाये हैं, वे सब अर्पित ६, सो आप है #पातों ! “शराती- 
यतः” दुष्ट शत्रु जो हम धमात्माओं का विगेधी उसके “वर” धर्नेश्वयादि का 


(तिदह्मति” नित्य 


दहन फरो जिससे वह दुप्ठता को छोड़ के भ्रष्ठता को स्वीकार 


करे तथा “नः” हमको “दुगोरि, विश्वा” सम्पूर्ण हुस्सह हुःखों से “पर्षदाति” , 
पार करके आप नित्य सुख को प्राप्त करो “नावेब, सिन्धुम” जैसे अति काटिन 
नदी वा समुद्र से पार होने के लिग्रे नोका होती है, “टुरितात्यप्रिः” बैसे ही : 
हम को सब पापजनित अत्यन्त पीड़ाओं से प्रथकू ( भिन्न ) करके संसार में 


ओर मुक्ति में ही परमसुख को शीज्र प्राप्त करो || ३३ ॥ 


हा पा पाश्वजन्यों मरत्वांन्रो मवत्तिन्द उत्ती ॥ २४ ॥ ऋण १।७। 


। १२॥ 


सामथ्य से स्वेशिष्टठ हिलकारक दुष्टविनाशक 
हो “प्राणो वा बज” 
दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले हो “भीस:” 

पर भयहुर भय देनेवाले 
गुण वाले आप ही हो “शतलीयः” 


4" 


; वाले हों ५ऋण्चा” 


प्र 


शप 


है ४ 
; हो-तथा महान्‌ वा 


कक तन अं ७3 |&.. 


७त-नत+०->-म न पं गराक०+-----+नभ मन 


सूल श्तुति 


स्‌ बंच्भृईस्युद्ा भीम उद्मः सहस्तचेदाः शतनींय ऋग्ता | चम्नीपो न । 


ध्याय्यान 


परमात्मन्‌ ! आप “बञ्भृत” अद्ेच् ( हुछं के छेदक ) वा 
शक जो न्याय उसको धारण कर रहे 
श्त्यादि शतपथादि का प्रमाण हे । अतएव “दस्युहा” , 
आप की न्याय आज्ञा छो : 
हो । “सहस्रचेताः” सहस्रों विज्ञानादि | 
बा सेकड़ों असंख्युत पदार्थों की प्राप्ति कराने- 
न्त बिज्ञानादि अकाशवाले हो और सब के प्रकाशक । 
महा बलवाले हो “त्, चम्रीप;!” किसी की चमू ( सेना ) में ५ 


बार, 


ली | । | 6... ....... धदृही३ 86 
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मु 5 
ै! आयोमिविनय। रे ॥7 

आज 

क्र ] ६.) किक | 

वश का प्राप्त नहीं होते हो । “शवसा, पाग्चजन्य:? स्ववत्त से आप पाग्चजन्य ( 

| ( पांच म्राणों के ) जनक हो । “मरुत्वान” सब अकार के वायुओं के आधार ; 

; तथा चालक हो सो आप “इन्द्रः” हमारी रक्षा के लिये प्रधृत्त हों जिससे हमारा | 

£ कोई काम न बिगड़े ॥ ३४ ॥ ५८ 


8३१७ %/४ २९ कक कक 77 8३६+९//% 
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क ७ का ७१७०३ ६० च४कं४ के ४०१6३ 


मूल प्रार्थना 


सेमे न। काममाएंस गोभिरसें। शतक्रतो। स्तवामत त्वा स्वाध्य। ॥२४ || 
; ऋ० १॥१॥३६१।६॥ 


व्याख्यान 


_ ७ कल ०» %-०७+ंक अक आफ 2 के. / क 2 है काले,” 


!.. है “शतकतो” अनन्त क्रियेश्वर ! आप असइख्यात विज्ञानादि यज्ञों से 
; प्राप्य हो तथा अनन्वक्रियायुक्त हों, सो आप “गोभिरस्वे:” गाय, उत्तम इन्द्रिय, 
; श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम अश्वविद्या ( विज्ञानादियुक्त ) तथा अश्व अथात्‌ श्रेष्ठ 
घोड़ादि पशुओं और चकवर्ती राज्येश्वय्ये से “सेमं, नः, काममाप्रण” हमारे 
काम को परिपूर करो । फिर हम भी “स्तवाम, त्वा, स्वाध्यः” सुबुद्धियुक्त ह्दो 
के उत्तम प्रकार से आप का स्तवन ( स्तुति ) करें । हमको दृद निश्चय है कि 
* आपके बिना दूसय कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता, आपको छोड़ 
| के दूसरे का भ्यान वा याचता जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं ॥३५॥ 


व >३# मरी च आफ #१३ हक ७ #क कक गे हजरत अया अन्‍्य टच या ५ हक कफ हक आफ #वा आफ हक 4 अमर #य 


बरस 2०३>वया “मत. 4 जा #ए ढक अकजाक आ8/ भी आय #१ ना ह। 


जी न्‍डटीरअरीजफलच-फल 


मूल स्तुति 


सोर्म गीरि्ट| बरय बयां चचोविदं! । सुमुडीकों न आवविश || रै६॥ 
१।६।२१।११॥ 


अर भ #५ 45 7९ ६१ क्‍ पति जीरक्‍त 


कि 


: ४ 2१ “के हप #पि. किए के 7३./%//क ८”च कफ पअं टच नस /त्प नस 
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। ५ 
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। व्याखछ्तान 

| हे' 'सोम” स्बेजगदुत्पादकेश्वर ! शाप को “वचाबिदेः” शासित हम ह 

लोग खुतिसमूह से “वर्दययामः” सर्वोपरि विराजमान मानते हे 'सुझकीका, 
आविश” क्योंकि हम को सुन्दर सुख देनेवाले आप ही हां, सा कृपा : 

करके हम को आप आवबेश करो, जिससे हम लोग अविदा अन्यकार से छूट 

: और बविद्यासूये को प्राप्त होफे आनन्दित हों ॥ ३६ ॥ 


5 3 स् 


या क. के “जे प्रक०ओ के का अ 


# १० च+ थे 





जा 4 एणएणणा 


व कलिली १ कफ + रे 
नि न 


'न्‍ ऋन्‍ 


मूत् प्राथना 


सोम॑ रारन्धिनों हृदि गात़ों ने बबसपण्या | सय हग सत्र ओक्से ॥ ३७॥ 
क्र० ११६] २५१। १३॥ 


व्याड्पाव 


३,३२७ छह ४ 5 कक 
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हे “सोम” सौम्य सोख्यप्रदेश्वर ! आप कृपा करके “रारन्धि, नो, हंदि” 
हमारे हृदय में यथावत्‌ रमण करो ( दृश्टन्त ) जसे सम्बे की किस्ण, विद्वानों 
का मन और गाय, पशु अपने २ विषय और घासादि में रमण करते है# 
चा जेसे “मर्य, इब, स्व, ओक्‍्ये” मनुष्य अपने घर में रमण करता दै वैसे 


ही आप सदा खग्नकाशयुक्त हमारे हृदय ( आत्मा ) में रमण कीजिये, जिससे 
हमको यथाये स्वेज्ञाग और आनन्द हो || ३७ ॥| 


मन रबमे है का #ग अरे # आफ # कही के # चली ९ 


१७-०२०-२७००००८ समा ढेर पचयजातन»५-«»-म-»»+ज 

मूल र्तति 
प्फानों अमीरहा वेसुविद्युष्टिवर्दन! । स॒मित्र। सोम नो सव ॥३८।॥ 
| ऋ० ११६१ २१। १२॥ हु 


हर # इृशएटन्त का एकदेश बाजमान्र लेना । 


_] कप 
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६+ 5०९ ४९.८ ८०८७३ हीबज आह 
| 
हो 
'##' १७४१%/९३ ९०० 
॥। 


बवधघाडदन 


दे परमात्यथक्त जीवो ! अपना इशष्ट जो परमेश्वर सो “गयस्फान:” प्रजा, 

धन, जनपद्‌ ओर सुराज्य का वढ़ानेवाला है तथा “अमीबहा” शरीर, इन्द्रिय- 

जन्य और मानस रोगों का हनन विनाश करनेवाला हे “वसुवित्‌” सब प्रथि- 

; व्यादि चसुओं का जाननेवाला है अथोत्‌ सर्वज्ञ और विद्यादि धन का दाता है 

“पुष्टिवर्धेन:” अपने शरीर इन्द्रिय, मन और आत्मा की पुष्टि को बदढ़ानेवाला है 

: “सुमित्र;, सोम, नो, भव” सुन्दर यथावत्‌ सब का परममित्र वही है सो 

ः अपने उससे यह मांगें कि हे सोम सर्वेज्ञगदुत्पादक ! आप ही कृपा करके 

£ हमारे सुमित्र हो ओर हम भी सब जीवों के मित्र हों तथा अत्यन्त मिन्नता 
| आप से भी रक्‍खें ॥ १८ ॥ 


( 


बाकी 
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ः मूल प्रार्थना 
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लव हि विंश्वतोमुख विश्वते! परिभूरातेँ । अप नः शोशुचदघण्‌ ॥३६॥ 
ऋ० १।७।५११६॥ 


'१/६/९ /% /'%/९४7%.आफ /'क हक है 0 #फ मच 2१३०९ />आ /" >० 8./०%..०३ /#% / ५ अन्स, #१ ४९० ५८ //स/ाम३पफ कम. 'ध/क+>क-जगय.> ३ +नक अन्य 27९ /* कारक; # ३ अप + १३ ८ का 
[#' बहाच्ह! 


। ह व्याख्यान 


हे अम्ने परमात्मन ! “त्वं हि” तू ही “विश्वतः परिभूरासे” सब जगत 
$ सब ठिकानों में व्याप्त हो अतएव आप विश्वतोमुख हो, हे स्ेतोमुख अम्ने ! 
$ आप स्वश्कक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो 
| 'बही आपका मुख है हे कपालों ! “अप, नः, शोशुचद्घम्‌” आप की इच्छा से 
( हमारा पाप सब नष्ट होजाय, जिससे हम लोग निष्पाप हो के आपकी भक्ति 
। और आज्ञापालन में नित्य तत्पर रहे ॥ ३६ ॥ 
। कि ला 
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सूख स्तुति 


का 
६ जफ३.. ३०६७ # 75 7 ॥ हे २७% ४0/ीफिजकिलटीके लि 0 ४ >$ + कक 


तमींकत प्रथम यहताध॑ विश आरीराहुतमञ्जमानम | ऊजें। पुत्र 
त॑ सुप्रदानु देवा अभि धोरयन्द्रविसोदाम्‌ ॥ ४० ॥ ऋ० ९। ७। 
| ३॥ 
- व्यास्पान 


! 

। 

। 
| हे मुष्यो ! “त्मीकत” उस अप्लि की स्तुति करो कि जो “अथसम्‌” सब 
। कार्यों से पदिले वत्तेमान ओर सब का भुख्य कारण है तथा “यज्ञसाधम” सब 
| संसार ओर विज्ञानादि यज्ञ का साधक ( सिद्ध करने बाक्ना ) सब का जनक है, 
। हे “विश” मनुष्यो ! उसी को स्वाम्ती मानकर “आरीश प्राप्त होओ जिसको 
| अपने दीनता से कहते हैं, विज्ञानादि से विद्वार्‌ लोग सिद्ध करते ओर जानते 
| ४ऊजज;, पुत्र, भरतम्‌” प्रथिष्यादि जगतरूप अन्न का पुत्र अथीत्‌ पालच कर- 
। नेबाला तथा भरत अथोत्‌ उसी अज्न का पोपण ओर धारण करने वाला है 
। “दादा सब जगत्‌ को चलने की शाफ देनेवाला ओर ज्ञान का दाता हे, 
उसीको “देवा आपने, धारवन्द्राविशोदाम” देव ( बिद्दान्‌ लोग ) अभि कहते 
। ओर धारण करे हैं वही सब जगत्‌ को द्रविण अथौत्‌ निर्वाह के सव अन्न 
| हे पदार्थ और बिद्यादि पदार्थों का देनेबाला है उस अप्ति परमात्मा को 
डू के अन्य किसी की सक्ति याचना कमी किसी को न करनी चाहिये ।॥४ ०॥ 
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मृह्ष प्राथेना 


। 
न 


तमृतयों रणयब्छूरंसातौ त॑ ज्षेम॑स्य लितय॑ 


कु 
करणस्पेश एक मरुतवांच्रो भवलिन्द्र उती॥ ४ पड सर न सिक 


१॥४%ऋ० १॥७। ६।७॥ 
दी व्यास्यान 

प्नुष्यो : “तमृतयः” 
| से कक: उसी इन्द्र परमात्मा की प्राथैना तथा शरणागति । 


अनन्त रज्ंण तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे 'शुरसादौ” है, 
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'#' चिप पटरी फल 


युद्ध में अपने को यथावत््‌ “रणयन” रमण और रणभूमि में श्रवीरों के गुण 
। परस्पर ग्रीत्यादि श्राप्त करावेगा “पं क्षेसस्थ, ज्षितयः” हे शूरवीर मनुष्यो.! उसी 
' को क्षेत्र कुशलता का त्राम्‌” रक्षक “कृष्वत? करो, जिससे अपना पराजय 
कभी न हो । क्‍योंकि “सः, विश्वस्य” सो करुणामय सब जगत्‌ पर करुणा 
करनेवाल्ा “एकः” एक ही हे अन्य कोई नहीं, सो प्रस्मात्मा “मरुत्वान” प्राण 
वायु, चलन, सेनायुक्त “ऊती” ( ऊतये ) सम्यक्‌ हम लोगों पर कृपा से रक्षक 
हो, जिसकी रक्षा से हम लोग कभी पराजय को न प्राप्त हों ॥ ४१॥ 
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सूल स्थुतिं 


# ४-२४ # #2४ज $+ ता चजफिआफिआ का आरा अचका 


स पूरव॑या निविर्दा कब्यतायोरिमा। प्रजा अजनयन्मनूनाय। विवस्वता 
चरसा चाम्रपर्थ देवा अम्मिं धरियन्द्रविशोदास्‌ || ४२ | ऋ० १।७.,। 
३।२॥ " 
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वज्याज्यप्त 


हैं मनुष्यो ! सो ही “पूवेया, निविदा” आदि सनातन, सता आदि गुणु- 
युक्त परमात्मा था, अन्य कोई कांये नहीं था, तव छाष्टि की आदि में स्वप्रका 
शस्वरूप एक ईश्वर प्रजा की उत्पत्ति की इंक्षणता ( विचार ) ओर निकृष्ट दुःख 
दिशेप नरक और सव दृश्यमान तारे आदि लोकल्लोकान्तर रचे हैं. जो ऐसा 
साधिदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, उसी “द्रविणोदाम्‌” विज्ञानादि धन देने वाले की 
: “देवा” विद्यव लोग आमी जानते हैं, हम ल्लोग उसी को भर्जे ॥ ४२ ॥ 
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सूल प्रार्थना 








वर्य जयेम त्थय| चुजा हृत॑सस्माकमंशशुर्दण भरें भरे | अस्मम्यमिन्द्र 
पा संग कृधि प्र शर््रणां मधवन्दृष्णयां झज | ४३ । ऋ० १।७। 
१७। ४॥ 


यम शनि ओर. 
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। “आवृतम्‌” हमारे बल से घेरा हुआ । हे सहाराजाधिराजेश्वर ! “भरे भरे अ- : 


3१४२ जज प्डपज ६३९३५) ९र॑पिज पर पु का ११४४ फ ३4चकजर हम? ३३ 7 


४! श्द ः शताव्दीसस्करणप 


व्यार्पान 


है इन्द्र परमात्मद्‌ ! “त्वया, युजा, धयं, अयेम” आपके साथ वत्तेमान 
आप की सहायता से हम लोग दुष्ट शत्रुजन को जीते, फेसा यह शत्रु | कि 





री] 


कक आजम के पं. ऑओ १ # के, गढुसत फीआआ, 6 कक ५क अमा अमर न 


कै. के ७>क ७० 


; स्माकमंशमुद॒वा” युद्ध २ में हमारे अंश ( बल ) सेना का /उदवा” उत्तम रीति ; 
| से कृपा करके रक्षण करो, जिससे किसी युद्ध में क्ञीण होके हम पराजय को 
| न प्राप्त हों, किन्तु जिनको आपकी सहायता है उनका सर्वत्र विजय होता ही 
: है, हे /“इन्द्रमथवन” महाधनेश्वर ! “शत्रणां, वृष्ण्या:” हमारे शत्रओं के वीर्य्य 
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; 
हे 
; 
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है 
हे 
है 
! 
डर 
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५७2९४ ७० #६९०३४५७६३७३०७ ७४७३७ ७+ 


है कि ब्रह्म अथोत्‌ विद्यन के ही लिये 


टू 
९ 


हर # हे. ४०० ९४३१ ६०७.१९ ६ ६ ९०४४ कर 8. कक ३० ७०६/९+ ध्ड्ा १५४४ ७५ ५०९ ७९८ १4६१६/९० ५५ 
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पराक्रमादि को “प्ररुज” प्रभम्न रुप्ए करके नष्ट करदे “अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः, 
सुगगं, कृषि” हमारे लिये चक्रवर्ती राज्य ओर साम्राज्य धन को “सुगम” सुख 


से प्राप्त कर अथोत्त्‌ आपकी करुणा से हमारा राज्य ओर धन सदा गद्धि को 
भाप्त हां ॥ ४३ ॥ 


७+-+--न्‍न्‍्न्‍्न्‍्न्‍्मन्याव (0 है फयार०००- ५-०० 
मृल स्त॒ति 


यो विश्वस्थ जगंतः प्राशतस्पतियों बरह्मणों प्रधमों गा अर्पिन्दद । 
इन्द्रा यो दस्यूरधरों अवातिरिन्मरुत्यगतं सख्याय॑ हवामहे || ४४ || ऋ० 
१।७।१२।४॥ 


व्प्स्यात्र 


| 
हे लक जो सब जगत्‌ ( स्थावर ) जड़ अप्राणी का और ०प्राणत्तः” 
; चेतनाबाले जगत्‌ का “पतिः” अधिष्ठाता और पालक है तथा जो सब जगत्त्‌ 


के प्रथम सदा से 8 ि 
है और “अहयणे, गा, अविन्दत्‌” जिसने यही नियम किया 


पूथिची का लाभ और उसका राज्य हे। 
परभश्वयचान्‌ परमात्मा, डाकुओं को “अधरान” नाचि गिराता 
है तथा उनको भार ही डालता है, “प्रुत॒न्तं सख्याय ” आओ मित्रो 

» देवामहे” आओ मित्रो 
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जज 
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रे 
77४5 
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'य &५ ७ हे के अललन-विलकननननान-त “तन परनकेम्क हनन, 





: भाई लोगो ! अपने सत्र संप्रीति से मिल के मत्लान अर्थान्‌ परमानन्द, वल् 
. बले इन्द्र परमात्मा को सखा होने के लिये अत्यन्त प्राथना से गदंगद हो के 
, घुलावें, बह शीत्र ही कृपा करके अपने थे संखित्व ( परसमित्रता ) करेया, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥ 


मूल प्राथता 


.. ग्रद्धा नो रुद्रोत नो मयस्क्रोावि ज्यढीराय नमसा विधेम ते | यच्छ 
! शव योहच मनुरायम पएिना तदश्याय तर्व रुद्र अगीतिपु ॥ ४१ ॥ ऋ० १। 
 ८।४।१॥| 
व्यारपार्न 

है दुश्लें को रुलानेहारे सद्रेश्वर ! हमको “मृड” सुखी कर तथा “भय- 
' स्मि” हमको मय्र अर्थात्‌ अत्यन्त खुख का श्रस्पादंक कर “ज्षयद्वीराच, नमसा, 
ह विधेम, ते” शत्रुओं के बीरों का ज्ञय करनेवाले शत्वन्त मसस्कारादि' से आप- 
की प्रिचयों करनेवादों हम लोगों का रक्षण यथावत्‌ कर “यच्छम” हे 
आप हमारे पिता ( पालक ) हो हमारी सब प्रजा को सुखी कर “योश्व” प्रजा 

रोगों का भी नाश कर जसे “मतुः” ,मान्यकारक पिता “आयेजे” स्वप्रजा 
का संगत और अमेक विध लाड़न करता है वेसे आप हमारा पालन करो | 
है रुद्र भगवन “तव, प्रणीतिषु” आपकी आज्ञा का श्रणय अथात्‌ उत्तम न्याय- 
भक्त नीतियों में प्रवृत्त होके “तदश्याम” बीस के चक्रवततों राज्य को आप के 


' अनुग्ह से श्राप्त हों ॥ ४९ ॥ 
। निकल, 


मूल स्तुति 


# हे कैफी मा मा जथ 


देवों न या! पथिवीं विश्वर्धाया उपचेतिं हितमित्रों न राजा। 3 
शुेसदों न बीरा अनवधा परतिंजुऐेड नारी ॥ 95 ॥ #० १।४।! 
। हु | ९ 33 ४ ६६१ 3 ९ $ श्टबेटर 5. 
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२१७ ४4५१ 2९६३ 7६ ॥ ७४३० 


शे 


20//08 .... .. 
/ जज परम ये मी आप ५ द हे 
॥ ३० शताप्वीतस्तत्णप्‌ 2; 


हू ४६४ |+% +९/+४ ४ औ 
हा लैब कई । बी 8 
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जत्थ के. 6 ५५ 448 डप3० 22 0 ही 


ध्यादपाद 


है प्रियवन्धु विद्वानों | “देवों, न हर सथ ज़गन के बाहर भीर भीवर 

सूर्य के समान प्रकाश कर रहा है "य:, एसिवीग" जो प्रथिस्यादि जगत की रच के 

धारण कर रहा है और ४विश्वधाया उपतेति" विश्वपारण शक्ति का भी निवास 
देने और धारण करनेवाला है. तथा जे| सत्र जगत का परममित्र अथान जेसे : 

। “प्रियमित्रों, न, राजा” प्रियमिश्नवान, राजा अपनी प्रजा का यथावन पालन 
| करता है वेसे दी हम लोगों का पातनकर्ी बढ़ी एक है और कोई भी सही 

: “पुर/सद:, शर्गसद्यो न, वीरा:” जो जन ईश्वर के पुरःसद हैं ( इश्रराभिगुस दी 

हूँ ) वे द्वी शमसदः अथातन्‌ सुख मे झा स्थिर रात 7 था जैसे "न याँरा:” 
: पुष्न लोग अपने पिता के पर में जानन्दपूर्वक नियाग फरसे इंदसे दी जो 
! परमात्मा के भक्त हैं वे सदा सुखी रहने ६, परन्तु जो अनन्यभिद ट्रोफे निसा- 
: कार सत्र व्याप्त ईश्वर की सलद्य श्रद्धा से साफ़ करते जैसे कि “शनवया, 
: 'तिजुष्टेय, नारी” अल्यन्तोत्तमगुणयुक्त पति की सेवा में तत्पर पतिन्नता नारी 
( जी ) राव दिन तन, मन, घन ओर 
प्रेमप्रीतियुक्त होके आओ शाई लोगों ! ईश्वर की भक्ति करें झोौर अपने सब : 
; मिलके परमात्मा से परमसुस लाभ उठाये ॥ ४ ६॥ 


कान 22 जआतक बता बाबा 23, 


अपिप्रेम न अमुकूल रदती है, बैसे 


है. 


मूल प्रार्थना 
| 


३ ३० फैला अनक-ज कक & फजाक एन व 


४३ ४५७९. ह,कक-अआ कक. 


न अअय के पर. पाठु विश्वतो घाव च यत्र॑ ततनबहांनि च। 
ऋण ७।८। १२५। २॥ वाहादात उूथ। ॥ ४७ ॥ 


.ह के 
ह्‌ स्वाभिरक्षकेश्वर | ध्वाता सत्योक्तिः १! 
: दमन अनुष्ठान किया धह “पविश्वत: 


शं कि 


| व्याख्यान 
| 
है 


आपकी सल्य आज्ञा जिसका 
! परे पातु, नः” हमको सब संसार से : 


$% ०४७९ ६ ६ 
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ग्शट 


मम कं 


< 2 न 
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072 नर लक, पी | ९त 48 


2 आगोभिशिगन। १ 


लक आ। 


2 ९३९४ ७4 ७ ०१/६२. ४. दर 





॑+त ७-.३३-३७-७०२० सा» 





ा/मकक ७+ -रमकरमा 3433. रममीनम- जा २-३ अमके: ऋरकन्प० 








सचथा पालन आर सब्र दुष्ट कामा से सदा प्रथक रबख कि कभी हमको अधर्म 

, फरच को इच्छा भी न हो “बावा, च” ओर दिव्य खुख से सदा यक्त करके 
वयावत हमारा रक्षा कर “यन्र” जिस दिव्य सृष्टि भ "शहाति” सदादिकों को 
दिवस आदि के होने के निमित्त “तनम” आपने ही विस्तारे हैं, वहां भी 
हमारा सत्र उपद्रवा स्‌ रक्षण करो, “विश्वमन्थ०” आप से अन्य ( मिन्न ) 
विश्व अर्थात्‌ सब जगन्‌ खिस समय आपके सामथ्य से ( प्रलय में ) “नि 
विशते” अथेर करवा है ( काग्र सब कारणात्मक होता है ), उस समय म॑ भी 
आप हमारी रक्षा करो “यद्रेजति” जिस समय यह जगत्‌ आपके सासर्थ्य से । 

. चलित हा के उत्पन्न होता है, उस समय भी सब्र पीक्षाओं से आप हमारी 
रक्षा कर “जिश्वाहपो; विश्वाह्म/” जो २ विश्व का हन्ता ( दुःख देनेवाला ) 
उसको आप नष्ट कर दुतो, क्‍योंकि आपके सामथ्य से सव जगत की उत्पात्ति 
स्थरितिं ओर प्रलय होता हे, आपके सामने काई राक्षस ( हुप्रजन ) 
क्या कर सकता है ? क्योंकि आप सच जगन म॑ उदित ( प्रकाशमान ) हा 

, रहे हो, परन्तु सूर्य्यचन्‌ हमार हृदय मे कृपा करके प्रकाशित होओ जिससे 

: हमारी अविद्यास्थकारता सत्र नष्ट हो ॥ ४७ || 


सूल स्दुाव 


ढेसा देवानामांस मित्रा अछ्ूतां वसवंसनामास चारधर। शसन्त्ययात्र | 
तवे समप्रथस्तमस सख्य सा एिपाप्ता उसे तवें॥ ४८ | क्रू० ११।६। 


१२ । १३ ॥ 
; व्वार्यात् 


ह0 ७9%. के #५ चक्र कफ # आफ कै 5 
के 


कं 2] ० 
हे मनुष्यों ! वह परमात्मा कैसा है ! कि हम लोग उसकी खुति करें, हे | 

* अग्ने परमेश्वर ! आप “देवो, देवानामाति” देवों ( परमविद्यानों ) के भी देव 
; ( परमविद्वान. ) दो तथा उनको परमानन्द देनेवाले हो तथा “अद्भुत:? अलन्‍्त ; 


8 आश्रयरूप मित्र सर्वसुखकारक सब के सखा हो “बसु०” प्थिभ्यादि वसुओं 8 
2220; 2७००४०७५ ७-०० ७५० 3098#% 08 कै 0 बह. सह जलन हीजजतशन न जप पजणथ > 8006 


$ बकए 


५९% 
5 की 
बहू ॥ का 
ध्ट््क<ः 


98 


कु 


कर जा ब्दीसस्काए। ४! 
१२ गतान्दौताजाएप्म (५ 
. नि 


कक सका 
२4 काकीत- ७... सेनरामन-सा +0पेनऔे रैक फीजम्गन पल, अप सहकनतलीयिलान-- को. + 
सम अर व ीत-+44-६४०8-# जातक १४2 कक टन. कई 
| 2०००० कर व्या उप ## मेक ताक अमता इभ्ममक.. सकी ९७; ऋवा-420०03१३0००-#+ फेम कक के... ५. » की के 
न 


फू ५३ बडे “न ड्र हु हज रह प्यट न्‍्त ४ 
। के भी वास करानेबाते हो तथा “अब्यद हामादि वहा मे चार: अलना , 


। शोभायमान और शोभा के देनेवाले दो, / परमात्ान £ /गप्रधानभे खत 
; शर्मशि तव” आपके अतिविस्तीणे, आनन्द्रअरूप साझा के कंस मे छ्म , 
| लोग सिर हों, जिससे हमको कर्सी दुःख ने प्रात हि शर आपके अलुमा से ' 


$ हम लोग परस्पर अग्रीतियुक्त कभी प दो ॥ ४८ ॥ 


'कऋ कक 





वी 
४ 
मूल प्राथना 
३५ (५. ही न हर | ३ पु 
भा नो बधीरिन्द् भा परा दा मारने प्रिया भाजनानि प्र मोषी) । 
: आड़ मा नो मधबज्छक निर्भेसा ना पात्र भत्यहजॉलुपाशि ॥ ४५ ॥| 
, ऋ० १।७। १९ | ८॥ 


3 
है 
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व्याख्या 


हे इन्द्र पर्मेश्रयरयुक्तेधर ! “मा, नो, वधी:” हमारा बंध संग कर अर्थात 
अपसे से अलग हमको मत गिराबे, "शा परा दाः” दृग से अलग आप फभी , 
मत हो “मा नः प्रिया०” हमार प्रिय भोगां को मत चार और मत चोरबाबे, : 
“आण्डा मा०” हमारे गर्सों का विद्ारण मत कर, हे /मधवन” सर्वशक्तिमन | 
शा समथ हसारे पुत्रों का विदारण मत कर, “सा, न;, पाता” हमारे | 
भोजनाथथे सुबणोदि पात्रों को हस से अलग सत कर, “सहजानुपाणि” , 
, जो २ हमारे गम अजुपक्त, स्वभाव से अनुकूल भिन्न हैं, उनको आप नष्ट , 
क्‍ सत करो 2204 कृपा करके पूर्वाक्त सच पदार्थों की यथावत्‌ रक्षा करो ॥४ 4॥ 


| * ४+२०२००३४४६०८८:८८ ; 
! मूल प्रार्थना | 
.. भांनोंमहासतगुत भा नो 


ग ; 
अभके भा न उच्च॑न्तमुत मा न॑ उचितेध | | 
मा नो बधीः पितर मोत मतरं मा ने! मियासतत्ो न 

0 “5 ५ तर भा ने। प्रियास्तन्थों छद्र शेरिप:॥ ४० ॥ | 
आशा 80 के ० । 
: 24% एए। 83620% कल लिसनलतननतन न सनम ५७७५५ कर मी मत रु 
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मा नस्ताके तनथ मा न आयों मा नो गोपु भा सो अश्वेषु रीरिप) । 
; दीरान्मा नो रुद्र भाषितों बधीहृ॑विष्मस्तः सदमित्वा हवामहे ॥ ४१ | ऋ० 
'ह१।८।६। 


दासयान 


हमारे ज्ञानवृद्ध बयोबृद्ध पिता इनको आप नष्ट मत करो तथा “मा, नो अर्भकम्‌”? 
छोटे वालक और “उल्षन्तम” बीयसेचनसमर्थ जवान तथा जो गर्भ में बीय को 
सेचन किया है, उसको मत विनष्ट करो तथा हमारे पिता, माता और प्रिय 
तनुआ। ( शरीरों ) का “सा, रीरिप:” हिंसन मत करो “मा, नस्तोंके” कनिष्ठ, । 
मध्यम ओर अ्श्रेष्पपुत्र, “आयो” उमर “गोप” गाय आदि पशु “अश्वपु” डर 
; 
; 


। 
। 
है “रद” दष्टविताशकेश्वर ! ५ ४ हर 9 १ 
है “झुृद्र  दुष्टावितलाशकेश्वर . आप हम पर कृपा करो “सा, नो, ब० ; 
' 
| 
ह 
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घोड़ा आदि उत्तम दान हमारी सेना के शूरों में “ह॒विष्मन्त:” यज्ञ के करने- | 
वाले इन में, “भामित्तः” क्रोाधित और “मा रीरिपः” संपयुक्त होके कभी प्रवृत्त 
मत हो हम लोग आपको “सदमित्वा, हवामहे” सर्वेदेव आहान करते हैं, हे 

भगवन्‌ रुद्र परमात्मच ! आपसे यही आथना है कि हमारी ओर हमारे पुत्र 
धनेश्रयादि की रक्षा करो ॥| ५० ॥ ५१॥ 


नज-+3००्ट४ए कैक्‍ेू००७७०-- 
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मूल पभाथना 


'१#४७/ ४७% 


छ, है 


उदगातव शकुने साम गायास्त ब्रह्मपत्र इंध स्वनेंपु शससि। इपच 


| बाजी शिशुमतीरपीर्त्या सरवतों नः शक्षने भद्र्मा बंद विश्व्तों नः शक्ुने 
; पुण्यमा बंद | ५२ ॥ ऋ० २।८। १९। ३॥ 


! 
; 
! 
। 
| 
। 


आवददेसस्‍्त्व॑ शंकन भद्रमा बंद तृथ्णीमासीनः सुमति चिकाद न। 
! अदुत्पतन बदासि ककेरियेथा बृहरंदेम विदयें सुवीरा। ॥ भरे ॥ ऋ० २। ५ 





4 ८ ।१२॥।३॥। मन लि: 
४2772 30250 «४४७४६ 
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॥ 
$7 
रे शतार पर्स नी मल न 
5 १४ शताबन्वस रत म्ू 
हे 
व्याख्यान 


है /शकुने” सर्वशाफतिमन्नीश्वर ! आप सानगान को गाने ही हो, बेस ही 
। हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करा जस य्रद्य में महापणिडत 


$ सामगान करता है बेसे आप भी हम लोगों के बीच में सामादि थिद्या का : 
। 


अकाश कीजिये “अर्मपुत्र इध सबनेपु” आप कृपा से सबने ( पदा्यव्रिद्याओं ) को 


३.३९/४' 


रै 
| “शंससि” अशंसा करते हो वैसे हमको भी यधावन प्रशोसित करो जैसे “म्रा्म- 
२ कक तू भी फू नस हे आओ] चंसे रे 
पत्र इव वेंदी का वेत्ता विज्ञान से सब पदाथों की प्रशंसा करता दे वेसे आप * 


हि 

ु 

हे; 

5 कीजिये शव सी [4] श्ः पु स था 

| भी हम पर कृपा कीजिये, आप “बृपवयाजी” सर्वशक्रि का सेवन करने और 
हु 


हि छू देनेवाले अे के. ऊ, के [] 

। >नादि पदाथा के देनबाले तथा महा वल्वान्‌ ओर बगवान, दाने से वाजी हो 
५ ४8 लक | 
| जसे कि वृषभ के समान आप उत्तम ग॒स्‌ 


हि गुण ओर उत्म पदार्मा की बरष्टि करतवाले ही , 
सले हम पर उनको इष्टे करो “शिशुसतिः” हम लोग आपकी कृपा से इचस शिशु . 
( सम्तानादि ) को “अपीत्य” प्राप्त होके आप को छी भर्ज आसदवतो मः शकुन 
; दे शक्ञने ! सवे सामश्येवान्‌ ईश्वर ! सब ठिकानों से हमारे लिये “भद्रम” 
| उल्‍्याए को “आ बद” अच्छे प्रकार कहो अथीत्‌ कल्याण की ही आज्ञा और 

$ फथन कर जिससे अकेल्याण की बात भी कभी हम ने सुने मु धविश्वत्तों, न; श०** ह 
| हे रे दे सुख देनेवाले इश्वर ! सब जगत्‌ के लिये * धपुस्यम्‌” धमात्मा के कर्म ! 
| करने को “झा बढ” | 


जिससे + 
शक उपदेश कर जिससे कोई मनुष्य अधम करने की इच्छा भी : 
; | करे आर सब ठिकानों में सत्य 


चम पे हद! [] ५ 
त्यधम को प्रवात्त हो ०“आपवर्देस्त्व॑ शकने हे ु 
चहारिक सुख के हे पत्र भद्नय! कल्याण का भी कल्याण अथोत्‌ व्या- ; 
सीन; सु०” हे शेर मिई मीक्षयुध का निरल्तर उपदेश कीजिये “तप्णीमा- < 
| के लिये घर 


६६ 
देओ “'विक्षिद्धि नमः” कृपा से हमको अपने रहने ' 
र ही बनाओ । 
| 'ककरिवेदसि” की जे कब आप का (यथा ) जिस प्रकार से : 
8) ड़ ५ थे ही अत्यन्त 3 ९ ।ई 
२8३ वैंटकम मत करो-ऐसा उपदेश है न्त पुरुषाथ से करो अकत्तव्य | - 
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। कोई मत छोड़ो पैसे “ब्ृहददंम विदथे” विज्ञानादि यज्ञ वा धर्मयुक्त युद्धों में . 
| ५सुवीर:” अत्यन्त शूरवीर हो के बृहतत्‌ ( सब से बड़े ) आप जो परञ्नह्म उन 
ह “बम” आप की स्तुति, आप का उपदेश, आप की प्रार्थना और उपासना 
तथा आप का यह बड़ा अखण्ड साम्राज्य ओर सब मलनुष्यों का हित खबंदा , 
: कहें सुने और आप के अलुभह से परमानन्द को भोगें || ४२ ॥ ४३ ॥ 





कर | बिक 9० 
;॒ आशम महाराजाधराजाय प्रमात्मन नम्ा नम। | | 
! ! 
इ॒ति श्रीमत्परमदंसपरियाजकाचार्याणं महाविदुषां श्रीयुव- 
!' विरञ्ञानन्द सरस्वदीस्यामिना शिष्येय दयानन्दू- | 
ग सरस्वती स्वामिता विरचित झ्ाार्य्याशिविनये । 
! ; 
प्रथम! प्रकाश! पूततिंमागमंच्‌ | ! 
: समापी एयं प्रथम! प्रकाश: ॥| 
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ओशेस सहनावबतु सहनोीं शुनकु । सह वीर्य करवावहे । तेजस्थि 
नावधीतमस्तु या विंद्विपावह | ओरेस शान्ति! शास्ति। शाम्ति ॥ १ ॥ 


तैत्तिरीयारण्यके प्रह्मानन्दवल्ली अपाठकक १० । प्रथमानुवाकः ॥ १ ॥ 
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७०४9९ उपासना करें तथा आप को ही पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, 


हा] 


भूल के न रहें, आपके तुल्य वा अधिक किसी को कभी न जाने, आपके अनुग्रह 
से हम सच्र लोग परस्पर प्रीतिमान्‌, रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थी हो, एक 
दसरें का ह;ख न देख सके, स्वदेंशस्थादि मलुध्यों को अत्यन्त परस्पर निर्वर 
प्रीतिमान पाखण्ड रहित करें “सह, भुनक्तु/ तथा आप और हम लोग 
परस्पर परमानन्द का भोग करे हम लोग परस्पर हित से आनन्द आग कि आप 
$ हमको अपने अलन्‍्त परमानन्द के भागी करे उस आनन्द से हम लोगो को क्षर 
भी अलग मन रक्खे “सह दीय्य, करवावहे आपकी सहायता से परमचॉर्थ जा 
सत्यविद्या उसको परस्पर परमपुरुषा्थ से आप्त हो “चेजसखिनावधीतमस्तु है अनन्त 

विद्यामय भगवब्‌ ! आपकी कृपाद्टि से हम लोगों का पठनपाठन परम विद्याउ 
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हो तथा संसार में सब से अधिक प्रकाशित हो और अन्योन्यप्रीति में परमचीर्य 


९.६४ कर 
0३ ९०४३४ भय ६० ५० ६३६३६०६४ ४४ ६७४ ६४४०४ ४१ १२ 0 जे ६१ ८६३६२ ९+३/ ९५ ९४४४ एन कन्‍१जि ० ९5-४३ 5० 
भ्> 


शर्त 
ह$+च७+ ऋर चिआ 9. १० मेक कनजचि# ६१ ६३7 ९० फ+ के ही के 


(8 


ऐट 0228 द 


$९९९ ९ सहनशीलेखर ! आप ओर हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों, 
$ है ९ आपकी कृपा से हम लोग सदेव आप की ही स्तुति, प्राथना और 


्‌ सहायक, सुखद, सुहृद्‌, परमगुयादि जानें, क्षणमात्र भीं आपको 
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पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भाग, हम मे सब भीतिगान, संथ्यन पुरूष : 


गे 
| | 
68 “४4 


हों और आप एम लोगों पर अलन्‍्त फ्पा परे जिससे दि एम लोग नाना : 


रेड ५ $ क. ऋ् 
हों, मिससे समस्त वरभाव के गूल जो पा्थटमत, थे सव रद: प्रदय ये! भा 


| 
है 
। 
$ पाखण्ड, असत्य, वेदविरुद्ध मतों को शात्र छाठ के एुहा संस्सलसातन सनस्श ; 
! 
| 
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ह। 
०४०] हो हि री की] ऊ छ. जा 
हों। “मा, विद्विपावर” आर ह जगदीखर आपके सागध्य थे एम छागो में : 


रे 


विद्रप 4६ ॥ 


# ै को क पे ३] $ 
परत्पर बिद्वेप अथात्‌ अप्रीति न रहे जिसस एम लोग फ्री परस्पर विशेग सगे करें, 


जे ते / कप हैय लि के 

से लगाव “ओइमू शान्तिः, शान्वि!, शान्तिः” ए भगवन ! तीन प्रकार फे | 
रू 9 ॥ न्‍ब ०  । छा 

सन्ताप जगत मे ह एक अआरध्यात्मिक ( शारीरिक ) जा आरादि पीटा फने से ; 


किन्तु सब तन, सन, धन, विद्या इसको परस्पर सब्र के सुगोपदार में परसपीति 
। 
| 
' 
|| 
। 


| तीसरा आधिदेविक जो मन, इन्द्रिय, घ्य्र, वायु, शतिब्राप्ि, यम 


जी अत । 


कर 


। सदा रहें, हे विश्वरुरो ! मुझको अस्त ( सिथ्या ) और आनत्य पढ़ा तथा 
; असत्‌ आम से छुंड़ा के सत्य तथा नित्य पदार्थ ओर अपर व्यवहार में स्थिर 

0 है जगन्मन्नलसय * सब दुशखों से मुत्त को छुड़ा के, सब्र मु्खों को प्रा 
| कर । ( हे प्जापते ! सुप्रजया पशुमिव्रह्मचेसेन, परगेश्चर्यण, संयोजय )फ 
ह प्रजापते ! मुमक्ो अच्छी प्रजा पुत्रदि, ै 
थ के कल पड) फेल स्थिर परार्डुसकारक उसको ्ाप् 
कक खेलकर हे अफ्कृत्य नरम्यन्दहि ) सबंधा भुग्का 
; । रंगों से छुड्टा के परम सैरोग्य दे | महाराजाधिराज ! जिससे में शुद्ध छोके 


है] [ ७; 
है न्यायाधीश ; कुकामइुलेभकुमेहमग्रशेका- 


७३ ४३४७४४७८+ हैक 


; लस्पेष्योह्रेषप्रभ॒ |. ओक प दविपयतृष्ण[निष्ठुयोमिमानह॒एसादा 
बेस दा सर सकल डेपीमिसानहुषट विद्याभ्यो निवारय, एकेम्यों 
; हक गि्ु * पु ५ भाग ) है इश्वर ! कुकाम ऋलोभादि पूर्वो्त हुषट 
|. / डा से छुड़ा के अप्ठ कारों में यथावत््‌ मुमको स्थिर कर, में अत्य झत्य: 

| त पीन होके यहीं मांगता हूं फि में आप ओर हक 
की बह ९ आप छकी आता से भिन्न पदार्थ 


५ न करूं, हे प्रणपते, आ्राणग्रिय 
की एलिनननननननननत 3०, हि मोणापघार, 2200 
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हस््यश्व, गवादि, उत्तम पशु, सर्नोत्छष्ठ 
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/ एत्तां ६ दूसरा आधभातंक जा शब्र, सप, न्याप्र, घागारफों से शाना शिकार 


$ कु ।४]४ चर विर्माद हर ! 
2५ "िट, मातठझ्ात, 


कक हा की का के हक पु ड़ 
; अत्युण्णतेत्यादि से होता हैं, है क्ृपासागर | आप पम तोता तापों को शाँग्र 
| (चर ३९७ जिससे डे श हे 
; लिवात्ति करें जिससे हम लोग अत्यानन्द में और आपकी शस्ण्ड दपासना में 


ल्‍्वती हैक ७ ५०० फेज आन सके $॥. 
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जीबच, झुयज्यत्द ! सरे प्राशवाल्े आदि आप ही हो, मेरा सहायक आप के 

विना कोई नहीं है, हे महाराजाथिराज ! जैसा सत्य न्याययुक्त अखण्डित आप 
का राज्य है, वेसा न्‍्यायराज्य हम लोगों का भी आप की ओर से स्थिर हो 
आप के राज्य के अधिकारी किहुर अपने कृपाकटाक्ष से हम को शीघ्र ही कर, 
हे न्यायभिय ! हम को भी न्‍्यायात्रेय चथावत्‌ कर, हे धमोधीश ! हम को घर्म 
में स्थिर रख, हे करुणामय पित; / जैसे मात्र ओर पिता अपने सन्‍्तानों का 
पालन करते हूँ वेसे ही आप हमारा पालन करो ॥ १॥ 
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मूल स्तुत्ति 


। 

। 

रे 

| स्‌ पर्यगाच्छक्रमंकायम॑त्रणम॑स्नाविर ७ शुद्धमपांपविद्धत। कविर्मनीषी 
|/७ 

/ पंरियू। स्व॑यम्भूयोथातथ्यतोडर्थान्व्यद्धाच्छाश्वर्तीम्य। समाम्यः ॥ २ ॥ 
। यजुवेदे | अध्याय ४० | छोक ८॥ 


व्याप्त 





“स, परयेगातृ” बह परमात्मा आकाश के समान खब जगह में परिपूर्ण 

:( व्यापक ) है, “शुक्रमू” सब जगत्‌ का फरनेवाला वही है “अकायम्‌” और 
बह कसी शरीर ( अबतार ) नहीं धारण करता क्‍योंकि वह अखण्ड और 
अनन्त, निर्विकार है, इससे देहधारण कभी नहीं करता, उससे अधिक कोई 
पदार्थ नहीं है, इससे इंश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता । 
“अन्नणम्‌” वह अखण्डैकरध अच्छेय, अभेद्य, निष्कम्प और अचलं है ; 
इसे अंशांशीभाव भी उस में नहीं है, क्‍योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार से । 
। 
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#च्का अ + जल ऑफ ऊम के करा मा आम पडा अंक का 


नहीं हो सकता “अस्नाविरम” नाड़ी आदि का अतिबन्ध ( निरोध ) भी उश्धका 
नहीं हो सकता अतिसूक्षम दोने से ईश्वर का कोई आवरण नहीं हो सकता 
“ुद्धम” वह परमात्मा सदैव निर्मेश आविद्यादि जन्म, मरण, हे, शोक, ३ 
दूपादि दोषोपाधियों से रादित है, शुरू की उपासना करनेवाला शुद्ध दी होता दे 


इक किटापर ७२ ९ घट ६११४२ ११६१६०७२१ २५ हर 
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४. हि 
| ु ९ अनन्तवल महावीर इशर ! अहते? 


पु 
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न नौ 
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ओर सलिन का उपासक सलिन ही होता है, “अयापबिद्धम” परम।त्गा कमी 
अन्याय नहीं करता क्‍योंकि वह सदेय स्यायकारी ही है “कविः” त्रेकालक्ष 
( सवेबित्‌ ) महाविद्यर जिसकी विद्या का अन्त कोई क्रमी नहीं ले सकता, 
“सनी” सब जीयों के मन ( विज्ञान ) का साक्षी सब के मन का दमन कर- 
नेवाला है, “परिभू:” सब दिशा और सब जगह में परिषृर्ण हो रहा हे, सब 
के ऊपर विगजमान दे, “स्वयम्भू:” जिसका आदिकारण माता, पिता, उत्पा- 
दक कोई नहीं, किन्तु वही सब का आ।दिकारण है, “याथ्रातथ्यतोथीन्व्यदधा- 
ध्याश्वतीभ्य+, समाभ्य;” उस इंश्वर ने अपनी प्रजा को यथायत्‌ सत्य, सत्य- 
विदा जो चार बेद उनका सब भनुष्यों के पर्महिता् उपदेश क्रिया है उस 
हमार दयासय पता परमेश्वर ले बड़ी कृपा से अविद्यान्थकार का माशक वेद- 
विद्यारूप सूर्य्य प्रकाशित किया है और सब छा आदिकारण परमात्मा है ऐसा 


[७ किक] 


अवश्य मानना चाहिये ऐसे विद्यापुस्तक का भी आदिकारण इश्वर को ही 
निश्चित मानना चाहिये, विद्या का उपदेश ईश्वर से 
क्योंकि हम लोगों के लिये उसने सब पदारयों का दान दिया है तो विद्यादान 
क्यों न करेगा सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है ँ त्तो 
बेद के विना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरो् नहं। है, जेसा पूर्ण विद्या- 
वान्‌ और न्यायकार्स इंश्वर हे वैसा ही वेदयुस्तक भी है अन्य कोई पुस्तक 
इश्वरक्॒त वंद्तुल्य ब। आधिक नहीं हे अधिक विचार इस विपय का ४ सत्यार्थे- 
प्रकाश” और, “ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका” भेरे किये अन्‍्धों में देख लेना | २ | 
ु "०+-जज्च्ल शेप ............... ' 

न सूल प्राथना 

च्ते दृष्ट भिन्न | 
५ दजह भा भिन्रस्य मा चरुंपा सर्वीशणि भूतानि सर्मीक्षन्ताम | 


परिन्नस्पाह चक्षुपा सवोशि तामि 0 ७. ८ 
प्‌ सः मेत्र ! 
॥३॥ यचु० ३६। १८७... ?नेस्प चहुंपा स्मोक्षामद 
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अपनी कृपा से किया हे, 
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कतज अत 30 +-7:+:30484. -#9/७) फमपेकीननने, “६७. अकन-म सका छत छत के मथ की ६, हे... - 2, ४७९२४ ७ 8 #% 
के न व २... अगुि # 3 'पमपा& /3 व समाओ या आक आस सापक अत अपपकत है; 


अथांत्‌ विज्ञानादि शुभ शुणा का नाशकम करनेवाला मुक को मत रक्खो (मत ! 
करा ) किन्तु उससे भर आत्मादि को विद्या सत्य धर्मादे शुभगुर्णों में सदैव 
अपनी कृपा सामथ्य स॑ स्थित करो “दृ७ह मा” हे परमेश्रयंवत्‌ भगवन ! 
धस्साथकाममाक्षादि दथा विज्ञानादि दान से अत्यन्त मुझ को बढ़ा “आमिन्रस्थे- 
त्यादि०” हे सर्वेसुद्ददीध्वर स्वोन्तर्योमिन्‌ ! सब मूत्र आणीमात्र मित्रद्ष्टि से 
यथावन्‌ मुझको देखें सब भेरे भित्र होजायें कोई मुझ से किश्विन्सात्र भी वैर न | 
करे “मिन्नस्वाउहं, चेत्यादि” हे परमात्मन्‌ ! आपकी छपा से में भी निर्वेर हो ! 
के सब चराचर जगत्‌ को भिन्रद्यंणि से अपने आणवत्‌ प्रिय जानू अर्थात्‌ “मिन्न- 
स्व, चन्षुपेत्यादि” पद्धपात छोड़ के छव जीव देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से 
परस्पर अपना व्ताब करें अन्याय से थुक्त होके किसी पर कभी हम लोग न 
वर्ते यह परमसधमम का सब मल॒ष्यों के लिये परमात्मा ने उपदेश किया है सब 
को यही मान्य होने के योग्य है ॥ ३ ॥ 
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-----.>>_व्यद धुैपक 3५3 
सूल स्तुति 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्वद्वायुस्तदु चन्द्रमा! | तदेव शुक्क तदत़् ता 
आप; स श्रजापति। ॥ ४ | यज्चु० ११ । १ ॥ 
व्याख्यान - 
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जो सब जगत्‌ का कारण एक परमेश्वर है उसी का नाम अग्नि हे ( अह्म- 

ह्ामि; शतपयथे ) सर्वोत्तम ज्ञानखरूप जानने के योग्य, प्रापर्शीयखरूप ओर 

। पूज्यतमेत्यादि आपभि शब्द का अर्थ है “आदित्यो वे, ब्रह्म, वायुर्वे जह्म, चन्द्रमा 
; वै त्रह्म, शुक्र हि त्रह्म, सर्वे जगत्कदेत्रह्म, त्रह्म वे बृहत्‌, आपो वे अह्त्यादि” 
४ शत्पथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण हेँ “तद्ादित्यः” जिसका कभी नाश न 
हो और खप्रकाशखरूप हो, इससे परमात्मा का नाम आदित्य है “तद्ायुः” सब 
जगतू का धारण करनेबाला,,अनन्त बलवान प्राणों से भी जो प्रियखरूप हद 

१ इससेहईश्वर का नाम वायु है पूर्वोक्त अमाण से “तदु चन्द्रमा।”/ जो आतन्दृ- 
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और खसेवर्कों को परनानन्द एगेपांती ७ रेस पे पृ्वाक्त प्रकार से चन्द्रमा 
प्रमात्मा को जानना “तदेव, शुक्रम” वहीँ चतनसाइप ब्रह्म सब जगत का 
कत्ती है. “तदूब्रह्म/ सो अनन्‍्व चेतन सव से वड़ा है और धस्मात्या खभए। को 
अत्यन्त सुख विद्यादि सदगुणों से चढ़ाने बाला है "वा आप; ” उसी की संवेज्ष 
चेतन सर्चत्र व्याप्त होने से आपनामक जांवया “स, प्रजापति” सो ही सच 
। का पति ( खामी ) और पालन करने घाला है अन्य कोई नहीं उसी को 
हम लोग इष्टदेव तथा पालक माने अन्य को नहीं ॥ ४॥ 


७, ३ ऋ%# ४.७ है % हाफ.न्‍ ४४ १.० 5. %े.॥ २३४०४; 
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मूल प्राथना 


आज.न्‍्यू, मै कआँ गे 


हर ऋच बाच॑ प्रपंधे मत्तो यज३ प्रयंधे सामे प्राण प्रपचि चछु॥ भोज 
ये । बागोज सहौजो मं प्राशाएनो ॥ ४ ॥ बचचु० रे७ ) १॥ 


<्प्टी 
45४४ « 
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' उदारफत 


है करुणाकर परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से में ऋग्वेदादिज्ञानयुक्त दोके 
उसका वक्ता हों वथा यजुर्वेदाभिप्रायाथ सहित सत्याथे सननयुक्त सन को भाप्त 
होऊ ऐसे ही सामवेदा् निश्चय निद्िध्यासन राहित प्राण को सदैच आप्त होऊ 
“वागोज३” वाग्वल, वक्‍दृत्ववल, मनोविज्ञानवल मुझ को आप देवें अन्तयासी 
की क्षपा से में यथावत्‌ प्राप्त होझ “सहीजः” मैसेग्यटद्त्वादि गुशयुक्त को में 
आपके अर्जुग्नह से सदेव प्राप्त होऊ “मयि, प्राणपानो” हे सबेजनवलशरररजी- 
वनाधार ! आण ( जिससे कि ऊर्ध्व चेष्टा होती है) और अपान ( अथोत्‌ 
जिससे नीचे की चेष्टा होती है ) ये दोनों भेरे शरीर में खब इन्द्रिय सब 
धातुओं की शुद्धि करने तथा नेरोग्य बल्न पुष्टि सरक्नगति कराने और मर्मस्थलों 
हु रक्षा बप हों उनके अनुदूल प्राणादि को प्राप्त होके आपकी कृपा से ' 
इेश्वर ! संदेव सुखयुक्त आपकी आज्ञा और उपासना में तत्पर रहूं ॥ ५0 । 


#१७+१//७९#ऋज३ क> ५ हे 


पति क्‍औजस+७आ९क ७ 7 ५४ च# ४ केक 2.आफ आफ अफि_र 0 के. 
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ते नो वन्धुमेन्रिता ध् विधाता धामांनि वेद छुब॑नानि विश्वां। पत्र 
ढंवा अप्तमानशानासतताय धामन्नध्यरयस्त ॥ ६ | यज्ञ ० २१। १० ॥ 


दि श्झ्च्ः तह 


बह परमेश्वर हमारा “बन्धु+” दुःखनाशक आर सहायक है तथा “जनिता” 
सब जगत्‌ तथा हम दागों का भी पालन करनेदाला पिता तथा हम लोगों के 
कार्मी की सिद्धि का विधाता पूरे काम की सिद्धि करनेवाला वी हे सब जगत्‌ 
का भी विधाता रचने ओर धारण करनेदाला एक परमात्मा ही है अन्य कोई 
नहीं “धामानि वेदेद्यादि” “विश्वा” सब धाम अर्थात्‌ अनेक लोक लोकान्तरों 


। को रच के अनन्त सर्वज्ञता से यथार्थ जानता हे वह कोन परमेश्वर है ? कि 
/ जिससे देव अथोत्‌ विद्यद लोग ( विद्धा/४सों हि देवा! शतपथ श्वा० ) अमृत, 
 मरणादि दुःखरहित मोक्षपद्‌ में अर्थात्‌ सब दुःखों से छूट के सर्वेब्यापी पूर्णों- 


नन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हाके परमानन्द सें रहते हैं, दृर्ीयेत्यादि एक स्थूल 
( जगत प्रथिव्यादि ) दूसरा सक्षम ( आद्कारण ) सर्वेदोषरहित अनन्तानन्दु- 


£ खरूप परतल्रह्म उस धाम में “अध्येरयनत” धर्मात्मा- विद्ान्‌ लोग खच्छन्द 


( खेच्छा ) से बर्त्तते हैं सब वाधाओं से छूट के विज्ञानवान्‌ शुद्ध होके देश 


; काल बस्तु परिच्छेद्रदित सर्वगत “घासन” आधारखरूप परमात्मा में रहते हैं 


उससे ठःखसागर सें नहीं गिरते ॥ ६ !! 


है] 


डससअसक लए क:डअमम--« 
यूद्य प्रार्थना 


पु कै ३, 4 है २, ]+ 
यतों यतः समीहंसे ततों नो अभय छुरु | श॑ ने; कुछ प्जास्योव्मय 
ने पशुस्य! ॥ ७ ॥ यझु० ३६ । २२ | है 





व्याख्याथ . 
गीहसे ” सी 
है महेश्वर, दयालो ! जिस २ देश से आप “समीहसे” सम्यक्‌ चे्ठ 
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४४ शत्ताव्दीसस्कर णप 
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करते हो उस २ देश से हमको अभय करो अथीन्‌ जहां २ से हमको भव 
प्राप्त होने लगे वहां २ से सर्वधा हम लोगों को अभय ( भवरहित ) करो तथा 

प्रजा से हमको सुख करो, हमारी श्रजा सव दिन मुखी रहे, भव देनवाली कभी 

न हो तथा पशुओं से भी हमकी अभय करो, क़िंच किसी से किसी प्रकार का 

भय हम लोगों को आपकी कृपा से कमी न हो लिससे हम लोग निर्मंय होके 
सदैव परमानन्द को भोगें ओर निरन्तर आपका राज्य तथा आपकी भक्ति 
करें | ७ ॥ 


| 





उकहना ऑफर किम िन्‍ीकिआी हज ९, 


व33333--3+ बम 9 फट ट पक ०नन+-म»मनान-ेा++ दर 
मूल स्तुति 


वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यच॑स तमंसः परस्तान । तमेब विदित्वाति 
मृत्युमेंति नान्‍य; पन्‍्यां विद्यतेथ्यनाय ॥ ८ । बछु० ३२१। श१८॥ 


छचाध्इथ्ाद 


सहस्तशीषोदि विशेषणोक्त पुरुष सवंत्र परिपृर्ण ( पृर्॑स्वात्पुरि. शवनाहा 
पुरुष इति निरुक्तो्रेः ) हैं उस पुरुष को में जानता हूं अर्थान्‌ सब मनुप्यों को 
उचित है कि उस परमात्मा को अवश्य जाने उसका कर्मी न भूले अन्य किसी 
को इंश्वर न जानें वह कसा हू कि “महान्तमृ” बड्चों से भी बड़ा उससे बड़ा वा 
तुल्य कोई नहीं हैं / आदित्यवर्णंस्‌” आदित्वादि का रचक और प्रकाशक वही 
एक परमात्मा ह तथा वह सदा स्वप्रकाशस्वरूप हा है किंच “तमसः परस्तात” 
तम जो अन्धकार अविद्यादि दोप उससे रहित ही है दथा खभ्रक्त, घमात्मा 
सत्यप्रेमी जनों को भी अधिद्यादिदाषााहित सद्यः करनेबाला बही पस्मात्मा है, 
विद्यनों का ऐसा निम्वय हे ।कि परत्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के बिना कोई 
जीब कभी सुखी नहीं होता । “तमेव विदित्वेद्यादि” उस परमात्ना को ज्ञान के 
जीव मृत्यु को उल्लझ्घन कर सकता है, अन्यथा नहीं क्योंकि “लाउन्य; , पनन्‍्था, 


विद्यतेंडवनाय” बिना परमेश्वर की भाक्ति और उसके ज्ञान के अकि का मार्य £ 


रु 
388० 
र् श्छ 


ढ़ 

+ 
नह ] 

पु 





: चाहिये और सब पाखण्ड ओर जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥ ८ ॥ 
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कोई नहीं है, ऐसी परमात्मा की दृढ़ आज्ञा है, सब मनुष्यों को इससें वत्तेना ; 


तेजोंडसि तेज़ो म्यि घेहि | वीगेमंसि दी सयि पेहि | बल॑ससि बल्लं 


मय धेहि | ओजोउ्स्यपोजो 


सहो मर्यि धेहि ॥ ९ ॥ यज्ञु० १६ । ६ ॥ 


है खप्रकाश ! अनन्त 
सत्य विज्ञान तेजखरूप हो, 


त्मन्‌ | आप पीयेस्वरूप हो, 


करो अथात्‌ शरीर, इन्द्रिय, 


३२१११ 9 


जिससे में निस्तेज, दीन ओर भारु फही कभी न होऊँ । हे अनन्तवीय परमा- ! 


अनन्तपसाक्रम | आप ओज; ( पराक्रमखरूप ) हो सो मुझ में भी उस पराक्रम | 
को भदेय धारण करो, हे दुष्टानागुपरि कोघकृत्‌ ! मुझ में भी दुष्ठों पर क्रोध 
धारण कराओ, हे अनन्त सहनस्वरूप ! मुझ में भी आप सहनसामथथ्य धारण 


से दूर न हों, जिससे में आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान करू और आपके 
अनुभह से ससार में सी सदा सुखी रहूं ॥ 6 ॥ 


परीत््य भूतानिं परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवी+ भदिशों दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथमजाप्रत्तस्यात्मनात्मानप्रभि से विंवेश ॥ १० ॥ यज० 


3०-3>२०+-२००० लॉ 5 (लिसआण»«»«>»नक-«-+«-त->+ 


पूल प्रार्थना 


। 
मय धहि। मन्युरंसि भन्युं मयिं धहि । सहाँड्सि 
वप्याजधान 


तेज ! आप अआवियान्धकार से रहित हो, किंच 
आप क्ृपाहृष्टि से मुझ में वही तेज धारण करो 


आप सर्वोत्तम पल स्थिर मुझ में भी रकक्‍़्खें, हे 


सन ओर आत्मा इनके तेजादि गुण कभी बुम. में 


कली सब०्बयर न किट 2 पन-++>नन>+++- 


सूल स्तुद्वि 
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उथाज बॉ 


सब जीचों में ( धरथान्‌ अक्लरश भर अक्ति से लेके प्रथिवीपस्थन्त सह 
संसार में ) बह परमेश्वर व्याप होके परिपूर्ण भर रहा है तथा सब लोक, पद 
पू्वांदि दिशा और ऐशान्यादि उपदिशा, ऊपर, नौचे अर्थात्‌ एक करा भी उम्द 
बिना अपयोाप्त ( खाली ) नहीं “अ्मजाम” शुख्य आणी अपने आत्मा ते 
अतन्त बत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भाक्ति से “ऋतत्व यथा सत्यस्थरूप पर- 
जाला के। /उपस्थाव” चबाबन आन उपाण्ित ( निकट माप्त ) “अभिसंविधेश' 
अभिमुख होके उसमें आविष्ठ अ्थात्‌ परमानत्दस्दप परसात्मा में मबेश करके 
तब ढु।खों से छूट उसी परमानन्द में रहता है ॥ १० ॥ 


ब्ानदसपपपलादपपवम०८+प+०+ 
मल प्राता 


भर अखनुमग सन्‍्यरातों भस्मों विश्वृदता ददल।)। भंग प्र रा 
अनट बाऊश बुभम मे दामलृदस्ते स्थाम है ११ ॥ यज्ञ० ३४ | ३६ ॥| 


व्दाएयाम 


है भगवन्‌ ! परमेश्रयंवान भग ऐश्वर्व के दाता, संसार वा परमार्य में आप 
दी हो तथा “भगप्रणत:” आप के ही स्वाधीन सकल पेश्वर्य है, अन्च किसी 
फे आधीन नहीं, आप जिसको चाहा उसको ऐश्वर्व दओ, सो आप कृपा र 
हम लागा जा दा छेंदत करके इमका परसेश्रयेदाल करें क्योंकि ऐश्वर्स 
शरक झापहः हा | हू सल्राघए” अयवन्‌ ! सत्य की सिद्धि करनेवाते 
आप हा हा, सा आप नित्र ऐश्वय हमका दीजिये तथा थो सोच कहाता हैं उस | 
संत एश्वव का दाता आप से सिद्ध काई भी हह्दी है, हे सल्मभग ! पृण एश्वर्य 
सदन टुडे इसका आप दोजिय जिससे हम लोग आपके शण ओर आपकी 
गत का अइुछझाद टाच इनका अयलन्‌ ग्रात्न हों, हमको सयवद्धि, सलफमो 
कर नययुणों को /इदब:? ( उदगव आपच ) त्राभ कर, जिससे हम लोग 


धाम 
080 .............. 25११३ है९९९/९३६८५०९२५ २६ 2५7१ है २५ ५ (६ २५ २१ ॥१/चज९३३/१०५.. 2४ "५ क क३ न है है रत '३ वव 475 5 व हट एै "० रे 


अरयोभिविनय) ७; 


! सूक्म से भो सूक्ष्म पदार्थों को यथावत्‌ जानें “भग प्रनो जनय” हे सर्वेश्षयों 
 त्यादक ! हमारे लिये ऐश्वर्य को अच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वोत्तम गाय, 
| घोड़े और मनुष्य इनसे साहित अध््युत्तम ऐश्वये हमको सदा के लिये दीजिये 
है सर्वशाफ़रिसम ! आपकी कृपा से सब दिन हम लोग उत्तम २ पुरुष ख्री ओर 
सन्‍्तान भृद्यवाले हों आप से यह हमारी आधिक प्रार्थना है कि फोई मनुष्य 


। 
; 
हम से दुष्ट आर मूखे न रहे, न उत्पन्न हो जिससे हम लोगों की सत्र 





डा 


ना एड 7: 6 ६. हर । पु 
36 #अ 2 फकैअ आ+ कात. ऋचा. 
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सत्कीर्ति हो निम्दा कभी न हो ॥ १९ ॥ 
“3620 ६ टननक्‍-++त+--० 
मूल स्तुति 


तर्देजति तसेज॑ति तददूरे तद॑ग्तिके | तदुग्तर॑स्य सर्वेस्य तदु स्वेस्थास्य 
बाह्मतः ॥ १२॥ यजु० ४० । ४ ॥ 
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उयाख्यान 


तिद्‌ , एजति” वह परमात्मा सव जगत्‌ को यथायोग्य अपनी २ चाल 

पर चला रहा है सो अविद्वान ल्लोग ईश्वर में सी आरोप करते हैं कि वह भी : 
चलता होगा परन्तु बह सब में पूरों है कभी चलायमाम नहीं होता, अतण्व : 
#तन्नैजति” ( यह प्रमाण-है ) खतः वह परमात्मा कभी नहीं चलता एकरस ! 
निश्चल हो के भरा है, विद्वान लोग इसी शीति से नह्म को जानते हैं, “तहरे” 
| अधसात्मा, अधिह्न्‌, विचारशुन्य, अजिपेन्द्रिय, इश्वरभक्तिरहित इल्ादि 
| दोषयुक्त मनुष्यों से वह ईश्वर बहुत. दूर है अर्थात्‌ थे कोटि २ बर्ष.तक 'उसको 
: नहीं प्राप्त होते इससे वे -तबतक जन्ममरणादि दुःखसागर में इधर उधर घूमते 
फिरते हैं कि जवत्तक उसको नहीं जानते “तद्ठन्तिके” सत्मवादी सत्यकारी सत्य- 
मानी जितेन्द्रिय सवेजनोपकारक घिद्धार विचारशील पुरुषों के “अ्रनग्तिके” 
अत्यन्त निकट है, फिंच वह सब के आत्माओं के बीच में अन्तयोमी व्यापक 
११ होके सत्र पूणे भर रहा है, बह. आत्मा का भी आत्मा-है क्योंकि परमेश्वर हे 


रब क ३ ०थ 


१६ थक का हक *३ #%# ९ कु है. 2१ #% ३७ 7९% 
4 श्र श्र ६ ४९ २९ #१ ९१ 7७7 > तर 2 ७ रैक ४७ /६.2“॥ १७, ४९ अ१ #९ १९ /७४९ #९ #+ २२ +॥ »5 २४ /९ 2७ #४ 7५ १४ ०७ २5 १४६ »+ हत्॒ अ७ ०७ #२, "३ ००% ३ ज, बंद 2 '#७ 7% कुक अज हे, / ६ आफ |॥ ६ क॥ #फ (2 कद हे 


४८४५-२२७+२ थे आपस जज जी 827%० चूत कमा #? फट करी ९:५० १५३ 3,3८० ३० ३ ॥०# $ + अज+ +# जि. कमी कक 
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ही रहें । हे महादेवासत ! हम लोग देव ( परमविद्दान्‌ ) हों तथा अखत मोक्ष 
जो आपकी प्राप्ति उसको आप्त हों “वेदखाहा” आपकी आज्ञा का पालन ओर 
आपकी प्राप्ति में उद्योगी हों तथा अन्तर्यामी आप हृदय में आक्षा करो अथोत्‌ : 
जैसा हमारे, हृदय में ज्ञान हो वैसा ही सदा भाषण करें इससे विपरीत कभी : 
नहीं, हे कृपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेस ( सब निबोह ) आप ही सदा करो 

आपके सहाय से सर्वत्र हम फो विजय ओर सुख मिले ॥ १३ ॥ 


3३3+०--+-२२२००-००ण ताक 8 पििडकननमनन+ं%-नननननननन+ 


सृत्न स्तुति 


29७:/५३६ ४ च-+ ९४ नहर ९क माटी हआ३ / बच #१९४९७०.६.# न कक कक 


यस्मात्न जात परों अन्यो अस्ति ये अविविश भर्चनानि विश्वां । 
प्रजाप॑ति; प्रजयां सथ्रराणस्ीणि ज्योरती:पि सचेत स पोंडशी ॥ १४ | 
यजु० ८। ३६ ॥ 


वध्यारयान 


>> ००० ५.७4 4५७-स»»- जम बम न्‍जक 4७ मी इज न बाफ़न ७-०८, 


जिससे बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ न हुआ न है और न कोई कभी होगा, 
उसको परमात्मा कहना जो “विश्वा भुवनानि” सब भुवन ( लोक ) सब पदाओों 
के निवासस्थान असंख्यात लोकों को आवेश प्रषिष्ट हो के पूर्ण हो रह है, वही 
इंश्वर प्रजा का पति ( खामी ) है । सब प्रजा को रा रहा और सब प्रजा में 
रम रहा है “ज्रीणीत्यादि” तीन ज्योति अप्ि, वायु और सूये इनको जिसने रचा 
है सब जगतू के व्यवहार ओर पदाथीविद्या की उत्पत्ति के लिये इन तीनों को 
मुख्य समझना “स पोडशी” सोलह कला जिससे उत्पन्न की हैं इससे सोलह 
कलावान्‌ ईश्वर कहता है थे सोलह कला ये हँ--ईक्षण ( विचार ) १ आण २ 
: श्रद्धा ३ आकाश ४ वायु ५ आम्नि ६ जल ७ प्रथिची ८ इन्द्रिय ६ मन १० 
; अन्न ११ वीर्य ( पराक्रम ) १९ तप ( धमोलुष्ठान ) १३ सन्त्र ( वेदविद्या ) 
१४ कर्मलोक (:घेष्टास्थान.) १५४ ओर लोकों में नाम: १६, इतनी. कलाओं के 
वाच में सब जग्त्‌ हैः और परमेश्वर भें अनन्त कला हैं, उसकी उपासना छोड़ 2 
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एटा हे 


7. 
४3. *६, ५/#५#घ्क सी. हि (रा ४ ५ ४ #रऑजमर + अखाओ २7 # #एंर # २८ न्यूसिहीरी कक ली ज |३ 82:१९ # है. सजग वर 
। 


; ४० शताब्दीस॑ंस्करणग्‌ 
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के जो दसरे की उपासना करता है, वह सुख का प्राप्त कमी नहीं होता किन्तु 
$ सदा दुःख मे ही पड़ा रहता हैँ ॥ १४॥ 


| पूल स्तुति . । 


..स्‌ न॑; पितेब यूनवेअने सपायनों मंत्र | सस्ता नः सवस्तयें ॥ १५॥ ; 
; यज्ञु० ३। २१४ ॥ | 


व्यास्याद 


पु 


( अद्यद्मत्रिः, इत्यादि, शतपवादिम्रामासयाद कक्षबाजाभ्िम्रोद्य: ) हें विज्ञान- : 
ससूपेश्वराग्ने ! आप हसारे दिये “सपावनः” सुख से आन श्रेष्ठोपाय के प्रपक्, ; 
$ अत्युत्तम स्थान के द्वाता कृपा से सर्वद्रा हो दथा रच्ुऋ भी हमार आप ही हो, 
$ हे खस्तिद परमात्मन ! सब दुःखों का नाश करके हमारे लिये सुख का बत्तंमान : 
$ संदेव कराओ' जिससे हमारा वर्त्तमान श्रेष्ठ दी हो “स नः पितेव सूनवे” जेंस ; 
 करुणामय पिता अपने पुत्र को सुर्खा ही रखता है बेस आप हमको सदा सुर्खा : 
४ रक़्खो, क्योंकि जो हम लोग घुरे होंगे तो उन आप की शोभा नहीं होना 
; किच्य सन्‍्तानों को सुधारने से हवी पिता की शोभा ओर बड़ाई होती है, अन्यथा * 
$ नहीं ॥ १४५ ॥ । 


१» %+२३ ७७ ४७ १०९ ४६७०६ ९,७०४ ३- #७ १६,४०७ +० ४६४७७ १६. 


३४३७३४#४#%/# ६७ # + 


५. ह | 
मल स्पा की । 


विभूरसिं प्रवाहण! ! वहिरासि हृष्यवाइनः । श्वाज्ाससि प्रचेता) | 

: वुशाधस विश्ववेदा। ॥ डशिगंसि ऋषि! | अडुधारिरासि उम्भारि! | अब- * 

सूराप्त दुबस्वान्‌ | शुन्ध्यूरसि माली! । सम्राईसि कशाजुं! । परिषधों- 
असे पवमानः | भमोजसि पतक्वा | मशेसि हब्ययटन। | ऋतघांसासि : 


5 छ्याति। ॥ समुदोशसे विश्वव्यचा! । झज्ञो्रयेकरपांत ! अहदिरसि £ 
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पध्त्य। । वाग॑स्वैन्द्रमंसि सदोंडसि । ऋत॑स्प द्वागो मा मा सम्ताप्तम । 
अध्यनामध्यपतते प्र मां तिर सवस्ति मेअस्मिन्‌ पथि देवयाने भूयात्‌ ॥ १६ । 
१७ | १८ ॥ यजु० १। ३१। ६३१५ ३३ ॥ 


व्याख्यान 


है व्यापकेश्वर ! आप विश्वु हो अथौव्‌ सर्वत्र प्रफाशित वेभवेखययुक्त हो : 


किन्तु और कोई नहीं, विम्ु भाप सब जगत्‌ के प्रवाहण ( खस्व॒नियमपूर्वफ 
चलानेवाले ) तथा सव के निवोहकारक भी हो, हे सप्रकाशक स्वस्यवाहफेश्वर 
झाप चहि है. अथात सब हज्य उत्छ््ट रसों के भेद जाफपक तथा यथावत्त्‌ स्घापक 
है] 


हो, है आत्मन्‌ ! आप शीघ्र व्यापनशील हो तथा प्रकृष्ट ्षामखरूप प्रकृष्ट तान 
फे देनेवाले हो, ऐ सर्वावित्‌ आप तुथ अर विश्ववेदा हो, “तुधों वे जरह्म? ( यह 


। शकपथ की श्रति हैं) सब जगत्‌ में विध्मान प्राप्त ओर लाभ फरानेवाले हो 
॥ १६ ॥ हे सर्वेप्रिय ! आप “उशिक” झुमंनीयखरूप 'अथोत्त सब लोग जिनको : 
चाहते हैं, क्योंकि आप कवि पूर्ण विद्वाद हो तथा आप अइचारि हो अथीत्‌ £ 


आर्क कर छा 


0) अन्के कक. कक... अ्ि #न्‍के सती जाम कमिपकारी सी 3 स॥|20३44७ हा जगा हनी .कऊ+ १ 


॥१ 


खमक़ों का जो अघ (पाप ) उसके अरि ( शत्रु ) हों इस समस्त पाप के ' 


ताशक हो तथा “वम्भारिः” खबफ़ों आर सब जेगत्‌ के पालन तथा धारण करने 


# ० पक हकीकत 


वाले हो “अवस्यूरसि दुवखान” अज्नादि पद्थ अपने भक्तों ध्मोत्माओं को : 


देने की इच्छा सदा करते हो तथा परिचरणीय चिह्ानों से सेवनीयतम हो, ! 


भशुन्ध्युराति, माब्जोलीयः” शुद्धखरूप और सब जगत्‌ के शोधक तथा पापों 


: का साजन ( निवारण ) करने वाले आप ही हो अन्य कोई नहीं, “सम्राडासि 
$ कृशानुः” सव राजाओं के महाराज तथा कृश दीनजनों के प्राण के सुखदाता 
: आप ही हो “+परिपयेसि पमान/” हे न्‍्यायकारिन्‌ ! पवित्र परमेश्वर सभा के 
: आज्ञापक सभ्य समार्पात समात्रिय समारक्तक आप ही हो तथा पविन्नस्वरूप 
। पबिच्रकारक सभा से ही सुखदायक पविन्नप्रिय आप ही हो, “नमोइसि प्रतका” 
' है निर्विकिर ! आकाशवत्‌ आप क्षोभराहित अतिसूह्म होने से आपका नाम 
: नम है तथा “प्रतफा” सब के जाता, सत्मासत्यफारी जनों के कर्मों की साक्ष्य 


२ रखते बाल्ले कि जिसने जैसा पाप वा पुण्य किया हो उसको चेसा फल्न मिले, 


है /(8 ७४६७ ६१४ ६ ११६४६ ६ ७१७०७ ४३ #४॥.9९७ ६ ज#% 0५७७, %/ के ५०९८४ झ ४ अ ७० ७ 5००४७ के श2 62०० कर 2 ३ है, 
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अन्य का पुरुय वा पाप श्रन्‍्य फो कभी न मिलते “मष्टोसि दृव्यसूदनः” 
: शुद्धखरूप सथ पार्षों के मा्जक शोधक तथा “दृब्यसूदनः” मिष्ट सुगन्ध गोग- 

नाशक पुष्टिकारक, इन द्रत्यों से बायु शृष्टि की शुद्धि करने करने बौले हो 
; श्तणव सब द्र॒व्यों के विभागकर्तो आप ही हो इससे आप का नाम “हत्य 
सूदन” है, “ऋतधामसि खज्योंतिः” है भगवन, ! आप फा दी धाम स्थान | 
सर्वगत सत्य और यथार्थखरूप है, यथार्थ ( सत्य ) व्यवद्दार में ही आप 
नियास फरते हो 'सलः” आप हुखखरूप आर सुखकारक दो तथा “ज्योति! 
सखप्रकाश ओर सब के प्रकाशक आप दी &॥ १७ ॥ “समुद्रोडसि विश्व- 
! व्यचाः” हे द्रवणीयखरूप ! सब भृतमात्र आप ही में द्रव हू, क्योंकि कार्य 
। कारण में ही मिले हें, आप सब के कारण द्वो तथा सहज से सब जगत को 
! विस्तृत किया हैँ इससे आप “विश्वव्यचा;” £, “अजोस्येकपत्‌” आप का 
| जन्म कभी नहीं दोता और यह सब जगत्‌ आप के किब्विन्मात्र एक देंश में 
! है, आप अनन्त हो “अहिरसि वुध्य्यः” आपकी द्ीनता कभी नहीं होती तथा 
; सब जगत्‌ के मूलकारण आंर अन्तरि्ष में भी सदा आप ही पूर्ण रहते हो 
$ “बागस्पेन्द्रमाति सदोसि” सब शाम्र के उपदेशक अनन्तविद्याखरूप होने से 
: आप चाकू हो, परमैश्चयंखरूप सब विद्वानों में अत्यन्त शोभायमान इोने से | 
आप एन्द्र हो, सब संसार आप में छहर रहा दें, इससे आप सदा ( सभा- 
खरूप ) हा “ऋतस्य द्वारा सा भा सन्ताप्तम” सत्यविद्या आर धर्म ये दोनों 
मोक्षखरूप आप की प्राप्ति क द्वार है उनको सल्तापयुक्त हम लोगों के लिये 
' कभी मत रक़्खों किन्तु सुखखरूप ही खुले रक्खो जिससे हम लोग सहज से 
आप को प्राप्त हों “अध्वनामित्यादि” है अध्यपते ! परमार्थ और व्यवहार | 
: भागों में झुक को कहीं क्लेश भत्त होने दे किन्तु उन मार्गों में मुझ को खस्ति 

(आनन्द ) ही आप फी कृपा से रहे किसी प्रकार का हुःख न रहे ॥ १८ ॥ 
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कंतस्पेनंपोव्वयजनमासि । आत्गकतस्पेनसोश्यजनमसि । एनंस एनसो5- 
! बयजनमसि । यद्याहमेनों विद्वॉश्दफार यचाविद्वोस्तस्प स्ेस्थनंसोल्ययज॑- 
: नमसि ॥ १६ || यज्जु० ८। ३ ॥| 


परपख्यात्त 


है सर्वपापप्रशाशक ! “देवकृत:०” इन्द्रिय विद्वान ओर दिव्यगुणयुक्त 
जन के दुःख के नाशक एक दी आप हो अन्य कोई नहीं, एवं मनुष्य ( मध्य- 
स्थजन ), पितृ ( परमविद्यायुछलन ) ओर “आत्मकृत०” जीव के पापों तथा ; 
अानस०” पापों से भी बड़े पापों से आप ही अवयजन हो अर्थात्‌ सूबे पापों 
: से अलग हो ओर हम सब मलुष्यों को भी पाप से दूर रखनेवाले एक आप १ 
$ हो दयामय पिता हो, है. महानन्तविद्य ! जो २ मेने विद्वान वा अविद्न हो 
के पाप किया हो उत्त सब पापों का छुड़ानेवाला आप के विना कोई भी इस ; 
संसार में हमारा शरण नहीं है, इससे हमारे अविद्यादि सब पाप छुड़ा के 
शीघ्र हम को शुद्ध करा || १९ ॥ 
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अत फाक की जज 
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हिरण्यगर्भः सर्मत्ततागें भतस्य जात! पतिरेक आसीत । स दधार 
पृथिवीं धाप्र॒तेमां कर्म देवाय दचिपां विधेम ॥ २० ॥ यजु० १३। ४ ॥ 


हैं. उफज मा सवन्‍चरी आफ 


व्याख्पात् 


४७५.३१०३%क ९ >वीकज ०क ९ # १६०३० हक #3 


जब सृष्टि नहीं हुईं थी तव एक अद्वितीय हिरएंयगर्भ ( जोः सूय्योदि 
तेजस्वी चर छः ल्‍ 
तेजस्री पदाथों का गर्भ नाम उत्पत्तिस्थान उत्पादक ) है सो ही प्रथम था वह 
सव जगत्‌ का सनात्तन प्रादुर्भूत्त मसिद्ध पति है, वही परमात्मा -पथिवी से ले 
| के प्रक्ृतिपयनत जगत्‌ को रच के धारण करता है, “कर्म” ( कः प्रजापतिः, : 


हा अजापतियत्र कप्तस्ते देवाय, शतपथे ) प्रजापति जो परशत्मा उस की पूजा 
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] 
कशकधरन अुम रा र 8 आन रा 
व्म्प्क 


आत्मादि पदाथों के समपेण से यथावत्‌ करे, उससे भिन्न की उपासना लेशमात्र 
भी हम लोग न करे, जो परमात्मा को छोड़ के था उसके स्थान में दूसरे की ; 
पूजा करता हैँ उस की और उस देश भर की अत्यन्त दु्देशा होती हे यह : 
प्रसिद्ध है, इससे चेतों मनुष्यों ! जो तुम को सुख की इच्छा दा तो एक ; 


निरुकार परमासा की यथावन्‌ भक्ति करों; अन्यथा तुम को कर्मी सुख ने 
होगा || २० ॥ 


4 + के 
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मल प्रार्थना 


श्र 


इन्द्रों विश्वस्थ राजति । शनों अस्तु डिपदे शे चर्तुप्पदे ॥ शैनो वात: 


० पी है. ५ 
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/ पत्रता£ शे मंस्तपतु तय! | शे ना कर्निकददेवः परजन्यों अमिन्॑पन ॥ 
अहांति शे भव॑न्तु न। श< राजीः अतिधीयताम । शे न म्‌ 
वॉमिः श॑ ने इन्द्रावदणा रातहव्या । शे ने 

 ज्ट्रासो्मा सुद्धिताय शंयो; ॥ २१ | ५२ | २३ ॥ यज्जु० ३६ | में० ८ 
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व्याख्यान 
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|. है इन्द्र | आप परमेश्वयबुक्क सव संसार के राजा हो, सर्वश्रकाशक हो, 
! हे रक्षक ! आप कृपा से हम लोगों के “हिपद्े” जो पृत्रादि, उस के लिये 
: प्रमसुखदायक हां तथा “चतुप्पद” हस्ती, अश्व आर गवादि पशुओं क लिये | 
: भी परमसुखकारक हो जिप्तसे दम लोगों को सदा आनन्द ही रहे ॥२१॥ 
: है सर्वेनियन्तः : हमारे लिये मुखकारक शीतल मन्‍्द और सुयन्ध खद्देव वादु 
: चले, ऐसे सूर्य भी सुखकारक तपे तथा मे्र भी सुख का शब्द लिये अर्थात 
; यजनपृत्रंकत सदव काल काल में सुखकारक वर्षा वर्ष जिससे आप के क्पापात्र 
; इम लोग सुल्ानन्द ही में सदा रहें ॥ २० ॥ है क्षणादि कालपते ! सब : 
४ दिवस आप के नियम से सुखरूप ही हमका हों, हमारे लिये सर्व राधि मी 2 


त अत ऋगडा पैछ अत करा के कमी थम अर फडीं कोड किक ++० कत कम का यबट सेट. ज'ं कप चमकती की इत सा भआ पा नपा ही | 
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आनन्द से बीतें, हे भगवन्‌ ! दिन ओर शत्नियों को सुखकारक ही आप 


स्थापन करो जिससे सब समय में हम लोग सुखी ही रहें, हे सर्वस्वाभिन्‌ ! 
/इन्द्राप्नी” सूच तथा आम ये दोनों हमफी आप के अनुप्रह से आर नानाविध 
रहाओं से सुखकारक हों “इन्द्रावरुणा रावदृव्या” है प्राणाधार ! होम से 
शुद्धिगुशयुक्त हुए आपकी प्रेरणा से वायु और चन्द्र हम लोगों के लिये सुख- 
रूप ही सदा हों, “इन्द्रापपणा, बाजसातो” है प्राणुपते ! आपकी रक्षा से 
पूणो आयु आर वलयुक्त प्राण वाले हम लोग अपने अत्यन्त पुरुपार्थयुफ्त युद्ध 
में स्थिर रहें मिससे शत्रओं के सम्मुख दस निमेझ फभ्मी न हों “इन्द्रासोमा 
सुविताय शंयो;” ( प्राणापानों वा इन्द्राग्नी इत्यादि शतपथे ) हें महांराज ! 
आप के भवन्ध से सजा आर प्रजा परस्पर पिद्यादि सत्शुणयुक्त होके अपने 
ऐश्वर्य का उत्पादन करें तथा आप की कृपा से परस्पर भीतियुक्त हों, अत्यन्त 
सुख लामों को प्राप्त हों, आप हम पुत्र लोगों को सुखी देख के अत्यन्त 
प्रसन्न हों आर ह्न भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य आज्ञा उस 
में ही तत्पर हों | २३ ॥ 


2445० 8# च तं+ 4३२३५ ४ + #जरल कब हक चक ह. 8 + 2७ 


उलनन+-+++++>+>नमही ९ दीिकिमकन++-ननन+--+ 


सल स्तति 
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चिहसते तु विद्वान गन्धयों धाम विभृत्त गुदा सत्‌ । त्रौर्णि 
: पदाने निहिता गुहास्य यस्‍्तानि बेद स पितु। पित्ताज्संत ॥ २४ ॥ यजु० 
२२।॥६॥ 


व्याख्यान 


8४७/०+ क-नी ३#० अछण औ+ #५+ 3 बी नन्‍ी न ०क किक अनी का # 


है वेदादिशाख ओर विद्वानों के भ्रतिपादन करने योग्य ! जो अमृत्त ( मर- 
! शादि दोपरदित ) सुक्तों का धाम ( निवासस्थान ) सर्वंगत सब का धारण और 
: पोषण करनेयाला, सब की चुद्धियों का साक्षी जद्मा है उस आप का उपदेश 

तथा धारण जो विद्यान्‌ जानता है वह गन्धर्व कहाता है ( गच्छत्तीति म॑ जहा 
ह तीति स गन्धवः ) सबेगत-ब्रह्म को जो धारण करनेवाला उसका का 
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गन्धव है तथा परमात्मा के तीन पद हैं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्लय । 
करने के सामथ्य तथा इश्वर को जो स्वह्द्य में जानता है त्रद्द पिता का भी | 
पिता है अथीत्‌ बिद्ानों में भी विद्वान, हैँ ॥ २४ ॥ 





। 

सूल प्रार्थना । 

थी शास्तिसल्तरिक्षण शान्ति! 'एथिवी शान्तिराप! शाम्तिरोपधेय। 
शान्ति! । बनस्पत॑यः शान्तिर्विश्वेदेवा! शान्ति्रेद्न शान्तिस्सन* शान्ति- 


इशान्तिरेव शान्ति! सा मा शान्तिरधि ॥ २४ ॥ यज्ु० ३६ । १ 


ब्सार्द्ातन्त 


कह है पजटीओे शी किक जमी ७ अत » सफर * अप पट कक | 


है सर्वदःख की शान्ति करनेवाले ! सब लोकों से ऊपर जो आकाश सो ! 


स्वेदा हम लोगों के लिये शान्त्र ( निरुपद्रव ) सुखकारक ही रहे, अन्तरिक्ष ; 
मध्यस्थ लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदार्थ, प्रथिवी, प्रथिवीस्थ पदात्र, / 
जल, जलस्थ पदार्थ, ओपधि, तत्रस्थ गुण, वनस्पति, तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदरेव 
( जगत्‌ के सब विद्वान ) तथा विश्वयोतक वरेदमन्त्र, इन्द्रिय, सर्यादे, उनकी 
किरण, तत्रस्थ शुस, ब्रह्म, परमात्मा तथा चेदशास्ष, स्थूल और सूक्ष्म, चराउचर 
जगत्‌ ये सव पदार्थ हमारे लिये हे सर्वशक्तिमन्‌ परमात्मन ! आप की कृपा से । 
शान्त ( निरुपद्रव ) सदानुकूल सुखदायक हों मुझ को भी शान्ति ग्राप्त हो ! 
जिससे में भी आप की कृपा से शान्व दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित दोऊ तथा 
सव ससारस्य जींब भी दुष्ट कोधादि उपद्रव रहित हों || २५ ॥ 
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हे कल्याणस्वरुप, कल्याणकर ! आप संभव हो ( मोक्ष सुखस्वरूप और । 
मोक्षसख के करनेवाले हों ), आप को नमस्कार है, आप सयोभव दो, सांसा- 
रिक सुख के करनेवाले आप को में नमस्कार करता हूं. आप शकझ्लर हो आप 
से ही जीवों का कल्याण होता है अन्य से नहीं तथा मयस्कर अथोत्‌ सन, 
इन्द्रिय, प्राण और आत्मा को सख करनेवाले आप ही हो, आप शिव (मज्ञ- 
 ल्मय ) हो तथा आप शिववर ( अत्यन्त कल्याणस्वरूप ओर कल्याणकारक ) 
हो इससे आप की हम लोग वारस्थार नमृष्कार करते है ( नमो नम इति 
यज्ञ: शतपथे ) श्रद्धा भक्ति से जो जन ईश्वर को नमस्कारादि करता है सो 
मझलमय ही होता है ॥ २६ ॥ 


+-२२्कटू ७ एक कलनन+-+++---++ 
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मूल प्राथना 


०५२ ५५७ ४४%. ३ /#न्य » ९५३ कक ऋकक २०९७७ ना ' 


भद्वं कर्णमिं! शुणुयाम देचा भद्दे पश्येगाज्ियेजत्रा। । स्थिररैंस्तु- 
पवा: संस्तनृझिव्यशेभहि देवहिंत॑ यदायुं॥ | २७ ॥ यजु० २५ । २१ ॥ 


व्याख्यकन 
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है देवेश्वर ! देव बिद्ानो ! हम लोग कानों से सदैव भद्र कल्याण को ही 
सुने अकल्याण की बात भी हम कभी न सुनने, है यजनीयेश्वर ! हे यज्ञकत्तारों ! 
हम आंखों से कल्याण ( मद्बलसुख ) को ही सदा देखे, हे जनो ! हे जगदीश्वर ! 
हमारे सब अज्ग उपाद्ञ ( भोत्रादि इन्द्रिय तथा सेलादि उपाज्ञ ) स्थिर ( हृढ़ ) 
सदा रहें जिनसे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुति ओर आपकी आज्ञा का 
अनुष्ठान संदा करें तथा हम लोग आत्मा, शरीर, इन्द्रिय और विद्वानों के हित- 
कारक आयु को विविध सुखपूनेक प्राप्त हों अर्थात्‌ सदा सुख में ही रहें ॥२७॥ 
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: जञगन्‌ के गाता पिता आप ही ह, हम लोगों के भजनीय इश्टदेव हैं. ॥ २८ ॥ 





मूल स्तुति 


के 
(७०%, #७ अतीक 5१७4 नकाक 4 कुछ ब 
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न्र॒ह्म॑ जब्नान प्रथर्म परस्ताड़ि सींमत। सुरुषों बन आंबः | स वुध््या 

उपमा अस्य ब्रिष्ठा। सतश्च यानिमसंतशच वि वे) || २८॥ बजु० १३६।३॥ 
बच्यास्धान 

है महीय परमेश्वर ! आप बड़े से भी पे हो आपसे ब्रढ़ा वा आपके 
तुल्य कोई नहीं हूँ “जन्नानम”? सब जगत भें व्यापक ( ग्रादुर्भूत ) द्वो सब्र / 
जयम्‌ के शअ्रथम ( आदिकारण ) आप दी हा, सृत्रादि लोक “सीमत: सता से 
युक्व ( मयादासद्वित ) “सुरुच/” आप से प्रकाशित ६, 'धुरस्तान” इनका पृव 
रच के आप ही धारण कर रह हो, व्याव;” इस सच लॉका को विवध 
नियमा से प्रथक + चधायाग्य बनता रह हो, “बन) आपक आनन्दस्तरूप हासन 
मे ऐसा कोई जन संसार में नहीं ह जो आपकी कामना न कर, किन्तु सब ही / 
आप को सिला चाहते हई तथा आप अनन्त विद्यायक्त हो सब रीति से रक्षक 
आप ही हो, सो ही परमात्मा “घुध्स्या।” अन्तरिक्तान्तर्गत दिशादि पदार्थों को 


जे जाके... 3+>भ 8, ॥>-॑ं+आनक हैं. .क. कक के कक फफ दा अगा आफ. 
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£ “बिव३” विवृत ( विभक्त ) करता हू वे अन्तरिक्षादि उपसा सब व्यवद्यारों में | 


उपयुक्त हाते ६ आर व॑ इस विविध जगत के निवासस्थान हैं, रतू विद्यमान | 
स्थूल जगत असत्‌ अबिदा चहुरादि इन्द्रियों से अगोचर इस विविध जगत की ! 
याने आदिकारण आपको हा बंद शात्र ओर विद्वान लोग कहते हूँ, इससे इस 


84% $ ५४ अडफ »औ है 


#ॉौ3+>>> गाए हट पिकत+-मननननननननन+ 


ए 

सूल प्राथना 
सुमिज्रिया न 
इेष्टि यझ्च बर्य द्विप्म 


३ %४०% # | &0. ४0६७ + 9 ४६७७५ # ७ / ६ ' 


आप ओपधयः; सन्तु । दुर्मिजियास्तस्म सन्‍नु | सोब्स्ान : 
॥ २६ | ब्रजु० ६ । २२ ॥ ३६ ॥ २३ | 


व्याख्यान 


+५क१/१९६२स्‍:१- 


दे सबभिन्रसम्पादक ! आपकी कृपा से आण ओर जल तथा विद्या और ४ 
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ओपधी “सुत्रित्रिया” ( सुखदायक ) हम ज्षोगों के लिये सदा हों कभी प्रतिकूल 

न हों ओर जो हम से द्वेप अग्रीति शतन्नता करता हे तथा जिस दुष्ट से हम 

ठ्वेष करते हैं हे न्‍्यायकारिन ! उसके लिये “हुमित्रिय” पूवरोक्त प्राणादि प्रति- 
। कूल दुःखकारक ही हो अथात्‌ जो अधर्म करे उसको आपके रचे जगत के 
पदार्थ दुःखदायक ही हों जिससे वह अधमे न करे ओर हमको दुःख न दे- 
सके हम लोग सदा सुखी ही रहेँ ॥ २९ ॥ 


,# का ७' 


लता लऑट से िकमान-ननननानाना+ 


मूल प्रार्थना 


ये इगा विश्या भुबनानि जुरूच्पिहोंता न्‍्यसींदत्‌ पिता नं | स 
आशिपा द्रविशपिष्छमाना ग्रथमच्छदवरॉर॥ आवविभेश ।|३०॥ 
यजु० १७। १७ ॥ 

व्याख्यान 


५होता” उत्पात्ति समय में देने ओर प्रलण समय में सवको लेनेवाला 
। परमात्मा ही है. “ऋषि;” सर्वज्ञ इन सव लोक लोकान्तर भुवनों का अपने सामथ्ये 
कारण में होम ( प्रलय ) करके “न्यसीदरत” निट अभस्थित हे सो ही हमारा 
पिता है फिर जब द्रंविशः द्रव्यरूप जगत्‌ को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता 
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आच्छादित करता है और अन्तर्यामी साक्षीस्वरूप उसमें प्रबिष्ट हो रहा है 
अर्थात्‌ बाहर और भीतर परिपूर् हो रहा है वही हमारा निश्चित पिता है उसकी 


मह[दोपयक्त हो के सदैव दुःखभागी होता है जो मनुष्य परमद्यामय पिता की 
आज्ञा में रहता है वह सचोनन्द का संदेच भोग करता है ॥ ३० ॥ 


है उस “आशिपए” सामथ्य से यथायोग्य विषिध जगत्‌ फो सहजस्थभाव से रच ! 
देता है इस चरचर “प्रथमच्छत्‌” विर्स्ताएँं जगत्‌ को रच के अननन्‍्तखरूप से : 
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#ज हक १० कफ 


सेवा छोड़ के जो मलुध्य अन्य मूत्योंदि की सेवा फरता है वह ऋृतघ्नत्वादि : 


ताव्दीसंस्करणम 


॥रमकप/णके कटा...+ कतार बे ३/०काकल्‍मननो॥, ७ कि>म किक कं. 6 


सूल स्तुति 


पे पिंन्चस्थ । ऊर्में पिंन्वस्थ । त्रह्म॑ण पिन्दख । कत्रा्य पिन्तस । 
ावाएशिवीम्पों पिनल्यस्र | धर्मासि संपर्थ । अमन्यस्त नम्णानें घारय 
ब्रह्म धारय जर्त्र धारय विश धारय !। ३१ ॥ यज्ञ० शेद | १४ ॥ 


वब्याउयात 


हे सपसीख्यप्रदेश्वर | हमकी “इंप” उत्तम्रान्न के लिय पुष्ट कर, अन्न के 
शपचन वा कुपच के रोगों स बचा तथा बिना श्रत्त के दु्खे दम लोग कभी न हो । 
है महावल ! “ऊर्ज” अस्यन्य पराक्रम के लिय देमका पुद्ठ कर, हे बेदात्पादक ! 
“ब्रद्यझ” सत्य चेदविद्या के लिय चुद्धयादि बल से सर्देव दमा पष्ठ और बल- 
युक्त कर । है. मद्ाराजाधिराज परनझान, ! ““्कषत्राय शस्यर्ट चऋरर्नी राज्य के 
लिये शायव, धर, नात॑, विनय, पराक्रम आर बलादि इनसम राणयक्त ऊपा से हम लागों 
को यथावत पृष्ठ ऋर अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कमी न हों दवा हम लोग 
परावीन कभी न हों, हे खगप्रथिव्रीश्ष ! ध्यावाष्रथ्वीम्याम” स्वर्ग ( परमोत्टृष्ट 
मोक्षसुख ) प्रंश्िदी ( संसारसुसत्र ) इत दोनों के लिये हमकों समर्थ कर, हैं 
उप्डु धमशाल + ते घमकाएें हा तथा धवलरूप हा हा | हम लागा फो भी कृपा 
से धमात्मा कर, “अमेति” तू निवर हू हसकी भी निर्चेर कर तथा ऋृपाद्ाद्रि से 
“अश्मे” ( अत्मम्बत्‌ ) इमारे लिये “जुम्णानि” विद्या, एर्पार्थ, हस्ती, अश्य 
सुत्रण, हारादि रत्न, उत्केष्ट राज्य, इचम पुरुष आर प्रीद्यादि पदाथों फो धारण 
कर जिससे हम लोग किसी पदार्थ के बिना ठुखी न हों, हे सर्वोधिषते ! आक्षण - 
( पूर्यंविद्यादि सदगुणयुक्त ) ज्ञत्र ( बुद्धि, विद्या तथा शौरयादि गुणब॒क्त ) | 
“विश” अनक विद्योचम, बुद्धि, विद्या, घन और थान्यादि बलय॒क्त तथा शद्रादि 
भा सवाइगुशसयक्त उत्तम हमारे राज्य में है, इन सब का घारश आप ह्दी क्रो 
जिजत अशख्ण्ड एश्च हमार आप की कृपा से सदा चना रह ॥] ३५ ॥ 


१७ ही ल्‍ ला 
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मूल रतुति 
कि सिंदासीदधिष्ठान॑मारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ | यता भूमि 
जनयन्पिश्वकयां विद्यामोणोन्महिना विश्चचंत्षा! ॥ ३९॥ यजु० १७। १८॥ 
उ्याझकान 


कसा नया धन. 








( प्श्नात्तर विद्या से ) इस संसार का आधिष्ठान क्या है ? कारण और 
उत्पादफ फोन हे ! फिस प्रकार से है ! तथा रचना फरनेघाला अधिए्तान 
क्या है. ? तथा निमित्तकारण ओर साधन जगतू वा ईश्वर फे क्‍या हैं, (उत्तर ) 
“्यत्ः” जिसका विश्व ( जगत्‌ कर्म ) किया हुआ है उस विश्वकर्मा पर- 
मात्मा से अनन्त सामथ्ये से इस जगत्‌ को रचा है वही इस सब जगत का 
अधिप्तान, मिमित ओर साथनादि है उसने अपने अनन्त साम»्य से इस 
सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा ओर भूमि से ले के खर्गपरयन्त रच के अपनी 
महिमा से “ओशोत” आच्छादित कर रक्खा है और परमात्मा का अधि- 
छानादि परमात्मा ही हे अन्य कोई नहीं, सब का भी उत्पादन, रक्षण, धार- 
णांदि वही करता है तथा आतन्दसय है ओर वह ईश्वर ''विश्वचत्ता;” 
संसार का द्रष्ट है उसको छोड़ के अन्य फा आश्रय जो करता है वह दुःख- 
सागर में क्यों ले छचेगा ? ॥ ३२॥ 


सूल प्रार्थना 
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तनपा अग्नेधसि तन मे पाहि। आयुदों अग्जेध्स्थायुर्मे देहि । 
वर्चोदा अग्नेश्मि बचों में देहि | अस्ते यन्मे तन्धा ऊने तम्पेड्आापंण 
॥ 3३ ॥ यजु० ३ । १७॥ 


। व्याख्यान 
| 


| हे स्ेरक्षकेश्वरागने ! तू हमारे शरीर का रक्षक है । सो शरीर को क्पा 
(( से पालन कर, हे महाबैय ! आप आयु ( उमर ) बढ़ाने वाले हो भुभकों 
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सुखरुप उत्तमावु दीजिये, है प्रनन्द विद्यातजयुक् |! आप “दर्चः” विश्याद 

: हज ब्र्योत्‌ यथाये विज्ञान देनेवाले हो मुखझे सत्रोक्तए वियादि तेल देफो : 

, पूो्त शररीरादि की रघा से हमको सदा आवत्द में सखो और जो २ हुद ! 
भी शरीरादि में /उन्म्‌” न्यून हो उस २ को छुपादट् से मुख ओर गद्य 
के साथ सत्र प्रकार से आप पूर्ण करो किसी शआनन्दर वा श्रेष्ठ पदाम की 
न्यूनता हमको ने रहे; आएके पुत्र हर लोग जब पृशानन्द में रहेंगे दभी 
आए पिता की शोभा हू क्योंकि लड़के लोग छोथी वा एड़ी चीज़ अभय 
मुद्ध पिदा माता को ढोड़ किससे मांगे ! सो आप सर्वशक़तिमान हमारे पिता / 
सब एज्य तथा सुख देनेवाल्ों में पूर्ण हो ॥ ३३ ॥| | 


शासक ८ (२ लाल 


तल एयदा 


विश्वतश्वचुजत दिश्ववों हुयी डिद्शों बहुत टिश्वव॑णार । मं 
बांहुभशं प्रति संपतरधादाूगी जनवेन्‌ देव एके! ॥ ३९॥ बजु० / 
१७। १६ ॥ 


व्यद्शत 


विश्व ( सव जगत में ) जिसका चलषु ( दृष्टि ) जिससे प्रद््ट छोई वस्तु 

नहीं दथा सवत्र मुख, वाहु, पाचन श्रोत्रादि भी हैं जिसदी दृष्टि मे अयात 

दर उवेकक्ता सवाधारक और शयगत इधर व्यापक्ष है री से जद हरेगा 

हमी धस्मात्मा होगा अन्यथा ढभी पहँ, बड़ों विश्रद्सी परणात्रा एड ही | 

£ आाध्ताय है, पथियाँ थे लेके खगपर्चम्व जगग्‌ का छ्च हूं मिस $ मे जैसा २ ; 

£ शेप दा पुस्य किया है उप २ की स्वायनार। देयाल' संग । 
के अनस्त दल ओर पराक्रम इस दोनों 4 हुओं से सम्दल “पत्र!” प्राग्न 

हाने वात सुस्त ठु;ल कर दादी मे प्राप्त रद हदें को “धार (धसन-दम्पत्) 
४88 अवाोग्यि जसामरणद्ि को शत छा रा हैं बड़ी मिएछार श्रज अक्नत | 


दा 


लिता पत्तपात छोड़ | 


जन 


रः 
|| 
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बन. वर फममक 


वेशक्किमान न्‍्यायक्रारी दुयासन इंश्वर से अन्य को फसी न सानना चाहिये 
वही यावनीय पूजनीय हमारा अश्ु खामी इष्टदेव हे उसी से छुख हमको होगा 
अन्ध से कभी नहीं ॥ ३४ ॥ 
+-०+-२3.>०वजा्:9 कै ैसइटनननज>न-+>ननन-- 


कूल स्पुत्त 
सुप्जा। प्रजामिं: स्था७ सबीरों बीरे। सुपोषः पोपें! । 
श किक. 
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स्य॑ पशून्म पाहि | अर्धय पितुं में पाहि ॥ ३५ ॥ 


व्यार्यान 


| 

हे सर्वेमद्भजजकारकेशवर ! जाप “भूः” सदा वत्तेसान हो “झुब” वायु आदि । 
पदार्थों के रचने वाले “रव:” सुखझूप दो, हमको सुख दीजिये, दे सवोध्यत्त ! | 
आप छुपा करे जिसे कि में पुत्र पोन्नादि उत्तम शुणवाक्ती प्रजा से श्रेष्ठ । 
प्रजादाला होऊ, सवोत्कृष्ठ बीर योदाशओं से “प्ुबीर:” युद्ध भें सदा विजयी | 
होऊ, हे मह्मपुष्टिप्रद | आपके झमुग्रह से अत्यन्त विद्यादि तथा सोमलता आदि । 
ओषधि सुबणोदि ओर नेरोग्यादि सबेपुष्टि थुक्त होऊं, हे “तय” नरों के द्वित- | 
फारक ! सेरी प्रजा की रह्ना आप करो, हे “'शास्य” स्तुति करने के योग्य इश्वर ! | 
इस्यश्वादे पशुओं का आप णहान करो, हे “अथर्ये” व्यापक इंखर | “पितुम । 
धरे अन्न की रक्षा कर, हे दयानिषे ! हम लोगों फो सब उत्तम पदार्थों स्रे । 
परिपूणे ओर सब दिन आप आनन्द में रक्खो ॥ ३४५ ॥ । 


नािडललन--- 
ह मा पलों ह 
पसे अयथतो. 


फि७ स्विदन के उ से बच्ध आस यतो बावापथिदी मिएत्नक्ुु) | ! 
मर्नीषियों सना पच्छतेदु तथदध्यतिप्ठज्ज॒प॑त्ानि घारगंन्‌ ॥ ३६ | यदु० ; 
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कोड 


( प्रश्न ) विद्या क्या है ? वन और बृक्त किसको कहते हैं ! ( उत्तर ) जिस ; 
, सामथ्ये से विश्वकर्मा ईश्वर ने जैसे दत्ता ( चढुई ) अनेकविध रचना से अनेक 
; पदाथे रचता हैं वेसे ही स्वगे ( सुखविशेष ) और भूमि (सध्य सुखवाला ; 
लोक ) दथा नरक ( दुःखबिशेष ) ओर सब लोकों को रचा है उसी को वन 
आर वृत्त आदि कहते हैं हे “मनीपिण॒ः” विद्नों ! जो सव भुबनों छो घारश : 
करके सव जगत में ओर सत्र के ऊपर विराजमान हो रहा है उसके विपय में 
$ प्रश्न तथा उसका निम्वय तुम ज्ञोग छरो “मना” उम्तके विज्ञन से जीवों का 
* कल्याण होता हैं अन्यथा नहीं ॥ ३६ ॥ 


कक. अब 28.4६. 


5 ३० ४+आ०९-क' प 4७ ६ बिता 


आफ कह ६०% १३ %४९५४०७- ० * कक 


॥#४%क् ६७७ ४३.४ ४४ ७ ३/९४१ 2%। 


क्‍-++3२२२० आकार: ३9. पकन-०-_-+-+--ऋ अं 
; यसूल परन्‍ल्‍्ककट, न्नुमिः ; 
ई से स्ठात ४ 


तचचचुर्देव्हित पुरस्ताच्छक्रमुर्चरत | पर्येम झरदः शर्त जीरम शरद: 
: शत& शणुयाम शरद! झर्त ग्रे त्रवाग घरदः शतमदीनाः स्थाम झारद! -. 
झते भूयथ् शरद! शतात ॥ २७ ॥ यजु० ३६ | २४ ॥ 


७ के २३३७९ 2७ ३७३ ००६ /+. 


ब्यास्यात्र 


|. बह त्रद्म, “चज्ुः” सर्वदकू चेतन है तथा देव अथात्‌ बिद्यनों के लिये 
; वा मन आदि इन्द्रियों के लिये दितकारक मोक्षादि छुख का दाता दे “पुरस्तात” 

सब का आदि प्रथम कारण वही हूँ “शुक्रम” सत्र का करने वाला किंवा शुद्ध 
; स्वरुप हैँ “उद्चरत्‌” अलय के ऊूध्वे वही रहता है उसी की कृपा से हम लोग 
: शत्त ( १०० ) वर्ष तक देखें, जीचें, सुनें, कहे, कर्मी पराधीन न हों अर्थात्‌ | 
: अद्यद्घान बुद्धि ओर पराक्रम सद्त इन्द्रिय तथा शारसर सब स्वस्थ रहें, ऐसी 

कृपा आप करें कि कोई अक्ल मेरा निचत्र ( क्षीश ) ओर सेग्युक्त म हो तथा 

शत ( १०० ) वर्ष स आधिक भी आप कृपा करें कि शत ( १०० ) वर्ष के 
; उपरान्त भी हम देखें, जावे, सुनें, कह ओर स्वाधीन ही रहें | ३७ ॥| 
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सूल प्राथना 


या ते धार्मामि परमाशि यात्रमा या मध्यमा विंश्वकर्मजुतेमा | शिक्षा : 
| सर्खिस्यों ह॒त्रिपि खपाव: ख़्य यंजख तन्द इधान! ॥३८॥ यजु० १७।२१॥ 
| ड्यारपान 
२ 


| है सर्वविधायक विश्वकमन्नीश्वर ! जो तुम्हारे सुरचित उत्तम, सध्यम, 
| निक्ृष्ट त्रिषिध धाम ( लोक ) हैं उन सब लोकों की शिक्षा हूम आपके सखाओं 
। को कर यथाथेविद्या होने से सत्र ज्ञोको में सदा सखी ही रहें तथा इन लोकों 
के “हविपि” दान ओर भहण व्यवहार में हम लोग चतुर हों, हे “स्वधावः” 
स्वलामथ्योदि धारण करने वाले ! हमारे शरीरादि पदार्थों को आप ही बढ़ाने 
वाले हैं “यजरव” हमारे लिये विह्यनों का सत्कार, सब सजननों के सुखादि की 
संगति, विद्यादि गुणों का दान आप स्वयं करों, आप अपनी उदारता से ही 
हमको सब सुख दीजिये किन्न हम लोग तो आपके असन्न करने में कुछ भी 
समथे नहीं हैं, सवेधा आपके अनुकूल वर्तमान नहीं कर सकते परन्तु आप 
तो अधमोद्धारक हैं इससे हमको स्वक्षपा से सुखी करें ॥ ३८ ॥ 


उक ऋजी० # हजारे # क.गजज की जअडिओं ० थक ० 


७. रू न ऑ ० ७ का गृजरी फर्जी फि मा. 
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मूल स्तति 
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में छिंद्रं चचचुपों हृदयस्य मनेसो वार्तितुएणं बह॑स्पर्तियें तद॑घातु । 
श॑ नो भवतु सुव॑नस्य यस्पतिं) ॥ ३६ ॥ यजु० ३६ । २॥ 


'अ ऋ ३ + |. ६८०१ 2 


हे । व्याख्यान 


है सर्वेसन्धायकेश्वर ! मेरे च्चु (थेत्र ), हृदय ( प्राशात्मा ), मन, 
बाद्धे, विज्ञान, विद्या ओर सब इन्द्रिय द्रेप, इनके छिद्र, निवेलता, राग, चाश्ल्य 
| यहा मन्दत्वादि विकार इसका सिवारण ( निमूल ) करके सत्य ध्मौदि 


$ स्थोपन आप ही करो क्‍योंकि आप बृहस्पति ( सब से बड़े ) हो सो अपनी 
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हर 
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६६ शदाब्दीदेस्करनद | 
बढ़ाई की ओर देख के इस्त बढ़े काम को आप अवश्य करें जिससे हम लोग | , 
आप और आपकी आज्ञा के सेवन में यथाथ तत्पर हों मेरे सव छिद्ठों को 
आंप ही ढांकें, ऑप सव भुबनों के पति हैं इसलिये आप से वारस्व्रार प्राथना | 
हम लोग करते है कि खूब दिन हम लोगों पर कृपाचष्टि से कल्याणकारक हों, : | 
है परमात्मन ! आपके बिना हनारा कल्याणक्ारक कोई नहीं है, हमको आपका | 
ही सव प्रकार का भरोसा है सो आय ही पूरा करेंगे ॥ १६ ॥ 
3 तन कक कर पनन्‍ न 
0 
अल अाधना 
विश्वकंप्रो विमंना आडिहांया छाता विंधाता पंरमोत सन्हक। तेपमिष्टनि 
कि ४ 

समरिषा मंदन्ति यत्रा सप्तऋषीद पर एकशाहुई || ४० ॥ यजु० १७१२६। 


च्डाज्पाद 


॥ 
|] 
। 
| 
। 
सर्वेज्ञ सर्वस्वक इंश्वर विश्वकरो ( विविधजगदुत्यादक ) हैं दया “(दिमना$? । 
विविध .( अनन्त ) विज्ञानवाल्ाा हें; तथा “आदिहाय” सबंब्यापक और । 
आकाशवत्‌ निर्विकार अज्ोभ्य सवोधिकर्य है, दही उच जगत का “बाता” | 
धारणकत्ता हैं “विधात/” विविध विचित्र जगत्‌ का उत्पादक है तथा “परम, । 
उत” सर्वोत्कृष्ट दे “सन्दक” यथादत्‌ सब के पाप ओर पुण्यों को देखने वाला | 
है, जो मसुण्य उसी इधर की भक्ति, उसी में विःवास और उसी का सत्कार ! 
( पूजा ) करते है उसछो छोड़ के अन्य किसी को लेशम्रान्न भरी नहीं भानते 
उन पुरुषों को ही सच इष्ट छुख मिलते हैं औरों को नहीं, वह इश्वर अपने 
भर्फों को खुख मं ही रखता हे ओर वे भक्त सम्यक स्वेच्छापूवेक “मदान्ति” । 
परमातन्द में ही रहते हैं दुःख को नहीं आप्त होते, वह परमात्या एक अद्ि- | 
तीय हे जिस परमात्मा के सामथ्य मेँ सप्त अर्थात्‌ पंच प्राण, सूजात्मा और | 
| 





है 


#५२१४१७ 2७४7-०-४८/९//४ ही २०१ ०-६ ७०, #९-#०-#"९: 


| धन्य थे सब मलयविषयक कारणमूत ही रहते हैं, वही जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति ओर ग्रलब भें निर्विकार आनन्द्खरूप रहता है उसी की उपासना करने 


| से हम सदा सुर में रह सकते हूँ) ४० ॥ 


ऊँन्छ 


है 
/् हे 
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ली थ्यट 








। घायोभिविनय ४७ ऐप 
! बन पक तक एक लत टकरा रम। 
अ पूद् स्तुति 
+ सक़िनोमिकतस्य समधा। से नो विधवा) सम्रधा। स भे। 
स॒वोयु। सप्रथा। | अप देपोज्ञपद्दुरोज्न्यत्रतस्थ साखिम ॥ ४१ ॥ यजु० : 
है८-। २० ॥ । 
घ्यास्यान , । 
" ! 
ऐे प्रद्दवैद्य ! स्वरोगनाशकेश्वर ! चार कोशेदाली नाभि ( स्मखान') ; 


ऋतु की भरी मेरोग्य और विज्ञान का घर “सप्रथा3” विसतीणे सुखयुक्त आपकी 
करृपा से हों तथा आपकी कृपा से “विश्वायुः पूणे आायु हो, आप जेसे सबे- 
सामथ्ये-विर्तीण हो वेस हीं विस्तृत सुख से विस्तारसाहित सवोयु हम को 
दीजिये, है ईश ! हम “अपदेपः” हेपराहित आपकी कृपा से तथा “अपहठरः! 
चलन ( कम्पत ) रहित हो, आपकी आज्ञा और आप से भिन्न को लेशसात्र भी 
इधर म साने, यही मारा ब्रत है इससे अन्य ब्र॒त को कभी न सातें किन्तु 
आपको “सम्रिम” सदा सेबे यही हमारा परमनिश्नय है इस परमानिश्चय की 
रक्षा आप ही कप से करें ॥ ४१ ॥ 
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मूल गाना 


यो ने पिता ज॑निता यो विंधाता धामानि पेद झु्नानि विश्वा। थो 
देवानाों नाइधा एक एवं त& संस्मश्न॑ झुर्वना यन्त्यन्या ॥ ४२ ॥ यजु० 
१७। २७॥ 

ब्दाउदार 


है मनुष्यों |! ज्ये अपना पिता ( निद्य पालन करनेवाला ) जनिता 
! ( जनक ) उत्पादक “विधाता” सत्र सोक्षसुसादि कासों का विधायक ( सिद्धि- 
: कत्तो ) “विश्वा” सब झुदन लोकलोकान्तर धाम अथाोत्‌ स्थिति के खानों को 
ययावत्‌ जाननेवाला सब जातमात्र भूतों में विद्यमान हैं जो दिव्य सूर्यादिल्ञोक 
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|२>+०ग का 


तथा इन्द्रियादि और विद्वानों का साम ज्यवस्थादि करनेदाला एक अद्विाव | 
दी ह अन्य कोई नहीं, वही स्वामी अर पितादि हम लोगा का हू इसम शक प 
नहीं रखनी तथा उसी परमात्मा के सम्यक प्रश्नोत्तर करने में दिद्वान पेदादे 
शास्त और प्रा्ीमात्र प्राप्त हों रहे दें क्योंकि सब पुरुषाय रही दे कि परमात्मा, ' 
| इसकी झाझ्ा और उसके रे जगत्‌ का यथार्थ से निश्चय ( ज्ञान ) करना 
! उसी से धर्म, अर्थ, काम और मोत्ष इम चार प्रदार के पुरुषार्य के फलों को 

सिद्धि होती है अन्यथा नहीँ इस हेतु से तन, मन, धन और आत्मा इनसे 


) प्रवक्नयूवक इंश्वर के साहाय्य से सत्र संजु॒प्यों को धमादि पदाथा छो यथावत्‌ 


अर. ०/१फक आप न्‍१क्‍धवी१ हल 


पी 


६ सिद्धि अवश्य करनी चाहिये ॥ ४६ [| हे 
। ७०-33 ०«-+म०>भन-मवा 9 3 शिक्ाभ०-+++०>-०न> | 
। 
| 
। मूल स्तुति 
| 


;  यज्ञाग्रतों दुरम॒देति देढ तु सुप्तस्य तथंचराें | दरहर्म ज्योतिषां 
ज्यातरंक तन्मे मन; शिवसंकरुपसस्तु | ४३ ॥ यज्ञु० २४। १॥ 
! व्याक्यान 


# करी-का 220 ही जाप फा ऑन अपना कीफिनीजनी नल भान्‍ कुना 


' हे घम्मदिरुपद्रद परमात्मन्‌ मेरा भन सदा शिवसंकल्प धममं कल्याण 
। संकल्पकारी दी आपकी कृपा से हो कभी अयमभकारों न हा, वह मन कंसा 
ई है ! द्वि जायता हुआ पुरुष का दूर २ जाता आता हूँ, दूर तान छा जिसका 
ससाव ही है, आऑग्न, सुयादि, शातव्रादि इन्द्रिय, इन ज्यनिप्रकाशकों का भी 


थे 


[ ज्यातिप्रद्माशक हूँ, अयातू मन ऊ बता कैफी पदाथ का प्रकाश कभी मह| 


& 35% #भक् भा ही 


होता, वह एक बड़ा चद्धल वेग्वाला मन आपकी छंगा से स्थिर, शुद्ध, घमौ- 
$ मी, विद्याडुक हुए सकृता हूं दवम्‌ देव ( आत्मा का ) मृव्यसावक भूत, 
; भविष्यत्‌ ओर वर्चमानकाल का ज्ञाता हैं, वह आपके वश में ही है उसके 
; आप हसारे वश में चधावन्‌ करें सिससे हम छुछरनय नें कर्सी न फडें, सय 


है. न्‍री# आ०#४आ«... ७... ४7 4-- कनन-- जो: 


# नी ड़ 


#4॥ #ैज 5 # 4 ३ 


: ६. झ्यो ; 
* विद्या, धस्म आर आपकी सेवा में ही रहें ॥ ४३ ॥ - 
हो | 
५५४: आऑधाआआ (करवट फलओ ९०७ ८ ५ ० का५०७ ७-५ चल ५ लक अत 3» 3 है नस 0९६ ० ५ क ह# |» ४ ४ 35 ३9७ अं उ0 ७ के ध्टा जल 5 
शक ल्म्लफ्रि 


कक नप्रात ता न्यरी-आरका शाशए० अप ओी ऑफ सता किआफना आपका कऔी नी | अजक 


१४०५३ ७८४ 8, ६ आ के _# पंत जि 4 फमीज-अी सकी के ११ अस्त ७०. 


की लाई 


हें ककवीज्जीफअ कक बा ५ ऋण यू, फआंड्की किक भका सका धआ करन का ०. 
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(प  है| 
; धपायामाननय ६६ 
ऊ के 85 $ अं * न 





सूल प्रा्थना 


त॑ विंदाय य इसा जजानास्यबुप्माकमन्तर बभूव । नीदारेण भाईता 

नरुप्या चासढ॒प उक्वशासंब्रान्ति ॥ ४४ ॥ यजु० १७। ३१ १ 

व्याख्यान 

है जीवो ! जो परमात्मा इन सब भुवतों का बनानेचाला विश्वकर्मा है 
उसको तुम लोग नहीं जानते दो, इसी हेतु से तुम ''नीदरिण'' अलन्‍्त 'अविद्या 
से आवृत मिथ्यावाद सास्तिकशथ बकथाद परते हो इससे दुःख ही तुमको 
मिक्केगा सुख नहीं, तुम लोग “अमुठपः” केवल स्थाेखाधक प्राशपोषणमात्र 
में ही प्रवृत्त हो रहे हो 'उक्पशासश्ररन्ति” फेवल पिषय भोगों के लिये ही 
अवेदिककर्स करने में प्रवृत्त हो रहे शो आर शिसने थे सब शुवन रचे हैं उस 


| सर्वशक्तिधान्‌ न्‍्यायकारी परक्रद्य से उलट चताते हो अनएव उसको तुम नहीं 
; जानते | (प्रश्न) वह मद्य और हम जीवाता लोग ये दोनों एक हैं वा नहीं 
( उत्तर ) “यशुप्माकसन्चर बमृप् उाक्ष आर जीव को एकता वेद झार युछ्ति : 


से सिद्ध फर्भा नहीं हो सकती, क्योंकि जीव भष्म का पूर्ष से ही भेद है, जीव 
अविधा आदि दोपयुक्त है म्रक्न 'अविश्वादि दोपयुए नहीं है इसस यद्द निश्चित है 
कि जीव ओर ब्रह्म एक ने थे, न होंगे भोर न हैं, फिंच व्याप्यव्यापक, 
आधाराधेय, सब्यसेवकांदि सम्बन्ध नो जीव के साथ ब्रण्म का है, इससे जीव 
प्र की एकता सानना किसी भनुज्य को योग्य नहीं | ४४ ॥ 





। अवुलन--+-- 

।] मद 

। मूल स्तुति 

भर प्व भगवार॥ अस्तु देवास्तेन वय भगंवन्तः स्पा । त॑ त्वा । 

: भग॒ स्व इज्जोहबीति स नों भग पुर एता गवेह ॥ ४४॥ यजु० ३४ | श८॥ | 

; । 

| व्याख्यान ; 
४ हे सवोधिपते ! महाराजेघर ! आप भग परसेश्वर्न्वरूप होने से भगवान | 
772 " बछू 





३० ता 
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| 
ड ववमाम अनेक. 
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24.०.०९.॥४ क्रीक्‍> के 


कक का नऑ ही ही ब्रींजओ 


2 3 आ बता आय 
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>मपयुट 


है बम 
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बा 
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है ४ मै + ल्‍ ३ ०३क१र हर 


हो, दे ( देवाः ) विद्वनों ! “वन ( भगवता असन्नेश्वर्सद्येन ) उस भगवान्‌ | 
प्रसन्न ईश्वर के सद्दाय से हम लोग परमैश्रयेयक्त हों, दे “भग” परमेश्वर सर्व 
संसार “तन्त्वा” उन आप को ही ग्रहण करने को अत्यन्त इच्छा करता हैँ, । 
क्योंकि कान ऐसा भाग्यहीन मनुष्य हैँ जा आपका ग्राप्त हांत की इच्छा न करे, 
आप हमको प्रथम से प्रात्र दो फिर कभी हमसे आप आर एश्य अलग न 
आप अपनी कृपा से इसी जन्म में परमेश्रय का यधावत््‌ भाग हम लोगों 
करावें, परजन्स में तो कमोनुसार फल होता भरी हूँ तथा आपकी सेवा में 


[24 


हम नद्य तत्पर रह ॥ ४४६ ॥॥ 


हा दर * पिं+ 


अन्‍्ककमज+५००५७#० पट ९ हट ०आ०७.-००-न 


के | 470७३ & /”प आफ + कं तऋग्धकम् सकी ५ तक ७ कलम के 


। 
। 
। 
। 
| 
| सूल प्रार्थना 
; 
! 
( 


गणानों ला गणप॑ति७ हवामहे प्रियाशों तलवा प्रियप॑ति& हवामहे 
! निधीनां वा निधिप्ति& हवामहे वसो मम | आहमंनानि गर्भधमा त्व्म- 
जासे गर्मंधग ॥ ०४६ ॥ यज्ञ० २३ | १६ ॥ 


व्याज्यान 


की. 


4५+ ४८७००६क + 


हे समृहाविषते ! आप मेरे सब समूहों के पति होने से आपको गणपाति 
नाम से अददण करता हूं त़या मेरे प्रिय कर्मकारी पदार्थ और जनों के पालक 
भी आप ही हैं, इससे आपको प्रियपति में अवश्य जानू, इसी प्रकार मेरी 
सव निधिय्रों के पति होने से आपको में निश्चित निधिपति जानू, हे “बसों” ;' 
सब्र जयत्‌ को जिस सामथ्ये से उत्पन्न किया ६ उस अपने सामथ्य का धारण 
आर पापण छरन बाला आपको ही में जानू, सब का कारण आपका सामथ्य 
हैं यहा सत्र जयन्‌ का धारण और प्रोपण करता है यह जीवादि जगव दो : 
£ झन्‍्मता आर मरता हे परन्तु आप स्देव अजन्मा और अमृतस्वरूप हैं, आपकी | 
; थैंप धपा से अथस, अविद्या, दुष्भाषादि को “अजानि” दूर फेंके तथा हम सब ; * 
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| इनाम धागा एककमोत' 9 पान फरार सिकक" 


। आप अथ शीघ्र एमको प्राप्त होओ जो प्राप्त दोने में आप थोड़ा भी विलम्ध 
फरेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६ ॥ 





न जजजन->२थकप इविथ>>त-क्‍+--+ 
मूल प्राथना 


अग्ने अतपते प्रत च॑रिप्पामि तच्छेकेय तनों राध्यताम्‌ | इदमहमर्ठ 
तात्सत्यम॒पमि || ४७ ॥ यजु० १।४ ॥ 


व्याड्शन 


मीन री जबमी... सनी सैममीिक "पा... फक टी उतर सिक #रफणाक अत ७ शी अर ९, #-3...#. कान युति 3 &०३००+% जहा, ह: ९० पए० ३... गहन काना.#०५७न९:- अन्यास ७ पड “न. धन्य अना. अप९#नग ३ भनीय पक. भें लि अन्य... पी नमक कर अर आती 


है सचिदानन्द स्वप्रकाशरूप ईश्वराम्े! त्रद्नय्य, गृहस्थ, वासप्रस्थ, संन्यास 
आदि सत्यत्रतों का आचरण में करूंगा सो इस प्रत फो आप ऊकृपां से सम्यक्‌ 
सिद्ध करें तथा में अनृत अनित्य देद्दादि पदाथों से प्रथड हो के इस यथार्थ . 
सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता उस विद्यादिजक्षण धमें फो , 
प्राप्त होता हूं इस मेरी इच्छा को आप पूरी फरें जिससे भें सभ्य विद्वान सत्या- । 
चरणी आपकी भफ़ियुफ धमोत्मा होऊ ॥ ४७॥ 





४७७७७ ६ ७७ 
सूल स्तुति 


य अत्मिदा बंलदा यध्य बिश्व॑ उपासते प्रशिएं यरस्य देवा!। यस्य- 
| ३५ के, 


व्छायामृतत यस्‍्य मृत्यु; करे देचाय॑ इविपा विधेम ॥ ४८॥ यजु० २५ । १३॥ 


३. नह उरी जब हराम के . थी दी इ-+क ७: +धरी 3-७ उप या जम 


च्य्ा्ड्एणुन 


है सनुष्यो | जो परमात्मा अपने लोगों को “आतादा:” आत्मा का देने- 

वाला तथा आत्मज्ञानादि का दाता है. जीवप्राशदाता तथा “बरादा;” प्रिधिध । 
घतल--एक मांसस विज्ञान चल, छितीय इन्द्रिययल अथात श्रोत्रादि की स्वस्थता 
| तेजोबृद्धि, घतीय शरीरवल महापुष्टि हृदाज्ञता और पीयांदे ध्रद्धि इन तीनों बलों 
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शताब्दीसस्क रणम्र्‌ 
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का जो दाता है जिसके “प्रशिपम” अजुशासन ( शिक्षामयांदा ) को यथावन्‌ 
£ विद्वान लोग मानते है सब प्राणी ओर अंग्रार्णी जड़ चेतन विध्वन वा मृखत 
परमात्मा के नियमों को कई कमी उल्लक्चत नहीं कर सकता ज॑से कि कान से 
सुनना, आंख से देखना इसको उलटा कोई नहीं कर सकता हूँ, जिसकी छाया- ; 
आश्रय ही अमृतविक्ञानी लोगों का मात्र कहाता हूँ तथा जिसकी अछाया 
( अकृपा ) हुष्टजनों के लिये वारम्तार मरण ओर जन्मरूप महाक्लेशदायक 
है, दे सज्जन मित्रों ! वद्दी एक परममुखदायक पिता हैँ आओ अपने सब मिल 
के प्रेम, विश्वास ओर भक्ति करें, कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्थ न ; 
सानें बह अपने को अत्यन्त सुख देगा इसमें कुछ सम्दह नहीं ॥ ४८ ॥ । 


७७ &७७५७७६॥ ६०७४७ ७४ ६#४७४७७ “5 “ ऊक्ा 
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अनतसनन्ाटक0 27 :फकननननननन-++5 5 

कला (4०८ ; 

लूल स्छाद रु ४ 
उपहता इद गाव उपहूतता अजावर्यः | अयो्च्रत्य कौलाछ उपहतो 
| गृहपु न। । चुमाव व; शास्त्य ग्रपंध शिव ७ झरम छशेव्यो। शंब्योः ॥ ४६॥ 


2 ०प-ग ७2 # घी ५ ३८००३ ४ 


;॒ यजह्ु० ३। ४३ 

; व्याख्यान ; 
! ५५. को, पत्ते | | भू उत्तम स्ल गा बट ; 
;ढ हैँ पश्चात्रिपत्ते - महात्मग्‌ : आपकी ही कृपा से उत्तम » गाय, भेस, : 


घोड़े, द्वाथी, बकरी, भेड़ तथा उपलक्षण से अन्य सखदायक पतु आर अन्न 

सर्वंगनाशक आंपधियों का आत्छट रस “तल” हमारे घसे में मिल स्थिर 
( ग्राप्त ) रख जिससे क्रिसी पदार्थ के बिना हमको दःख ने हो, हे बिह्मनों ! : 
“बश7 ( बुष्माकम्‌ ) तुम्हारे संग ओर इंश्वर की कृपा से कमकुशलता और : 
शान्ति तथा स्वोपदब-विनास के लिये “शिवम्‌” मोक्षसुख “शग्मब” और इस | 
संसार के छल का ध वथावत्‌ ग्रप्त हाऊ, माक्तसुख आर प्रजा-सख इन दोनों ः 
की कामना करनेवाल्ा जो मैं हूं उन मेरी उछ दोनों कामना | का आप यथा- ;॒ 


बच शीत्र पूरी कीजिये, आपका यहीं खभाव हू कि अपने भक्तों की कामना ; 
£ अवश्य पूरी करना | ४6९ ॥ ; 
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तमीशांन जगंतस्तस्थुपरपर्ति घियम्जिन्वसबंसे हूमहे वयम्‌ | पृषरा नो 
यथा वेदंसामसदवधे राक्षिता पायुरदब्ध। सव॒स्तये ॥॥१०॥ यज्षु० २४। १८॥ 


व्याउ्यान 


हे सुख और मोक्ष की इच्छा फरनेवाले जनों ! उस परमात्मा को ही 
“ूमहे” हम लोग प्राप्त होने के लिये अत्यल्त स्पर्धा करते हैँ कि उसको हम 
कब मिलेंगे क्योंकि वह इंशान ( सब जगत्‌ का खामी ) है ओर इशन ( उत्पा- 
दन ) करने की इच्छा करनेबाला है दो प्रकार का जगत्‌ है अथोत्‌ चर और 
अचर इन दोनों प्रकार के जगत का पालन करनेवाला वही है, “पियजिन्चम्‌” 
विज्ञानमय, विज्ञानप्रद और दप्तिकारक .इश्वर से अन्य कोई नहीं है, उसको 
/अवसे” अपनी रक्ता के लिये दम स्पर्धा ( इच्छा ) से आहान करते हैं जैसे 
बह ईश्वर ''पूपा? हमारे लिये पोपणप्रद है बेसे 'ही “वेदइसाप” धन और ; 
बिज्ञानों की बुद्धि के “रक्षिता” रक्षक हैं तथा 'खखतये” निसयद्रवता के लिये 
हसारा “पायु।” पालक कही है और “अदब्धः” हिंसाराहित हे इसलिये ईश्वर 
जो निराकार सबोनन्दप्रद है, हे मनुष्यो ! उसको सत भूलो, बिना उसके कोई 
सुख का ठिकाना नहीं है ॥ ५० ॥ 


>>०+-+--->मय ह.0००५+०-०-०<+ 


'ररमभानीचिआ । 
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अभी ९अन राधे छत. आौी५७४ ३०००० ०3 अपया.# 


मूल स्तुति 


मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधासवस्पान्‌ रायों मधवान। सचन्ताम । अस्मांक ७ 
| 


सनन्‍्लाशिष! सत्या न; सन्त्दाशिष। ॥ ११ ॥ यजु० २। १०॥ 


व्याख्यान 
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। है “इन्द्र” परमैश्वयंचन्‌ ईश्वर ! “मायि” मुझ में विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय 
४ 
4 “रायः” ओर उत्तम धन को 'मधवान:;””परम धनवान्‌ आप “सचन्ताम्‌” सथः 
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७ खसक के व डअक अनप./ बे ेओी के लक जीयजर+जी जी अकाली अजमिकिमी व्जी+ अफीम जज कट.. $० +$ . >.. ढ ॥. ४ ॥4.. ७७% "| न्‍्कन्‍नन्‍लल्‍न . फिआ 


(5 
७5 


(क। 


हक >उम- मणकरी 


।-# आल 
डर 
है 
व 
+क्‍ 
$ 
है 





प्राप्त करो, हे स्व काम पूर्ण करनेवाले इश्वर ! आपकी कृपा से हमारी आशा । 
सत्य ही होनी चाहिये, ( पुनरुक्त अल्न्त रेस ओर त्वरा द्योतनाय है ) हे | 
भगवन्‌ ! हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र द्वी सथ कीजिये जिससे हमारी 
न्याययुक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानन्द में सदा रहें ॥ ५१॥ 


धााााााआा कब 





मुक्ष प्राथना 


सर्दसस्पातिमझुंत सियमिन्द्रर्थ कार्म्यम । सान मेधार्मयाशि१९ 
खाद ॥ ४२ ॥ यजु० ३२१ । १३ | 


व्याजयान 
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है सभापते ! विद्यामय न्‍्यायकारिन सभासद सभाम्रिय सभा ही हमार राजा 
न्यायकारी हो ऐसी इच्छावाले आप हसका कीजिये किसी एक मनुप्य को हम 
लोग राजा कभी न सानें किन्तु आपको ही हम सभापति सभावध्यक्ष राजा मानें, 
आप अद्भुत आख़र्य विचित्र, शक्तिमय हैं तथा प्रियखरूप दी हैं, इन्द्र ज॑ 
जोंव उसको कम्रबीय ( कामना के योग्य ) आप ही है, “सानेम” सम्यक्‌ 
£ भजनीय आर सेव्य भी जाँबों के आप ही हैं भेघा अर्थात्‌ विद्या सत्यधमांदि 
धारणावाली बुद्धि को हे भगवन्‌ ! में घाचता हूं सो आप कृपा करके मुझ को ; 
दंआ “साहा” यही खकीय चाकू आह कहती हूँ कि एक इंश्वर से भिन्न कोई ! 


जांदा को संब्य नहा हूँ | यद्दी बंद में इंश्वराज्ञा है सो सब मनुष्यों को मानना | 
अवश्य योग्य है | ५२॥ 


#+ #5०* 35. 


जि आल जल 
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मूल स्तुति 


यां भरेथां देवगणाः पितरेश्वोपासते | तया सामथ ग्रेघयास्ने मेघा्िन 
20 कुरु खाह्य ॥ ५३॥ यज्ञ० ३२ ।' १४ ॥ ? 


२२ ८ .१०४५४७२१/४२०:९१०००५०५, हर 
५9 990:49 ५०३नरपती री रआटपधीषफ बज रा नए हल एकपरी जन हनन हर. प्र 
4, 
धर _ ाढ; 
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हे सवेज्ञाग्ने परमात्मन्‌ ! जिस विज्ञालवती यथार्थ धारणावाली बुद्धि को 
देव ( विद्वानों ) के बन्द “उपासते” ( धोरण करते ) हैँ तथा यथार्थ पष्माथे- 
विश्ञानवाले पित्तर जिस बुद्धि के उपाश्षित होते हैं उस बुद्धि के साथ इसी ; 
समय क्पा से मुझ को मेधावी कर /स्ाह्म” इसको आप अनुमह और औति : 
से ख्लीकार फीजिये जिससे सरी जड़ता सब दूर हो ॥ १३ ॥ 


है| 
+ 
'ज-अ >> ० के हरी. जमकर है 0970४ #क-%७० फडकण्फन का ही कहा के जार, 


९४७७८ < >#-॥ 
मूल प्राथवा 


प्ेधां मे परुणो ददातु ग्रेघापग्नि! प्रजापति! । मेधामिस्द्रश्व बायुश्र 

पेधां धाता ददातु मे खाद्य ॥ ५७ ॥ बज० ३१। १४ ॥ 
व्याख्यान 

हैं सवोत्कपेश्वर « आप “वरुण; दर ( वरणीय ) आनन्द्खरूप हो 
कृपा से मुझको मेधा स्वधिय्रासस्पन्न चुद्धि दीजिये तथा “अग्निः” विज्ञानमय ; 
विजञानप्रद “अ्रजापति।” सब संसार के अधिष्ठाता पाक्षक “इन्द्र: परमैश्वर्य- 
पान्‌ “वायुः” विज्ञानवान्‌ असन्तवल “घावा” तथा सब जगत का धारण और 
पोषण करनेवाले आप मुभकों अल्युत्तम मेधा ( बुद्धि ) दीजिये & ॥ ५४ ॥ 


8 75 # ऊ>धी७ ॥*॥ आए ७ कं १2./मा;, आर: # १० कैफ 2७. कक, अपने 2 कक य३.आप..आ कर /कै आग, ००५ हटके क्र क्रपेजी मनन जा ० ५ल्‍० भी 


3७>०++>२०++>मममाक के सटकजनननकतन-नन+++ 
मूत्र सत॒ति 


| इइ॑ में ब्रह्म च चन्त चोभे श्रिय॑मश्सुताम । मय देगा दंधत श्रियप 
त्तम्मां तस्ग ते खाहां | १४ ॥ यज० ३१। १६ ॥ 


» अनेक वार सांगना इर्वर से अत्यन्त श्रीतियोतलाथ् सद्यादानाथ है शुद्धि से उत्तम 
पदार्थ कोई नहीं है उसके होने से जीव को सब सुख होते हैँ इस हेतु से बारस्थार पर 
मात्मा से घुद्धे की हो याचना करनी श्षेष्ठ भात है ॥ 
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शताब्दीसंस्करणह 


बज बता. बन 





व्यास्यानत्र 


हूँ. महाविद्य सहाराज सर्वेश्वर : मेरा ब्रह्म ( विद्वान्‌ू ) और चषत्र ( राजा, 
राज्य, महाचतुर न्यायकारी शरवीर राजाह ज्त्रिय ) -थे-दोनों आपकी अनन्त 


कंपा से यथावत्‌ अनुकूल हो “श्रियम्‌” सर्वोत्तम वरिद्यादिलक्षणयुक्त महापब्य,: 
श्री का- हम ग्राप्त- हों 4 हे “देवा: विद्यनों /.दिव्य इंचर शुण परमकृपा आदि : 
उत्तम दिद्यादि लक्षण समन्दित-श्री- को मुझ .में. अचलता से घारण कराओ 


बस्क 


उसका में अल्यत्द प्रीति से खोकार क्र ओर उस श्री को विद्यादि सहुगुण वा 
सर्व ससार के द्वित के लिय तथा राष्यारि प्रवन्ध के लिये व्यय करें ॥४४॥ : 


रत छत ्त के 


 इति ध्रीमत्यप्मईंसपरिबराजकाचर्याणां श्रीयुत विसजावस्द्ससस्वतो- 
-.. स्वाम्िनां मडाबिदुर्या सिश्वेण दम्ाानस्द्सरस्व॒तीस्वामिना 
विरिचित आयाशिविनये किनीयः परक्राश: सस्पूर्ण:॥ 


समातमंवापबक्प्न्य: ॥ 








हि > आम न् दे लक 
बस सलरीओ < 


कब 
'न्‍बम... 


पर प्:रशाजर अ्या आना आ: शक आयु तक 77 7 7 
पद (0 पीर पल था पा पक 
५४४ ३५३ /४७ ४ ६.0 8 ४१६६ है 7५, ६,५०२४ +५ ०१५, ५९7 
2० ०४, दर ६ 42007 (20५ 248, 8 पे शक पर 





























द *॥ «| ५20८7 ५ 220 ४0९ 4 हू 
८ गिल ता +प 0258 
' हक ह, ९१५० 

> है यह; (4/+ | 
५ दा है 


४2५2४ है 








“७. &6४+++++४ 
गहूवि का चित्र प्ररिदत भगरह तजी द्वारा प्राप्त 


शताब्दी-संरकर 


पृष्ठ ७७-७६ ै द् 


सत्याथप्रकाशः 


आदृत्ति सन्‌ ई० संख्या 
प्रथम... सघ्॑ं४ ,... १००० 
द्वितीय... ईंपघप० ... +००० 
दृताय ... ईथ्घंक .,.,.. २००० 
चतथा. 2... रैदध६२ ... ४०००७ 
पन्रम ० स््थिद७ ,,, ४००० 
पष्द «० (६०२ .,.,. ४००० 
सप्तम ... १६०४ ... ४००० 
_।_ अप्टम «००, २६०७ .,.. ००० 
, नेम ८.७ : १६०६ ... ६००० 
दशम्न ०, .... २६९१ (... ६००० 
एकादश ... 4२६२३ ,. 4००० 
द्वाइश्ुय _... १६६१४ ... ५००० 
जत्यादश ,,., ९६९६८... ४००० 
चतुदेश «०. ३६२७ ... ५६००७ 
पंच्रदर्श ,... ९६२२ ,.,.  «<००० 
पांडश ... (९६२४ ... «००० 
शताबच्दांसस्करणु (६२६४ .,., १०,००० 





८४,००० 


ना 
बा ३६२: गरीजीजैबरीप॑१ध ५ 702/202000० के ह आ #रभऔ . 00 एज 






& झोरेग के 


+९+९९%९९९९$९३९९३$१+५५४ 


* सन्चिदानन्देश्वराय नमो नमः $ 
. $*+%*९७+७९९९९%९५९९७९५७९७५९५%५ 


ग्रथ सत्यार्थप्रकाशस्य भूमिका 








 ९$$$ ४ स समय मैने यह ग्रन्थ “सत्याथप्रकाश” बनाया था उस समय ओर 

९ 'ज ९ उससे पूष संस्क्रर भाषण करने, पठनपाठन मे ससक्ृत है बोलने और 
+$९९१+ जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ को इस भाषा 

६9 का विशेष परिज्ञाव न था इससे सापा अशुद्ध बन गई थी । अब 
ध्शषा बोलने ओर लिखने का अभ्यास होगया है इसलिये इस भन्थ को भाषा 
>थाकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया. है । कहीं कहाँ शब्द, वाक्य, 
रवना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्‍योंकि इसके भेद्‌ किये विना 
6 भाषा की परिषाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया हे 
प्र्युत विशेष तो लिखा गया है। हां जो प्रथम छपने में कहीं २ भूल रही थी 
वह निकाल शोधकर ठीक ठीक करदी गई है ॥ 








यह अन्थ १४ चोद्ह समुल्लास अथोत्‌ चोदह विभागों में रचा गया है । 
. 4 १० दश समुज्लास पूबवाध और ४ चार उत्तराधे में बने हैं, परन्तु अन्त्य 
दो समुल्लास ओर पश्चात्‌ खसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके 
थे अब वे भी छपया दिये है || 


। दितीय समुन्नास में सन्‍्तानों की शिक्षा । 
! तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचय्य, पठनपाठन व्यवस्था, सम्यासत्य ग्रन्थों 
४५ के नाम आर पढ़ने पढ़ाने की रीति । 


४९७४ ४३४३ ९५ ४३०७» % १५/ धध६०९०९/६/६/९/६५ «१९८९४ ९३९४ 


“यम समुन्नास में इथर के ओंकारांदि नामों की व्याख्या । 
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उबन्‍न्‍क 


चतुर्थ समुन्नास में विवाह और ग्रद्माश्रम का व्यवहार । 

पश्मम समुन्नात्त में वानप्रस्थ आर सन्पासाश्रग की वाध | 

छठे समुज्ञास भें राजदस | 

सप्तम समल्ास में येदेशर विषय । 

अप्टम सम्ज्ास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति आर ग्रल्यय । 

नवम समझास में विद्या, अविधा, बन्ध ओर मोक्ष को व्याख्या । 
दशवें समन्ाप्त में आचार, अनाचार ओर भक्ष्यामश्य विपय | 
एकादस समझ्नास में आय्योपर्तीय मतमतान्तर का खण्डन मेण्डन विषय | 
हादश समलन्ास में चाबाक, पोद्ध आर जनमत का विपय । 
प्रयोदश सम्ृन्नास में इसाइमत का विपय । 

चोदहवें समुज्नास में मुसलमानों के मत का विषय | 


। 

आर चांदह समुन्नासा के अन्त मे आश्या के सनातव चंदावराहते भंत्त 
की पिशपत+ व्याख्या [जखी है जिसका मे भा चथावत सानता हू ॥ 

| 


भेरा इस ग्रत्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्र अथ का प्रकाश 
करना है अथात्‌ जो सत्य छू उप्तका सत्य आर जो मिथ्या है उसको मिथ्या 
ही प्रतिपादन करना सत्य अथे का प्रकाश समझा है | वह सत्य नहीं कहाता 
जो सत्य के स्थान में असत्य ओर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया 
जाय किन्तु जो पदार्थ जसा हैँ उसका वसा हों कहना लिखना आर मानना ! 
सत्य कहता है| जो सलुष्य पक्तपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य । 
ओर दूसरे विरोधी मत वाल्ले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में अवृत्त 
होता है इसलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हों सकता इसीलिवे विद्वान ! 
आप्तों का यददी मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्वारा सब मनुष्यों के सामने 
सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित करदें, पद्थात्‌ थे स्त्रय॑ं अपना हिताहित सममकर 
सत्याथ का अहण आर समिध्या्थ का परित्याग करके सडा आनन्द में रह। 
मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननेबाला है तथापि अपने प्रयोजन की ! 
सद्धि, हुठ, दुरामह ओर अविद्यादि दोपों से सत्य को छोड़ असत्व में कुक 
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जाता है परन्तु इस मनन्‍्ध में ऐसी बात नहीं रक्खी है ओर न किसी का सन 
दुखाना वा किसी की द्वामि पर तात्पयं है। किन्तु जिससे सन्ुष्यजाति की 


उन्नति और उपकार हो, सत्वासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का अहण 
आौर असत्य का परित्याग परे क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी : 


मनुष्यजाति की उन्नति का फारण नहीं है ॥ 


इस भन्‍्ध में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल ' 


दिया जायगा और जो कोई पक्तपात से अन्यथा शंका वा खण्डन सण्डन * 


करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा | हां जो वह मलुप्यमात्र का हिलेपी 
होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहीत होगा | 
ययपि आजकल वहुतसे विद्वान प्रत्वेंक मतों में हैं वे पत्तपात छोड़ सवेत्तन्त्न 
सिद्धान्त अथोत्त्‌ जो २ बातें सबके अलुक्तूत्न सब में सत्य हैं उनका ग्रहण ओर 
जो एक दूसरे स विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्त्त बत्तोवें 
तो जगत्‌ का पूर्ण हित होवे | क्योंकि विद्वानों के विरोध: से अविद्वानों में 

रोध बढ़कर अनेकविध दुःख की वृद्धि ओर सुख को हाने होती है इस 
हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मनुप्यों को दुःखसागर में छुबा 
दिया है । इनमें से जो कोई सावेजनिक हित लक्ष्य में घर प्रवृत्त होता है उससे 
स्वार्थ लोग बिरोध करने में तत्पर द्ोकर अमेक प्रकार विन्न करते हैं । परन्तु 
“सत्यमेव जयते नाहूते सत्येत पन्‍्था विततो देवयानः” अर्थात्‌ सर्बदा सत्य 
का विजय आर असत्य का पराजय ओर सत्य ही से विद्वानों का मार्य विस्तृत 
होता है, इस दृढ़ निम्यय के आह्म्वन से आप्त लोग परोपकार करने से उदा- 
सीन होकर कभी सत्याथप्रकाश करने से नहीं हटते । यह बड़ा दृढ़ निम्नय है 
कि “४ यत्तद्मे विषभिव परिणामेडशतोपसम्‌” यह गीता का वचन है इसका 
अभिप्राय यह है कि जो २ विद्या ओर धर्मप्राप्ति के कमे हैं वे प्रथम करने में 
विष के तुल्य ओर पश्चात्‌ अम्रव के सदश होते हैं ऐसी बातों को चित्त में घर 
हि के मैंने इस अन्य को रचा छह । श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम प्रेस से देख के 


| 
। 
। 
| 
। 
चूक रह जाय उसके जानने जनाने पर जेसा वह सत्य होगा पैसा ही कर 
। 
| 
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इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पय जातकर यथेष्ट करें । इसभ यह अमिग्राय रक्खा 
गया है कि जो २ सब मर्तों में सत्य २ वातें है वे २ सब में अविरुद्ध होने से - 
उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं उन २ का खण्ठम : 
किया है | इसमें यह भी अभिप्राय रक्खा है कि जब मंतमतान्तरों की गुप्त वा | 
प्रकट बुरी वातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्यान्‌ सब साधारण मह्ुप्यों के | 
सामने रक्खा है, जिससे सब से सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक ! 
सत्य मतस्त्र होवें । यद्यपि में आयाबते देश में उत्पन्न हुआ ओर वसता हूं । 
तथापि जेसे इस देश के मतमतान्तरों की भूठी वातों का पक्षपात न कर याथा- 
तथ्य प्रकाश करता हूं बेसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोज्नातिवांलों के साथ भी 
बचैता हूं जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुप्योन्नति के बिपय में वर्च॑ता हूं वैसा | 
विदेशियों के साथ भी तथा सब सजञ्वनों को भी वत्तेना योग्य है क्योंकि में 
भी जो किसी एक का पक्तपाती होता तो जैसे आज कल के स्वमत की स्ठुति, ! 
मसण्डन ओर प्रचार करते और दूसरे मत की निन्‍्दा, हानि, ओर बन्द करने में 
तत्पर होते हैं बसे में भी होता, परन्तु ऐसी बातें मलुप्यपन से बाहर हैं । 
| 


है 
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क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निवल्ों फो दुःख देते ओर मार भी डालते 

हैं.। जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वसावयुक्त 

; नहीं किन्तु पशुवत्‌ हैं । और जो वलवान्‌ होकर निलों की रक्षा करता है 

बही मनुष्य कद्यता है ओर जो स्वार्थथश होकर परद्वानिमात्र करता रहता 

है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई है । अब भआर्यावर्तियों के विपय में 

विशेष कर ११ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा दै-। इन समुल्लासों में जो (कि 
सत्यमत प्रकाशित किया हे वह वेदोक्त होने से मुमको सबेधा भन्तच्य है | 

ओर जो नवीन पुराण तन्त्रादि अन्थोक्त बातों का खण्डन किया है वे त्यक्तन्य 

| ९। जो १२ बारहरयें समुल्लास में ( दशोया ) चावोक का मत ययपि इस समय 

 श्ीणास्तसा है ओर यह चावाक वोद्ध जैन से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में 

| रखता है, यह चावोक सब से बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य | 
। है क्‍योंकि जो मिथ्या वात न रोकी जाय तो संसार में बहुतसे अनर्थ प्र्ृत्त / 

20 दो जायें चायोक का जो मत है वह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है वह ५ 
४ 72 
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भी चावाक के मत के साथ मेल है ओर कुछ थोड़ासा विरोध भी हे ओर जेन 
; भी बहुतसे अंशों में चावोक और बौद्धों के साथ भेल रखता है और थोड़ी 
| सी-बातों में भेद है । इसलिये जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है बह भेद 
१२ धारहतें समुज्नास में लिख दिया है यथायोग्य वहीं समझ लेता जो इसका 
भेद है सो २ बारहयें समुज्ञास में दिखलाया है धोद्ध ओर जेन मत का विपय 
भी क्षिखा है। इनमें से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन अन्धों में बोहमतसंग्रह 
स्वदशनसंगह में दिखलाया है उसमें से यहां लिखा हे ओर जोनियों के निम्न- 


(६ लिखित सिद्धान्तों के पुस्‍्ठक हैं उनमें से चार मूल सूत्र, जेसे-१ आवश्यकसूत्र, 


९ 
। २ विशेष आवश्यकसूत्र, ३ दशवेकालिकसूत्र ओर ४ पाक्षिकसृत्र | ११ ग्यारह 
] अद्ग, जेसे-१आचारांगसूत्र, २ सुगडांगसूत्र, ३ थाणांगसूत्र, ४ समवायांगसूत, 
| ४ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकथासूत्र, ७ उपासकद॒शासूत्र, ८ अन्तगढ़दशासूत्र, 
९ अनुत्तरोषबाइंसूत्र, १० विपाकसूत्र ओर ११ प्रश्नव्याकरणसूत्र, १२ वारह उपांग, 
| जैसे-१ उपवाईसूत्र, २, रायपसेदीसून्र, ३ जीवासिगमसूत्र, ७ पन्नवणासूत्र, 
। ४ जबुद्दीपपन्नतीसूत्र, ६ पन्द्पन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूच्र, 
| € कप्पियासून्र, १० कपबड़ीसयासूत्र, ११ पूष्पियासूत्र और १२ पुप्यचूलिया- 
! सूत्र। ५ पांच कल्पसूत्र, जे ते-१ उत्तराध्ययनसून्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूच, ४ 
। व्यवह्स्सूत्न ओर ५ जीतकल्पसूत्र | ६ छः छेद, जेसे-१ महानिशीयबृहद्ाचना- 
। सूत्र, २ महानिशीयज्घुवाचनासूत्र, ३ सध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिसूच्न, 
६ ओघनिरुक्तियूत्र, ६ पर्य्यूपणासूत् | १० दश पयन्नासूत्र, जैसे-१ चह्ुस्‍्सर- 
| णसूत्र, २ पच्रखाणसूत्र, रे तदुलवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिज्ञानसूत्र, ५ महा- 
: अद्याख्यानसूत्र, ६ चेदाविजयसून्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरणससाधिसूत्र, 
; € देवेन्द्रस्तसनसूत्र और १० संसारसून्र तथा नन्‍्दीसूत्र, ग्रोगोद्धारसूच्न भी 
| भासाणिक सालते हैं। ५ पत्चाज्ञ, जेसे-१ पूर्ज सब अन्थों की टीका, २ निरुक्ति, 


$ भी १२ थें समुज्लास में संक्षेप से लिखा गया है और बोद्धों तथा जैनियों का 


2 


+ रे 


१ ् 


। 
। 


इनसे ढूंढिया अवयवों फो नहीं सानते ओर इनसे भिन्न भी अनेक ग्रन्थ हैं कि 


। ३ घरणी, ४ साप्य, ये चार अवयव ओर सब मूल मिलके पंचांग कहाते हैं, 
। 


जिनको जेनी लोग मानते हैं | इनके मत पर विशेष विचार १२ षारहें 


+ 
१ 
६] 


्ा 


डे न 





: वा छपा हो तो कोई २ उस अन्थ को अप्रमाण कद्दते हूँ यह वात उनकी मिथ्या | 


धर शताब्दीसंस्करणम्‌ डे 


इजकण कक ्क्मक बा न हक न कर अं अन्‍ण्क  अममत पेन _ ऊ न्‍ वके * +००० एक फेक कर छा अत सहज म्यह 


समुल्लास में देख लीजिये । जेनियों के अन्धों में लाखों पुनरुक्त दोष ६ ओर ; 


इसका यह भी खमाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे भत वाले के हाथ्र में हो ; 


१ 
है 


; है क्‍योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे वह प्रन्थ जैवमत से बाहर नहीं ; 


: हो सकता । हां | जिसकों कोई न माने ओर न कभी किसी जेनी ने भाना हो ! 
; धव तो अम्माह्म हो सकता हैं परन्तु ऐसा कोई अन्थ नहीं है कि जिसको कोई भी ., 
; जैनी न मानता दो इसलिये जो जिस अन्य को मानता होगा उस ग्रन्थ विपयक ; 


5 
. 


है 


( 
ह; 


: खण्डन भण्डन भी उसी के लिये समझा जाता है | परन्तु कितने ही ऐसे भी ' 
; हैं कि उस अन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में वदल जाते ! 
: हैँ इसी हेतु से जैन लोग अपने अन्थों को छिपा रखते हैँ । दूसरे मतस्थ 
| को न देते न खुनावे और न पढ़ाते इसलिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव बातें 
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: भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जेनियों में से नहीं दे सकता | भूठ बात का 


छोड़ देना द्वी उत्तर है ॥ 


१३ वें समुल्लास में इंसाइयों का सत छिखा है| ये लोग धायविल को । 
अपना धममेपुस्तक मानते हैं| इनका विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें समल्ाध 
में देखिये भोर १४ चोदहवें समुल्लास में मुसलसानों के मत के विपय में / 
लिखा है ये ज्ञोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इन का भी 
विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये । और इसके आगे वैदिक मत 
के विषय में लिखा है जो कोई इस अन्यकर्ता के तात्पयं से विरुद्ध मनसा से 
देखेगा उसकों कुछ भी अभ्रिप्राय विदित मे दोगा क्‍योंकि वाक्‍्यार्थवोध में चार 
कारण होते हँ, आकाइन्ता, योग्यता, आसति और तात्पर्य | जब इन चारों 
वादों पर ध्यान देकर जों पुरुष अ्न्थ को देखता है तथ उसको ग्रन्थ का आते- 
प्राय यथायोग्य विदित होता है। “आकाडक्षा” किसी विषय पर वक्ता की 
आर वाक्यस्थपदा की आकांक्षा परस्पर होती है । “योग्यता” बह कह्दाती है 
कि जिससे जो होसके जेसे जल से सींचना । “आसत्ति” जिस पद्‌ के साथ 
जिसका सम्बन्ध दो उसी के समीप उस पद को वोलना वा लिखना | “ताले” 
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जिसके लिये दक्का में शब्दोज्चारण या शेख किया हो उसी फे साथ उस बचन 
वा छेख को युक्त करना । बहुतसे हृठी दुरामएी मह॒ष्य शोते ऐ कि जो बक़ा 
के अभिप्राय रे विदद्ध फल्मना किया करते हैं | विशेष कर मत बाले कषोग 
: क्‍योंकि मत के आम्रद् से उनकी बुद्धि 'न्धकार में फेस फे नष्ट प्ो जाती हे 
इसलिये जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, धायवित्ञ 'पोर पुरान फो प्रथम ऐ घुरी 
हृष्टि से न देखकर उसमे से गुणों का मदण आर ऐोपों का त्याग तथा पन्‍्य सलुप्य- 
जाति की उन्नति के लिये प्रयत्व करता एूँ, पेसा सप को करना योग्य है । इन 
सतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये ए जिनकी देखकर मनुष्य लोग सत्या- 
रात्य मत का निर्णय फर सके आर रात्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग 
करने कराने में समर्थ होवें | क्योंकि एक मनुष्यजाति भें वहका कर पिदुद्ध 
बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से वहि; 
है । यद्यपि इस प्रन्थ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथावे 
बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अभिग्राय समझेंगे, इसलिये में अपने परिश्रम 
फो सफल सममता और अपना श्रभिश्राय सब सज्जनों के सामने घरता हूं । 
श्सकोी देख दिखला के मेरे श्रम फो सफल करें | ओर इसी प्रकार पक्षपात न 
करके सत्याथ का प्रकाश फरना मुझ या सत्र महाशयों का मुख्य क्तेज्य काम 
है। सवात्मा सवान्तर्यामी सर्चिरानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय 
को विस्तृत ओर चिप्स्थायी करे ॥ 











॥ अलमतिविस्तरेण चुद्धिमढराशिरोमाणिपु ॥ 


॥ इति भूमिका ॥ 


! स्थान | 
। डाराणाजी का उदयपुर, ( स्वामी ) दयानन्दसरस्थती. 
( भाह्पद शक्तपक्ष संपत्‌ १६३६, ॥ 
! 
रे 
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प्रथम: समुल्लातः 


विश बह (५-५४ ->-- आय 


> कआ७ & 0५ कप आन मे अत के मी 25 कती- का आम ओं. आरा स+ आफ के पडा ०७२७. करी अप्या फारमका पिच व्कोपजा भें के 


, शा्नों विष्णुरुरकप: || नथो ऋर्म॑णे नमस्ते चायो त्वमेष भत्यत्त श्र्मांसि। 
: त्वामेव- प्त्यत्त ब्रह्म वदिष्यामि ऋत॑ वंदिष्यामि सत्य र॒दिप्पापि तम्माम॑वतु ! 
: तडक़ारमवतु | अबवत मामवतु वक़ारम | आओ रेस शान्तिश्शान्तिश्शान्ति) ॥१॥ 


अर्थ--( ओश्म ) यह ओंकार शब्द परगेखवर का सर्वोत्तम नाम हे 
; क्योंकि इसमें जो झ, उ और मभ्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ( ओम ) स राय 
! हुआ है | इस एक नाम से परमेखर के बहुन नाम आते हैं, जेसे-४ र 
से विराट, अप्ति ओर विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजसादि । 
५ मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्षादि नामों का चाचक और आहक है 
£ उसका ऐसा ही चेदादि सत्यशासत्रों म॑ स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणालु- 
कृछ ये सब नाम परमेश्वर ही के है। ( प्रश्न ) परभेखर से भिन्न अर्थों के 
: घाचक विराद आदि नाम क्‍यों नहीं ? अ्द्याण्ड प्रथिवी आदि भूत, इन्द्रादि 
; देवता ओर वेद्यकशासत्र में शुण्य्यादि ओपधियों के भी ये नाम हैं था नहीं ? 
( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं. । ( प्रश्न ) केवल देवों का“प्रहण | 


ऋ अं के हैक किक क 


बॉ डिक री क्र नै ६ ५ १०४ % १.३१/६१६०९६/ ४/ ६१ ५४३ ० ७०१२ ... + ०० ७ क$ £.॥ 
का फ ! 
$ कर 
कं 
व 
द् 


ओपग्र श्नों मित्र! श॑ वरुण! शर्ों भवत्वस्यमा | शप्त इन्द्रो बृहस्पति । 
; 
! 
। 
॥] 
। 
ट 
ई 
। 
| 
। 
;' 
!॒ 
| 


! इन नामों से करते हो वा नहीं ! ( उत्तर ) आपके महण करने में क्या प्रमाण ॥/ 
॥ 0४० ४१ ॥.. »६३ शश न] ६४0 ३४ १ ४९३ $२ १७ ३१३३६ । १/॥/१०७ "बढ; 
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; दा शताव्दीसस्करणय्‌ 


है 

॥। 

१ 

कमा न 2/स्‍टड परे 35७0: रमंं277 24% हंसी सैजीसरमकी (पटल अमित ३ 43:2:954 बंध २२3#::व40::2 कई: सककीअ 3480. इर्ी. #१74१२४२४२६२४-+६३४४+ घनी-रीच ही बी हज 2१वीं तियघबीयिजी ११7३ हीीप्रीयीरज घर व2४ ९ 2 वि ऐश पीनीपए वजन 


। है?( प्रश्न ) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे में उनका मदरण | 
| करता हूं । ( उत्तर ) क्‍या परमेखर अगसिद्ध ओर उससे कोई उत्तम भी 
! है ? पुन ये सास परमेश्वर के भी क्‍यों नहीं मानते ! जब परमेश्वर अप्रसिद्ध 
$ और उसके तुल्य भी फोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इससे 
; आपका यह कहना सत्य नहीं । क्‍योंकि आपके इस कहने में बहुतसे दो 
ढ भी आते हें जेसे-/“उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचतत इति वाधितन्याय: 
| किसी ले किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कद्दा कि आप भोजन कीजिये 
! आर वह जो उसको छोड़ के अग्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करे । 
; उसको चुद्धिमान्‌ न जानता चाहिये क्‍योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए 
$ पदार्थ को छोड़ फे अनुपस्थित अर्थात्‌ प्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम 
। करता है । इसलिये जेसा वह पुरुष वुद्धिमान्‌ नहीं वंसा हो आप का फथन 
हुआ । क्योंकि आप उन विराद आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमशणसिद्ध परमें- | 
श्र और प्रह्माय्डादि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असम्भव और अलु- 
$ पस्थित देवादि के प्रहण में श्रम करते है । इसमें कोई भी प्रमाण था युक्ति नहीं । 
जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका भ्रफरण हे वहां उसी का अ्रहणु करना योग्य 
है, जेश्ले किसी ने किसी से कहा कि “हे भुत्य ! त्व॑ सेन्थवमानय” अर्थात्‌ तू 
सेन्धचच को लेआ, तब उसको समय अथोत्‌ प्रकरण का विचार करना अवश्य 
है क्योंफे सेन्धव नाम दो पदार्थों का हे एक घोड़े ओर दूसरे लवण का ! 
जो स्वस्रामी का गमनसमय हो तो घोड़े ओर भोजन का काल हो तो लवण को 
ले आना उचित हैं । ओर जो गमनसमय में लवण ओर भोजनसमय मेँ घोड़े 
को ले आवे तो उसका खामी उप पर कुछ होकर कह्देगा कि तू निर्वुद्धि पुरुष 
हैं । गमनसम्रय भें लवण ओर भोजनकात्त में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन 
| था £ तू प्रकरणवित्‌ नहीं हे नहीं तो मिस समय में जिसको लाना चाहिये 
$ था उसी को लाता। जो तुझत को प्रकरण का विचार करना आवश्यक्ष था वह 
| तूने नहीं किया, इससे तू मूख हैं, मेरे पास से चला जा । इससे क्‍या सिद्ध 
| हुआ कि जहां जिसका भहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का भहण करना 


४ चाहिये तो गेमा ही हम और आप फतच कोगों की गानना ओर करना भी चाहिये ॥ 
१ 
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सत्याथप्रकाशः ८७ 
॥ झथ मन्जार्थ; ॥ 
ओशेम खम्मह ॥ ६ ॥ यजु। झ० ४० । में० १७ | 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में “ओम” शादि परमेश्वर फे नाम है । 


ओमिस्पेतद्नरमुदर्गाथमुपासीत ॥ २॥ 
छान्दोग्य उपनिपत्‌ [ मे? १ ] 
ओमिस्येतद त्रमिद ७ सब तस्योपन्याख्यानम्‌ ॥ में ॥ 
माणइक्‍्य [ में० १ ] 


६ १ #श् ४ककत के 8 +॥ कप अ छू हू के के २७ आरा॥ हु आढने थक कि कर ४३६ 


जी इक आम न अप मी न न फनी दम शा 


अऋ#. ओआ $ कहे धफिजयाज ही क्री २ ्रििला के >क कर 


राव येदा यस्‍त्पदमामनन्ति त्पाझंसि संवोणि च॑ यद्दान्‍्ति | यदि- - 


उ्न्तो अ्ल्नचस्य चरान्ति तत्ते पद संग्रदेश अवीम्योगित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ : 
हे कठोपनिपदि [ वच्ची २। मं० १५ ] ! 
प्रशासितार सर्वेपामणीयांसगशोरपि । । 

रुपमा्ग स्वप्नधीगम्य विद्या पुरुष परम ॥ ५ ॥ । 

एतमस्नि चृदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापति । ) 

इन्द्रमेफे परे प्राशमपरे ब्रह्म शाश्वत्म्‌ ॥ ६॥ । 

मनु० शझ्ञ० १२ [ श्लो० १५२ । १२३ ] । 

स ब्रह्म स विष्णु) स रुद्॒स्स शिवस्सो+त्रस्स प्रम। स्वराट | स : 
इन्द्रस्स कालारिनरस चन्द्रमा ॥ ७॥ कैपल्य उपनिपत्‌ ॥ इन्हें परित्र॑ | 
परुंणमग्निमाहुरयों दिव्यस्स सुपणों गरुत्मांन्‌ | एक सब्आं बहुधा बंद- | 
न्त्यस्ति यम भातरिश्ानमाहु। || ८॥ | 
ऋ० में० १। स्ू० १६४ । भें० ४६ ॥ । 

।.. भूर॑सि भूमिप्स्यदितिरसि विश्वर्धाणा विश्वेस्य भुवैनस्थ धरत्री | पथिवी ! 
यूछ प्रथिदी *७ह एथियवीं मा हिंछसी। ॥ ६ ॥ ! 
यजु) झ० १३ | मंण शेण॥. 








बी जल || 2:2६:५४॒/% नह 
६ द्द शताब्दीसेरकरणत््‌ 
इन्द्रे! महा रोदसी पप्नथच्छुव इन्द्र: स्येमरोचयतू । इन्द्रेह दिश्वा | 
झुत्रनानि यैेमिर इन्द्रे स्वानाप्त इन्दवश ॥ १० | । । 
सामवेद अपा० ६ | ब्रिक ८ | में० २॥ 

| 


प्राणाय नमो यस्य सर्वोगिदं वश | यो भृतः सर्वेस्येश्वरो यास्मिन्ट्सर 
प्रतिंप्ठितम्‌ ॥ ११ ॥ अथवेबेदे काएड ११ | झ०? २। छ्वू० ४। मं० १॥ 


अथे--यहां इन ग्रमाणों के लिखने में तात्पर्य वद्दी हे कि जो ऐसे २ । 
अमाणों में ओझ्वारादि मामों से परमात्मा का भ्रहण होता. है यह लिख आये । | 
तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, जसे लोक में द्रिद्री आदि 
के धनपति आदि नाम होते हैं| इससे यह सिद्ध हुआ फि कहीं गोशणिक, 
कार्मिक और कहीं खामाविक अर्थों के काचक हैं | “ ओम्‌ ” आदि नाम साथेक हू 
जेसे (ओं खं० ) “अवतीत्योम्‌ , आकाशमिव ज्यापकत्वात्‌ खम्‌, से भ्या बृहत्वादू | 
प्रक्ष” रक्षा करने से ( ओं ) आकाशवत्‌ व्यापक होने से ( खम्‌ ) और सब से ; 
बड़ा दोने से ( श्रद्धा ) इंश्वर का नाम है ॥ १॥ ( ओमित्येत० ) ( ओश्मू ) | 
जिसका नाम हे ओर जो .कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य 
है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ ( ओमित्येत० ) सब बेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का | 
- | प्रधान ओर निज नाम ( ओश्म्‌ ) को कहा हे अन्य सब गोणिक नाम हैं | 
| ॥ ३ ॥ (स्तर वेदा० ) क्योंकि सब वेद सब धर्मातुछ्ठानरूप तपश्चरण जिसका | 
कथन ओर मान्य करते ओर जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके तक्षचर्य्याश्रम 
। 
। 
4 
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करते है उसका नाम “ओम” है ॥ ४ | 


( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा, सूक्ष्म से सूह्म, स्वश्रकाशः 
स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥|५॥ 
ओर स्व्नकाश होने से “अग्नि” विज्ञानस्वरूप होने से “मनु? सब का पालन 
करने से “प्रजापति” और परमेश्वय्य॑ंबान्‌ द्वोने से “इन्द्र” सब का जीवनमूल होने | 
से “आराण” और निरन्तर व्यापक होने से परमैश्वर का नाम “रह्म” है| ६ ॥ 


हु (स श्रह्मा स विष्णु:० ) सब जगत्‌ के बनाने से “ब्रह्मा” सर्वत्र व्यापक होने से * 


ह3७७/२७७७९७७७-२७-३७३९७५२ ६ ४५००५ ०४७०५ 8९/४क :ट)३क. 
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“पविग्णु” दुष्ठों को दुश्ठ देके रुलाने से “रुद्र” मदुलसय ओर सब का कल्याणशकत्तों 
होने से “शिव” “यः स्वमश्नुते न क्षरति न पिनश्यति तदक्षरम” ॥| १॥ “यः 
स्वयं राजते स स्वराद” ॥ २॥ “यो3पिरिव कालः कलयिता प्रसयकत्ती सकाला- 
प्रिरौश्वरः” ॥ ३ ॥ ( अक्षर ) जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी ( स्व॒राद ) स्वयं प्रका- 
 शस्वरूप और ( काज्ञा्ि० ) प्रलय में सब का काल और काल का भी काल है 
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इसलिये परमेश्वर का नाम कालापति है ।| ७ ॥ ( इन्द्र म्रित्रं ) जो एक अधि- । 
तीय सत्य त्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं। “थुपु शुद्धेपु पदार्थेप भो : 
दिव्य: “शोभतानि पणोनि पालनानि पू्णोने कमोरिण वा यस्य सई! यो : 


गुवोत्मा स गरुत्मान” “यो मार्तरिश्रा वायुरिव बलवान्‌ स मातरिधा” ( दिव्य ) : 


'पूर्ण कमे है ( गरुत्मान्‌ ) जिसका आत्मा अथोत्‌ स्वरूप महान है [ मातरिश्वा ] 


( भूमिरासि० ) “भवन्ति भूतानि यस्‍्वां सा भूमि” जिसमें सब भूत प्राणी 

होते दें इसलिये इश्वर का नाम “भूमि” है। शेप नामों का अर्थ आगे 

लिखेंगे ॥ € ॥ ( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर दी का नाम है 

इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥| १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के वश सब 
बह बजे 

श्त्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों फे जानने से इस नामों करके परमेश्वर ही का 

पहण होता है। क्योंके ( ओइम्‌ ) ओर अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर 
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ही का महण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुफ़, माझण, सूत्रादि ऋपि मुनियों : 


के व्याख्यानों से परमेश्वर का प्रहण देखने में आता है वैसा प्रहए करना सब 
को योग्य है। परन्तु “ओश्म” यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और 
| अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के प्रदण में श्रकरण और विशेषण. तियम- 
कारक है। इससे कया सिद्ध हुआ कि जहां २ स्वाति, प्राथेना, उपासना, सर्वाक्ष, 
व्यापक, शुद्ध, सनातन और छष्टिकतों आदि विशेष जिखे हैं चहीं २ इन 
भाभा से परमेश्वर का महण होता है । और जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि;---. 






जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में ज्याप्त ( सुपणे ) जिसके उत्तम पालन ओर 


जो वायु के समान अनन्त बलवान है इसाशैये परसात्मा के दिल्य, सुपणं, : 
गरुत्मान्‌ ओर मातासेश्ना ये नाम्र हैं। शेप नामों का अर्थ आगे लिखेंगे।॥| ८ || 


शरीर आर इन्द्रियां होती हैं बेसे परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है॥ ११॥ : 
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ततों विराइजायत विराज़ो अधि पूरुष। । श्रोत्राहायुशव प्राणश्च मु 
£ दग्निरंजायत । तेन॑ देवा अर्य॑जन्त ! पश्चादूमिमथ्थों पर। ॥ यजु) आ० ३१॥ 
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तस्मादा एतस्म्रादात्मन आकाश सम्भूतः | आकाशाद्वायु! । वायो 
रग्नि । अग्नेरापफ । अक्भूब) पृथिदी । पुथिव्या ओपधय। । ओपधिम्यो- 
इन्नम । अन्नाद्रेतः ! रेतस पुरुष: । स वा एप पुरुषो5्च्ररसमयः ॥।' 

[ ब्रह्मा” वन्नी अ० १ ] 
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यह तेत्तिरीयोपनिपद्‌ का धचन है । ऐसे प्रमाणों म॑ विराट , पुरुष, दब, , 
आकाश, वायु, अभि, जल, भूमि आदि नाम लोकिक पदाओों के होते हैँ । ; 
क्योकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, अलव, अल्पक्ष, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी 
लिखे हों बहां २ परमेश्वर का प्रहण नहीं होता | वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से ; 
प्रथक है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवद्यार हैं | इसी से यहां विराद ; 
आदि नामों से परमात्मा का भ्रहण न होके संसारी पदायथों का भहण दोता है । 
किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां ३ इच्छा, 
द्वेप, अयत्न, सुख, दुःख ओर अल्पनज्ञादि विशेषण हां बह्ां २ जीब का प्रहण ; 
; होता है | ऐसा सर्वत्र सममना चाहिये। क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कर्मी | 
; नहीं होता इससे विराद्‌ आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के जड़ | 


।] 
हू 


| और जीवादि पदार्थों का अहुण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं | अब जिस | 


$ प्रकार विराद आदि नामों से परमेश्वर का श्रदण होता है बह प्रकार नीचे लिखे 


प्रमाणे जानों । अथ ओज्डाराभः । (वि) उपसर्गपूर्वक (राज़ दीपती ) इस धातु 
| से क्विपू श्रशयय करने से “विराद” शब्द सिद्ध होता है। “वो विविध नाम चरा- 
£ 5चर जगद्गाजथति प्रकाशयति स विराद” ब्रिविध अथोत्‌ जो बहु प्रकार के जयत्‌ 
को प्रकाशित करे इससे विराद नाम से परमेश्वर का मदण होता है | ( अब्चु गति- / 
पूजनयो: ) (अग, अगि, इण्‌ गत्वर्थक ) धातु हैं इनसे “अप्नि” शब्द सिद्ध होता | 
£ &। “गतेख्रयो5र्थाः ज्ञान गन प्रामिश्रेति पूजन नास सत्कार:” “योउचचति अच्य- | 
; तै5गत्वन्नत्थेति वा सो5यमग्रि:” जो ज्ञानखरूप, स्वश्ष, जानने, प्राप्त होने और पूजा । 
करने योग्य हे इससे उस परमेश्वर का नाम “अग्नि” है | ( विश प्रवेशने ) इस 
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धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध दोता है । “विशन्ति प्रविष्टाने सवोस्याकाशादोनि 
भूतानि यस्मिन्‌ यो बा55काशादिपु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व इश्वर/” जिससे 
आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इंनमें व्याप्त होके प्रतरिषट ह्दो 
रहा है इसलिये उस परमेश्वर का साम विश्व हैं| इत्यादि नामों का प्रहण 
अफारमात्र से होता है । “ज्योति हिरण्यं तेजो वे हिस्स्यमित्येतरेये शतपथे च 
त्राह्मणे” “यो दिर्ण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिभित्तमाधिकरणं स 
हिरण्यगर्सः” जिसमें सूयोदि तेजवाले लोक उत्पन्न होफे जिसके आधार रहते हैं 
अथवा जो सूयोदि तेज/सखरूप पदार्थों का गे नाम उत्पत्ति ओर निवासस्थान 
है इससे उस परमेश्वर का न्ताम “हिरिण्यगर्भ” है | इसमें यजुर्वेद्‌ के मन्त्र का 
प्रमाण हैः-- 

हिरएयगर्भ: समंबत्तेतांग्रे भूतस्य ज़ातः पतिरेक आसीद । स दाधार 
पृथिवीं धामुतेमां कर्म देधाय वि विधेम ॥ [ यजु8 आ० १३।मं०४ ] 
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इत्यादि स्थलों में “हिस्ण्यगर्भ” से परमेश्वर ही का महण होता है। ( था 
| गतिगन्धनयो: ) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है। ( गन्धन दिंसनम ) 
“यो बाति चराउचरअ्षगद्धराति बालिनां बलिए। स वायु:” जो चरा5चर जगत्‌ 
'का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवातनों से वलवान है इससे 
उस ईश्वर का नाम “वायु” है । ( तिज निशाने ) इस धातु से “तेज:” और 
इससे तड्धित करने से “तेजस” शब्द सिद्ध होता है । जो आप स्वयंश्रकाश और 
सूर्य्यादि देजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवालां है इससे उस ईश्वर का नाम 
“तैजस” है । इंद्यादि नामाये उकारमात्र से ग्रहण होते हैं। ( ईश ऐश्र्य ) इस 
धातु से “इंश्वर” शब्द सिद्ध होता है। “य इईंपटे सर्वेश्वयेवान्‌ पत्तेते स ईश्वर:” 
जिसका सल्य विचारशील ज्ञान ओर अनन्त ऐश्व्य है इससे उस्र परमात्मा का । 
नाम “इश्वर” हे। (दो अवखण्डने ) इस धातु से “अदिति” और इससे । 
तद्धित करते से “आदिल” शब्द खिद्ध होत है | “न विद्वते दिनाशो यस्‍्य 
सोधयमदिति:+अदितिरेव आदियः” जिसका विनाश कसी न हो उसी ईश्वर 
“आदित्य” संज्ञा है । ( ज्ञा अववाधने ) “अर” पूवेक इस धातु से “प्रज्ञ” ः 
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क्रय चै_# था टटः कोर्स 


आओऔर इससे उद्धित फरने से “आप्राज्ञ” शब्द सिद्ध दोता हे । “यः अक्ृष्टठया । 
£ शेरा5चरस्वथ जगतो व्यवहार जानाति स प्रज्म:-+प्रज्ञ एव ग्राज्ञ:” जो पिश्नोन्त ; 
| ज्ञानयुक सव चराउचर ज॒गंत्‌ के व्यवहार को चथावत्‌ जानता है इससे ईश्वर 
| का सास “प्राज्ञ” हे | इत्यादि लासारथ सकार से यरद्दीत छोते हैँ । जंसे एक ;क्‍ 
$ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हू बेसे ही अन्य नामाये भी ओंकार !. 
; से जाने जावे हू । जो ( शन्ना मित्र: सं व० ) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं ; 
$ वे भी परमेश्वर के हैं क्‍योंकि स्ठुति, प्राथना, उपायना शेए ही की की जाती हैं । | 
।] क्षेष्ठ उत़को कहते हैं जो गुण, कम्मे, खसाव और सत्य सत्य व्यवहारों में । 
$ सव से अधिक हो | उन सब श्रेष्ठों मं भी जो अत्यन्त अछ उसको परमेश्वर 
; कहते हैं । जिसके तुल्य कोई मन हुआ, न दे ओर न होगा | जब तुल्य नहीं 

; तो उसस अधिक क्योंकर हो सकता है ? जसे परमेश्वर के सत्य न्याय, दया, 

; सर्वसामथ्य ओर सवन्नलांदे अनन्त गुण हें चसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा 
जीव के नहीं है | जो पदाय सत्य 6 उसके गुण कम्म खभाव भी सत्य होते 

: हूँ इसलिये मनुष्यों को योग्य हू कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्राथना और उपा- 

: सना करें, इससे भिन्न की ऋभी ने करें क्योंकि अह्मा, विधा, महादेव नामक 

: पूर्षज महाशच विद्वान्‌, देंत्य दानवादि निक्ष्ठ सजुण्य और अन्य साधारख 

: मलुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्राथेना और 

. अपासना करी, उससे सिन्न की नहीं छी | वेस हम सब को करना योग्य है। 
. इसका विशेष विचार मुक्कि ऑर उपासना विषय सें किया जायगा ॥| ' 


(प्रश्न ) मित्रादि चामों से खखा ओर इन्द्रादि ढेवों के अ्रसिद्ध व्यवहार 

: देखने से उन्हीं का प्रहण करना चाहिये । ( उत्तर ) यहां उत्तका अहरण करना 

, चोग्य नहीं क्‍योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र हे वही अन्य का शत्रु और किसी 

: से उद्यान भी देखने से आता है | इससे मुख्याथ में सखा आदि का भरहण : 

: नहीं दो सकता। किन्तु जसा परमेश्वर सव जयत्‌ का निश्चित मिन्न, न किसी का 

: राबु और न किसी से ज्दासीन है, इससे मिन्न कोई भी जीव इस अकार ऋ 
४2 कभी नहीं हो सकता, इसलिये प्रस्मात्मा ही का अहण चह्ठां होता है। हां 


554 2३३० जज िलटाओ सन 8.# आाराअ भ "आकिका६०७/१ ४००, 
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गौण अगे में मिन्नादि शब्द से सुदृदादे मनुष्यों फा प्ररुण दोता है। (भिमिदा 
स्ेहने ) इस धातु से ओोणदिक "कु" प्रत्यय फे ग्ोने से “मित्र” शब्द सिद्ध 
ऐता है । 'भेयति स्निटाति लिएने था स मिन्न:" जो सब से रनेद छरके और 


सब को शीति करने योग्य है इससे उस परमेशखर फा नाम मिन्न हैं | ( इृच्य 


परणे, बर ईप्सायाम ) इन धात॒परों से उस्शादि ““उनन” प्रत्यथ होने से “चरण”! 
शब्द सिद्ध छोता है । "यः सर्वान शिष्टान, गुगुरझुत्थर्मात्मनो प्रगोत्यथया यः 
शिश्रेगुछुमिर्धमोत्ममिर्मियते चय्येते या से परुण। परमेखर:” जो आत्मयोगी 
विद्यान , मुक्ति की हल्छा परमे बाले मुफ़ झोर भगात्माणं का स्वीकार फरना, अ्थया 
आ शिष्ट, मुमुक्तु गुप्त ओर भम्मात्गाओों से सट्ण फिया जाता ए घए इखर “यरगा 

संक्षक है । अथवा 'पपरुणा नाग पर: अप: सिसलिये परमेश्वर सब से भष्ठ 
है, इमीलिये उसका नाग “दश्ण" हू । ( हू गतिप्रापणयों; ) इस धानु से 


“यत्‌" अत्वच करने से “अर्य्य” शब्द सिद्ध शेता है व्यीर “अदय्य” पृर्वफ ' 


( माह भाने ) इस धातु से “कानिन' प्रत्यय हराने से “*अर्यमा" शब्द सिद्ध 
होता है । “योडयोन स्थामिना न्‍्यायाधीशान मिमीते शान्यान फररोति सोउचैमा” 
जो सत्य न्याय फे करनेद्ारे मनुष्यों फा मान्य पवार पाए नया पृर्य करने- 
बालों क्रो पाप प्पोर पुए् के फचों छा आधादत साप ६ नियमकनो पे शसो 


5४ 
हि 


843 ४७ 


(१ आ को 2६ के कत आती ही ढक ढर डाक अक 


जी के 


अभ्म 


न न्‍्क 


ब्९्५्‌ | ह शक है] ब् 
से उप परमंशर वा नाम “ध्यर्यभा" | (हा फरसे प़ ) छस भातु भे , 


घन! प्रत्यय फरने स “इन्द्र” शब्द सिर दोता है । ''य एन्द्रति परगैश्नंथान 
भवति स इन्द्र: परमेश्ररः” जो ग्रस्थिल एऐएश्ययुक £ि हससे उस परसात्मा का 
नास “इन्द्र” है । “वृदव” शब्दपृर्वक (पा रचुण ) इस धातु मे “हाति” प्रत्यय 
वृहत्‌ के तफार फा लाप ओर झुठागम शोने से “बहुस्पति” शब्द सिद्ध होता 
है। “यो बृहतामाकाशादीनां पति: स्वामी पालयिता स चूहर्पति:” जो घड़ों स 
भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रद्मास्टों का स्वामी हूं इससे उस परमेश्वर का 
नाम “ध्ृदस्पति" है । (विप्लू स्यामी ) इस घानु स /न्ु” अत्यय होकर “विष्णु”? 
शब्द सिद्ध हुआ है “चबवेष्टि व्याप्ताति चग5चरं जगत्‌ स विष्यु:” चर आओर 
अचरसरूप जगन में व्यापक होने से परशागा दा दाग 'पकित्ण है । दब्मे- 
हान्‌ ऋनच; पराक्रमों यस्थ स उसक्रमः घनन्त पराक्रमयुफ्त हने ले परमात्मा 
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। 
का लाम “उसक्रम” है | जो परमात्मा ( उठकमः ) मदहदपराक्रमयुक्त ( मित्र) 
सब का सुहत्‌ अधषिरोधी है वह ( शम्‌ ) सुखकारक, वह ( बरुणः ) सर्वोत्तम, 
वह (शम्‌ ) छुखखरूप, वह (अयेमा ) न्यायाधीश वह ( शम्‌ ) सुखप्रचारक, 
चह ( इन्द्र/) जो सकल पेश्वयेवान्‌, वह ( शम्‌ ) सकल ऐस्वर्यदायक वह 
( बृहस्पति; ) सब का अधिष्ठाता ( शम्‌ ) विद्याप्रद ओर ( विष्णुः ) जो सब 


7१२, मत मी४ ही 2९ जी ५ 7४२४ री वा 4; २ हर भीए ही. ४2 २७० 





में व्यापक परमेश्वर ऐ वह ( नः ) हमारा कल्णणशकारक ( भवतु ) दो ॥ 


( वायो ते त्रद्णे नमोडस्तु ) ( वृह् गृद्धि बृद्धो ) इन धातुओं से “अ्द्या” 
शब्द सिद्ध होता है । जो सब के ऊपर विराजमान, सब से बड़ा, अनन्दवलयुफ्त 
परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । हे परमेश्वर ! ( त्वमेव प्रत्य- 
ज्ञम्त्ह्मासे (आप दी अन्तयोमिरूप से अत्यक्ष त्रह्म हो ( त्वामेव प्रत्यक्त॑ अहम 
वदिष्यामि ) में आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्‍्योंके आप सब जगह में 
व्याप्त दोके सब को नित्य दी प्राप्त हैं ( ऋतं वदिष्यामे ) जो आप की वेदस्थ 
यथाये आज्ञा है उसी का में सबके लिये उपदेश और आचरण भी करूँगा 
( सत्यं वद्ष्यासि ) सत्य बोलू, सत्य भानूं और सत्य ही करूंगा ( तन्माम- 

| 





व॒तु ) सो आप भेरी रक्षा कीजिये ( तद्कक्तारमबतु ) सो आप मुझ आप्त सत्य- 
वक्ता की रक्षा कीजिये कि जिससे आप की आज्ञा में मेसी बुद्धि स्थिर होकर 
विरुद्ध कभी न हो । क्‍योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो उससे 
विरुद्ध वही अधर्म दे ( अवतु मामवतु वक्तारम्‌ ) यह दूसरे वार पाठ अधि 
कार्थ के लिये है | जेसे “कश्वित्‌ कव्न्चित्‌ श्रति चदति त्वं आस गच्छ गच्छ” इसमें 
दो वार किया के उच्चारण से तू शीघ्र ही आम को जा ऐसा सिद्ध होता हू ! ऐसे ! 
ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धर्म से सुनिश्चित ओर अधर्म । 
से घृणा सदा करू ऐसी कृपा अझ पर कीजिये, में आपका बडा उपकार मानूगा 
(ओशम्‌ शान्ति; शान्ति: शान्ति: ) इस में तीन बार शाम्तिपाठ का यह प्रयोजन 

हे कि त्रिविधताप अथात्‌ इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं एक “आध्या- | 
धल्मिक” जो आत्मा शरीर में आंवेया, राग, हेप मूसता आर ज्वर पीड़ादि होते । 


च्दे 
है । दूसरा “आधिभोतिक” जो शत्रु, व्यात्र और सर्पादि से प्राप्त होता ज्का ; 
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| रूप ओर दूसरों फो आजन्द देनेहारा (गद ) मदोन्मत्तों फा वाढ़नेहारा हु 
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[सर आधिदेविक” अर्थात्‌ जो अतिद्वाटि, अधिशीत, अति उप्णता, मन आर 
इल्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन अकार के क्ेशों से आप हम लोगें 
फो दर करके कल्याणकारक कमो में सदा प्रवृत्त राखिये | क्योंकि आप ही कल्याण 
खरूप, सब संसार के कल्याणकर्ता ओर धार्मिक मुमुछुओं को कल्याण के दाता हैं। 
इसलिये आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हजिये कि 
जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधमम्म को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त 
हों और दःखों से प्रथक रहे । “सूस्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्थ” इस यजुर्वेद के 
बचन के जो जगत्‌ नाग प्राणी चेतन और' जंगम अर्थात्‌ जो चत्नते 
फिग्ते हैं “धस्घुप+ अप्राणी अथात्‌ स्थावर जड़ अयात्‌ प्रथिबी आदि 
सब के 'आत्मा होने और खप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर फा 
नास “सूय्ये” है । ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “ज्ात्मा” शब्द सिद्ध 

दोता है। “योउतति व्याप्तोति स आत्मा” जो शस्त्र जीवादि जगत में निरन्तर 
व्यापक हो रहा है। “परख्ाातावात्मा च ये आत्मभ्यों जीवेम्यः सूच्रमेमभ्यः परोड- 
तिसूच्मः से परमात्मा” जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट ओर जीब श्रकृति तथा 
आफाश से भी आतवैसूरम ओर सब जीवों का अन्तयामी जात्मा हैँ इससे 
ईश्वर का नाम “परमात्मा” दे । सागथ्यंवाले का नाम ईश्वर है। “य ईश्वरेषु 
समर्थेपु परमः श्रेष्टः स परमेश्वर:” जो ईश्वरों अथीत्‌ समरयों में समये, जिसके ! 
तुल्य कोई भी न हो उसका नाम “परमेश्वर” है। ( पुल अमिपतर, पूछ । 
प्राशिगसोबिमोचने ) इन धातुओं से “सबिता” शब्द सिद्ध होता है| “आअभि- 

। 





पथ: प्राशिगर्भोविभोचर्न चीत्पादनम्‌ | यश्वराचर॑ जगत्‌ सुनोति सूते बोत्पादयाति 
स सविता परमेश्वर/” जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्धर 
का साभ “सविता” है । ( दिवु . क्रीजविजिगीपाज्यवहारयणुतिस्तातिमोदमद्खप्त- 
कान्तिगतिएु ) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है | ( कीड़ा ) जो शुद्ध 
जगतू को फोड़ा कराने ( विजिगीणा ) धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्र 
( व्यवहार ) सब चेष्ठा के साधनोपसाधनों का दाता: ( झुति ) खर्य्रकाश- 
खरूप सव का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य ( मोद ) आप आनन्द 


;./ 
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( स्प्त ) सब के शयनाथ यत्रि ओर प्रलथ का करनंहारा ( कान्ति ) कामना 
के योग्य और ( गति ) ज्ञानखरूप है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “देव” 
है । अथवा “यो दीव्यति ऋडिति स देवः” जो अपने ख़रूप में आनन्द से 
आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत्‌ सहज सखभाव | 
से सब जगत्‌ को बनाता वा सच क्रीड्ाओं का आधार है | “'ब्रिजिगीपते स 
देव;” जो सब का जीतनेहारा नवयं अजेय अर्थात्‌ जिसको कोई भी न जीत 
सके | “व्यवद्दार्यति स देखः” जो न्याय ओर अन्यायरूप व्यवहारों का जाइन- 
हारा और उपदेष्टा, “यश्वराचर जगत्‌ दोतयति” जो सत्र का श्रकाशक, 'थः 
स्तूयते स देंवः” जो सब मनुझ्णों को प्रशंसा के योग्य और निन्‍्दा के योग्य 
न हो, “यो मोदयति स देवः” जो स्वयं आनन्द्रवरूप ओर दूसरों को आनन्द 
कराता, जिसको ठुःख का लेश भी न हो , “यो माद्यति स देवः” जो सदा हर्पित, 
शोकराहित ओर दूसरों को हर्षित करने ओर दुःखों से प्रथक्‌ रखने चाक्षा, 
“य; स्वापयाति स देबः” जो भ्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, 
“यश कामयते काम्यते वा स देवः” जिसके सब सत्य काम और जिसकी श्रात्रि | 
की कामता सव शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छाते गम्यते वा स देव:” जो सब | 
में व्याप्त और जानने के थोग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “देव” है। 
( कृषि आच्छादने ) इस धातु से “कुबेर” शब्द सिद्ध होता है । ““यः सच ; 
कुबति स्वव्याप्त्यातव्छादयाति स छुंवेरो जगदीश्वरः” जो अपनी व्यात्ति से सबका ; 
आच्छादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुबेर” है | ( प्रथ विस्तारे ) ! 
इस धातु से “प्रथिवी” शब्द सिद्ध होता है. “यः प्रथते सर्वजगह्विस्तृशाति स | 
प्रथिवी” जो सव विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम एथिवी है | ( जल घातने ) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता है | 
“जज्नति घातयति दुष्टान्‌, संघातयति-अव्यक्तपरमाण्यादीन्‌ तद्‌ ब्रह्म जल” । 
जी ठुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमागुओं का अन्यो5न्‍्य संयोग- वा 
| वियोग करता है धह परमात्मा “जल” संश्क कहाता है। ( काश्ट दीध्तौ ) इस 

। धाठु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता है, “यः स्वतः सबवे जगत्‌ श्रकाशयाति स 
2 आकाश:” जो सब ओर से जगत्‌ का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा £. | 
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का नाम “आकाश” है | ( अद सक्षणे ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध 
होता है ॥ 
अचतेञत्ति च भृतानि तस्मादन्न तदुच्यते ॥ १ ॥ 
अहमनमहमजन्नमहमजचम । अहमनादोहमन्नादोहमन्नादः | २ ॥ तेत्ति० 
उपनि० [ अनुबाक २ | १० ) अत्ताचराचरग्रहणात्‌ [ वेदान्तदशने 
आ० १। पा० २। सृ० & ] 


यह व्यासझनि कृत शारीरिक छूज है। जो सब को भीतर रखने वा सब 
को म्रहण करने योग्य, चराचर जगत्‌ का अहण करनेवाला है, इससे ईश्वर के 
“अन्न” “अन्नाद” और “अत्ता” नाम हैं। और जो इसमें तीन वार पाठ है 
सो आदर के लिये है। जैसे गूलर के फल में ऋमि उत्पन्न होके उसी भें रहते 
ओर नष्ट होजाते हैं घेसे परमेश्वर के बीच में सब जगत्‌ की अवस्था है । 
$ ( बस निवासे ) इस ध्ु से “बसु” शब्द सिद्ध हुआ है । “बसन्ति भूतानि 
। यर्मिन्नधवा यः सर्वेपु भूतेपु वसति स वहुरीश्वर:” जिससे सब आकाशादि भूत 
वसते हैँ ओर जो सब में वास कर रहा है इसलिये उस परसेश्वर का नाम 
“बसु” है | (रुदिर अश्ाधिमोचने ) इस धातु से "खिच्‌” प्रत्यय होने से “रुद्र” 
शब्द सिद्ध होता है । “यो रोदयत्यन्यायकारिशो जनान्‌ स रुद्र।” जो दुष्ट कर्म 
फरनेहारों फो रुलाता छल इससे उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥ 
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यत्‌ कमणा करोति तदभिसम्पच्चते ॥ 









। यन्मनसा ध्यायति तछाचा वदृति यद्ाचा घदति तत्‌ कमेणा करोति 
! 
' 


यह थजुबेंद के ब्राद्यण का वचन है | जीव जिसका मन से ध्यान $ 
उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसफो कम से करता, जिस- 
को फर्म से करता उसी को प्राप्त ता है । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि जो जीब 
जैसा कर्म करता हे वैसा दी फल पाता है | जब दुष्ट फर्म करनेवाले जीव 
इश्वर की न्‍्यायरूपी ज्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी 

१ भकार इश्वर उनको रलातः है, इसलिये परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥ 
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घट शदाब्दीसंस्करनम््‌ 


ड़ ६.4 


आएो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नर सूनव+ ) 
4 एे 

ता यद्स्पायन पूष तेन नारायण) स्मृव। ॥ 
मत्ु० [ अ० १। श्लोक १० ] 


अस ओर जीवों का नाम नारा है वे क्यन अथात निवासस्थान हैं जिमतका 
इसलिये सद जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” है | ( चदि आ- 
हादे ) इस धाछु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है | “यकरन्दाति चन्दयति या 
स॒ चन्द्र” जो आनन्दस्वरूप और सब को आनन्द देनेवाला दे इसलिये ईश्वर 
का नाम “चन्द्र” है। ( मत्रि गठ्र्थक्ष ) धातु से “मक्केरलच” इस सूत्र 
से “मज्जल” शब्द सिद्ध होता है। “यों रज्ञति मडुयाति वा स मझ्जलः” जो आप 
मड्लस्वरूप ओर सब जीों के मज्गल का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“पड” है । ( बुव अचगमने ) इस धातु से “चुथ” शब्द सिद होता है। 
“यो चुब्पते वोधयति दा स घुध३” जो स्वयं घोधखरूप और रूब जीवों दे 
बोध का कारण है इसलिये उस परमेश्वर का ताम “बुध” हि | “बृहस्पति” 
शब्द का अर्थ कह दिया। ( ईशुचि३ पृर्ठीभावे ) इस धातु से शुक्र 
शब्द सिद्ध हुआ हैं | “व: शुच्यति शोचयति वा स शुक्र: “जो अद्यदृत पवित्र और 
जिसके सद्गे से जीच भी पवित्र दो जाता दे इसलिये ईश्कर का माम धशुक्र 
है। ( चर गतिसक्षणयो: ) इस धातु से “शनेस्‌” अव्यय उपपद होते से' 
“शनेश्वर” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः शनेश्वराति स शमैश्वरः” जो सब में सह 
से आप्त बै्यबाद्‌ है इससे उस परमेश्वर का नाम “शनेश्वर” है। (रह लागे) 
इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है| “यो रहते परित्यजति दुष्टान्‌ राहयति 
त्याजयति वा स राहुरीज़र;” जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पढ़ार्य 
संबुक्त नहीं जो दुछ्ों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने द्वारा है इससे परमेख़र 
का नाम “राष्टु” है । ( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से “केहु”' 
शब्द सिद्ध होल! दे “था केतयति चिकित्सति वा स कैलुरीए्वर:” जो सब जगह 
फा निवासस्थान सब रोगों से रहित और सुमुछुओं क्षो मुक्ति समय में सब 
रोगों से छुड़ाता दे इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” है । ( यज देवपूजा- 
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सह्नातिकरणदानेपु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता है। “यज्ञो वे विष्णुः” 
यह आह्ाणमन्थ छा दचन है। “यो यजति विद्वद्धरिज्यते वा स यज्ञ” जो 
सब जगत्‌ के पदार्थों फो संयुक्त करता और, सब विद्वानों का पूज्य है ओर प्रद्मा 
से के के सब ध्टपि मुनियों का पूज्य था, छे ओर होगा इससे उस परमात्मा 
का साम “यज्ञ” है क्योंकि वह सर्चन्न व्यापक हे । ( हु दानादनयोः, आदाने 
चेत्येके ) इस घाठु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है. “यो जुद्दाति स होदा” जो 
जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और भपहण करने योग्यों का झ्ाहक दे 
इससे उस इेश्वर का नाम “होता” है । ( घन्ध वन्धने ) इससे “चन्धु” शब्द 
सिद्ध होता है “यः स्वस्मिन चराचरं जगद्गध्नाति घन्धुवद्धमात्सनों सुखाय 
सहायो वा वत्तेते स बन्धु+” जिसने अपने में सव लोकल्ोकान्तरों का नियमों से 
बद्ध. कर रमखे ओर सहोद्र के समान सहायक हे इसी स अपनी २ परिधि 
वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता 
है बेसे परमेश्वर भी प्रथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण आर सुख देने स “बन्धु” 
संज्ञक है ( पा रक्षणे ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः पाति 
स्ान स पिता? जो सब का रक्षक जेसे पिता अपने सन्‍्तानों पर सदा रृपालु 
होकर उनकी उन्नाति चाहता हे बेसे ही परमेश्वर सव जीवों की उन्नति चाहता 
है इससे उसका नास “पिता” है । “यः पित॒णां पिता स पितामहः” जो पिताओं 
का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम “पितामह” है । “थः पितामहा- 
नाँ पिता स आपितामह४” जो पिताओं के पितरों का पिता है इससे परमेश्वर 
का नाम “प्रपितामह” है । “यो मिसीते मानयति सबोच्जीवान स माता” जैसे 
पूरक्ृपाथुक्त जननी अपने सन्‍्तानों का सुख ओर उन्नति चाहती है वैसे परमें- 
श्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता हे इससे परमेश्वर का नाम “साता” है। 
( चर गतिभत्षणयो! ) आड्पूबंक इस धातु से “आचार्य” शब्द सिद्ध होता 
है “य आचार आाहयति सवो विद्या वोधयति स आचाये ईश्वर” जो सत्य 
आचार का प्रहदण करानेहार ओर सव विद्याओं की प्राप्ति कः हेतु होके सब 
बिद्य( प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम “आचार्य” है | (ग शब्दे) इस 
धातु से “गुरु” शब्द बना है। “यो धस्योव्‌ शब्दान्‌ गृणात्युपदिशति स गुरु.” ॥ 


; 


भा 


डे 


स॒ पूर्वपामपि गुरु) कालेनानपच्छेदात्‌ || योग छ० | समराधिपाद छू० २६ ॥ 








[2 |. इबअसक 
१०० शताव्दीसरकरणम्‌ ! 


यह योग सूत्र है । जो सत्यधर्म्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त बेदों का उप- 
देश करवा, सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अद्विस ओर नक्ादि 
गुरुओं का भी गुरु ओर जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम “गुरु? है। ( अज गतिक्षेपणयों), जनी प्रादुभाव ) इन धातुओं से : 
“झज” शब्द बनवा है. 'योडजाति सृष्टि ्रति सबीन्‌ प्रकृत्यादीन पदाथोन्‌ प्रक्षिपति ' 
जानाति वा कदाचिन्न जायते सो5जः जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत | 
परमाणुओं को यथायोग्य मिल्ञाता शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म 
देता ओर खयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस ईश्वर का नाम “अंज” है | 
(बृद्द वृहि बृद्धो ) इन धातुओं से “ब्रह्म” शब्द सिद्ध होता हू “यो5खिल जगन्निमों- 
णेन वृंहंति वर्द्यति स जह्म” जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रच के बढ़ाता है इसलिये 


| 
|] 
| 
| 
( 


त्तिरयापानियद 


। 
। 
परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा? है | “सत्य ज्ञानमनन्तं तह्म” यह तंत्तिरयोपानिषद्‌ 
का वचन हे “सन्तीति सन्तस्तेपु सत्सु साधु तत्सव्यव्‌ | यज्जानाति चरा5चरं 
जगत्तज्ज्ञानम्‌ । न विद्यत5न्तोडवधिमंयोदा यस्य तद्नन्तम्‌ । सर्वेभ्यों वहत्त्वाद्‌ 
प्रह्म” जो पदाथ हों उनको सत्त्‌ कहते हैं उनमें साधु हाने से परमेश्वर का नाम 
सत्य है । जो सब जगन्‌ का जाननेवाला हे इससे परमेश्वर का नाम'ज्ञान” है। 
जिसका अन्त अबाधे मयादा अथात्‌ इतना लम्बा, चौड़ा, छोटा, बढ़ा है एसा 
परिमाण नहीं हू इसलिये परमेश्वर का नाम “अनन्त” है। ( डुदाम्‌ दाने ) आइ- 
पूर्वक इस धातु से “आदि” शब्द और नमूपू्वक “अनादि” शब्द सिद्ध होता है । 
“यस्मात्‌ पूर्व नारिति परं॑ चास्ति स आदिरित्युच्यते [ महासाप्य १। १ | २१] 
/ न विद्यते आदिः कारणं यत्य सोउनाविरीश्वरः” जिसके पूर्व छुछ न हो 
ओर परे हो, उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिकारण कोई भी नहीं हृ 
| इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि है । ( हुनदि सम्रद्धो ) आइपू्वेक इस 
। धातु स “आनन्द” शब्द बनता हे “आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन यद्ा या 
( सवाज्ञीवानानन्द्यति स आनन्द:” जो आनन्दखखरूप जिसमें सत्र भुक्त जीव 
2९ आनन्द को ग्राप्त होते ओर जो सव ध्मोत्मा जीवों को आनन्दशुक्त करता 
कक एड लिननननिनिननन नल भनन नल पक 
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| 
इससे ईश्वर कां साम “झभानन्द” है। ( जस शरुवि ) इस धातु से “सतत! । 
शब्द सिद्ध होता है “यद्स्ति त्रिषु फालेपु व बाध्यते सत्सद्‌ प्रक्ष” जो सदा 
वर्तमान अथोत्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान कालों में जिसका बाघ न पो उस 
परमेश्वर को “सत्‌” कहते हैं । ( चिती संज्ञाने ) इस धातु से “चित” शब्द ! 
सिद्ध होता है। “यश्रेताति चेतयति संज्ञापयाति सवोन्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्तश्ित्पर 
ब्रष्ठ/ जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्याउसत्य का जनानेहारा 
है इसलिये उस परमात्मा फा नाम “थित” हे, इन तीनों शब्दों फे विशेषण 
होने से परमेश्वर को “सचिदानन्दखरूप” कहते हैं । “थो नित्यधुबो5चलोउबि- 
नाशी स- नित्य/” | जो निमश्वल झविताशी दे सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है । 
( शुन्ध शुद्धी ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता है । “यश शुन्धति सवोन शोध- 
यति वास शुद्ध इंश्वरः” जो खय्य पवित्र सब अशुद्धियों से ए् थकू ओर सच 
को. शुद्ध करतेवाला है- इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध दे | ( बुध अवगमने ) 
इस धातु से “छल” प्रत्यय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध होता है | “यो बुद्धवान्‌ 
सदेद ज्ञाताईस्ति स डो जगदीश्वरः” जो सदा सब को जाननेह्यरा है इससे 
; ईश्वर का- ताम “बुद्ध” है । ( मुच्छ मोचने ) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध 
: होता है । “यो मुखति मोचयति वा सुमुक्षत्‌ स मुछतो जगदीश्वरः” जो स्वृदा 
; अशुद्धियों से अलग और सब मुसुकछुओं को क्लेश से छुड़ा देता है 
: इसलिये: परमात्मा फा साम “मुक्त” है | “अतएच नित्यशुद्धबुद्धमुक्ूतभाषों 
जगदीश्वरः” इसी कारण से परमेश्वर का खमाव नित्य शुद्ध[ बुद्ध | मुक्त है । 
निर आर आइड्पूबक ( डुछम करण ) इस धातु से “(निशकार” शब्द सिद्ध 
होता है। “निर्गत आकारात्स निराकारः” जिसका आकार कोई भी नहीं और 
न कभी शरीर धारण करता हे इसलिये परसेश्वर का नाम “निराकार” है । 
( अब्जू व्यक़िस्लक्षणकान्तिगतिपु ) इस धातु से “झज्जन” शब्द: और निर्‌ 
उपसग के योग -से “पनिरठ्जन” शब्द सिद्ध होता है “अड्जन व्यक्तिम्लक्तएं 
कुकाम इन्द्रिये: प्राप्तिश्रेत्वस्माद्यो निर्गेतः प्थगूभूतः स॑ निरब्जनः” जो 
; व्यक्त अथोत्‌ आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्टकामना और चछुरादि इन्द्रियों के 
विषयों के पथ से प्रथक्‌ हैं इससे' इंश्वर का नाम "निरव्जन” है । 
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हु 


( गण संख्याने ) इस घातु से “गण” शब्द सिद्ध होता और इसके 
| आगे “ईश” वा “पत्र” शब्द रखने से “गणेश” ओर “गणपति” शब्द 
| सिद्ध होते हैं । “थे प्रकृत्यादयों जड़ा जीवाश्व गण्वन्ते संख्यावन्ते तेपामीशः 
$ स्वामी पतिः पालकों -वा” जो ग्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्यों | 
। का खामी था पालन फरनेहारा हैं इससे उस इंधर का नाम “गणेश वा! 
। “गणपति” हूं | “था विश्वमीप्टे स विश्वश्वरः” जा संसार का आविष्ठाता ह इसस ! 
| उस परमेश्वर का माम “विश्वेश्वर! है । “ये; कूटेडनेकविधव्यवद्धारे खस्वरूपेशव ; 
। 
। 


+ ५. नप रेक-नाफैओन कैरी: कृीमलन भभ-+ लाना जा 


अकलऔ ता - 


रीफिकीकानीं १ 


विष्टवि स छूटखः परमेश्चरः” जो सव व्यवहारों में व्याप्त आर' सब व्यवद्यारों 
| 
का आधार हो के भी किसी व्यवद्वार में अपन सखरूप का नहीं बदलता इससे ! 


तु 


परमेश्वर का नाम “कूटस्थ” है । जिवने देव शब्द के अर्य लिखे हैं उतने ही | 
“दवी” शब्द के भी है | परमश्वर के तीनों लिट्लों मं नाम है, जस---अ् | 
चितिराश्वरश्नंत्तेि? जब इश्वर का विशपण होगा तव “दव” जब चिति का ! 
होगा दव “देवी” इससे इृश्वर का नाम “दवी” हूँ। ( शक्ल शक्तों ) इस 
धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “यः सर्व जगव्‌ फर्त शक्राति स शक्ति” ! 
जा सत्र जगत क॑ चनान मे समथ हू इसालये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति 

हूं । ( श्रिण सेवायामू ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध हाता हे । “था श्रीयत 
सेज्यव सर्वण जगता विद्वद्धियॉगिमिश्व स श्रीर्शेश्वर:” जिसका सवन सब जगत्‌ 
विद्वान आर योगीनन करत हूँ उस परमात्मा का नाम “आ्री” हैं| (लक्ष 
दशशुनाइ्ुतयाः ) इस धातु स “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध दाता ह “वो लक्षयति पश्य- 
; त्यछुते चिहयाति चराचरं जगदथवा वद्राप्तयोगिभिश्व यो लक्ष्यते स लक्ष्मी: 
सवोरभयेध्वरः” जो सब चराचर जगत्‌ को देखता चिहेत अर्थात्‌ दृश्य बनाता; 
: जसे शरीर के नत्र, नासिका आर बृक्त के पत्र, पुष्प, फल, मूल, प्रथिवी, जल ; 
; # कृष्ण, रक्त, श्वत, मत्तिका, पायाण, चंद्र, सच्यादि चिह्व बनाता; तथा सब ! 
: को देखता, सब शोभाओं को शोभा आर जो चेदादि शाम्र वा धार्मेक विद्वान 

। थोगिया का लक्ष्य अथात्‌ दखने योस्‍्व हैँ इससे उस परमेश्वर का नाम “लब्मी” : 
£ है। (श्र गतों ) इस धातु से “सरस” उससे मतप और डीप भत्यय हान स 

“सरलता” शब्द सिद्ध होता है, “सरा विविध शल्लान विय्वते यस्यां चितों सा 
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सरखती” जिसको विविध विज्ञान अथोत्‌ शब्द अथ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान 
यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर को नाम “सरखती” है । “सचोः शक्कयो 
विद्यन्ते यस्मिन-स सर्वशक्तिमानीश्वर:” जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की 
सहांयता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामध्ये से अपने सब काम पूरा फरता 
है इसलिये उस परमात्मा का नाम “स्ेशक्तिमान” है । ( णीखू प्रापणे ) इस 
धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता । है “प्रमाणैरथेपरीक्षणं न्‍्यायः” यह वचन 
न्यायसूत्रों पर बात्स्ायनमुनिकृत भाष्य का है । “पक्षपातराहित्याचरखं न्याय: 
जो मलक्षादि प्रमाणीं की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्तपात रहित धर्मरूप 
आचरण है वह न्याय कहाता है । “ल्यायं फतु शीलमस्य स न्यायकारीश्वर:” 
जिसका न्याय आथोत्‌ पक्षुपातरहित घर करने ही का खमाव है इससे उस इश्वर 
का नाम “म्यायकारी” है। ( दय दानगतिरक्षणहिंसादानेपु ) इस धातु से “दया” 
शब्द सिद्ध होता हे। “दयते ददाति जानाति गन्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया 
बही दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः” जो अमय का दाता सत्याइसत्य 
सवे विद्याओं का जानने, सब सज्मनों की रक्षा करने ओर दुष्टों को यथायोग्य 
दर्ड देनेवाला हे इससे परमात्मा का नाम “द्यात्ु” है।“दइयोगोवो द्वाभ्यामितं 
सा ट्विता छीत॑ वा सेव तदेव वा द्वेतम, न वियते देत॑ द्वितीयेश्वरभावो यरिंमखदू- 
देतम्‌” अथोत्‌ “सजातीयबिजातीयस्वग॒तभेदशून्यं भ्ह्म” दो का होना या दोसों 
से युक्त होता वह द्विता वा द्वीत अंथवा हैत इससे जो रहित है, सजातीय 
जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न 
जातिवाला बृक्ष, पापाणादि, खगत अथोत्‌ शरीर में जेसे आंख, नाक, काम 
आदि अबयवों का भेद हे वैसे दूसरे खजातीय इश्वर, विज्ञातीय ईश्वर वा अपने 
भात्मा में तत्त्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का 
नास “अद्वेत” है । “गस्यन्ते ये ते गुणा वा यैगेशयन्ति ते गुणा, यो गुणेभ्यो 
निगेतः स निगुश इश्वरः” जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पश, गन्धादि 
जड़ के गुण, अविया, अल्पक्षता, राग, द्ेप ओर अवियादि क्केश जीव के गुण 
है उनसे जो प्रथक्‌ है, इसमें “अशज्दसस्पशेसरूपमज्ययम्‌” इत्यादि उपनिषदों 
है का प्रसाण है। जो शब्द, स्पशे, रूपादि गुणरद्दित है इससे परमात्मा का स्क 
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$ #निर्गुण” है। “यो गुण। सहद बर्त्ते स सगुणः” जो सब्र का ज्ञान सर्वछुख 
: पवित्रता अनन्त वलादि गुणों से युक्त दे इसलिये परमेश्वर का नाम “सगुण” 
: है। जैसे प्रथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण” और इच्छादि गुग से राहित होने 
: से “निर्गुण” है बसे जगत्‌ और जीब के गुणों से एथक्‌ होने से परमेश्वर “निर्गुस” 
: और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से “समुण” हूं। अथोत्‌ ऐसा कोई भी पदार्थ 
; मह्दी है जो सगुणता और निर्गुणता से प्रथक्‌ हो। जेसे चेतन के गुणों से प्रथक्‌ होने 
: से जड़ पदार्थ निर्भशुश और अपने गुणों से सहित छोने से सगुण बसे ही । 
: जड़ के गुणों से प्रथक्‌ होने से जीव निगगुण और इच्छादि अपने गशुर्णों से । 
* सहित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समकना चादिये । “अन्तयन्तुं 
। नियन्ठुं शील यत्थ सो5चमन्तवामी” लो सब प्राशि ओर अप्राशिरूप जगत के । 
' भीतर व्यापक होके सव का नियम करता हूँ इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्त- ; 

यामी” है | “यो धर्म गजते स धमराजः” जो धर्म हीं में प्रकाशमान और 

* अधमस से रद्दित धर्म है का भकाश करता हूं इसालिय उस पसाश्वर का नाम 
: “बस्मंराज” है | ( यम्रु उपर॒मे ) इस धातु से “यन्” शब्द सिद्ध होता है |: 
! “ये सवाद प्राशिनों नियच्छाति स बमः” जो सत्र प्राणियों के कर्मफल देने की ः 
व्यवस्था करंता और सत्र अन्याय्रों से प्रथकू रहता है इसलिये परमात्मा का माम : 
“यम” है । ( भज सेवाचाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे मतुप्‌ दाने से “सग- 
, बान” शब्द सिद्ध होता है | “भगईः सम्लेशर्न्य सेव था विद्यते यत्य स 
- सयवान” जो समग्र ऐश्वये से युक्त वा भजने के योग्य हैं इसीलिये उस ईश्वर । 
: का सलाम “भगवान्‌” हूँ ) ( भन कज्षाने ) धातु से “भन्तु” शब्द बनता है। ः 
: “यो मनन्‍्यते स मन्ुः” जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील और मानमें योग्य है इस- । 
: लिये उस ईश्वर का नाम “मज्ु” है । ( प्‌ पालनपूरणणोः ) इस धातु से “पुरुष” | 
ह शब्द सिद्ध हुआ है। “थः स्वव्यापत्त्या चराउचर॑ जगत््‌ प्रणाति पूरयाते बास : 
; पुरुष:” जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
ः “पुरुष” है । ( हुभून्‌ धारणपोषणयोः ) “पविश्व” पूबेंक इस घातु से “विश्व- | 

हि समर” शब्द सिद्ध होता दे । “यो विर्वं विभातिं धराति पुप्णाति वा स विशव- 
स्भरो जगदीश्वरः” जो जगत्‌ का घारण और पोषण करता है इसलिये उस / 
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4022 पट 
हा सत्पाथप्रकाश! १०४ हे 
परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है | ( कल सेख्याने ) इस घातु से “काल” ' 
शब्द वा है । “कलयत्ति संख्याति सवोन्‌ पदाथोन्‌ स काल” जो जगत के 
: सब पदार्थ और जीवों की संख्या फरता छे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
। “काल” है । ( शिष्लू विशेषणे ) इस धातु से “शेप” शब्द सिद्ध होता हे । 
: “यु शिष्यते स शेप:” जो उत्पत्ति और प्रलय से शेप अथीत्‌ बच रहा है 
इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेप” है। ( आप्ल व्याप्तो ) इस धातु से ' 
“जआप्त” शब्द सिद्ध होता है । “यः स्वोन्‌ ध्मोत्मन आप्नोति वा सर्वेधेमो- 
त्मभिराप्यते छल्लादिरहितः स आप्तः” जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब 
धमोत्माओं को प्राप्त होता और धमात्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल्ल कपरटादि 
से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” है | ( डुछुआ करणोे ) 
“शम्‌” पूषेफ इस धातु से “शहुर” शब्द सिद्ध हुआ है। “व शहुल्याणं 
सुखं करोति स शब्बुरः” जो कल्याण अथोत्‌ सुख का करनेहारा है इससे उस 
: इश्वर का त्ताम “शहर” है | “महत्‌” शब्द पू्ेंक “देव” शब्द से “महादेव” 
' शब्द सिद्ध होता है | “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान देवों का देव 
' अथोत्‌ विद्वानों का भी विद्वान, सूयोदि पदार्थों का श्रकाशक है इसलिये उस 
परमात्मा का नाम “महादेव” हे। ( प्रीक्ष तपेश काम्तो च ) इस धातु से 
, “प्रिय” शब्द सिद्ध होता है । “यः प्रणाति पीयते वा स प्रियः” जो सब धसी- 
त्माओं भुमुछुओं ओर शिष्टों को प्रसन्ष करता ओर सत्र को कामना के योग्य 
है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है। ( भू रत्तायाम्‌ ) “स्वयं” पूवेक 
इस धातु से “स्वयस्भू” शब्द सिद्ध होता है | “यः खये भवति स खयस्मू- 
रीश्वर;” जो आप से आप ही है किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे 
उस परमात्मा का नाम “खयस्भू” है। (कु शब्दे ) इस धातु से “कवि” : 
शब्द सिद्ध होता है | “यः कोति शब्दयति सवो विद्या स कविरीश्वरः” जो : 
वेदह्वारा सब विद्याओं का उपदेश और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“कब” है । ( शिवु फल्याणे ) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है । ढ 
रे 
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ये सो नाम परमेश्वर के लिखे हैं । परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य 


ट] 
4९7१#९ /«& » ७ 


हि 4 


अनन्त नाम भी हैं । उनमें से प्रत्लेक गुण कर्म ओर खभाव का एक २ नाम | 


है । इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं क्‍योंकि वेदादि शात्रों 
में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म खमाव व्याख्यात किये हैं । उनके पढ़ने 


। 
; नाम हैं | क्‍योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उसके 
९ 
$ 


पढ़ाने से बोध हो सकता है । ओर अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ 
हो सकता है जो वेदादि शात्ों को पढ़ते हैं ॥ 


( प्रश्न ) जेसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि, मध्य ओर अन्त में मद्भला 


चरण करते हैं बसे आपने छुछ भी न लिखा न किया ? ( उत्तर ) ऐसा 


हमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि, मण्य ओर अन्त में सज्नल करेगा 
उसके ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के वीच में जो कुछ लेख दोगा वह 
अमद्ल ही रहेगा, इसलिये “भ्नलाचरणं शिप्राचारात्‌ फलदर्शनाच्छातितश्रेति” 

यह शांख्यशाज्ष [ अ० ४ | सू० १ ] का वचन है | इसका थह अभिग्राय 
है कि जो न्याय, पक्षपातरहित, सद्य वेद्रेक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यया 
वत्‌ सबेत्र ओर सदा आचरण करना मद्लाचरण कहाता है) अन्थ के आरम्भ 


ञ 


4१ कं 


सकल ओर कहीं अमज्ञल लिखना । देखिये महाशय भह्दर्पियों के लेख को 
यान्यनवद्यानि कमोरिए तानि सेविवव्यानि नो इतराखि ॥ 


यह तेत्तिरीयोपानिपद्‌ [ प्रपाठक ७। अनु० ११ ] का वचन है। है सन्‍्तानों ! 
जो “अनबद्य” अनिन्दनीय अर्थात्‌ धम्मयुक्त कर्म हं'वे ही तुमको करने योग्य 
हैं. अधमेयुक्त नहीं । इसलिये जो आधुनिक प्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः” 
$ “सीतायमाभ्यां नमः” राधाकृष्णाम्यां नमः” “ओगुरुचरणारविन्दाध्यां नमः” 
$ हलुमते नस” “हुगोये नम” “बुकाय नस;” “कैरवाय नम” “शिवाय 
नमः” “सरखत्ये नमः” “तारायणाय नमः” इत्यादि सेख देखने में आते हैं 
0 इनको धुद्धिमान्‌ लोग बेद ओर शाज्रों से पिरुद्ध होने से मिथ्या दी सममते 
न 


3:००७२७२१०ब३६४९३४१४५०३७७९/३७४ ९४ ६/९/३५/ ७० ७३५३ ७/६//४५//६३७-३२५३५३४५/४/९/४ ५३५ #१/३४४//६६३९/४५:०९/०९/७४५/१५-३५//४#घ//घ४ऊ ९० १.०१ ९०६/९// ३८६१ ७३५२६:५४ %०६३११७३९० ६१७१ ६०५१७०५१६४५१६४६%१९५५५५००५७ 


छंद यू 2, 


। 


८ "७॥ १५ कक ७. का का क-पे-००भ+ ह०७... ऋक 8 ७ ल्‍क % का; ही जनक ॥ केनथ 3 ९०क ५० कह -+औअपढ भ०आ 






हा 4 


$ 


' पक #टाक-+-क ३ क क १ जा 2-+ १३क ज०# १० ७०+ १-० ४० » ७५ कक 


से ले के समाप्तिपर्यन्त सल्याचार का करना ही मद्जलाचरण है, न कि कहीं | 
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। हैं क्योंकि पेद और ऋषियों के प्रन्थों में फह्ठीं ऐसा मद्नज्ञाचरण देखने में मह्दीं 
 झाता और जापम्रन्थों में 'ओव३मू” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता 
है । देखो--- 


“अथ शब्दानुशासनम? अयेत्यय शब्दोअधिफारायें। प्रयुज्यते | यह 
व्याकरणमदहाभाष्य । 


“अथातो पमंजिज्ञासा अधेत्यानन्तर्थ पेदाध्ययनानन्तरम्‌ | यह 
पूवेभीमांसा | 


“अथातो धर्म व्याज्यास्याम। अयेति पर्मेकथनानन्तरं पर्मलत््यं 
चेशे हैक, भ 
विशेषेण व्याख्यास्याम। । यह वेशेपिकदशन ।| 
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“अथ योगानुशासनय” अथेत्ययमधिकाराथे। । यह योगशास्र ! 
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“अथ त्रिविधदु 'खात्यन्तनिवृत्तिरलन्तपुरुपार्थ; ” सांसारिकविपयभो- 
: शानन्तर॑ त्रिविधदु/खात्यन्तनिवृत्यथे; प्रयत्न! कत्तव्य। । यह सांख्यशास्र । 


अऔयगजआत 


| “अथातों ब्मजिज्ञासा” । “चतुए्पसाधनसमाप्त्यनन्तरं अ्रक्म जिज्ञा- | 
स्पम । यह पेदान्तसत्र है । | 


“ओपमिस्येतदचरसुद्गीयमुपासीत'! । यह छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ का पचन है। | 


॥+ मी /« पक. 


। 
ओमित्येतदक्षरामिद ७” से तस्थोपव्याख्यानम” | यह माण्डक्य 
उपनिषद्‌ के आरम्भ का चचन हे । 
। 
; 
॥] 


ऐसे ही अन्य ऋषि भुनियों के ग्रन्थों में “ओम” और “अथ” शब्द | 
। लिखे हैं चेसे ही ( आग्ति, इट, अग्नि, ये त्रिषप्ताः परियन्ति० ) ये शब्द चारों ; 
! बेदों के आदि में लिखे हैं। “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं। ' 
ओर जो बेदिक लोग चेद के आरम्भ में “हरि! ओश्म” लिखते और पढते हैं : 
ह्‌ यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं । बेदादि है 


१ “हो ५ ४४६8० 8८ ६० ६.६ ६४ ४२ ३०६१ ७१६. हक ॥ क्र के ६ ७४५ न ब्छः ४५ 
पर 0/; 4 
क्र ; 


१०८ शताब्दीसस्करणप 


कऋ.. +॥ + ३. ८४. उअॉस्जी: कफ आििटीए चाह ७-अी, कम] हर । ४५ ४ कम ३७ ० ७०५५० "की #/*र कम 








शाजों में “हरि” शब्द झादि में कही नहीं | इसकिये "“झोश्म” वा "श्मशः 
शब्द ही प्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये । यह फिश्वित्मात् इश्वर के विषय में 
लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमहयानन्द्सरस्वती स्वामिहते सत्याय॑प्रकारे 
खुभापाविभूपषित ईश्वस्नामविप्ये प्रथम 
. समुन्नासः सम्पूर्ण: ॥ 
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त्रथ द्विवीयससुछ्लासारम्भ; 


श्् 





छाथ !शित्षां प्रवत््याम! 


हे २०+०्ककण्म तरल 0 सै: आतरचरका+कफमम 


तर 
बन कस 2... पे बने उरी ५3». अ बनापिनामिडमकनन्‍मन-ान थी “मडनमपामा>न्‍आ +स #खढ. हीच.. नी. शिनपयातीन कु का पु २७५करीक कक व ऑन 


मातृशान्‌ पितृणानाचासेवान्‌ पुछुपो वेद ॥ 


म यह शत्तपथ आ्राक्षण का वचन है । पस्तुतः! जब तीन उत्तम शिक्षक 
अथीत्‌ एफ माता दूसरा पिता ओर तीघरा आचाये होवे तभी सलुष्य ज्ञानवान्‌ 
होता है । पह कुल धन्य ! वह, सन्तान' बड़ा भाग्यचान्‌ ! जिसके माता और 
पिता धार्मिक विद्वान हों | जितना माता से सन्तानों को उपदेश ओर उपकार 

; पहुंचता है उतना किसी से नहीं । जेसे माता सम्वानों पर भरेम [ओर] उनका 

' हित फरना चाहती हे उत्तना अन्य कोई नहीं करता; इसलिये ( साठ्मान्‌ ) 

: अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विश्वते यस्य स सातूमान” धन्य वह माता है 

। कि जो गर्भाधान से लेकर जबतक पूरी विया न शो तबतक सुशौलता का 

: झपदेश फरे॥ 


,. माता और पिता फो आति उचित है कि गर्भाधान के पूने, मध्य भोर 
. पश्चात्‌ मादक द्रव्य, सभ्य, दुर्गेन्ध, रूक्ष, छुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो 
शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सु्शा्ञता से सभ्यता को श्राप्त करे 
वेसे घत, दुग्ध, मिष्ठ, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे 
रजस्‌ वीय्ये भी दोपों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों । जैसा ऋतुगमन 
. का विधि अर्थात्‌ रजोद्शेन के पांचवें द्वत से लेके सोलइयें दिवस तक ऋतु- 
दान देने का समय है उत्त दिनों में से प्रथम के चार दिन स्याज्य हैं, रहे १४ 
दिन उनमें एकादशी आर ज्रयोदशी को छोड़के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान 
करना उत्तम है। ओर रजोदशन के दिन से ले के १६ वीं शात्रि के पश्चात 


६ ७ $ ४६ ६ % ६ ६ कक 5४ $ ४ » ४७ चब 85 ७ ६5 3 ४ ् % ७ २३ १७९६० ४४% ३९७४९%७४७./ ७४४७ के के. एड ञः हू । 
/ प्र शद 
॥ हि आ ४ हर 


के 


कि 
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१६१० शताब्दीसस्करणपृ री 
8  #..-.........+ै2ॉी३ॉी३ल>लन-- 
: न सधांगम करना | पुन; जबदक ऋतुदाव का समय पूर्वोक्त न आवे दवतक 
: और गर्मत्यिति के पश्चात्‌ पक वर्ष तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर 
६ मेँ आप्पेग्य, परद्पर प्रसन्नता, किसी प्रदःए का शोक न हो । जधा चरक भोर 
सश्रव में भोजन छादन का दिवान थोर मलुरूतति में द्वी पुदप की प्रसम्रठा की | 
: शीति लिखी है उसी प्रकार करें और वर्चे । गर्भाधान के पत्चान्‌ ल्ली को बहुत | | 
- शाबघानी से भोजन छादन करना चाहिये | पत्मान एक वृष पयन्त झरी पुरुष 
: क्वा सक्ष न करे | बुद्धि, वल्ल, रूप, आरोस्य, पराक्ग, शान्ति आदि गुणकारक ; 
: द्रब्यों ही का सेवन सी करती रहें कि जयतक सनन्‍्तान छा जन्म ने दो। ' 


हि. का 


जब जन्म दो वव अच्छे सुगन्धियुक्ष जल से बालक फो स्नान, नाडीदेदन 

' करके सुगन्धियुक्त घतादि के होम # और स्त्री के भी स्वान भोजन का बया- : 

योग्य प्रवन्ध ऋरे कि जिससे धालक आर मी का शरीर क्रमशः आरोग्य और : 

पुष्ट होवा जाय । ऐसा पदार्थ उसकी भाठा वा थायी खाचे कि जिससे दूध में 

' भी उत्तम गुण ग्राम हों | प्रसूता का दूध छः दिन तक वालक को पिलावे 

: पश्चात्‌ थायी पिलाया करे परन्तु धात्री को उत्तम पदायों छा खान पान माता 
: पिता कराये । भो कोई दरिद्र हों, थायो को न रख सके तो वे गाय था बकरी 
' के दूध में उत्तम ओपधि जा कि दुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेद्वारी हों उनको 

, शुद्ध जल में मिजो, ओटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक ओ : 

पिलाबें । जन्म के पत्मात्‌ बालक ओर उसकी माता को दूसरे स्थान में वहां 
का वायु शुद्ध ६! वहा रक््स, सुन तथा दशनॉय पदाथ भी रक्ख आर उस 
: देश में भ्रमण करना उचित हे कि जहां का वायु शुद्ध दो । और जहां घायी, 
गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जसा उचित समम्में वसा करें। 
क्योंकि असता क्षी के शरीर के ऊँश से वालक का शरीर द्ोता दे इसरीसे सर 

* प्रसवसमय निर्येल दोजाती है, इसलिये प्रसृता जी दूध न पिलावे । दूध रोकने . 

: के लिये स्तन के छिद्र पर उस ओपधि का लेप करे जिससे दूध क्वित न हो | * | 


क् कँ 





बालक के जन्म समय में “ज्ञाचक््त्कार! होता रे उसमें हवनादि बेदोक 
होते 8. 


कसम होते हैँ मे 'सिस्कारबिधि! में सविस्तर लिस्त दिये है ॥ 
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सत्यापप्रकाश: १११ 
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ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती होजाती छे। तवतक पुरुष भक्षचय्ये ; 
से वीय्ये का निमह रवखे, इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष फरेंगे उसके उत्तम : 
सन्तान, दीर्घायु, चल पराप्राम की प्रृद्धि ऐोती ही रहेंगी कि जिससे सब सन्तान _ 
उत्तम, बल, पराक्रमयुफ, दौर्घायु, धार्मिक हों । सी योनिसककोचन, शोधव ओर 
पुरुष वीय्ये का स्तम्भन करे । पुनः सन्‍्तान जितने छोंगे वे भी सव उत्तम होंगे | '' 





दि 





बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा फरे जिससे सन्तान सभ्य हो और किसी झप्म 
से झुचेष्ट न करने पायें | जब बोलने लगे तव उसकी माता बालक की जिद्धा 
जिस प्रकार फोमल छोफर स्पष्ट उच्चारण कर सके बैसा उपाय करे कि जो जिस _ 
बर्ण का स्थास, प्रयत्न अथोत्‌ जैसे “प” इसका ओए स्थान आर स्पष्ट प्रयत्न 

दोनों ओएछों फो मिल्ञाकर बोलना, ऐस्त, दीघे, प्लुत अक्षरों फो ठीक २ बोल ' 
सकता । मधुर, गस्भीर, सुन्दर, खर, अक्षर, मात्रा; पद, घाक्य, संद्िता, 
अवसान भिन्न २ श्रवण होवे। जब वद कुछ २ पोलने भोर समझने लगे तब ' 
सुन्दर वाणी और पड़े, छोटे, मान्य, पिता, साता, राजा, विद्वान आदे से 
भाषण, उनसे वत्तेमान और उनके पास बेठने आदि की भी शिक्षा करें जिससे ! 
कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र भतिष्ठा हुआ फरे । जेसे सनन्‍्ताल - 
जितेन्द्रिय पिद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें वैसा भयत्म करते रहें । व्यर्थ 

क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हपे, शोक, फिसी पदार्थ में लोलुपता, ईष्यों, द्वेपादि . 
ने करें | उपस्थेन्द्रिय फे स्पश और मसल से घीये की क्षीणता नपुंसकता होती 
और इस्त में दुगेन्ध भी होता इससे उसका स्पशे न करें | सदा सत्यभाषण, : 
शौये, थैये, प्रसन्नवदून आदि शु«ों की प्रप्ती जिस प्रकार हो, करानें | जब 
पांच २ पे के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करायें। 
अन्य देशीय भाषाओं फे अत्तरों फा भी । उसके पत्थात्‌ जिनसे अच्छी शिक्षा, : 
विद्या, धमे, परमेश्वर, साता, पिता, आचाये, पिहान्‌, अतिथि, राजा, प्रजा, 
कुट्म्ब, बन्धु, भगिनी, सृत्य आदि से फैसे २ व्तेना इन थातों के सम्सत्र, 
श्लोक, सूत्र, गद्य, पथ भी भ्र्थैसह्ितः कंठस्थ फंरावें | जिनसे सन्तान किसी 
घूते के बहकाने में न आधे और जो २ विद्याधसोषिरुद् भान्तिजाल में गिराने 
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वाले व्यवहार हैं. उनका भी उपदेश करऊें, निससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातें 
का विश्वास न हो । 


गुरोए प्रेतस्प शिष्पस्तु पितमेध समाचरन्‌ | 
ग्रेतदार। सर्म तत्र दशराज्रेण शुध्यत्ति ॥ मनु० [ अ० ४। ६५ | 


हओ व 2# पक कछ +आ कक के पक ६ मे 


अथ--जत्र गुरु का प्राणान्त हो तब मतक शरीर जिसका सलाम भ्रेत है 
उसका दाह करनेहारां शिप्य प्रेतहार अर्थात्‌ रृतक को उठानेवालों के साथ दशतें 
* दिन शुद्ध होता दे । ओर जब उस शरीर का दाह होचुका तब उसका चाम 
; भूच होता दे अथात्‌ वह अमुकतासा पुरुष था । जियने उत्पन्न हों वत्तमान में . 
: आ के न रद वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत दे। ऐसा भ्मा से लेके . 
आज पयन्त के विद्वानों का सिद्धान्त हूँ, परन्तु जिस शक्धा, कुसक्त, कुसंस्कार 
: होता ६ उसकी भय आर शहद्वारूप भूत, प्रेत, शाक्रिनी, छाकिनी आदि अनेक : 
| अमजाल छुःखदायक दोते दे | देखों जब कोई आखणी भरता है तन उसका जीव 
पाप, घुण्य के वश छोकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुस्त दुःख के फल ओोगने : 
; के अर्थ जन्मान्तर धारण करता हे। क्‍या इस अऊऋषिनाशी परमेश्वर की ज्यव- | 
: स्वरा का कोई भी नाश कर सकता दे ? अक्षानी लोग वेद्यकशास्त्र वा पद्ार्वविद्या * 
: के पढ़ने, झुनने आर विचार से रादित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और , 
: उन्‍्मादकादि मानस रोगों का चाम भूत प्रेतादि धरते हैं | उसका आपधसेवन * 
; और पशथ्चादि उचित व्यवद्वार व करके उस धूर्त, पाखण्डी, महामू्ख, अना- “ 
, चारी, खार्थी, भज्ञी, चमार, शद्र, स्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार . 
; के ढोंग, छल, कपद ओर उच्छि्ट ओजन, ढोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र ह 
: अन्त्र बाँधते बंधचाते फिरते हैं, अपने घत का नाश, सन्दान आदि की दर्दशा 
आर रोगों को बढ़ाकर छुःख देते फिरते हैँ । जब आंख के अंधे और गांठ ; 
के पूरे इन दुच्ुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हूँ [कि “महाराज ! इस । 
लड़का, लड़की, ली आर थुद्प को न जाँमे क्‍या होगया हैं १” त॒व वे वॉलत | | 
हैं कि “इसके शरीर में बड़ा भूत, मैत, सैरव, शीतला धआ्यादि देवी आगई ५ ह 
; जवतक छुम इसका उपाय भे करोगे त्वतक ये न चूढेंगे और प्राण भी के ५ 


क्र // हा १ की अछच्की न ० 
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। होगे | जो तुम मीदा वा इतमी मेट दो तो हग मन्त्र जप पुर्ररण से भाड़. 
के इनको नियात्ष में ।” तब वे अंधे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि “महा-' 
राज | चादे इमारा सर्वेख जावो परन्तु इनछो अच्छा कर दौजिये ।” तव तो 
उसकी पत पड़ती ऐ | वे धूरी कहते हैं “अच्छा जाओ इतनी सामग्री, इतनी 

; दक्षिण, पेयता को मेंद और अददात कराओं ।” सांस, सके छोल, भारी 
' $ हेके उसके सामने बजाते गाते श्रोर उनमें से एक पासण्डी उत्मत्त होश ताथ। 

। कूद के कहा है “में इसका प्राण ही ले तूंगा।" तय थे उंधे उस भक्ठी चमार 

शावि भीय के पर्गों में पढ़ के कहते हैं. “आप चाएँ सो लीजिये इसफो बचा- 

! इये |” दव बह धू्त योलका ऐ “में हुलुमान्‌ हूं, लाओ पक्की मिठाई तेल, 

। सिन्दूर, सवामन का रोट और छाल छ्ंगोट ।” “में देवी वा भेख हूँ, लाण। 
पात्र बोतल गंध, वीस मुर्गी, पांच बकरे, गियर और बद्ध |” जब थे कहते ' 
हैं कि “जो चाझें सो लो” दम तो बह पागल पहुंच नाचने कूदे लगता है । ; 
परन्तु जो कोई बुद्धिमान उसकी भेट पांच जूदा दृंढा वा चपेट लातें मारे तो : 
उसके इलुमान देवी और भैरव मट प्रसन्ञ होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह : 
उसका फेवश ध्ादि हरुणः करने के प्रयोजनाथ ढोंग है ॥ । 


अरूज करओं ९.९७ मे जज जी 3ज कै परी या के 


और जब किसी महमर्त, गहरुप, उ्योतिर्षिदामास के पास जाके थे कहते | 
हैं *है गहयराज ! इसको क्या है (” तव थे कहते हैं कि /इस पर सृथ्योदि : 
मूर प्र चढ़े हैं। जो तुम इसकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो शसफो ह 
सुख होजाय, नहीं तो बहुत पीड़ित होगर मण्जाय तो भी जाश्नेये हहीं । 
( उत्तर ) कहिये ज्योतिषिंत्‌ ! मेसी यह एथियी जड़ है पेसे ही सूर्व्यादे लोक | , 
: हैं। वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते । फ्या ये चेतन 
हैं जो फ्रोषित होके दु।ख भोर शान्त होफे सुख ऐे सके ! ( ए्श्न )फ्या जो । 
यह संसार में राजा प्रजा सुखी हुखी हो रहे है यह महँ का फल महीं है ! 
) ( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पुंर्यों के फल हैं। ( प्रश्न ) वो कया ज्योतिः- “ 
! शात्ष मूठ है ! ( उत्तर ) नहीं, जो उसमें शोक, बीज, रेशागरित रिया है 
!: वह सब सच्ची, जो पत् की तोता है वह उप भूझी है। (अ्ष ) कद हो: 
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यह जन्मपत्रन हे लो निःकल् हैं ? ( उत्तर ) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका . 


शै 4. 
नाम “शोकपत्र” रखना चाहिय क्योंकि जब झंन्तान का जन्म होता हं, 


£ स्व को आनन्द होता दे परन्त वह आनन्द तवतक दोता हूँ कि जबतक जन्‍म 
£ पत्र चनके ग्रहों का फल न सुनें , जब पुरोद्तित जन्मयत्र बनाने को कदंता 

$ तब उसके साता, पिता उुरोहित से ऋद्दते हैं. “महाराज ! आप बहुत अच्छा 
जन्मपत्र चनाइये” जो धनाव्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेज्ाओं से चित्र 
विचित्र ओर निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आठा ! 
$ है | तब उसके मा बाप ज्योतियीजी के सामने चेठ के कहते हैँ “इसका जन्मपत्र : 
अच्छा तो हू १” ज्योतिषी कहता हू “तो दे सो छुना देता हूँ । इसके जन्‍्ममगरह 
यहुत अच्छे आर मित्रशदू भी बहुत अच्छे है जिनका फल धनाह्य आर: 
प्रतिष्ठावारू, जिस सभा में जा वैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, 
शरीर से आरोग्य और राज्यमानी होगा ।” इल्ादि वादे सुनके पिता आदि : 
बोलते हैं “वाह २ ज्योतिषीजी आप चहुत अच्छे हो ।” ज्योतिषीनी समझते हैं ः 
इन बातों से कास्ये सिद्ध नहीं होता | तन ब्योतिषी बोलता है [कि “यह अह तो | 
बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये शरद कर हैं अथोत्‌ फलाने २ अह के योग से दि वर्ष : 
में इसका मल्युओोग दे [” इसको झुचके माता पितादि पुत्र के जन्‍म के आनन्द 
को छोड़ के, शोकसागर में इबकर ज्योतिषीनी से ऋद्ते हैँ कि “महाराजनी ! ; 
£ अब हम क्या करें !” तब ज्योतिषीजी कहते हैं. “उपाय करो |” गृहस्त्र पूछे ; 
#क्या उपाय करें” ब्योतिपीजी प्रत्वाव करने क्गते हूँ कि “ऐसा २ दान करो । 
ग्रह के सन्‍त्र का जप कराओ ओर नित्य श्राक्ष्ों को भोजन कराओंगे ठो | 
अनुमान हूँ कि सवग्रहों के विव्त हट जायेंगे |” अनुमान शब्द इसलिये दे क्रि 
जो मर जायगा तो कहगे हम क्या करें, परसेश्वर के ऊपर कोई नहीं हे, हमने 
किया और तुमने कराया उसके कमे ऐसे ही ये। और जो 
बच जाय तो कहते हैं कि देखो: हमारे मन्त्र, देवता और जआ्ाह्मणों की केंसी | 
शक्ति हूँ ! ठुम्दारे लड़के को चचा दिया ) यहां यह बात होनी चाहिये कि जो 
इनके जप पाठ से कुछ न दो दो दूने दिगुने रुपये उन घू्तों से ले लेने चादि- |“ 
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. “इसके कम और परमेश्वर के नियम तोइने का सामर्थ्य किसी का नहीं” वैसे | 
गृहस्थ भी कहें कि यह अपने कमे और परमेश्वर के नियम से बचा दे तम्दारे । 
करने से नहीं” भौर तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान करा के आप ले लेते हैं । 

! तो उनको भी यही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥ । 
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कोष रह' गई शौतता ओर मन्त्र तस्त्र यन्त्र आदि | ये भी ऐसे ही ढोंग 

मचाते हैं | कोई कहता है कि “लो एस सन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र वना देवें 
! तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई 'विष्न नहीं 
: होने देते ।” इनको चही उत्तर देना चाहिये कि क्‍या तम झत्यु, परमेशर के 
नियम ओर फर्मेफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी 
कितने ही लड़के मर जाते हैं ओर तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं ओर क्या 
तुम मरण से बच सकोगे ? तब थे कुछ भी नहीं कह सकते आर वे धूत्त जान 
लेते हें कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को 
छोड़कर धार्मिक, सव देश के उपकारफर्त्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने 
; वाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रत्युपकार करना, जेसा वे जगत्‌ का उपकार 
| करते हैं, इस काम को कमी न छोड़ना चाहिये | और जितनी लौला रसायन, 
: भारण, सोइन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैं उनको भी महापा- 
६ सर समझना चाहिये । इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश चाल्यावस्था ही में : 
; सस्तानों के हृदय में डाल दें कि जिससे खसन्तान किसी के भ्रमजाल में पढ़के 
: दुःख से पाये और दीर्य की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःखम्ाप्ति ! 
; भी जना देनी चाहिये। जैसे “देखो जिस के शरीर में सुरक्षित वीये रहता 
$ है तब उसको आरोग्य, लुद्धि, वल, पराक्षस चढ़ के वहुत सुख की भ्राप्ति 


; होती है । इसके रक्रण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों 
: का संग, विषयों का ध्यान, स्री का दु्शन, एकान्त सेवल, संभापण और ; 
; स्पशे आदि फर्म से अद्बाचारी लोग प्थक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा और पूण । 

विद्या को प्राप्त होबें । जिसके शरीर में दीये नहीं होता वह नपुंसक महाकु- ! 
& लक्षणी और जिसको अमेह रोग होता है वह दुरेत्न, निस्तेज, निर्वुद्धि, 
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उत्साहे, साइस, चैये, वल, पराक्रमादि गुणों से रहित द्ोकर नष्ट होजाता है। 


; 

| 
जो. तम लोग घुशिक्षा और विद्या के प्रहण, वीये की रक्ता करने में इस समय । 
चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय अ्राप्त नहीं हो सकेगा। | 
जव तक हम लोग ग्ृहकर्मा फे करनेवाले जीते हे तभी तक तुमको विद्या म्रहण 
ओर शरौर का वक्ष बढ़ाना चाहिये ।” इसी प्रकार की अन्य ९२ शिक्षा भी | 
साता आर पिता करें | इसीलिये “मातृमान पिठमान” शब्द का मदण उक्त । 


$ बचन में किया है अर्थात्‌ जन्म से £ दें दर्ष तक बालकों को साता, ६ ठे वर्ष 
; से ८ दें दे ठक पिता शिक्षा करे ओर € वें वर्ष के आरल्भ में ट्वि_्न अपने 
£ सनन्‍्तानों का उपनयन करके आचाय्यकुल में अर्थात्‌ जद्ां पूर्ण विद्वान आर 
ः पूरे विदुयी द्ली शिक्षा आर विद्याद्यन करनेवाली हों वहां लड़के आर लड़- ; 
* कियों को भेज दें ओर शुद्रादि वर्ण उपनयन किये विना विद्याम्यास के लिये : 


. गुरुडुत्न में भेज दें । उन्हीं के सन्‍्तान विद्वन्‌, सभ्य आर सुझिक्षित दोते हैं, 
: जो-पढ़ाने में सन्‍्तानों का लाइव कसी नहीं करते किन्तु ठाइना ही करते रहते 
: हैं। इसमें व्याकरण महासाष्य का प्रमाण दू/--- 


अधालो. + के क५ अफ कया #+2आाक> केक 
+ 


कब ३%ऋ+ 0 छोे न 


सामते! पाणिमिध्मेन्ति युरवो ने विषोक्षितः । ल्‍ 
लालनाश्रयिणों दोपास्ताबनाश्रयिषों गुणा। | [ अ० ८ | १ ८३ : 


अधृ-जो माता पिता ओर आचाय्य सन्तान ओर शिप्यों का ताड़न करते ; 


ह.. 


॥/८ 


: हैं द जानो अपने सन्‍्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अम्रत पिला रहे हैं : 


: आंर जो सन्वानों वा शिप्यों का लाइन करते हैं वे अपने सन्‍्तानों और शिष्णों 
द का दिप पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते है। क्याके लाड़न से सन्‍तान आर पसिप्य 
: दोपबुक्त चथा ताइना से गुणयुक्त होते हैं । ओर छन्‍्तान और शिष्य ल्ोग.भी _ 
; बाढ़ना से प्रसन्न आर लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें | परन्तु माता, पिता : 
: वया अध्यापक लोग ईप्यों, द्रेप से ताइन न करें । किन्तु ऋषर से भयप्रदाव-: 
; आर भीतर से इुपाह्टि रक््खें। जंसी अन्य शिक्षा की बसी चोरी, जारी; ह 


| 


हट 


आ्वस्व, प्रसाद, सादक द्र्व्य सखिट प्भापरा दिया ब क्ररता, ब्प्या, द्वप, मांह ॒ 
आएंदे दोषों के छोड़ते आर सत्याचार के अद्रण करने की शित्षा करें। क्योंकि ४ 


! 
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: जिस पुरुष मे जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कर्म फिया 
* उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने सृत्युपय्यन्त नहीं होती । जसी ह्वानि प्रतिज्ञा मिथ्या 


'फ७४ कक ४ कृ ऋ ऑॉडमम ७47 0 बज ऋण कक पे 
ण 


$ करनेवाले फो होती है बसी अन्य फिसी फी नहीं | इससे जिधके साथ जेसी : 
; प्रतिज्ञा करनी उसके साथ बसे ही पूरी करनी चाहिये अथांत्‌ जेप्ते किसी ने 


| फिसी से कहा कि “में तुमको वा तुम मुझसे अमुक समय में मिलंगा या 
$ मिलना अथवा 'अमुफ परतु असुक समय में तुमफो में दूंगा” इसफों बेसे दी 
। पूरी करे नहीं तो उसको प्रतोति फोई भी न फरेंगा | इसलिये सदा सत्यभापण 
| ओर सत्यप्रतिज्ञायुक्ष सब फो होता चाहिये। किसी को आभिमान न करना चाहिये । 
| छल, कपट वा छृतप्ता से श्पना ही हुद्य दु/खित होता है तो दूसरे फी फ्या 
| फथा फहनी चाहिये । छल और कपट उसको फहते हैं जो भीतर और थाहर 
| घोर रख दूसरे फो मोह में डाल ओर दूसरे फो हाति पर ध्यान न ऐफर स्प्रयोजन 
सिद्ध करना । “कतब्नता” उसको कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार फो 
| न सालना । फ्रोधांदे दोष और कदुबचन को छोड़ शान्त और मधुर वचन ही 
| बोले ओर बहुत बकवाद न फरे । जितना बोलना चाहिये उससे न्यून या 
| अधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे, उसके सामने उठफर जा के उधासन पर 
$ पठावे प्रथम “लमस्ते” करे | उत्त के सासने उत्तमासन पर न बैठे । सभा में 
; पसे स्थान में बंठे जेसी अपनी योग्यता हो और दूसण कोई न उठावे। 
। विरोध किसी से न करें। सम्पन्न दोकर गुणों का प्रहय और दोपों का त्याग 
| रकखे | सज्जनों का संग ओर दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता और 


अं 5. धना ० आम... ली "लि. ५२ 
| आचाय की तन मन ओर धनादि उत्तम उत्तम पदाओों से प्रतिपूर्वक सेवा करे॥ 
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करो | जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश ओर अचार करें । किसी पाखए्डी, 
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हे प 


&हहब 
सयम्मयान्यकपकण्णय 


यान्यस्माक ५ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि || यह * 


इसका यह अशिप्राय है कि साता पिता आचार्य्य अपने सन्‍्तान और : 

शिष्यों र न्द हे हु 

[ को सदा सत्य उपदेश क्र शोर यह भी कह कि जो २्‌ हमारे धर्मथुक्त 
3 े हू 

फेम ँ उत्त उनका ग्रहण करो ओर जो २ दुए कम हों उनका त्याग कर दिया ; 


७३ ३६+ के द 
! + ७०३३७ ४१६४७ $ ६४५/७०७४६/७७९+ ६५ ७ घ/आलघ/ क  ५  ७5 डक ऐजकाफिड छा के ० ७ च्धा ५2 ४०३३७ क ५१७००, दा १२१११%७ ४०६४६ ६.) «०९ 
30 ६०%. % ६३७/०+% ०# ११ ७१७ 
डर | हर 


् 

६०८३ | '' 
४ दा 4० * 
# (कु ४५5६४ डे 
ह 48) 


; 


जा 
हर 
पक 


५3 


बैक 


! 


&, 


अत» कतत #। # 


[4] 
है 


'2५.# ७ की ५ होम 


है 
हि 
| 
घ 
हे 
॒ 


के. हीच #७० +ऋ ना. #फ बरग अप अब बी + हर ० 


'+/#*+, न, ०, '३ बम आए किन कक वाहक 
4. ++क्‍+25/57-०+ #१००*/ #5#कक० ही # ५-०३ ९३ ५ रेक,क० हत। ७७०५ अप ऑफ जर॥की+ #र कान >आ सबक '#.. बरी आर: ह+ 3 दीन कार कान सर फरतक कार २. 
नि 


#ऑ अऑधआायाआजआ >औनऔ ५ आर 


4 आपका करती ऑजकी 


दर 
ट्रै 
है 


१ 


2 
) 
#.] 
] 
3 
५ 


ै 


आशा र के 


हे 


अत 
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4 मियार्ईायल ईई समई . 


लिन अशितफिकिशनिश नि फिमिकिि/ि कक वा आज भा मयाद मम आला लसबबइबबपप पवबंइइ ३३ बह 0 प्बंबप पारा भा ऊभभधभझएघभणणाभभामणाा। 
दुष्तचाटी मनुष्य पर विश्वास न करें घोर जिस २ उचम कम के लिये माता, पिता ! 


धर 
| 


| और आचाये आज्ञा देवें उस २ रा यथेष्ट पालन करें जैसे माता, पिता ने घम, ; 

; विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक “निवण्टु” /निरुक्त” “अप्टाध्यायी अथवा | ' 
| अन्य सूत्र वा बेदसन्त्र कस्ठस्थ कराये दो उन २ का पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विंदित | 
करादें | जसे अ्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया ह॑ उसी प्रकार मानके | 
उसकी उपासता करें। जिस अकार आरोस्य, विद्या और बल प्राप्त हो उसी अकार | 
छादन ओर व्यवहार करें कराबें अश्ोत्‌ जितनी गे उससे छुछ ; 

भोजन | करे कराये अश्वोत््‌ जितनी कुधा हो उससे छुछ ; 

4 न्यून भोजन करें। मच मांसादि के सेवन से अलग रहें | अज्ञात गम्भीर जत्त में : 
। 
! 
। 
;क्‍ 
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प्रवेश न करें क्‍योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदाथे से दुःख आर जो परना ; 
न जाने दो दृद ही जा सकता है “लाविज्ञाते जक्ाशये” बह मनु का वचन हैँ, ! 
अविज्ञत जलाशय में अविष्ट होंक्षे लानादि न.करें ॥ 


इष्टिपूत न्यसेत्पाद, वद्नपूर्त जले पिपेत । 
सलपूत्तां वदेद्वाचं, मन।पूर्त समाचरेत ॥ मु" [आ० ६। ४६ ] 


अधथू--तीचे दृष्टि ऋर ऊंचे नीचे खान झो देख के चले, वश्ल से छान के 
जल पीचे, ज्षत्व से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे॥ 
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माता शत्र) पता दरों यने शालो ने पाठित। | 
न शोभते समामध्ये हंसमध्ये वको यथा ।!. 
चाणक्यनीति अध्या० २। श्लो० ११ ॥ 

वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूर्ण बेरी हैं जिन्होंने उनको विद्या 
की आप्ति न कराई, वे विद्यनों की सभा में वैसे विरस्क्त और कुशोमित होते 
हैं जेसे हंसों के बीच में बगुला | यदी मादा, पिता का कर्तव्य फत्े परमधर्म / 
आर कीर्ति का काम हूं जो अपने सन्तानों को तन, मन, थन से विद्या, घर्म, | 
सम्बता और उत्तम शिज्ञायुक्त करना | वह बालशिज्ञा सें थोड़ासा लिखा इवते । 
ही से बुद्धिमाव्‌ लोग बहुत समम लेंगे ॥ ; ! 
इति नामिदयनल्दसरस्वतास्ाग्रह्वतें सतद्यार्थपरकारे सुधापाविभूषिते ा 
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वालशिक्षातरिपये द्विवीयः समुद्यास: सम्पर्ण: ॥ २] 
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शथाधध्ययनाध्यापनाविर्षिं व्याख्यास्याम: 
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मा. 4 2 
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अब तीसरे समुझ्ास में पट़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते है । सन्तानों को उत्तम 
विद्या, शिक्षा, गण, कर्म्म और स्वभावरूप 'पाभूपणों का धाएश कंगना माता, 
पिता, आचास्ये और सम्बन्धियों का मुख्य फर्म है| सोने, चांदी, माशिक, 
मोती, मूंगा आदि रल्नों से युक्त माभूपणों के धारण कराने से महुष्य का घआत्मा 
सुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्योंकि श्याभूषणों के घारण करने से केवल 
देहासिसान, विषयासकफ्ति आर चोर आञादि [ का ] भय तथा झत्यु का भी सम्भव 
है। संसार में देखने में आता ह कि आभूषणों के योग से वालकादिकों का मृत्यु 
। बुष्ठों के हाथ से होता हे । 


विद्याविलासमनसों धृतशीलशित्षा।, सत्यव्रता राहितमानमंलापहारा। । 
सेपारदु।सदलनेन सुभूपिता ये, धन्‍्या मरा विहितकपरापकारा। ।| 


असल जी समय जब अष्िधानन गशीषका कली मल करी की थक जय आन] हीपननी अकीके 2 फ#कता -औ#८बआऑ कक, ककम के. 


न 


बन मन 


क.++ ६सीं 2 कि कलम, लगा, आता आतकी नर पक गा उडी ५ औ  अड्ाकम्क मन आम आफ मा का सम. ३५ ऑ जी बी जी हि 


जिन पुरुषों का मन विद्या फे विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलखभाव- 
युक्त, सत्यभापणादि नियम पालनयुक्त, ओर जो अमभिमान अपविन्रता से रेहित, 
अन्य की सलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों : 
के दूर करने से सुभूषित, वेद्विद्वित कर्मों से पराये उपकार फरने में रहते हैं ; 
वे नर और नारी धन्य हैं | इसलिये आठ पे के हों तभी लड़कों को लड़कों 
की ओर लड़ाकैयों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें। जो अध्यापक 
पुरुष वा स्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलाबें । किन्तु जो पूणे विद्यायुक्त 
धार्मिक हों वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं । ट्वित् अपने घर में लड़कों 
का यज्ञोपवीत ओर कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य्य : 
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। हा 

कुल अर्थात्‌ अपनी २ पाठशाला में भेज दें | विद्या पढ़ने का स्थाव एकान्त देश 
होना चाहिये आर वे लड़के आर लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे 
दर 


होनी चाहिये | जो वहां अध्यापिका ऑर अध्यापक पुरुष वा भृत्य, 


) 3, .>क अथ; 2 + खा आखि 7३ “न ह १७० १ है के ७७३४ हक 


! 

| में 

| से 

 अलुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सथ स्ली आर पुरुषों को पाठशाला 
६ में पुरुष रहेँ | ख्ियों की पाठशाला में पांच वष का लड़का ओर युरुपों की: 
! पाठशाज्ञा में पांच बष की लड़की भी ने जाने पाव | अथात्‌ जबतक व अद्य- ; 
] चारी वा त्रह्मचारिण रहे दव्रतक खी व पुठप का दशेन, स्पशन, एकान्तर्संबन, , 
गा विपयकवा, परसररक्रीज्ञ, विषय का ध्यान ओर सज्ञ इन आठ अकार | 
; के नेथुनों से अलग रहें ओर अध्यापक लोग उनको इन वातों से बचावें जिससे | 
। उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, खभाव, शरीर और आत्या से वलयुक्त दोके: 
$ आनन्द को नित्य बढ़ा सके । पाठशालाओं से एक योजन अर्थान्‌ चार कोस । 
; दूर आम वा नगर रहे । सव को तुल्व बस्र, खान पान, आसन दिये जायें, : 
चाहें वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहें दरिद्र के सनन्‍्तान हों, सच को ' 
तपस्ली छोना चाहिये । उनके माता पिता अपने सन्तानों से वा समन्‍्तान अपने ! 
माता पिताओं से न मिल्न सके ओर न किसी प्रकार का पत्रव्यवद्धार एक दूसरे ; 
से कर सके, जिससे संसारी चिन्ता से राहित होकर केवल विद्या बढ़ाने को । 
चिन्ता रक़्खें | जब भ्रमण करने को जायें त्व उनके साथ अध्यापक रहें जिससे ! 
किसी प्रकार की कुचेट्रा न कर सके और न आलस्य प्रमांद करें | 
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ः कन्यानां सम्पदान च छुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मचु० [ अ० ७। 
हाक १४२ ] 
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इसका अभिप्राय थह है कि इसमें राजनियम ओर जातिनियम होना चाहिये 
कि पांचवें अथवा आठवें बय से आगे कोई अपने लड़कों ओर लड़कियों को 
घर भे न रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दृण्डनीय 
हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचा- 


स्‍्यकुल में हाँ | पिता! भात्ता वा अध्यापक अपने लडका लड़ाकैयों को अर्थ 
हित गायत्री सन्त्र का उपदेश करदें | वह मन्त्र थह है-- * 


] 


कै. 


६ 
६ 


7 ४४०६ 


2००६ 2९, 
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नै सत्याधप्रकाशः १२१ 


७३ ४६ #७ 
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8९. 2 


ओश्म भूदेवः खंः । तत्स॑वितुवेरेएयं भगों देवस्थ पीमहि। 
यो ने; प्रचोदयाव्‌ ॥ [ यज्ञु० अ० रे६। मं० ३ ) 


| | 





हैं। “भूरिति यै प्राण:” “य; प्राययति चराउचरं जगत्‌ स भू; खंयस्भूरीखर:” 
जो सब जग के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्यम्भू ऐ उस 


दुःखों से छूट जाते है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शुव३" हैँ। "“खारोति 
व्यान:” “यो विविध जगद्‌ व्यानयाति व्याप्नोति स व्यान:” जो नानाविध जगत 
में व्यापक होके सब का धारण फरता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “खः£! 
है। ये तीनों बचन तेत्तिरीय आरण्यक [ पश्रपा० ७ | अनु० ४ ] के है| 
( साबितु: ) “यः सुनोत्युत्यादयाति सर्वे जगत्‌ स सविता तस्थ” जो सब जगत 
का उत्पादक ओर सब ऐश्वर्य का दाता है ( देवस्य ) “थो दीव्यति दीव्यते वा 


० 


स देव;” जो स्व सुखों का देनेहारा आर जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते 
। हैं उस परमात्मा का जो ( बरेण्यम ) “बसेम्म” स्वीकार करने योग्य अति 
श्रेष्ठ ( भगे। ) “शुद्धखरूपम” शुद्धस़रूप ओर पवित्र करनेवाला चेतन ब्रद्ठा- 
| सरूप है ( तत्‌ ) उसी परमात्मा फे खरूप को एम लोग ( धीमादि ) “घरमेदि” 
| धारण करें। किस प्रयोजन के लिये कि (य+ ) “जगदीशवरः” जो सविता देव 


| 

| 

! 

| परमात्मा ( न ) “अस्माकम” हमारी ( धियः ) “बुद्धी:” बुद्धियों को ( अचों- 


! 2७५८४ ३-4कपर री पे. च०# 8. कया 2.02 जज ३० #गिनन#-फ ही की पे पजजरी-क पे. 9०- जहर जन 





बे कम ५ चढहा8 भम सकती 


, दैयात्‌ ) “श्रेस्येत्‌” भ्रेरणा करे अथोत्‌ घुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में 
। भक्त करे । “हे परमेश्वर ! हे सबिदानन्दानन्तस्वरूप ! है नित्यशुद्धबुद्धयुफ्त- 
उ्भाव ; है आज निरज्षन निर्विकार ! हे सवोन्त्योभिन्‌ ! है सर्वोधार जगत्पते ! 
सकलजगहुत्प।दक ! हे अनादे ! विश्वस्भर ! सवेव्यापिन, ! हे करुणासतवारिये ! 
सपितु्देवस्थ तब यदों भूभुचः खर्वेरेष्यं भर्गोअस्ति तद्य॑ घीमहि दूधीमहि धरेमहि 
ध्यायेम. वा फरमे प्रयोज़लायेस्राह । हे भगवन्‌ ! यः सविता देवः परसेश्वरों 


डे >> व्यय, 2 पपजीमगकनपडी+ ?+ वजन... 2 न 
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इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओश्म ) है उसका अर्थ प्रथमसमुल्लास में कर . 
दिया है, बहा से जान होना । अब तीन महाश्याहतियों फे अर्थ संच्षेप से लिखते ' 


बा 


जा 4 न 


प्राण का बाचक होके “भू” परमेश्वर का नाम हे । “झुचरिटपानः” “या सर्च - 
दुःखमपानयति सो5पानः” जो सब दुःखों से रहित, जिसके सझू से जीच सब 


४३४९०” ४-०४» दन्‍टीयन्‍ीकआधीा २ # बा 
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नातोउन्य॑ सवत्तुल्य भवतोडथिर्क च कड्ग्चित्‌ कदाचिन्मन्यामहे” हे मलुप्यो ! जो 
सब समर्थों में समये सबिदानन्दानन्तखरूप, निद्य शुद्ध, नित्य घुद्ध, निद्य सुक्क- 
स्वमाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेह्ारों, जन्ममरणादि छेशरदित, 
आकार रहित, सव के घट २ का जाननेवाज्ा, सव का धत्तों पिता, उत्पादक, 
अन्नादि से जिश्व का पोएण करनेद्ारा, सकल ऐश्वरययुक्त, जगव्‌ का निर्माता, 
शुद्धखरूप ओर जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उंस परमात्मा का जो शुद्ध 
चेतनस्वरूप दे उसी को हम धारण करें | इस प्रयोजन के लिये कि वह परमे- | 
श्वर हमारे आत्मा ओर वुद्धियों का अन्तयामिखरूप हमको दुष्टाचार अधम्मयुक्त 
मार्ग से हटा के भ्रेष्ताचार सत्य माये में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी | 
वस्तु का ध्यान दम लोग नहीं करें | क्‍योंकि न कोई उसके तुल्य ओर न | 
अधिक हैं ! वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश भोर सब सुखों का देनेह्दारा है ॥ 


। भवानस्माक थियः प्रचोदयात्‌ । स णवास्मार्क पूज्य उपासनीय इंष्देवो भवतु : 
;॒ 
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'%.+९..३६०७ १. जजारिजीरऔिज 3 आ २.३७ अं १४" 


इस प्रकार गायज्रीसन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, 
प्रणायाम आदि किया हैं सिखलावें | प्रथम स्नान इसलिये हे कि जिससे शरीर 
के वाह्य अवयवों की शुद्धि ओर आरोग्य आदि होते हैं । इसमें प्रमाण-- 


#+न्‍रची कि 


विद्यातपोम्यां भूतात्मा, बृद्धिज्ञानिन चुध्यति ॥| . 
[ मनु० अ० १ | छोक १०५९ ] यह महुस्दति का श्लोक है। 


नल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप 
£ अथात्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्टान करने से लीवात्मा, 
| ज्ञान अयीत्‌ प्रथिवी से लेके परमेश्बर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि, धृढ़- 


निश्चय पवित्र होते हैं | इससे स्नान भोजन के पूर्े अवश्य करना । दूसय 
आणायाम इसमें अमाण 


| 

| 

। 

४ प & ऐ । 
भ्रद्धिगात्रारि शुध्यन्ति, मवः सत्येन शुध्याति । ह । 





ख् 


योगाझलुष्टानादशुद्धिज्ये ज्ञानदीम्राविवेकख्याते; ॥ 


4#3०/ीच हक लए २-०१-३ ४४०७५ ६, 


0 [योग० साधनपादे घू० २८] यह थोगशास््र का सूत्र है।' 
कक 
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अब मनुष्य प्राणायाम करता है तब-प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि 
फा नाश और छान का प्रकाश छोता जाता है। जदतक मुक़धि न हो तवतक उसके 
आत्मा का ज्ञान घरावर बढ़ता जाता है ॥ 


दर्ान्ते ध्मागमानानां धातूनां हि यथा प्रला। | 
तथेन्द्रियाणां दश्यन्ते दोपाः प्राण॒स्प निग्रह्मत्‌ ॥ 
[ भमनु० अ० ६ | ७१ ] यह गहुस्णते का रक्तोक है । 


जैस आअप्रि में तपाने से सुवर्शादे धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते 
हैं बैसे श्राणायाम करके मन आदि टून्द्रियों फे दोप क्षीण द्वोकर निर्मल हो जाते 
हैं| प्राणायाम का विधि--- 


प्रच्छंदेनविधारणास्यां था प्राण॒स्प ॥ योग० [ सम्राधिपादे ] 
छ० [ १४ ] 


जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर शज्न जल बाहर निकल जाता है बसे 
प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशफ्ति रोकदेवे | जब घाहर निका- 
लना चाद्दे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर सीच रफ्खे तवतक प्राण वाहर रहता हे । 
इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है | जब घबराहट हो तब धीरे २ 
भीतर घायु को ले के फिर भी चेसे, ही करता जाय, जितना सामथ्ये और इच्छा 
हो । ओर सन में ( ओश्म ) इसका जप करता जाय | इस प्रकार करने से 
आत्मा और सन को पवित्रता और स्थिरता होती है । एक “बाह्मविपय” अथौत्‌ 
घाहर ही अधिक रोकना । दूसरा “शआभ्यन्तर” अथोत्‌ भीतर जितना प्राण सेका 
जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति” अथात्‌ एक ही बार जहां का तहां 


प्राण को यथाशक्ति रोक देना | चोथा “बाद्याभ्यन्तराक्षेपी” अथोत्‌ जब प्राण" 


भीतर से बाहर निकलने लगे तव उससे विरुद्ध न निकलमे देने फे लिये बाहर से 
भीतर ले ओर जब वाहर से भीतर आते लगे त्व भीतर से चाहर की ओर प्राण 
को धक्का देकर रोकता जाय | ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की 
गति रूककर प्राण अपने वश में होने से भत ओर इन्द्रिय भी खाधीन पोते 


पे (2० 
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हैं | बल पुरुषार्थ वढ़कर बुद्धि तीत्र सूच्मरूप होजाती है कि जो बहुत कठिन 
आर सूच्म विषय को भी शीघ्र प्रदण करती है | इससे मलुष्यशरीर में वीस्वे 
; बाद्धि को आप्त होकर स्थिर वल, पराक्रम, जिवेन्द्रियता सब शा्तरों को थोड़े ही 
। काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा । सत्री सी इसी प्रकार योगाभ्यास फरे | 
। भोजन, छादन, बेठने, उठने, बोलने, चालने, वड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार 
। करने का उपदेश करें। सन्ध्योपसन जिसको चह्मयक्ष भी कहते है। “आचसन' 
; उतने जल को हथेली में ले के उसके मूल ओर मध्यदेश में ओछ लगा के फरें 
। कि वह जल कण्ठ के नोचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यून | उससे 
। फण्ठस्थ कफ और पिच की निवृत्ति थोंड़ीसी होती है । पश्चात्‌ “साजन” श्रथोत्‌ | 
सध्यमा ओर अनामिका अगली के अम्भाग से नेन्रादि अज्ञों पर जल छिंड़के | 
उससे आलतस्य दूर होता हैं | जो आलस्य ओर जल प्राप्त न हो तो न करे । 
पुनः समन्‍्त्रक आणायाम, मनसापारिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति 
प्राथंना ओर उपासना की रोति सिखलावे | पश्चात्‌ “अघमर्षण” अथोत्‌ 
$ पाप करने को इच्छा भी कभी न करे। यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एका- 
ग्रचित्त से करे ॥ 
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अपा समीप नियतो मृत्यिक विधिमास्थित: । 
साविन्रीमप्यधीयीत गत्वारणय समाहित) ॥ 
[ मनु० आ०? २ | १५०४ ] यह मनुस्मति का वचन है । 


ह०६००७००७००५० ०८ या ० है नि वर 3जआ-39५3न न न कक के 2-०3, > हर >> 
मच री 


जन्ञल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा, सावधान हो के, जल के समीप 

स्थित हो के नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अथोत्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चा- 

रण, अथज्ञान आर उसके अनुसार अपने चाल चलन को करें, परन्तु यह 
जप मन से करना उत्तम हूँ । दूसरा देवयज्ञ जो आग्निद्दोत्र और विद्वानों का | 
ग सबादिक स हांता हू | सन्ध्या ओर अग्निहांत्र सायं प्रातः दो ही काल मे | 
करे। दो है रात दिन की सन्धिवेत्ा हूँ अन्य नहीं । न्‍्यून्त से न्‍्यून एक घंटा 
; ध्यान अवश्य करें | जसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान | 


के ७ ++९०५क न हे आनाधक क. 
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करते है बसे ही सन्ध्योपासन सी किया करे ) तथा सूर्योदय के पश्चात ओर 
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सूर्यास्त के पूषे अग्निद्ोत्न करने का समय हे उसके लिये एक किसो धातु.वा 
मद्ठी के उपर १४ वा १६ अंशुल्न चोकोच उतनी ही गहिरी आर नाचे ३ 
्् घा ४ अगुल परिमाण से पेदी इस प्रकार पनावें अथांत्‌ 
झपर जितनी घोड़ी हो उसकी चतुथाश साचे घोड़ी रहे । 
उससे चन्दन पलाश वा आग्ादे के श्रेष्ठ काष्ठों के ठुकड़े 
उसी बेदी के परिमाण से बड़े छोटे फरके उसमें रक्खे 








' रखने का पात्र ओर चमसा # कै ०८००:०००एसा सोने चांदी वा काए्ठ का चनवा 
के प्रणीता और प्रोत्तणी में जल तथा घृतपात्न में घृत रख के घृत को तपा 
लेबे | प्रणीता जल रखते ओर प्रोत्तणे इउलिये है कि उससे हाथ घोते को 
जल लेना सुगम है । पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लेबे फिर इन मनत्रों 
से होम करे ॥| 

ओ भूरमये प्राणाय खाहा । झुवयायवे5्पानाय खाह्य । स्व॒रादित्याय 
व्यानाय स्वाहा | सूझुत्रर खरासतागस्वाद्त्यंभ्य। प्राणापानव्यानभ्य। खाहा ॥ 


इत्यादि अग्निहोन्न के भत्येक सन्‍्त्र को पढ़कर एक ९२ आहुति देवे ओर 
जो अधिक आहुति देना हो तोः 


विश्वानि देव सवितदुर्तानि परां सत्र | यज्ञद्र तज्न आसुच ॥ 


० बैल 


[ यज्जु० झ० ३० [ ३ ] 


इस सन्त्र ओर पूर्वोक्त गायत्री सन्‍्त्र से आहुति देवें। “जो, भूः” और 
“आज आदि थे सब ना परसेश्वर के हैं। इनके अर्थ कह चुके हैं । 
“खा शब्द का अथ यह है कि जेसा ज्ञान आत्तमा में हो वैसा ही जोस से 
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बोलें, विपरीत नहीं । जेसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अथे 
जगतू के पदाथे रचे हैं बेसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये || 


४ 3032 
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। ( प्रश्न ) होम से क्या . उपकार होता है ? ( उचर ) सत्र लोग जामते | 
रु च ५5 दे ५" ५० पक. ढक कफ... 9३ | 
| हैँ कि दुगन्धयुक्त वायु और जल्न से रोय, शेग से प्राणियों को ढुःख ओर | 
सुगन्धित 
; 
| 
्र 
$ 


नीष्नीजाऊ 


हा 


डर 


नेधत वाद्यु वधा जल से आगरोग्य और रोग के नष्ट होने से खुख प्राप्त होता | 
है। ( प्रश्न ) चन्दनादि घिसके किसी के तगावे या धृतादि खाने को देये तो | 
वड़ा उपकार हो | अग्नि में डाल के व्यथ नष्ट करना चुद्धिमानों का काम नहीं । 


जम] 


[8] 


£ ( उच्चतर ) जो तुम पदार्थवेद्या जानते तो कभी ऐसी बात ने कहते क्योंकि 
£ किसी द्रल्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दर देश में 
स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का अहरण होता है थसे दगगन्ध का भी। ; 
: इतने ही से समझलों कि आग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो के फेल के वायु 
के साथ दूर देश में जाकर डुगेन्ध की निद्वत्ति करता है। (( प्रइन ) जब 
ऐसा ही हू तो केशर, कस्तूरी, सुगान्धित पुष्ष और अतर आदि के घर में रखने 
से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा | (उत्तर) उस घुगन्ध का वह साम्थ्य 
नहीं हैं कि गृहस्थ वायु को वाइर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि 
इस में भेदक शक्ति नहीं हे ओर अग्नि ही का सामथ्य हैं कवि उस वायु और 
डुगन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न ओर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वाद 
का प्रवेश कर देता है । ( प्रश्न ) तो सन्‍्त्र पढ़ के होम करने का क्‍या प्रयोजन 
; हूँ १ ( उत्तर ) भन्त्रों में वह व्याख्यान हू कि | जसस होम करने के लाभ विदित ! 
दोजाय ओर मनन्‍्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें बंद पुस्तकों का 
पठच पाठन ओर रक्षा भी होथे । ( ग्रइन ) क्‍या इस होंम करने के 
विना पाप दोता हैँ ! ( उचर ) हां ! क्योंकि जिस मनुष्य के श्वरीर | 
से जितना छुगन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को विगाड कर रोगोत्पत्ति का | 
; नेमित्त होने से प्राणियों को ढुःख आप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य 
| को होता है| इसलिये उस पाप के निवारणाय् उतना सुयन्‍्थ वा उससे आधिक 
2 वायु ओर जल में फैलाना चाहिये | और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति / 


जनक अनक 


ब्मीक कक अत ऋामगजा दाम कर७ ० । न | '#ऋ न जया हैं हम 
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को सुखबिशेष होता है | जितना छृत ओर सुगन्धादि पदाथे एक मनुष्य खाता 
है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुप्यों का उपकार होता है । परन्तु जो 
मनुष्य लौग घृतादि उत्तम पदाथे न खाबें तो उनके शरीर ओर आत्मा 
के बल की उन्नाति न होसके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिल्ञाना भी चाहिये 
परन्तु उससे होम आधिक करना उचित हे इसलिये होम करना अत्यावश्यक 
है। ( प्रश्न ) भ्त्येक मजुष्य कितनी आहुति करें और एक २ आहति का 
कितना पारिमाण हे ? ( उत्तर ) प्रत्येक मनुध्य को सोलह २ आहुति ओर 
छु २ माशे घृतादि एक २ आहुति क। पारमाण न्यून से न्‍्यून चादिये और 
जो इससे आ(थक करे तो बहुत अच्छा है | इसलिये आयेवरशिणेसरि महा- 
शय ऋषि, महर्षि, राजे, मद्दाराजे, लोग बहुतसा होम करते ओर फराते थे । 
जबतक इस होम करने का प्रचार रद्द तवतक आयोचतते देश रोगों से रहित 
ओर सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो येसा ही दोजाय । थे दो यक्ष 
अथोत्‌ ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना 
करना, दूसरा देवयज्ञ जो आनिहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ ओर विद्वानों 
की सेवा संग करना परन्तु त्रक्षचय में केवल त्रक्ययज्ञ और अग्निद्दोत्र का ही 


करना होता है ॥ 





पा 5 
पद च्ज कक न 
ह 
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व्राक्षयस्चयाणं। वर्णानामपनयन क्तेमहेति | राजन्धो &यस्य । पैश्यो 
वेश्यस्येषेति । शुद्रभपि छुलगुणसम्पन्न॑ मन्त्रवजेमसुपनीतमध्यापयेदिस्येके ॥ 


यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है। माक्षण तीनों 
वर्ण ब्राह्मण, क्षन्निय और वैश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय और वेश्य; तथा वैश्य एक 
वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है | और जो कुलीन शुभलक्षण 
युक्त शूद्र हो तो उसको सन्त्रसंहिता छोड़ के सव शास्त्र पढ़ावे, शुद्र पढ़े परन्तु 
| उसका उपनयतन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है। पश्चात्‌ पांचवें वा 
आठवें बे से लड़के लड़कों की पाठशाला में ओर लड़की लड़कियों की पा5- 
शाज्षा में जाबें | ओर निम्नलिखित नियमपूर्वेक अध्ययन का आरम्भ करें || है 
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। भव यास्यट्ाचल्ारस्शडयाणि तत्तृतायसवनग्रष्टांच्चारिशशाददर 
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; हीद७ सवंभाददते ॥ 9 | 
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पटत्रिशदाओिक चच्ये गुरों दवेदिक बतम। । 

तदर्धिकू पादिक था प्रहशान्तिकमव वा ॥ 
मचु० [ अ० ३। १] 


अग---आठवें वर्ष से आगे छत्तीसत्रें में पर्यन्त्र अर्थात्‌ एक २ वेद के 
साह्ोपाज्ञ पढने भ॑ दारह + वर्ष मिल के छत्तीस आर आठ मिल के चवा 
* ल्ीस अथवा अठारह वर्षा का श्ह्मचन और आठ पूर्व के मिल के छब्बीस वा 


ञऊ 


ना वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी महुण न कर लेवे तवतक त्क्षचय रक्से ॥॥ 





घुरुपो बाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्त्ि>शर्ति वर्षाणि तस्मातश्सबर्न, , 
चतुर्वि श्शत्यक्षरा गायत्री गायत्र आतः।सबन, तदस्य वसवोध्स्थायत्ता। | 
आणा बाव वसब एते दीद्‌७ सब बासयम्ति ॥ १॥ 


मरी य ह०९ २० ३.ट ५ भय मम पकलीक रा (० ०#ग २७० आली ही #ग3 # 3. #प ढक हा 


तश्ेदेतास्मिन्‌ बयसि किश्विदुपतपेत्स ब्रयात्माणा व्च इदं में आतः | 
सबने साध्यन्दिन»सबनमजुसंतलुतेति माह आखणानां बसूनां मध्ये यज्ञ 
विलोप्सीयेत्युद्ेध तत एत्वगदों ह मबति ॥ २ ॥ 


0७४ ३,०१५ ०# तक पक * अर कक. 


अय यार चतुशत्वारि७ शहयाँणि तन्माध्यन्दिन * सबने चतुशत्वारि६ ! 
शदचर जणुप तेंडुम मध्यद्नि ७ सबने तदस्व रुद्रा अन्चायचा) आणा वाव : 
रद्रा छत हाद ७ सब्र ७ सरादयान्ति | मे ॥ 


#) #"4+%। 


330५ ४९७ करी सका पृ ० 8०6३ ७+आ ३. 


दे चंदेंतसिन्बयसि किल्विदुपतपेत्स बयात्माणा रुद्रा इदं में माध्य॑दिन: 
सबने तृतीयसवनमनुसन्तजुतेद्ि माई आयानाश्कद्राण्या मध्य बच्चो विलोप्सी- 
च्युद्धेध तत एत्यचदों ६ मवृति ॥ ४ | 


ह ऋडआ+ पी कण का इ++३ १०७७ 


गते। जागत दृतायसबन तद्स्यादित्वात्वायचा। आया वावादित्वा एव 
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ते चेदेवसिन्‌ बयसे क्रिश्विदुपतपेत्स बूयात्‌ भाणा आदित्या इदं भे 
ततायसवनमायुरजुसंतलुतेति माह प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सी- । 
येत्युद्धेध तत एत्यगदों हैव भवति ॥ ६ ॥ 


तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनसे से कॉनिए--जो पुरुष 

अन्नरसमय देह और पुरि अथौोत्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अथोतू 

अत्तीव शुभगुणों से सज्भगत ओर सत्कत्तेव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष ( 
पय्येन्त जितेन्द्रिय अथोत्‌ मद्यचारी रहफर पेदादि विद्या ओर सुशिक्षा का 
ग्रहण करे ओर विदाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में भार 
बलवान्‌ होकर सब शुभगुणों के वास फरानेवाले होते हैं | इस प्रथम बय में | 
जो उसको विद्याध्यास में संत्तप्त करे ओर घह आता घेसा ही उपदेश किया 


यह छाल्दोग्योपनिषद्‌ [ अ्रपाठक ३ खण्ड १६ ] का वचन है । अद्मचय | 
। 





करे और मद्ाचारी ऐसा निश्चय रक्‍्खे कि जो में प्रथम पअबस्था में ठीक २ 
अ्रद्माचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान्‌ होके शुभगुणों 
को वसलिवाले मेरे प्राण होंगे | है मलुप्यो ! तुम इस प्रकार से सुखों का 
विस्तार करो, जो में अक्षचये का लोप न करूं २४ वर्ष के पश्चात्‌ शृद्दाश्रम 
करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगराहित रहूंगा और आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष 
तक रहेगी | सध्यस बअद्धाचये यह हे-जो मनुष्य ४४ बे पर्यन्‍त अछाचारी 
रहकर वेदाभ्यास करता है. उसके प्रण, इन्द्रियां, अन्तःकरण और आत्मा बल- 
युक्त हो के सब दुष्टो को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं | जो 
में इसी प्रथम वय में जेसा आप कहते हैं. कुछ तपशञ्चयों फरूं तो सेरे थे रुद्ररूप 
प्राणयुक्त यह्‌ मध्यम ब्रक्मचर्य सिद्ध होगा। हे अ्क्मचारी लोगो ! तुम इस प्रह्मचये 
को बढ़ाओ जैसे में इस त्रद्मदये का लोप न करके यज्ञखरूप होता हूं और उसी 
आचायेकुल से आता ओर रोगरादित होता हूं जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा 
फाम करता है वेसा तुम किया करो । उत्तम अह्मचये ४८ बर्ष पर्यन्‍्त का तीसरे 
प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्वन्त यथा 
8! बतू अद्वाचये करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं फा परहण 
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; करते हैं । जो आचाये और साता पिता अपने सन्तानों को प्रथम व में विद्या / 
आर गुणअह॒ण के लिये तयस्वरी कर और उसी का उपदेश करें और चें सन्तान ४: 
आप ही आप अखण्डिव अह्यचरय सेवन से तीसरे उत्तम अह्मचय का सेवन । 
करके पूर्ण अथोत्‌ चारसो वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ायें वसे तुम भी बढ़ाओ। 
क्योंकि जो मनुष्य इस त्रह्मचये को आप्त होकर लोप नहीं करते वे सब्र अकार ; 
के रोगों से रहित होकर धर्म, अथै, काम ओर मोक्ष को अआप्त होते हैं ॥ | * 

चतस्ो्वस्थाः शरीरस्य वृद्धियोवन सम्पूर्णता किव्चित्परिहाणियेति। 
आपोडशाडड्धि! । आपश्वर्विशतेयोंबनस्‌ । आचत्वारिंशतः सम्पूर्णता | 
तत। किख्ित्परिहाणिश्रेति ॥ ; 


4०0 ७४०2 $ ताक तब >2 ५ १८७/७१९७५ ४० कह 336 


पञश्चविंशे ततो पर्षे पुमान्‌ नारी तु पोडशे । ०. 


समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशलो मिपक्‌॥ 


'क #५ #"++४०ज छाई. का अ २० 


यह्‌ सुश्रुव के सूत्नस्थान ३४ अध्याय का वचन है । इस शरीर की चार ; 
अवस्था हैं एक ( इद्धि ) जो १६ वें बे से लेके २४ वें वर्ष पयन्द सब धा- : 
तुओं की बढ़ती छोती है । दूसरी ( यौवन ) जो २४५ वें वर्ष के अन्त-और | 
२६ वें वर्ष के आदि में युवव॒स्था का आरम्स होता है । तीसरी ( सस्पूर्णता) | 
जो पश्चीसवें वर्ष से लेके चालीसवें वर्ष पयेन्त सब घातुओं की पुष्टि होती है। * 
दोथी ( किड्चित्परिहणि ) जब सब साह्ञेपाह् शरीरस्थ सकल धातु पुष् ३ 
होके पूर्णता को आप्त होते हैं | तदनन्तर जो धातु वढ़ता है वह शर्सररे में नहीं ! | 
रहता, किन्तु खप्त, प्रस्ेदादि छ्वरा बाहर निकल जाता है, वही ४० वां वर्ष | 
उत्तम समय विवाद का हैं अथौत्‌ उत्तमोत्तम तो अड्ठालीसवें वर्ष में विवाह ! 
करना । ( प्रश्न ) क्या चह जक्चये का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही | 
हे! (उत्तर ) नहीं जो २४ वर पर्वन्द पुरुष जक्षचये करे तो १६ सोलह बे पव॑न्त ! 
कन्या, जो पुरुष ३० वर्ष पर्येन्त अ्मचारी रहे तो द्भी १७ बे, जो पुरुष ३६ 
बर्षे तक रहे तो ली १८ वर्ष, जो पुरुष ४० धर्ष पर्येत्त अ्क्मचर्य करे तो री | 
(2 २० बे, जो पुरुष ४४ वर्ष पर्ेल्त जहाचये करे तो ल्ली २२ बे, जो पुरुष । 
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शद्ू बे ब्रद्वाच्य करे तो सी २४ वर्ष पर्येन्त भ्मचये सेवन रक्खे अथोत्‌ 
४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ थे घषे से आगे स्री को श्द्धाचये न रखना 
चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष ओर स्त्रियों का दे ओर 
जौ बिवाह करना ही न चाह वे मरण पयेनत मद्दाचारी रह सकते हों तो भले 
ही रहे परन्तु यह फास पूरे विद्यावाले जितेन्द्रिय ओर निर्दोष योगी स्री ओर 
पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियों 
को अपने वश में रखना । 





० 2-2 अत, 


ऋत॑ व स्वाध्यायम्वचने व | सल च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश् 
स्वाध्यायप्रवचने व । दमभ्र स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्र स्वाध्यायप्रवचने 
थ्‌। अग्नयश्ष स्वाध्यायप्रवचने च। अग्निदात्रश्ष स्वाध्यायप्रवचने च। 
अतिथयथ स्वाध्यायश्रवचने घ। भानु्ष वे स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा 
थे स्वाध्यायश्रवचने च॑ । प्रजनश्व स्वाध्यायश्रवचने थे । प्रजातिथ ! 
स्वाध्यायप्रवचने च ॥ | 
| 


यह पैत्तिरीयोपानिषद्‌ [ प्रपा०७ | अनु० 6 ] का वचन है । पढ़ने 
पढ़ानेवालों के नियस हैं। ( ऋतं० ) यथाये आचरण से पढ़ें और पढ़ावे 
( सत्य॑० ) सत्माचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ावें ( तप:० ) तपसी 
अथोत्‌ धर्मोनरुछ्ठान करते हुए वेदादि शा्लों को पढ़ें ओर पढ़ावें (द्म:०) चाह्य 
इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें ( शम३० ) मन 
की वृत्ति को सब अ्रकार के दोषों से हृटा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अम्नय:० ) 
आहवनीयादि अप्नि ओर विद्युत्‌ आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और 
( अग्रिहोत्र० ) आमिक्षोत्र करते हुए पठन ओर पाठन करें करावें ( आतिथय:० ) 
आतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें ( सानुषं० ) मझुष्यसम्बन्धी 
व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें ( प्रजा० ) सन्‍्तान और 
: रुज्य का पालन करते हुए पढ़ते पद़ाते जायें ( प्रजन० ) वीये की रक्षा और 
| वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( भ्रजाति;० ) अपने सन्तान और शिष्य का 
पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 


१५ ७ ६ ७२ ६०४०५ ६ $ ६४६ + 5 5४००००६ ३२६४/५४७ ८५२७ 23, ३७५ ७७५४६०४ ०९४ ५०५7५. 
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सत्य दी करना ( अस्वेय ) अर्थात्‌ मन वचन कर्म से चोरी लाय ( अह्मच्े ) 
अर्थात्तू उपस्थोन्द्रिय का संचम ( अपारिरह ) अलन्त लोछुपता खत्वासिमान- 
रहित होता इच पाँच यसों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन 


अचोतत; 





डर 


हर 
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यमान्‌ सेवेत सतत न नियसान्‌ केवलानू दूध! । 
यमान्पतत्यकुधोणों नियमान्‌ केचलान्‌ भजन ।| 
मनु* | झ्र० ४ | ३१०४ | 








'# काम #्यकारक 02०००... 700०4. 


यम पाँच अकार के दोते हैं ॥ 


वर हिंसासत्यास्तेयत्रक्षचयोपरिग्रह यमा। ॥ 
योग० [ साधनपादे ब्त्र २० ] 


अथोर्तू ( आईसा ) बेर्याग ( सत्य ) सत्य मानना, सत्र वोलना और 


थक ५५/#-२/ ०३ #०५ (४ ७.ह" आर, फ्रक ऑ७ऑ- व #:5 $' 3५ #,०.#: ६३१७ +- ३ धरे, आफ के के. ९४० कहे: सी #जाक 


शोचसन्तोपतप!खाध्यायेश्वरसणिधानानि नियमाः ॥| 
योग० [ साधनपादे 8० ३२ | 


आज 8 77 3 हक ह ५ के #०क रपय ही की न है ४ हा, -मपल्‍नाप टी हक # के ही आफ कप अकक कफ 


( शौच ) अथात््‌ स्नानादि से पवित्रता ( सत्तोष ) सम्प्रक्‌ प्रसन्न होकर : 


निरुद्यम रहना सनन्‍्तोष नहीं किन्तु पुरुषपार्थ लितना होसके उतना करना हारने | 
लाभ में हर्ष वा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कप्सेचन से भी धर्मचुक्त कर्मों | 
का अजुश्ान ( खाब्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( स्थ्वरप्रशिवान ) झेधर की भक्तिविशेष : 
से आत्मा को आर्पित रखना थे पांच नियम कददते हैं | च्मों के विना केवल इन 
नियमों का सेवन न करे किन्तु इस दोनों का सेवन किया करे जो चर्मों का सेवन 
छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता हूँ वह उचति को नहीं प्राप्त होता किन्तु 
अधोगवति अयोन्‌ संसार में गिरा रहता है३---- 


काम्ात्मता न प्रशस्ता न चेचेहास्त्यकामता | 
काम्यों हि वेदाधिगम) कृम्ेयोगथ वैदिक! | 
भस [ ञझ० २| रु | 


3 है 20३8 ह5% ४१९ 002 0 45 क/॥ कद७७ ४ 2 7४ ७ ०, कण... हक आ। 
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थे--शत्यन्त कामातुसाा और निष्कासता किसी के लिये भी शष्ठ नहीं 
क्योंकि जो कामना न फरे तो वेदों का ज्ञान ओर वेदविहित फर्मोदि उत्तम कर्म 
किसी से न होसकें इसलिये 


स्वाध्यायेन प्रतेहमिज्नेषिधेनेज्यया सुतें। । 
महायजैश यज्ञेत्र ब्राह्मीय॑ क्रियते तनु) ॥ 
ह मनु? [ अ? २।| २८ | 
। आथे--( स्वाध्याय ) सकहा विद्या पढ़ने पढ़ाने ( त्रत' ) मह्मचय्ये सत्य- 
भाषणादि नियम पालने ( होम ) शग्निहोन्रादि होस सत्य का प्रहण असत्य 
| का त्याग ओर सत्य बियाओं का दान देने ( नैविद्येन ) वेदस्थ फर्मोप्रासना 
| 


हा 


' मय पी यणअमिननामिमेककरमियआत मनन रा 


न्ञान विद्या फे महण ( एज्यया ) पक्तेष्ट्यादि फरने ( सुत्तेः ) सम्तानोत्पत्ति 
( महायक्षे! ) मद्दा, देव, पिछू, वेश्रदेव ओर अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ष 
और ( यजे३ ) अग्रिप्टोमादि तथा शिल्पविय्ा विशानादि यज्ञों के सेवन से इस 
शरीर को बाह्यी अथोत्‌ बेद ओर परमेश्वर की सक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का 
शरीर किया जाता है। इतन साधनों के विना आह्ाण-शरौर नहीं बन सकता «-- 
-इन्द्रियाणां विचरतां विपभेष्वपहारिपु । 
संक्मे यरनमातिप्ठेद्विदान्‌ यस्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
मनु० [ २। द८ 
धे--जैसे विद्यन सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और : 
भात्मा को खोटे कामों में खंचनेवाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निश्रह 
प्रयत्न सब प्रकार से फरे क्‍्योंकि--- । 


"227 ता हा. 22], करन करण. चोकीऔ + ०-० क १2 0-पा 403० एए+ 42% ऑन्फे ॥ क# रस, आ आ# का 8289 20 आए ने, पा हैपरि उन्‍ार+ ० # कार. कननफ.#+]या आस कार ग९आ-फिजा-मे अर को.5% ७ आ० भ ० का सनक का'क कप बारे आग्क हा-७- कर के.आाे आर क # पका का आफ आती. '4ा०्क ही+ अन्ए # पी कप >गापुट० 875 हा आन्रोा न आय े। सिक 40-+-आकक आरा. एक 2 ध्रगापकी च-कीच.आातक री 


श्र 
में 


। हा द्रयाणां प्रसक्षेन दोपयच्छत्यसंशयम्‌ । 

। सह्मियस्य तु तान्येध ततः सिद्धि नियच्छृति ॥ 

। सचु० [२॥६३]) 

| अथे--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बढ़े २ दोषों को प्राप्त होता 


“३ * और जब इस्द्ियों को अपने वश में करता ऐ तभी सिद्धि को प्राप्त होता है।-... 8. 
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| 

। चरेदास्त्यागश्व यज्ञाव्व नियमात्र तपांसि च | 
न विम्रदुषभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥| 
। मनु० [ २| ६७ | 
डर 
रे 
रे 


जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष दे उसके वेद, त्याय, यज्ञ, नियम भौर 
त्तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीँ होते; 


वेदोपकरणे चेब स्वाध्याये चव नेलिके | 
नानुराधो5स्त्यनभ्याये होममंत्रेपु चच हि ॥ १॥ 
नत्यिके नास्त्यनथ्यायो त्मसत्र हि तत्स्मृतम्‌ | 
बल्माहुतिहुत पुरयमनध्यायवपटकृतम ॥| २ ॥ 
सनु० [ २ १०४ [ १०६ | 


बेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपाप्नादि पंचमहायज्ञों के करने और होम 
मन्‍्त्रों में अनध्यायविषयक अनुरोव ( आग्रह ) नहीं है क्योंकि | १] नित्य 
कमे में अन्याय नहीं होता जंसे श्वास प्रश्मयात सदा लिये जाते हैं बन्द नहीं 
किये जा सकते चेंसे निद्यकर्म अतिदित करना चाईये न किसी दिन छोड़ना 
क्याकि ऋनध्याय में भी अम्नैह्दीजरारि इचम कम किया हुआ पुस्यरूप शेता है ; 
लखे झूठ बोलने में सज्ञ पाप ओर सल बोलने में सदा पुण्य होता हैं बसे ही 
। घुटे कमें करने में सदा अनप्याध ओर अच्छे कर्म करने में सतत साध्याय ही 
£ हांता है ॥| 
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| आभमवादनशोलस्प [नित्व वृद्धोपसेविन: । 
; चृत्वारि तस्व वद्ध॑त्त आवुर्विच्या यशों वलम्‌ ॥ 
ः मचु० ( २। १२१] 


जो सदा नम्र सुशील विद्यर और इंद्धों की सेवा करता द्वे उसका आय, ; 


: विद्या, कीति आर चल ये चार सद्म बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उसके : 
आधु आदि चार नहीं बढ़ते ॥ 


2 
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अहिसयेव भूतानां काय श्रेयोज्तुशासनम्‌ | 








वाक्‌ चेव मधुरा श्णा प्रयोज्या धमेमिष्छता ॥ १॥ 
यरय घाडमनसे छुद्धे सम्यग्गुप्ते च सदा । 
स वे सवेभवाप्नोति वेदास्तोपग्त फलम्‌ | २ । 

मनु० [ २। १४६ । १६० ] 


विद्वार और विद्यार्थियों फो योग्य है कि पेरबुद्धि छोड़ के सब मलुष्यों 

फो कल्याण के मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीक्षतायुक्त 

वाणी बोलें । जो धर्म की उन्नाति चादे यह सदा सत्य में चले ओर सत्य ही 

का उपदेश करे ॥ १॥ जिस सनुष्य के घाणी ओर मन शुद्ध तथा सुरक्षित 

सदा रहते है वद्दी सब वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को 
। 


प्राप्त होता है ॥ 


सभानाद बाह्मणों नित्यमुद्दिजेत पिपादिव । 
अमृतस्थव चाकाइतेदवर्मानस्थ सपेदा ॥ 
मनु० [ २) १६९२ | 
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पही ब्राह्मण समग्र वेद ओर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विप के 


प 


तुल्य सदा डरता है ओर अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है॥ : 


_ कर 5 # आह 2.+ + से पकरच ऑफ कीफि लो अयक 


गुरा चसन्‌ साम्यनुयाद ब्रह्माधममिक तप! ॥ 
मनु० [२।१६४७])] ४; 


इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज् अक्षयारी कुमार और अद्षाचारिणी कन्या 
धीरे २ बेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें || 


'.... अनेन ऋमयोगेन संस्कृतात्मा दिज। शुनेः | 


पोध्नधीत्य डिजो वेदमन्यत्र कुरुते अमर । 
. ....स जीबलेप शूदृस्वमाणु गच्छति सान्वय। ॥| 
ला सनु० [ २। १६८ | कु 
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। ग्र वेद को ने पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता हे वहू ऊापने पुत्र पात्र 
सदह्दित शुद्रभाव को शीघ्र हीं ग्राप्त होजाता है ॥ 


६5 # कक ७७०५क 4३७ #क १७७ ७३० चधक 


वर्जयेन्मघु मांसञ्च यन्ध माल्य रसान्‌ स्लियः । 

शुक्वानि यानि सवोशणि प्राणिनां चत्र हिंसनम्‌ ॥ १॥ 

अभ्यक्षमज्जन चाह्ष्णोरुपानच्छधारणम्‌ | 

काम क्रोध च लोग च नत्तेन गीतवादनम्‌ ॥ २ ॥ 

धू्त च जनवादं च परिवाद तथाअृतम्‌ | 

| स्नीयां च भ्रत्मणालम्भमुपघाते परस्य च ॥ ३ || 

। एक! शयीत सत्रेत्र न रेतः स्कन्दयरत्कचित्‌ । 

। कामाद्ध स्कन्दयत्रेतों हिनस्ति त्रतमात्मनः || ४ ॥ 
 भन्ु० [२। १७७-१८० ] | 


६५७७६ #७७ ९ 
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श्रह्मनारी और त्रद्मचारिणी मद्म, मांस, गनन्‍्ध, साला, रस, अली ओर ; 
पुरुष का सह्लन, सत्र खठाई, आणियों की हिंसा ॥ १ ॥.अज्ञों का मर्दन, । 
| बिना निमिच उपस्थेन्द्रिय का स्पशे, आंखों में अब्जन, जृते और छत्र का 

: धारण, काम, ऋध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईष्यो, ढेप, नाच, गान और 
बाजा बजाना ॥ २॥ इत, जिस किसी की कया, निन्‍्दा, मिथ्याभाषण, ।लखत्॒यों 
का देन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकमों को सदा छोड़ देव ॥ ३ ॥ 

? सं्वेत्र एकाकी सोने वीव्यस्खलित कर्मी न करें, जो क्रामना से वीय्यस्खलित 
करद ता आनो कि अपने ब्रह्मचय्यत्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥ 

/ वेदमनृच्याचार्यो सन्‍्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य बंद | धर्म चर | स्वाध्या 
यान्ता प्रमद। | आचाय्योय पियें घनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी। । 
पत्यान्न प्रमादरतव्यम्‌ | धमान्र मनादतव्यम | कुशलान ग्रमदितन्यम । भुत्वे 
ने अमद्तिव्यम । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम | देवपितुकाय्यां 

$ भयो ने ममदितिव्यम | मातृदवो सव | पिददनों भव | आचास्येदेवों भव | |, 


नि 


दर 
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| सत्या्प्रकाश! 
यान्यस्माक5सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो इत्तराणि | ये के 
; चासाच्छेया७सो ब्राह्मणास्तेपां खयासनेन प्रशसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयस्‌ | 
| अश्रद्धया देयम्‌ | श्रिया देयस्‌ । दिया देयम। भिया देयस्‌। सेविदा देयम्‌ 


अथ यदि ते कमावाचाकेत्सा वा इत्तावा चाकत्सा वा स्पातू | ये तन्र ताह्मणा। 
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तत्र वचेथा।।|एपआदेश एप उपदेश एपा वेदोपनिपत्‌ । एतद्नुशासनम्‌ | 
एचमुपासितव्यम्‌। एवम्रु चेतदुपास्यम्‌ ॥ तत्तिरीय० [ प्रपा० ७ | अनु० 
११। कं? ११२।३१।४ | 


आदचास्ये अन्तेवासी अथोत्‌ अपने शिप्य ओर शिष्याओं को इस प्रकार 
उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचरण कर, प्रमादराह्तेत होके पढ़ पढ़ा, 
पूरो अक्षचंय्ये से समस्त विधाओं को महण और आधचाय्ये के लिये प्रिय धत 
देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, भर- 
भाद से धरे का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को गत छो 
प्रमाद्‌ से उत्तम ऐसश्वये की वृद्धि को सत छोड़, प्रभाद से पढ़ने ओर पढ़ाने 
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कर | जसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, आचाय्ये और 
$ आतिथि की सेवा सदा किया कर | जो अनिरन्दित पर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्य- 
। भाषणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्यासापणादि कभी मत कर । जो 
हमारे सुचरित्र अथोत्‌ धर्मयुक्त कमे हों उत्तका महण कर ओर जो हमारे पापा- 
चरण हों उनको कभी मत कर, जो कोई हमारे मध्य में उत्तम विद्यन धर्मोत्मा 
हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से 

| देना, अश्नद्धा से देना, शोभा से देना, क्षज्णा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा 
से भी देता चाहिये । जब कभी तुझ को कम वा शील तथा उपाप्तना ज्षान में 
। किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे बिचारशील पक्षपातराहित योगी 
| अयेगी आईचित्त धर्म की कामना करनेवाले धमात्मा जन हों जैसे वे धर्ममार्ग में 
व्त वेसे तू भी उसमें वत्तो कर | यही आदेश आज्ञा यही उपदेश थही वेद 
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रुम्माशिनों यक्ला अयुक्षा अलूचा धमेकामाः स्थुयथा ते तत्न वत्तेरनू | तथा | 


फो कभी मत छोड़, देव--विद्वान्‌ और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत : 
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की उपनिषत्‌ और यही शिक्षा है | इसी म्कार वत्तेना ओर अपना चाह्नचतनन ! 
सुधारना चाहिये ॥ 


अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यधद्ठि कुरते किज्चित्‌ तचतत्कामस्थ चेश्तिम्‌ |. 
मनु० [२।४ |] 


| - भतनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निप्काम घुरुप में नेत्र का संकोत 
| विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता दे कि जो ९ 
कुछ भी करता हूँ वह २ घचेष्टा कामना के बिच! नहीं है !॥ 
आचारः परमो धर्म शुत्युक्क: स्मात्ते एच च्‌ । 
तस्मादस्मिन्सदा युक्त नित्य स्थादरात्मचानू दिज। ॥? १ ॥ 
आचाराहच्यता [पेग्मो म॒ वदफलमश्नत । 
आचारणश त पपगुक्त। पम्पृणफलभाग्मवंत्‌ ॥२॥|] 
मनु? [ १ | ६०८। १०६ |] 


कहने, छुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और 
वेदानुकूल स्व॒तियों में अतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये घमोचार में | 
सदा युक्त रहे १ ॥ क्योंकि जो धर्मोचरण से रह्दित हे वह वेद्‌अतिपादित धर्म- 
जन्य सुखरूप फल्न को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धमोचरण 
करता है वही सम्पूण सुख को भ्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


याध्यमन्येत ते घूले इेतुशास्राश्रयाद्‌ दिजः । 
से साधुमिवेहिष्क्रा्ों नास्तिको वेद्निन्दकः ॥ 
मनु० [२। ११] 


जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्रों का अपमान करता 
है उस बेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पडक्ति और देश से बाह्य कर देना 
चाहिये, क्योंकि 
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फ वेद; स्माति! सदाचार। स्वस्प च प्रियमात्मनः | 

एतच्चतुर्विध प्राहु! सानादधपरय लक्षणम ॥ 


) 

! 

पनु० [ २। १२] 

। 
[ 








वेद, स्माति, वेदानुकूल आप्तोक्‍्त मन॒स्मत्यादि शाख, सत्पुरुणे का आचार 
जो सनातन अथाीत्‌ वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिषादित कसम और छापने आत्मा में 
; त्रिय शअधीत्‌ जिम्रफो आत्ग चाहता है जसा कि रात्यभाषण, ये चार धर्म के : 
; क्षण अथोत्‌ इन्हीं से धर्मांधम का निश्चय शोता है जो पत्तपातरा्टित न्याय सत्य 
का भदण असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम घम और , 
इससे विपरीत जो पक्तपरातस॑द्दित अन्यायाचरण सत्य का त्याग भौर असत्य 
का भहणरूप कर्म है उसी को शमम कहते हैं ॥ 


! 

। 
अथैकामेप्ससफ़ाना. धगज्ञान॑ विधीयत । 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाएं परम श्रुति: ॥ ., । 
मंछु>० [ २। १३] । 

है] 
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जो पुरुष ( अयगे ) सुबणोदि रत्न और ( काम ) मरीसेवनादि में नहीं 
फंसते हैँ उन्हीं को धर्म का छान प्राप्त होता है जो धर्म के शान की श्न्छठा 
। प्रें दे बेद द्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धमोडघत का निम्नयविना पेद्‌ 
) के ठीक २ नहीं होता ॥ 
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इस अकार आचाय्ये अपने शिप्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा 
इतर जृत्रिय, बेश्य और उत्तम शुद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य | 
कराये । क्योंकि जो भाक्षण हैं वे ही फेवल विद्याभ्यास करें और ज्षत्रियादि । 
न करें तो विद्या, धम, राज्य और घनादि फी वृद्धि कभी नहीं हो सकती । 
/ सयोंकि शरह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त 
'दोके जीवन घारण क€ सकते हैं । जीविका फे आधीन और क्षत्रियादि के 
| आज्ञादाता और यथावत्‌ परीक्षक दस्ढदाता न टोने से आद्मणादि सब वर्ण 
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खख्ड ही में फैंस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान्‌ दोते दें. दव आइए 
भी अधिक विश्वाभ्यात और घर्मपवर में चलते हैं और उन ज्त्रियादि विद्वानों 
के सामने पाखरड मूठ व्यवद्दार भी नहीं कर सकते ओर जब ज्ञत्रियाई 
अविद्वान होते हैँ तो वें जेघा अपने मन मे आता हूं बसा दी करते करत 
हैं । इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चांद वां क्षत्रियादि को वदादि सत्- 
शासत्र का अभ्यास अधिक प्रयत्व से करावें ! क्योंकि च्त्रियांदि ही विदा पत्र 
राज्य और लक्ष्मी की इद्धि करनेदारे हूँ, वे कभी भिक्ताव्रत्ति नहीं करते इस- 
लिये वे विद्यान्यवद्यार में पक्तपाती भी नहीं हो सकते और जच सच वर्ण पं 
; विद्या सुशित्षा होती है तब कोई भी पाखरडरूप अवमश्ुक्त मिथ्या व्यवहार 
: को नहीं चला सक्का | इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्त्रियादि को नियम 
* चलानेवाले आह्यण आर संन्‍्यासी तथा बआह्वण ओर संन्‍्वासों को सुनियमं हें 
चत्लानेवाले क्षत्रियादि होते हैँ | इसाहिये सब वर्णों के झ्री पुरुषों में विद्या 
और घमे का प्रचार अवश्य होना चाहिये | अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो 
£ वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना चोग्य हैं--परीक्षा पांच अकार है 
होती हें । एक--जो २ इंच्वर के गुण, कर्म, स्वभाव ओर वेदों से अनुदृत . 
; हो बइ २ सत्र और उससे विदद्ध असझ् है । दूसरी जो २ सृष्टिक्रमत से, 
 आअवुक्कत वह २ सत्य और जो २ साथ्टिक्रम से विरुद्ध हँ वह सब असल: 
हूं जेस काइ कहें कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्न्न हुआ 
| एसा कथन सृथ्टिक्रम से विरुद्ध होने से सर्ववा असत्य है। वीसरी-/आप्र”! 
अथोन्‌ जो धार्मिक विद्यान्‌ , सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश हे! 
अनुकूल हैँ वह २ आह्य और जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्म हैं। चौवी- | 
अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अथात्त्‌ जेसा अपने को सुरू 
प्रिय ओर दुःख अग्रिय हैं वसे ही सत्रत्र समझ लेना कि में मी-हिसी ओो 
डुश्ख वा सुख दृ्य तो वह भी अप्रसन्न और असतन्न होंगा। और पांचवी-' 
आठ प्रमाण अयथानू पत्यज्ष, अनुमान, उपरान, शब्द, एतिहा, अथापात्ति, 
पन्‍्भव आर अभाव इनम से ग्रत्यक्ष के लक्षणादि में जा २ सूत्र नीचे लिलेंगे 

२ सत्र न्यायशाब के प्रथम आर द्विक्य अध्याय के जाना ॥| 
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इन्तियाथसलिकर्पोत्पस॑ शानसमव्यपरदेश्यमग्यभियारि व्यवसायात्मक- 
स्पत्यवय्‌ ॥ न्यायसू० । अ० १ । शांदिनक १। बन ४ | 


स्पशे, रूप, रस झोौर 


गंध फे साथ झथ्यवाहित शाधोव शावरणराद्तित सम्बन्ध पता दें, एन्द्रियों फे ४ 


उस्तको प्रयक्ष कदते ६ परन्तु जो व्यपरदेश्य अथास्‌ संसासंज्ञी के सम्बन्ध से ? 


हक 
उत्पन्त होता हैं घह जान न हो | जता किसी ने किप्ती से कहा कि शत जल ले 


आ” वह लाके उसके पास धर के बोला कि “यह जल एू” परन्तु वद्दां “जल” 


इन दो जक्तर्रों फी संश्ा ज्ञान वा मंगानेवाला नहीं देख सकता हूं। फिन्तु शिस 


पदार्थ का नाम जल ए; वहीं प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द 


घ० मी. कक 5) 
ल्‍ साथ मन का शोर गन के साथ आत्मा के संयोग से शान उत्पन्त पता है 


होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है । “अव्यमिचारि” जेंसे किसी ने सप्रि में 
खम्भे फो देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन भें उम्रफो देखा तो 
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“बह दंवदत्त खड़ा 
छान नहीं किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभियारि और निश्रयात्मक क्षान हूँ 
उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥। 


रात्रि का पुरुपज्ञान नष्ट धोकर स्वम्भशान रहा ऐसे विनाशीक्षान का नाम व्यभि- 
चारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से मद्दी फी 
बालू को देख के कद्दा कि “वह बल्न सूख रहे हैं जल है था और कुछ है” 


था यद्ददत्त” जबतक एफ तिग्थय न हों तत्तक था प्रत्यक्ष 


दूसरा झनुमान--- 


अध तत्पू्क 
९ 


झ० १ | आ० 


4५ #%, 


पिधमनुमान प्थभच्छेपवत््तासान्यता रए७४च || न्याय ७ | 


त्रि 
| 


ह 


। 
| 
!' 
( 
| 
| 
स शान उत्पन्न 
! 
। 
| 
; 
| 
। 
। 


भ 


स्थान वा काल में अत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के 
प्रत्य्ष होने से अद्ृट अथयबी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जैसे पुत्र 


2 


] 


0६७४७ लि 


कर $ * * ४/*% 


' 
! 
( 
है 
जो प्रत्यक्षपूवंक अर्थात्‌ जिसका फोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य फिसी । 
। 


को देख के पिता, पर्बंदादि में धूम को देख के शश्रि, जगत्‌ में सुख दुःख देख न 


| 


हलक सम है. 


, १४२५ शवान्दीसेस्तरणम्‌ ४4 
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अल शी कील 

; ; 
| के पूर्वजन्म का ज्ञान होता हे । वह अलुसान तीन प्रकार का है । एक “पूर्ववत्‌” | 
। जैसे धादल्ों को देख के वर्षा, विवाह को देख फे सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए । 


"कक 





| वियार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय द्वोता हैं, इत्यादि जद्दां २ कारण | 
* को देख के कार्य का ज्ञान हो वह “पूर्ववत्त” | दूसरा “शेपवत्‌” अर्थात्‌ जहां; 
| काये फो देख के कारण का शान दो जसे नदी के अवाह की बढ़ती देख के । 
| ऊपर हुई वर्षो का, पुत्र को देख के पिता का; सृष्टि को देख के अनादि कारण ; 
; का तथा कत्ती ईशवर का और पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का | 
ज्ञान होता है # इसी को “शेपवत्त” कहते हैं । तीसरा “सामाल्यतोदृष्ट” जो कोई | 
किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी अकार का साधर््थ एक दूसरे के साथ | 
ही जेसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता बेसे द्वी दूसरों का | 
भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता । अज्ञुमान शब्द | 
का अथ यही दूँ कि “अज्ु अर्थात्‌ प्रतनक्षस्य पश्चान्मीयतते ज्ञायदे येन तदशुमानम्‌” | 
जो भ्रत्यक्ष के पत्मात्‌ उत्पन्न दो जसे धूम के अत्यक्त देखे विना अच्ृष्ट आप्नि का 
ज्ञान कभी नहीं हो सकता । 


तासरा डप्मान--- 


मासद्साथम्पात्साभ्यसाधनमपपानस ॥ न्याय» | झ० १ | आ० ॥ 
१ | सू+ ६॥ । 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य से साध्य अर्थात्त सिद्ध करने योग्य ज्ञान की | 
सिद्धि करने का साधन हो उसको उपसान कहते हैं | /“उपसमीयते येन तदपसानम्‌” | 
जेसे किसी ने किसी भ्ृत्य से कहा कि “तू विज्णुमित्र को चुलाला” वह बोला / 
कि “मेने उसको कभी नहीं देखा” उसके खामी मे कहा कि “जैसा यह देवदत्त । 
हे वेसा दी वह जिष्णुतित्र हे” वा जैश्ली यह गाय है वैसी ही सवय अर्थात्‌ | 
$ नीलगाय होती है, जब वह वहां गया और देवदत्त के सदश उसको देख निम्बय । 
कर लिया कि यददी विष्णुमित्र दे उसकों ले आया। अथद्ष किसी जद्गल में जिस 
पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निम्बय कर लिया कि इसी का नाम गवय है! 


#*९ (०१० 


'ऋटा०+ण५ # १ । 
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2 ; 
श $ आर पाप पुर्य के आचरण का, चुख दुःख देश के ज्ञान होता है | 





९५ 
न * >> ४5 
230 ह्‌ गम 77 न 
3, 76 | सेंड १ 5 ० उंआा हु “>वक«७ कक के ड-ंब्बन 5 के) चकई हे के के. 4 - # ४३ कह +क 4 + चअ कक लत रस आओ नही वजन 4 है 
रट ः 
के 


सत्यार्धप्रकाश १४३ :; 


सौधा शनदप्रमाण--- ; 
झाधोपदेश। शब्द। ॥ न्या० | अ० १ | शा० १६० ७॥ 
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जो आप्त अथीोत्‌ पूर्ण विद्यन्‌, धर्मात्मा, परोपफारशभ्रिय, सत्पवादी, पुरुपार्थी, . 
जितोन्द्रिय पुरुष जैसा अपने 'आत्मा में जानता छो भीर जिससे सुख पाया ऐ 
उसी के कथन फी एन्छा से पेरित सत्र गशुप्यों फे कल्याणाथ उपदेश एो 
अर्थात्‌ [ जो ] जितने एथियी से लेफे परमेश्वर पर्यन्त पदा््ों का ज्ञात श्राप्त , 
होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष ओर पूर्ण 'ाप्त परमेश्वर फे उपदेश 


पेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो ॥ । 
पांचवां ऐतिध--- ः 
ने चतुए्बपतिशाथापत्तिसस्भवासावमप्रामाण्यात्‌ || । 


ल्याय० | झण० २। आ० २ | सृ० १ ॥| 


। 
जो इतिए' अर्थात्‌ इस प्रकार फा था उसने इस प्रकार किया अथीत्‌ , 
। किसी के जीवनचरित्न पा लाग शतिश्ा हैँ ॥ 


हो 


छठा अर्थापत्ति--- 


“अथादापधते सा अथापत्ति:” फेनचिदुच्यते “सत्सु पनेपु बृष्टि। सरि 
फारणे फाय्य भवतीति किम प्रसज्यते, असत्सु घनेपु गृष्टिससाति फारणे च कार्य 
न भवति” जैसे किसी ने फिसी से कद्दा कि “धदल फे ऐोने से वर्षा जोर फारण : 
फे होने से फाये उत्पन्न होता है” इससे बिना फद्दे यह दूसरी यात ।पिद्ध दोती 
है कि विना बदल वर्षा और बिना फारण के कार्य्य कभी नहीं हो सकता ॥ 


नत्गन खथकी जी बनाने ५ तह 9 5४ - 


सातवां सम्भव---- 


(सम्मवति यर्मिम से सम्भवः” कोई कहें कि ४ माता विधा के बिना 
सन्तानोत्पत्ति, फिसी ने छृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तथमे, 
हि 2९ चन्द्रमा के डुकड़े फिये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मजुष्य के सींग देखे और ॥* 
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। हर 
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शू १४४ शताब्दोसंस्करण # 


पे व 


हे जी 
_0 बका ॥2ह ह यो 
ही ३5 अशयाननन जप परन्‍णभलन है. लग के शोक प्रनाक अभ आई. 





फल. .#-वम्ननकन जा 











१५ / ७ 


बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विदाद किया” इत्यादि सब्र असम्भव दे क्‍या 
ये सत्र बातें सष्टिकत से विरुद्ध हैं । और जो बात सृष्टिकम से अजुकूल हो 
बद्दी सम्भव है ॥ 


5 


जय हा का. कं ९७-३५, जीकिपरीक वाफतातय हि कै, कतार कस कं जिड » का वक्ता 


आांठवां अभाव--- 


“न भवन्ति यध््मिम सेइभावः! जँस दिर्सी ने किसी से कद्टा कि “द्वाथी / 
र 
[ है 


9 ७ %े, 


ले आ बट वहां हाथी का अमाव देखद:र जहां द्ाथी था वहाँ से ले आय 


ये जाट प्रमाण । इनमें स जो शब्द में एतियर ओर अनुमान में अर्थापत्ति, 


सम्भव आर अभाव दी गणना कर ता चार प्रमाण रह जाठे है | इन पांच: 
: प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासल का निश्चय महुप्य कर सकता है अन्यथा नहीं॥ | 


3 ०० ब्य/ग्क चेक फ ले >मीे आफ. ७ परत औ 6 2 बात आफ एन ७००७४ -आक २१७“ 4७-१२ 8७ ४७ #०. है (न आ। 


७०६७. 
कक 


| 
|] 


धरमेश्िशिपससताद द्वव्यगुयकर्मंसामान्यविशपसगवायानां पदाथोनां 
साधम्यवेधस्थांम्यां तब्ानानिःअ्रवस्प ॥ वेशापिक । अ० १ । आ० 
$ १ सृ० ४ ॥ 


|] 
अक बफिकऊक 


जब मनुष्य बसे के वधायोग्य अनुछान करने स पत्रिन्न होकर “सावस्यी 
अर्थान्‌ जो छुल्त॒ धर्म हैँ जेसा प्रथिवी जड़ आर जल भी जद “चैवर्न्य! अर्थात्‌ 
थिद्वी कठोर और जल कोमल इसी प्र्मर से दृब्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष आंर धमवाय इन छः पदार्था के तत्त्वक्ञान स काबात्‌ सत्पक्ञान से “वि 
श्रेवसमू” मांक्त हां प्राप्त हाता है ॥ 


$ ३ हलक # ५ हक कट ३ #७+ + 


7 


प्थिव्याअ्पस्तज्ाबायुराकार्श फालो दिगात्मां मन इति द्रब्याणि ॥ 
पँ० | झअ० १।आ० १। यृ० ४ ॥ 


का के कि सके रतथ २०३४०३७॥ ५ करनी # # "० ५ ३ अगर ऑि,मय #प॥ स७ा+त्७आ 


१९ 
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ब्ब 


प्रॉयिवी, जल, सेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, झात्मा और मन 
भव द्रन्य हूं ॥ 


। 
| क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम ॥ 
हि वं० ( झ० १|आ० १ | सू० १४ ॥ 
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सत्याथग्रकाश।+। १७४४ 
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/क्रियाश्व॒ गुशाश्व विद्यन्ते यरिमस्तत्‌ श्ियागुणबंत्‌” जिसभ क्रियाशुण 
ओर केवल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हैं | उनमें से प्रथिबी, जल, तेज, 





> ९१7 
2६०९९ ३ ७ ९० ४4५ रे 
जि 
हि 
5 
ट्र 
| 


|ढ 
4 द हब | 228 
/0॥85 ' ध््पक6 
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वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य किया ओर गुणवाले हैँ | तथा आकाश, ! 
काल और दिशा ये तीन क्रियारहित गुणवाले & । ( समदायि ) “समवेतुं । 


शील यस्य तत्‌ समवायि, प्राववृत्तित्व॑ कारएं समयायि च तत्कारणं च समवा- 
पूवकालस्थ हो. उसी को द्वव्य कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाय जेया आंख से 
रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं ॥ 
(६ [" 
रूपरसगन्धरपशवती पूयिवी ॥ बै० | अ० २। आ० १ | सू० १ 


रूप, रस, भनन्‍ध स्पशंचाली प्रथिवी है । उप्तमें रूप, रस आर स्पश अग्नि 
जल आर बाथु के योग से हे ॥ 


व्यवस्थित; पृथिव्यां गन्ध! ॥ बै० ) अ० २ । आ० २ | सू० २॥ 


प्थिवी भें गन्ध गुण खाभाधिक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, 
वायु में स्‍्पशे, ओर आकाश में शब्द स्वाभाविक है ॥ 


रूपरसस्पशवत्य आपो द्रव) स्निग्धा। ॥ 
बें० | अ० २।आ० १। सृ० २॥ 


रूप रस और स्पशेबान्‌ द्रवीभूत और कोमल जल कहातता है। परन्तु 


इनमें . जल का रस खाभावेक शुण तथा रूप स्पर्श आश्नि और वायु के 
योग से हैं ॥ 


अप्सु शीतता ॥ बै० | अ० २। आ० २। सू० ५ ॥ 





ओर जल्न में शीतलत्व गुण भी खाभाविक है ॥ 


तेजो रूपरपशेवत्‌ | बे? | अर २ | आ5 १, सृ० ३॥ 
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हर 


। 
( 
! 
[ 
। 
| 
यिकारणम्‌” “ल्क्ष्यते येन तल्लक्षणम” जो मिलने के खभावयुक्त कार्य से कारण 
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१४६ शताब्दीसस्करणम्‌ । 


अफिकी श्रम कीच छा हा #*री ह+ ही। हक मात आग फटन्‍ीक अीररीक से अरिरीकिीज- मी ही स्‍त१० पारी लीफ सा ज ल्‍चम 4 आजा क ब०ह़ » ढक ४ 2०७० + करा उ # 4 फस्‍रीणओ अरमान, | 


मद “हक के कफ न कर पक अटग आउआउक ध्अ>उरमउआऋ 7 9७४४ ७ पा ; 
जो रूप और स्पर्शवाला है चद तेज दे | परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक 
ओर स्पशे वाद के थोग से है ॥ 








पा  आर्शलाांधओ 


स्पशेवान्‌ वायु) ॥ ब्रें०  अ० २ | आ० १ | सृ० 8 ॥| 


किम /प्पि कटी के 


जल्ञ के योग से रहते हैँ ॥| 
त॑ आकाशे न विद्यन्त ॥ वे० । [ अ० २ | आ० १। यू० ४ |] 


रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द दी आकाश 
का गुण है ॥ 


ह 
33094 ७९५०न५ छह 
3 5 3 33. 2 + 3... 23 आर 3. अमन, कक आता मे हज /#ृ्क मे क+ के. कक # 8, "के, तानक, फट फ्री का *ह अफेका-कत ०-९ /९, ७ % 2७६ भे# ३ ४०, अंक गा 


स्पश गुणवाला वायु है । परन्तु इसमें भी उप्णता, शीतता, तेज आर 
निष्क्रमण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिश्नम ॥ । 
चृ० |झआ० २|आ० १ | सृ० २०॥ |; 

। जिसमें प्रवेश ओर निकलना होता है वह आकाश का लिड्ढ दे ॥ ; 

काय्योन्तराप्रादुर्भावाव्व शब्द: स्पशवतामगुणः ॥ 

बघ० | झअ० २ | आ० १ | स+ २४ ॥ 

अन्य प्रथिवी आदि कार्या से प्रकट न होने से शब्द स्पशे गुणवाले भूमि ६ 

आदि का गुण नहीं हूँ | किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है ॥ 


ब्>- +5 


९५३ ७३-ह ३, +१५>मय,>७, 2३ 328३ 


ब्रें० | अ० २ | आ० २ । सू० ६॥ 





जिसमें अपर पर ( घुगपत्‌ ) एकवार (चिरम्‌ ) विलम्व ( किप्रम ) 
शीघ्र इद्यादि अयोग होते हैँ उसको काल कहते हैं: | 


रत 





नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारणें कालाख्येति ॥ 


। 

अपरस्मिन्नपर युगपच्चिरं ज्षिग्रामेति काललिज्ानि॥ 
[ 

; 

| 

बैं०।अ० २|आ० २ | सू० ६&॥ ' 





न. 
2)५९9 
पर ३8% १ कफ जनिक 
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५ ; ; हे 
सत्याथग्रकाश। १४७ ४ 
हद हा वि 


ओ निद्य पदार्थों में न हो और आनिदों 
काल संज्ञा हे ॥ 


छा 


“4 


2० +७ कक कि अफअार० ५१३ ५३६३ ७७०३५ ६०९०५%० ल्‍]छ ३० 





के ७० 
खाक श्र्य 


हो इधतिये कारण में दी 


इत इृद्मिति यतस्तदिश्य॑ लिहम्‌॥ बे०। झ* २।आ० २।सू० १० ॥ 


यहां से यह पूबे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नौचे जिसमें यह्‌ व्यवहार । 
होता है उसी फो दिशा कहते हैँ ॥ । 
आदित्यसंयोगाद भूतयूवाद भविष्यतों भृताच प्राची ॥ 
घे० | अ० २। आ% २ | सूृ० १४॥ 
जिस ओर प्रथम आदित्य को संयोग हुआ, दे, होगा, उम्रको पूषे दिशा 
कद्दवे हैं | और शहां अस्त हो उसको पश्चिम फहते हैं पूर्वाभिमुख मलुप्य के 
दाहिनी भोर इक्षिण ओर बाई ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥ 





एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि | | 
बै० | अ० २ | आ० २ | सृ० १६ ॥ 





इससे पूवे दक्षिण के बीच फी दिशा को आग्रेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच । 
को नेऋति, पाश्रित्त उत्तर के बीच को वायत्री ओर उत्तर पूर्व के बीच को 
एशानी दिशा कहते हैं | 


इच्छाददेपप्रयस्नसुखदु!खज्ञानान्यात्मनों लिह्रमिति ॥ 
न्‍्याय० । अ० १। सू० ६०॥ 


मा 
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डर 
] 


जिसमें ( इच्छा ) राग, ( हेप ) बैर, :( प्रयत्न ) पुरुषाथे, सुख, दुःख, 
| ( शान ) जानना गुण हों वह जीवात्मा [ कद्दाता ] है । चेशेपिक में इतना 


। विशेष है ॥ 


तु भाणा5पाननिमेषोन्मेपजीवनमनो गर्तान्द्रियान्तर्विकारा। सुखदु'खेच्छा- | 
॥ बेपप्रयत्नाथात्मनों लिजानि ॥ बै५ | अ० ३ | आ० २। सृ० ४ ॥ कर 
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(प्राण ) भीतर से दायु को निकालणा ( अपान ) वादर से कायु को ; 
भीतर केना ( निमेष ) आंख को नीचे ढाकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर ; 
उठाना ( जीवन ) प्राण का धारण फरना ( सतः ) मनन विचार अयोत्‌ ज्ञान । 
( गति ) थथ्रेष्ट ग़सन ऋछरना ( इन्द्रिथ ) इन्द्रियों को विपयों में चलाना उनसे 
विपयों का ग्रहण करना ( अन्तर्त्रिकार ) छुथा, ठृपा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों | 
का दोना, सुख, ठुःख, इच्छा, हेप और प्रयन्ञ थे सब आम्मा के लिज्ष अबोत्‌ | 
कगे आर शुरु है ॥ 

घुगपज्छ्ानाजुत्पत्तिभनसों लिझस्‌ ॥ 
न्याय० | अ० १ | आ० १। सू० १६ ॥ 





/2९८० जयारमपधतमेपकन ३५० २३. कलाम थे; अधिम्मनपनन 


(8 ४-० ननलओ क ,म दाना" फल >-ग-कन्‍म+ “-परनम > तक +॥ हक १६४४० ४७०७ 42 
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जिससे एक काल में दो पदायों का भ्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन 
कहते हैं | यह द्रव्य फा स्वरूप ओर लक्षय कद्दा अब गुणों को कहते हई; 


रूपरसगन्धस्पशो! सेस्यापरिमाणानि प्रथकूल संयोगविभागो परता 
ध्प्रत्वे वुद्धपाः सुखद|ख इच्छाहेपों भ्रवत्नाथ गुणा; ॥ बे० । आ० १। 
आ० १ | छू० ६ ॥। 

रूप, रस, सन, स्परो, संख्या, परिमाण, पएथक्त्व, सेयोग, विभाग, परत्व, 
अपरणथ, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, टेप, प्रयत्न, शुरुत्व, द्रदत्व, स्मेहद, सेस्करार, 
धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कहद्दाते दे ॥ 


दव्याश्रव्यगुलबान्‌ सवागधिभागणकारणमनपत्ष हाते गुसलन्णमस | 
तरूं० । आ० १। आा० २। सृ० १६ | 


गुण उसको कहते हूं कि जो. द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण 'का घारण 
न करे संग्रोग ओर विभाग में कारण न दो ( अनपेक्ष ) अर्थात्‌ एक दूसरे 
की अपेक्षा न करे ॥ 
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श्रोत्रोपलव्धिवुद्िनिय्राह्। प्रयोगेणा बमिज्वलित आकाशदेश: शब्द: ! 


७) मी. 
महाभाष्ये ॥! | 
रू ५ सहाभाषण्य ॥ . |; 
दा ६ ५ कर क्र (22 
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। जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, ओ बुद्धि. से भदण करने थोग्य और प्रयोग 

; से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द फहाता है । नेत्र से जिसका 
ग्रदण हो वह रूप, जिहा से जिस मिष्टादि अनेक प्रफार फा मदण होता है 





७आ... 9 हीना ही बना आकाओ- बहने नि काम मा बन 


पद रस, नासिका से जिसका प्रहण हो वह गन्ध, त्वचा से जिसका महण 


होता है बह स्पर्श, एक हि इलादि गणना जिससे होती ऐ वह संख्या, ।जिससे 


तोल अथात्‌ हलका भारी विदित छोता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग 


होना वह एथकत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले 


; हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है यह पर, उससे यह : 


बन ऑआन्की >> 


: धरे है. वद अपर, जिससे अच्छे घुरे का ज्ञान होता है वह घुद्धि, आनन्द का : 


लास सुख, फ्लेश का नास दुःख, इच्चा-राग, हेष-विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक 


प्रकार का बल पुरुपाथ, ( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्नेह ) : 


| प्रीति ओर चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वाप्तना का होना, ( धर्म ) 
: न्‍्यायाचरण ओर फरठिनत्वादि, ( अधर्म ) अन्यायाचरण और कठिनता से 
: विरुद्ध फीमलता ये चोचीस ( २४ ) गुण हैं ॥ 


। उत्तेपणमबक्तेपणमाकुब्चन प्रसारण गसनमिति कमोणि ॥ 
बै० |अ० १ ।आ० १ | सू० ७॥ 


जा बआ+ जी कक #7॥ #। भे#वक ## ही 


$ /उत्तेपण” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नथि को चेष्टा करना 
| “शआकुब्चन” सह्लोच करना “प्रसारण” फेलाना “गमन” आना जाना घूसना 


आदि इनको के कहते हैं | अब के का लक्षणु---- 


:.. एकद्ब्यमगुण सेगोगविभागेष्वनपेत्कारणमिति कमलतणस ॥ 
पे० | झ० १। आ० १। सू० १७॥ 


/एकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यध्य तदेकद्॒व्यं न वि्यते गुणो यस्य यश्मिन्‌ 
$ था तदशुर्ण संयोगेएु विभागेषु चाउपेक्षारहित कारण तत्कर्मलत्षणम” अथवा 
: यत्‌ कियते तत्वामे, छश्यते येन तहालणप्‌, कर्मणो लक्षण कर्म ल्षणम्‌” द्रव्य 


ऋ+% % <०$ ९.०३ ६९७६७ 
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ऋ पु 
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लेट 


# ०-८ हरी ३-5, 


झा अय्कान डी समन बना आन 32 फ सजीजिन का ककी चर 
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के आश्रिद गुणां से रहित संयोग ओर विभाग हाने भ॑ अपक्ताराधित कार्य 
हो! उसको कम्म कहते है ॥ 


दृज्यगुणकमर्णा द्रव्य कारण सामान्य ॥ 
चें० | श्र० १ ।आ० १॥। घू० श८॥। 


जो क्षार्य द्रव्य शभुण और फर्म का कारण द्रव्य है धह सामान्य द्रव्य हैं| 
द्व्याणां द्रव्यं काय सामान्यम्‌ ॥ चे० ।अ० १। आ० १।सू० २३॥ 


जो द्रव्यों का काये द्रव्य हे वद कार्यपत से सब काया में सामान्य है ॥ 


द्रव्यस्व॑ गुणत्व कमत्वपछच सामान्यानि विशेषात्र ॥ 
चूं० | अ० १। आण० २ | सू० ४॥ 


द्रल्यों में द्रव्यपन गुणों में रुणपत कर्मों में कपल ये सव सामान्य 
कौर विशेष फहाते हैँ क्‍योंकि द्रन्यों मे द्रब्यल्व सामान्य और गुणत्व कर्तत्व से 
द्रव्यत्व विशेष हे इसी प्रकार स्वत्न जानना | 


सामान्य विशेष इति बुद्धवपेक्ञम्‌ | बे० | अ० १। आ० २। सू०३॥ 


सामान्य ओर विशेष बुद्धि की अपेन्ता से सिद्ध होते हें | जसे-मलुष्य 
व्यक्तियों म॑ मनुप्यत्व सामान्य ओर पशुत्तादि से विशेष तथा ख्रीत्त और 
पुरुपत्व इनमें ज्ाद्मणत्व ज्षत्रियत्व वश्यत्व शूद्रत भी विशेष हैं। ब्राह्मण व्यक्षियों 
में त्राह्यणत्व सामान्य ओर ज्षत्रियादि से विशेष हें इसी प्रकार सर्चन्न जानों 


इहेदमिति यतः कार्यकरारशयो। स समवाय। ॥ 
श्र 
घ० | अ० ७ | आा० २। सृ० २९॥ 


श्‌< अवयवों कं छू. 
कारण अयात्‌ अवयवों में अवययी कार्यों में क्रिया क्रियायान गुण गुर्णी, 
जाति व्यक्ति काय्ये कारण अयवश्रव अवयबी इनका नित्य सम्बन्ध होने सें 


४६ +॥४१६ ढ ७४ ६० ७ #0४० ६ ६ 7५३६४ ९०९ /६४/४/१४ ५२ 


2 द .. सत्या्यप्रकाश* १४१ 


न कक १ ऑमरीआीर्स बल शर्रलोलीएली- लीजलीबर्ष जा हआंडर्सलीर्णजोीगबी गर्मी और ०९०७ आतण 3५ ही औपिसीभिभतया ९९ मच कर है है 





मा जज गज ननपन 2 निननन नल गान जे 9५39-+0०+०५५१०५७५++ननअसनलनरनन पवन नमन नमक न ननननम+++ थमा» न-> धर अप, #२ अर अप अर अन्य हा अत स२०अ पी क्‍क ४ २७२+३३३१ (१ +९ /भ हक १२० *७ ४५ ४ 


| समवाय कहाता है और जो दूसरा द्र॒व्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह 
। संयोग अथोत्‌ अनित्य सम्बन्ध दे ॥ 


। दृज्यमुणयो। सजातीयारम्भकर्व॑साधम्येश ॥| 

। ,.....  बे०। अर० १। आ० १। सू० 8॥ 

| जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक काय्ये का आरम्भ होता है 

| उसको साधम्ये कहते हैं । जेसे पएथिवी में जड़त्थ धर्म और घटादि कार्थोत्पाद- 
फत्व खसदृश धर्म है वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि खसहश 
कार्य का आरम्म प्थिवी के साथ जल का ओर जल के साथ प्रथिवरी का तुल्य 
धरम हे अथोत्‌ “द्ृत्यगुणयोविजाीयारस्मकर्त॑ वेघस्येम”? यह बिदित हुआ दे 

| कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध, धर्म और काय्ये का आरम्भ है उसको 

| चैधरम्य कहते हैं जैसे पथिवी में कठिनत्व शुध्कत्व और गन्धवत्व धर्स जल से 

विरुद्ध ओर जल का द्रव॒त्व कॉमलता ओर रस गुणयुफ्रता शधेबी से विरुद्ध है।। 


।4# 8. लकटगए; पन्र०आ० ३. क अमर, पड कमी के पिन कि टिक पेपर पेढरी पनी परी ही आकर ता मेक: क पिन गए रे आ कक 
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कारणभावात्कायेमावः ॥ बै० | अ० ४ | आ० १। सृ० ३ ॥ 
कारण के होने द्वी से काय्ये होता है ॥ 
न तु कायोभावास्कारणाभाव: ॥ बै० | अ० १। झा० २। सू० २॥ 
. कार्य के असाव से कारण का अभाव नहीं दोता ॥ 
कारणाज्मावात्कायोज्याव; ॥ बै० । अ० है । श्रा० २। सू० १॥ 
. फारण के तर होने से काये कभी नहीं होता ॥ 


हल] 


या हु छत न्‌*डनन- श 
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कारणगुणपूपेकः कार्येगुणो दृइ ॥बै० ।झ० २।आ० १।सू० २४॥ 
जेसे कारण में गुण दोते हैं वैसे दी काय्ये में धोते हैं। परिम्ाण दो प्रकार का है।-- 


अगुमददिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाध ॥ 
! . चै० | अ० ७।आ० १। सृ० ११॥ ु 
29 ७७७७४७४७४७७७७७& 


"प४०.7 7० 
अत ऋधिरचिण आना बन. 


बी | 
श्र 
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“थक 


( अरु ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बढ़ा जेसे असरेणु लिक्षा से छोटा ओर इंधगुक 


| 
$ 
| से बड़ा हे तथा पहाड़ प्थिषी से छोटे वृक्षों से बड़े दे ॥ 


बें० | अ० १ | आ० २ | सू० ७॥| 
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। - जो द्रव्य गुण ओर कमों में सत्त्‌ शब्द आअन्वित रहता है अयथात्‌ “"सद्‌ 
दृष्यमू--सद्‌ गुण।-खत्कर्म” सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म, अथोत्‌ बत्तंभरान 
फालवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता है ॥ 


भाषोजुबत्तेरेष द्देतुत्वात्सामान्यमेव |! 


सदिति यतो द्रव्यगुणकमेंसु सा सत्ता ॥| 
। 

ह 

। 

रे 

। 

बै० | अ० ६ | आ० २। सृ० ४ ॥ 





जो सब के साथ अज्ुवत्तेमान होने से सत्तारूप भाव है सो मद्दासामान्य 
कह्दाता है यह क्रम भावरूप द्वव्यों का हे ओर जो अभाव हे वह पांच प्रकार 
का होता है ॥ 


क्रियाशुणब्यपद्शाभाव/त्मागसत्‌ ॥ ५ 
पूं० | अ० ६ | आ०' १ | सू० १॥ 


क्रिया ओर गुण के विशेष विमित्त के अभाव से प्राक्‌; अर्थात्‌ पूर्व 


( असत्‌ ) न था जेसे घट, बस्नादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका तार 
प्रांगभाव ॥ दूसरा+---- 


सदसत्‌ ॥ बे० | अ० & | आ० १ | सू० २॥ 


जो होके न्‌ रहे जैप्ले घट उत्रन्न, द्ोके नष्ट होजाय यह प्रध्वेसाभाव 
फहाता है ॥ तीसरा;-«- 


48 सच्चासत्‌ ॥ बे० | झ० & | आ० १ । सू० ४॥ 
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जो दोवे और न दोवे जैसे “अगोरशोउनश्वों गोः” यह घोड़ा गाय नहीं 
ओर गाव घोड़ा नहीं अथोत्‌ घोड़े में गाय का ओर गाय में घोड़े का अभाव 
आर गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव है। यह अन्योन्‍्याभाव कहता है ॥ चोथा३- 





यब्चाल्यद्सद्तस्तद्सत्‌ ॥ बे? | झअ० ६ | आ० १। सू० ५ ॥। 


जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न दे उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे- 
५न्स्शज्ग” अर्थात्‌ मनुष्य का सींग “खपुष्प” आकाश का फूल और “बन्ध्या- 
पुत्र” बन्ध्या का पुत्र इल्यादि ॥ पाँचचांः--- 


नास्ति घटो गेह इति सतो घटरथय गेहसंसगप्नतिपेध) ॥| 
बै० | अ० 8 | आ० १। सृ० १०॥ 


घर में घड़ा नहीं अर्थात्‌ अन्यन्न है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, 
ये पांच झभाव कहाते हैं || 


इन्द्रियदोपात्सेस्कारदोपाच्चाविद्या ॥ 
बै० | अ० ६ | आ० २ । सू० १०॥ 
इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ । 
तहुषश्ञानम्‌ ॥ बै० | अ० ६ | झ० २ | सू० ११॥ 
द जो दुष्ट अथोत््‌ विपरीत ज्ञान हे उसको अधिया कहते हैं ॥ 
अदु्ट विद्या || चे० | अ० & । आ० २ | सू० १२॥ 
जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथाये ज्ञान है उसको पिया कहते हैं ॥ 


 पृथिव्यादिरूपरसगन्धरपशो द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्र ॥ 
वैे० | अ० ७ | आ० १। स० २॥ 


| ह 
४. पतन नित्येपु नित्यत्वमुक्म्‌ ॥ बै० | अ० ७ | आ० १॥ स० ३॥ 
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जो कार्यरूप प्रथिव्यादि पदाये ओर उसमें रुप, रस, गन्घ, सर्श, चुस हैं * 
! ये उच द्रन्यों के अनिश्य हाच छ आचल हं अर जा इसखस कारणछूप पथि- ; 
: ध्यादि निल्व दहृच्यां में गन न्धादि युण हूं व॑ च्सि ह॥ 


आक ३ ६० ९५० 


सदकारणब ज्नत्वग् | बें० । आअ० ४ | आ[० १ | छू० १॥ 
जो विद्यमान दो और किसका कारण कोई भी न दो बह नित्व है ऋथीतः- ; 
८सत्कारणवद्नित्वम” जो कारणवाले कार्येहप झुण हैं वे अनित्य कहते है ॥ : 
*प्त] छः $ 4 4 इक के ०. कु... का 
पअ्स्येद काये कारण संयोगि विरोधि समधायि चेति सब्किम॥ . 
बै० | अ० & | आ० २ | सू० १॥| । 


ह ५४ व चउफड भजन कक ड़ कह 0 पैक ५ पड 3० + ३ बह वही कै ड३घत २३ १३९४७४६५ ७७% 


इसका चह कार्य दा कारण दूँ इत्यादि समवायि, संयोगि, एकायेसमबायि 
: ओर विरोधि यह चार प्रकार कल लेब्विक अयात््‌ लिझ्ललिज्ञी के सम्वन्ध से ज्ञान ; 
होता हैँ । “समवदाये” जेसे आकारा परिमाझवारा हे “संग्रोचि” जैसे शरीर; 
त्वचावात्ा दे इत्यादि का नित्य उंयोग हे “एक्ार्थसमवायि” एक अयी में दो का 
रहना जेंखे कार्यरूप स्पशे कार्य का लिक्त अथीत्‌ जनानेषाला है “दिरोधि' जेत्े 
; हुई वृष्टि होनेट,ी बष्टि का विरोधी लिह् हूँ “ब्याप्ति३--- 


'अ १%९३% 4% 4 ४ १२ 


आफ “पक रुक ६+९# 4५३ ५ कह पक १. पता कह ४, चिकजी 


नियतघमंदाहित्यपुभयोरेक्ततरस्य दा ज्याप्ति3 ॥| 

निजशकथुद्भवमित्याचाया: || 

आधेयशक्षियोग इति पन्चशिखः ॥ सांख्यसृत्र ॥ । 
[अ० ४ ] २१६ ३१। ३१॥ 


जो दोनों साध्य साथन अर्थात्‌ सिद्ध कतने योग्य और जिससे सिद्ध ह्विया ! 
: जाय उन दोनों अथवा एक, साथनमात्र का विश्विद धर्म क्न सहचार दे उसी 
: क्षो ज्याप्ति कहते हैँ देखे धूम और पआप्नि का सहचार है || २८ | तथा व्याप्व | 
£ जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता हैं अर्थात्‌ जब देशास्वर में दूर धूम 
; जादा हूं दव विना अन्नियोग्र के भी धूम खयं रहता है । उसी का सास व्यात्रि | 


'७६४+१४०-+५४ ९३ ६ $ _# १.४ ५/०७#. २ हा. ॥ कक + %+ 
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है॥ ११॥ जैसे मधत्वादि में प्रकृय्मादि की ज्यापकता घुछूयादि में व्याप्यता 

घर्म के सम्बन्ध का माम व्यात्ति हे। जेसे शक्ति आधेयरूप ओर शक्तिमान्‌ 
| आधाररूप का सस्वन्ध है ॥ ११॥ इत्यादि शालों के प्रमाणादि से पर्राज्षा 
करके पढ़ें और पढ़ावें । जन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता 
। जिस २ प्रन्थ को पढ़ावें उस २ को पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा फरके जो सत्य 

ठहरे बह २ प्रस्थ पढ़ाबें जो २ इन पर्राक्षाओं स विरुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को 
न्॒ पढ़ें न पढ़ादें क्योंक्तिः--- 


लक्षणमाणाण्यां वस्तुसिद्धि3 !! 


कर का] ५३ ले झा तनिणय 
कतक्तण ओर प्रत्यक्षादि प्रमाण इससे सब सत्याउसत्य आर पदाथों का निणय 
हो जाता है इसके विना कुछ भी नहीं होता || 


हक 


छाथ पठनलपाठनाथविलि। ॥ 


कषक्षण जैसा कि “गन्धचती एथिवी” जो प्रथिवी हे वह गन्धवाली दे ऐसे 

आग पढने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं-अथम पाणिनिगुनिक्ृत शिक्षा जो 

कि सूच्ररूप है उसकी रीते अथात्‌ इस छाक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यद्द 
करण है जेसे “प” इसका झोष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयस्त और प्राण तथा जीभ की 
क्रिया करनी करण कहाता हे इसी प्रकार थयायोग्य सव अक्षरों का उच्चारण माता 
पिता आधचाये सिखलाबें | तद्सम्तर व्याकरण अथोत्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों 

ल्‍ का पाठ जसे “बृद्धिरादज” फिर पदच्छेद जेसे “बृद्धिः, आतू, एच वा आदेच” 
* फिर समास “आज एव आदच” ओर अथ जस “आदंचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते” 
। जथोत आ, ऐ, ओ फो वृद्धि संज्ा [ कीजाती ] है “तः परो यस्सात्स तपरस्ता- 
$ दषि परस्तपरः” तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह उपर 
। फह्ाता है इससे क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त्‌ और त्‌ से परे ऐच दोलों 
| वषर हैं तपर का अयोजन यह है कि हख ओर प्छुत को वृद्धि संज्ञा न हुई। 


(2: की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात्‌ “भजू अ” यहां जकार के पूर्व सकारोत्तर 
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१४६ शतव्दा[संस्करणय्‌ हे 


अकार को पृद्धिसंक्क आकार होगथा दै।तो भाज्‌ पुनः “ज” को ग्‌ हो | 
अ्रकार के साथ मिलके “भाग” ऐसा श्रथोग हुआ । “अध्याय:” यहाँ अधि- ( 
पृतक “इड” धातु के छख्र ६ के स्थान में “घन” अत्यय के परे “ए” वृद्धि 
कौर उसको आय हो मित्र के “अध्याय/” | “नायकर यहां “नीन्‌” घातु 

के दी ईकार के स्थान में “ण्वुल” प्रत्यव के परे “ऐ” ब्राद्ध ओर उसको; 
आय दोकर मिल के “तायकः”। और “स्तावकः” यहां “स्तु” घातु से ; 
“ज्घुल” अत्यय होकर हख एकार के स्थान में ओ वृद्धि आधू आदेश दोकर | 
अकार में मिल गया तो “स्तावकः” | ( कृष्‌ ) घातु से आगे “ण्वुलू” अल्प | 
लू की इत्संज्ञा होके लोप “बु” के स्थान सें अक आदेश ओर ऋकार के स्थान ' 
में “आर” वृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध हुआ | जो २ सूत्र आगे पीछे के : 


$ अयोग में क्ञगें उनका कार्य सत्र वतद्माता ज्ञाय और स्लेट अथवा लकड़ी के पढे 
$ पर दिखला २ के कच्चा रूप घर के जसे “भजूलघत्म+सु” इस प्रकार धर के ; 


प्रथम घकार का फिर ज््‌ का लोप होकर “भज़+अ+सु” ऐसा रहा फिर अ को : 
आकार इंद्धि और जू के स्थान में “धग? होने से “भाग+अ+सु” पुनः अकार में : 
मिल जाने से “भाग+स” रहा; अच उकार की इत्संज्ञा “स” के स्थान में “रु” | 
होकर पुनः उक्कार की इत्संज्ञा लोप होजाने पश्चात्‌ “भागर” ऐसा रहा अब ः 
रेफ के स्थान में ( : ) विसजनीय होकर “भागः” यह रूप सिद्ध हुआ | जिस २ : 
सूत्र से जो २ कार्य होता हैं उस उसको पढ़ पढ़ के और जिखवा झर : 
कार्य कराता जाय इस अकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीत्र दृढ़ वोध दोता है। : 
एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के घातुपाठ अर्थसहितर ओर दश लकारों 
के रूप तथा अक्रिया सहित सूत्रों के उत्सगे अथीन्‌ सामान्य सूत्र जेसे “कर्मेरयण : 
उपयद्‌ लगा हो तो धाहुमात्र से अश प्रत्यय हो जेसे “क्ुम्भकारः” : 
पश्चात्‌ 'अपवाद सूत्र जेसे “आतोड्ुपश्षं कः” उपसगभिन्न कम उपपद लगा 
हो तो आकारान्त घातु से “कर” अल्य होवे अथोत्‌ जो वहुब्यापक जैसा कि ; 

करम्ॉपपद लगा हो दो सब धातुओं से ““अण” आप्त होता है उससे विशेष अथीत्‌ 
अल्प वियय उसी पूछ सूत्र के विषय में से आकारान्त धातु को “क” अत्यय ने १, 
महृण कर लिया जैसे उत्सरय के विषय में अपवाद सूत्र की अबृत्ति होती है वेसे / 
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सत्या्थप्रकाश। १२७ 


पर 





अपवाद सूत्र के विषय में उत्सगे सूत्र फी प्रद्नति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा 

गज्य में मास्डालिक और भूमियाज्ञों की प्रशृत्ति होती है बेसे मास्डलिक राजादि 
के गज्य में चक्रवर्ती की प्रद्मति नहीं दोती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सइस्र 
आफकों के वीच में अखिल शब्द अथे ओर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपांदित 
करदी है । धातुपाठ के पश्चात्‌ डेणादिगण के पढ़ाने में सबब सुबन्त का विषय 
अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार शझ्आा, समाधान, चार्तिफ, कारिका, परि- 
भाषा की घटनापूर्चक, अष्टाध्यायी की द्वितीयाजुशतति पढ़ावे । तदनन्‍्तर महाभाप्य 
पढ़े । अथोत्‌ जो बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्याइद्धि के चाहने वाले 
नित्य पढ़ें पढ़ावे तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी ओर डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ फे 
तीन बे में एूएं वैयाकरण होकर पेदिक और ल्ोकिक शब्दों का ज़्याकरण से 
बोध कर पुनः अन्य शाल्रों को शीघ सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं | किन्तु जा 
थड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है बेसा श्रम अन्य शास््रों में करना नहीं पड़ता 
ओर जितना बोध इनके पढ़ने से तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुमन्ध 
अथोत्‌ सारखत, चन्द्रि्ष, फोमुदी, सनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो महाशय महपिं लोगों ने सदजता से महान विषय 
अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है बेसा इन क्षुद्गरशय ममुष्यों के कल्पित म्रन्थों 
में क्थोंकर हो सकता है. महर्षि लोगों का आशय, जहांतक द्ोसके बद्दांवक 
सुगम ओर जिसके प्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है और 


् 


| 
$ 
। 





करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके जेसे पहाड़ का 
। खोदना फोड़ी का लाभ होना | और अआर्प अन्धों का पढ़ना ऐसा है कि जसा 
एक गाता लगाना बहुमूल्य सोतियों का पाना | व्याकरण को पढ़ के यांस्कमु- 


9 


निकृत ' (िघए्दु आर निरुक्त छः दा आठ भहीने में सार्थक पढ़ें और पढावे । 
अन्य नास्तककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यथे न खोबें | तद्नन्तर पिज्ञ- 
लाचायकंद छन्दोप्रन्थ जिससे वैदिक ल्लोकिक छन्दों का परिज्ञान नवीन रचना 
आर सहाक बनाने को रीति भी यथावत्‌ सीखें | इस अन्थ और >होकों की 


॥ उन तथा प्रस्तार को चार गहने में सीख पढ़ पढ़ा सकतें हैं । औरः वृत्तर 
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| क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसा होती है कि जद्दांवक बचे पहांतक कठिन रचना 


ह। 
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४ 
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है. 8 4.4 आई, 
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त्राकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित अन्थों में अनेक वर्ष न खो | ततपश्ात्‌ 

मनुस्टवि वाल्मीकीय रामायण और महाभारत के उद्योगपवोन्त्गेत विदुरनीति 

आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों ओर उत्तवता सभ्यता 

प्राप्त दो वैसे को कांव्यरीति से अथात्‌ पदच्छेद, पदार्थाक्ति, अन्वय, विशेष्य 

दिशेषण ओर भावायें को अध्यापक लोग जनावें ओर विद्यार्थी ोग जामते 

जायें । इनको दे के भीतर पढ़लें ) तद्नन्तर पृर्वेमीमांसा, वेशेपिक, न्याय, 

योग, सांझय ओर वेदान्त अधोत्‌ जहांतक बन सके वहांतक ऋषिकृत व्याख्या- 

संदित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलब्याख्यायुक्त छः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें ! 

परन्तु वेदान्द सूचों के पढ़ने के पूवे ईश, केन, कंठ, अभ, सुण्डक, भाण्ड्ूक्य, 
ऐतरेयँ, तेप्रियीय, छान्‍्दोग्य और बृहृदारण्यक इन दृश उपनिषदों को पढ़ के: 
छ+ शास्त्रों के भाष्य बरत्तिसद्ित सूत्रों को दो ब्ष के भीतर पढ़ावें ओर पढ़ 

लेबें । पश्चात्‌ छः बयां के भीतर चारों श्राद्मण अथोत््‌ ऐतरेय, शतपथ, साम 

ओर गोपय जआाद्यणों के सहित चारों वेदों के खर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा 

कियासादित पढ़ना योग्य है | इसमें प्रसाण॒:--- 





स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विंजानाति योज्यम्‌ । 
सी । इत्स्कंल | वि... रे कैमेति | 6 ८. 
योज्यज्र इत्तकलं मद्रमंश्लुते वाकमेति ज्ञानाविधृतपाप्मा॥ [ निरुक्त १ | १८] 


यह निरुक्त में सन्‍त्र है| जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ 
नहीं जानता बह जैसा चृक्ष, डाली, पत्ते, फल्न, फूल ओर अन्य पशु धान्य 
आदि का भार उठाता है वसे भारवाह अथोत्‌ भार का उठानेषाला हे और 
जो बेद को पढ़ता ओर उनका यथावत्‌ अथे जानता है वह्दी सम्पूर्ण आतन्द 
को श्राप्त होके देद्दान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पा्पों को छोड़ पविन्न धर्मांचरण फे 
प्रताप से सवानन्द को अ्रप्त होता है || ० 

उत त्व। पश्यत्न दंदश घाचमृत त्व॑शण्बन्न शृणोस्येनाम । उतो 
संस तन्बं/ विस॑स्ते जायेब पर्त्त उशती सुवासा! ॥ ऋ० ॥ सै० १० | सू० 
9१ सैू०४॥ ही 


रा 


कु | शॉँ 


2 हज) 
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; सत्याधेप्रकाश। १४६ ; हे 


ः 'भवमकमया# ०-४ के. 


जो अबविद्वान हैं वे सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखते, बोलते 
हुए नहीं बोलते अथोत्‌ अविद्यान ज्ञोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं 
जान सकते किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्मन्ध का जाननेवाला दे उसके लिये 
विद्या जैसे सुन्दर बल्र आभूषण धारण करती अपने पति की कासना करती 
हुई क्वी अपना शरीर और ख्रूप फा प्रकाश पति के सासने करती है बेसे 
बिथा विद्वान के लिये अपने खरूप का प्रकाश करती दे आविद्वानों के लिये नहीं || 





छह 


प्रो अत्तरें परमे व्योपन्‌ यर्मिन्देवा अभिषिशे मिपुदु। । यस्‍्तन्न 
वेद किमचा फरिप्यति य इत्तद्चिदुस्त इसे समसते॥ ऋ० ॥ में० १। सू० 
१६४ । म० २६ ॥ 


जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कष्ट परमेश्वर में सत्र विद्वान ओर प्रथिवी 

सूर्य आदि सब लोग स्थित हैँ. कि जिसमें सत्र पेदों का मुंख्य तात्पय ६ उस 
जह्ष फो जो नहीं जानता यह ऋण्वेदादि से कया कुछ सुख फो प्राप्त हो सकता , 

है ? नहीं २ किन्त्र जो बेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उच्त न्रद्म फो 
जानते हैं वे सर परमेश्वर में स्थित होके भुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते 
हैं । इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो यह अथ्ज्ञान सहित चाएहिये। इस्र 
प्रकार सब बेदों को पद के आयुर्वेद अथोत्‌ जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनि- 

; प्रणीत वेधक शासत्र है उसको अथे, क्रिया, श्र, छेदन, भेदन, क्षेप, चिकित्सा, 
तिदान, ओपघ, पथ्य, शरीर, देश, काल ओर चस्तु के शुण ज्ञानपृर्वफ ४ 

| ( चार ) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें | तद्नन्तर धनुर्वेद अथोत्‌ जो राजसम्बन्धी 
.। काम करना है इसके दो भेद एक निन्न राजपुरुपसस्बन्धी ओर दूसरा प्रजा- 
सम्बन्धी होता है। राजकारे में सभा सेना के अध्यक्ष शसास्रविया नाना प्रकार 
के व्यूहों का अ्रभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल “क्पायद” कहते हैं. जो कि 
शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी छोती है उनको यथावत्‌ सीखें और 

॥ जो २ प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार छे उन्फो सीख के न्‍्यायपूचक 
सब प्रजा को प्रसन्न रक्खें धुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठों के पालन का प्रकार 

| सब भ्रकार सौखलें | इस राजाबिद्य को दो २ वे सें सीख़कर गान्धपेवेद कि 
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के 45 फुचिकरक हक 


आप डी जीयं जी की आती पर पनियात पहन “३ फेलापपर कर ० हट पक आयी पिला ककक कथा किक जज जगा भा कप अजीज कभी. च्यचक जथ 
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लिसको गानतवियया कहते हैं उसमें खर, यग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, चान, | 
बादित्र, गुत्म, गीत आदि को चथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामर्वद्‌ का । 
गान वादिन्नवादनपूर्वक् सीखें ओर नारदसंद्विता आदि जो २ आपे अन्य हैं 
उनको पढ़ें परन्तु भइवे वेश्या ओर विपयासक्तिकारक वैरागियों के गदभशब्दवत्‌ ; 

व्यय आलाप कभी न करें | अथैनेद कि जिसको शिल्पविया कहते है उसको 
पदार्थ शुरु विज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण प्थिवी से लेके । 
आकाश पर्चन्त की विद्या को यथावत्त्‌ सीख के अर्थ अथाव्‌ जो ऐश्वर्व को वढ़ा- | 
'ज्षेवला है उछ विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिप्‌ शाज्ञ सूर्यसिद्धान्तादि । 
जिसमें वीजगाणित, अड्छ, भूगोल, खगोल और भूगर्भविद्या है इसको यथावतर 
सीखें | तत्मश्वात्‌ सत्र प्रकार की हस्तक्रिण, यम्त्रकल्ला आदि को सीखें परूतु | 
जितने अह, नक्षत्न, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल्न के विधायक गन्थ ईं | 
उनको भ्रूठ समस् के कभी न पढ़ें ओर पढ़ादें ऐसा प्रयत्व पढ़ने आर पढ़ावे- । 
वाले करें कि जिससे बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समन्न विद्या उत्तम शिक्षा: 
प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत होकर सदा आनन्द में रह जितनी विद्या इस 
रीवि से वीस वा इकीस वर्षों में हो सकती हे उतनी अन्य प्रकार से शतव्ष । 
में भी नहीं हो सकती || 


कक । 


ऋषिप्रणीत ग्रन्थों फो इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बढ़े विद्वान्‌ सब 
शासत्रवित्‌ और धर्मोत्मा थे ओर अन्पि अर्थात्त जो अल्प शास्त्र पढ़ें हैं: ओर 
जिनका आत्मा पक्षपातसाहित हे उसके वनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं ॥ 


पूवमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गोतसमुनिकृत, न्याय- 

सूत्र पर वात्त्यायनमुनिकृृत भाष्य, पत्ञ्नलिमुनिक्लंक सूत्र पर व्यासमुनिकृत 
भाष्य, कपिलमुनिक्षत सांख्यसूत्र पर सागुरिमुनिक्तत भाष्य, व्याससुनिक्त वेदा- ; 

न्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिक्ृत भाष्य अथवा वोधघायनसुनिकृत भाष्य बृत्तिसहिंत 

पढ़ें पढ़ावें इत्यादि सूत्रों को कल्प अड्ड में भी गिनवा चाहिये जैसे ऋग्यजु, 
साम ओर अथव चारों चेद इश्वरक्नत हैं वेसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपय ५; 

£( चारों त्राक्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निधण्टु, निरुक्त, छन्द्‌ और ज्योतिष छ* 
240), ++260%89090॥939% ७9 ७७७># ७७७88. 
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कक. 


चेदों के अक्, भीमांसादि छः शास्त्र वेदों फे उपाक्न, आयुर्वेद, धजुर्येद, गान्धवेवेद 
ओर अथेवेद ये चार बेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि भुनति के किये ग्रन्ध हैं 


होने से निश्नोन्‍न्त खत्र।त्रमाण शर्थात वेद्‌ का प्रमाण वेद दी से होता है माद्ाणादि 
सब भनन्‍थ परतःप्रसाण 'शर्थात्‌ इनका प्रगाण येदाधीन हे पेद की विशेष व्याख्या 
ऋगेदादिभाष्यभूमिका गें देख लीजिये ओर इस अन्ध से भी आगे लिखेंगे ॥ 


जब जो परित्याग के योग्य प्रन्थ एैं उनका परिगंणुन संक्षेप से किया 
जाता है अथात्‌ जो २ नाचे प्रन्थ लिखेंगे वह २ जालप्रन्य सगकना चाहिये । 
व्याकरण में फातन्त्र, सारखत, चोनिद्रका, मुग्धधोध, कौसुदी, शेखर, मनो- 
समादि । कोश में छाम रकोशादि । उन्दोग्रस्थ में वृत्तर्काकरादि । शिक्षा में पव 
शिक्षां प्रवेध्यामि पाशिनीयं मत॑ यथा इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शीघ्रयोध, मुहत्ते- 
चिन्तासाणि आदि । काव्य में माविकासेद, झुवलयानन्द, रघुवंश, साध, किरा- 
ताजुनीयादि । मीमांखा में ध्मसेन्धु, श्रताकोदि । वैशेपिक में तकंसउम्रद्ादि । 


च्प क्छ श्ज क् हक] 
कोमुयादि | वेदान्त भें योगवासिष्ट पद्मदृश्यादि । बेशक में शाज्ञधरादि । स्वृतियों / 


में मतुस्माति के अजिप्त श्लोक और डान्‍य राव स्मृति, सब तंत्र ग्रन्थ, सब 
! पुराण, खब उपपुराण, तुलसौदासकृत भाषाराभायण, रुक्मिणीमझलादि और 
सब भापा्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या अन्ध हैं। ( प्रश्न ) क्या इन अन्धों 
में कुछ भी सत्य नहीं ९ ( उत्तर ) थोड़ा सत्य दो है परन्तु इसके साथ घह- 
तसा असत्य भी है इससे “'बिपसम्धक्तान्नवत ज्याज्या:” जैसे पअत्युत्तम अन्न ब्षि 

से थुक्त धोने से छोड़ने योग्य होता है वैध्षे ये अन्य हैं | ( अश्न ) क्‍या आप 
। पुराण इंविदृस को नहीं सानते ? ( उत्तर ) हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते 
। दे भिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) फौच स्य और फौन मिथ्या है ! (5त्तर )--- 


प्रा्णानीतिह,सान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति | 


न्याय में जागदीशी जादि | योग में हृठप्रदोषिफादि । सांख्य भें 'सांख्यतत्व- 
है 


१५; 


तक, 


ह. 
हा 


_ थह् शझसूतादि का वचन हे | जो ऐतरेय, शतपथादि, आह्ण लिख 
५ आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी पांच नाम हे 
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इनमें भी जो २ वेदपिदद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि वेद इंश्वरफ़त : 
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| श्रीमद्भागवत्तादि छा नाम पुराण नहीं ( ग्रत्न ) जो व्याज्य भ्न्‍्धों में सत्य हे 
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उसका म्रहण क्यों नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हे सो २ वदादि ' 
सत्य शास्त्रों का है और मिथ्या उनके घर का है | वेदादि सत्य शात्रों के स्री- ; 
कार में सब सत्य का ग्रहण होज्ञाता है । जो कोई इस भिश्या प्र्न्था से सत्य ; 
का अहश करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जाये । इसलिये “अस- । 
त्यमिश्रं सत्य दृश्वस्त्थाज्यमिंति” अप्रत्य से युक्त ग्रन्थस्व सत्य को भी वेंसे छोड़ ! 
देना चाहिये जैसे विययुक्त अन्न को । (श्रश्त्त ) तुस्द्यरा मत क्‍या हे ? (उत्तर) 
वेद अयात्‌ जो २ वेद में करने ऑर छोड़ने को शिक्षा की दे उस २ का हृस | 
यथावत्‌ करना छोड़ना मानते दूँ | जिसलिये वेद इसको मान्य हे इसकिय ; 
हमारा मत वेद है । ऐसा द्वी मानकर सब मलुप्यों को विशेष आस्यों को ऐक- / 
सत्य होकर रहना चाहिये ( प्रश्न ) जेसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का! 
परस्पर विरोध हैँ वृधें अन्य शाजों में भी है जैसा सश्टिविषय में छः शाक्षों | 
का घिएेंव दे--मीमांसा केमे, वेशेषिक कात्न, न्याय परमाणु, योग पुरुषाव, 
सांख्य अकृति और वेदान्त त्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता दे क्या यह विरोध 
हीं हें! ( उचर ) अथम तो विना सांख्य और वेदान्त के दसरे चार शाक्षों 
में सृष्टि की उत्पक्ति अप्रिद्ध नहीं लिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्योंकि ठुमक्ो 


विरो 


घाविरोध का ज्ञान नहीं। में तुमसे पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में 


4 


8७ करियर 


कक चअषिकी भय फल भा को 





2 लव. 


होता हे १ क्या एक विपय में अथवा भिन्न २ विपयों में ? ( प्रश्न ) एक 
पिषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैँ यहां भी | 
पी एक ही विषय दे ( उत्तर ) क्‍या विद्या एक द्वे वा दो, एक है, जो एक | 
६ ता व्याकरण, वंच्क, ज्योतिप्‌ आएंदे का भिन्न २ वियय क्‍यों है जैसा एक | 
विद्या में अनेक विद्या के अवबवों का एक दूसरे से मिन्न प्रतिपादन होता है ; 
बसे ही सृप्टिविद्या के भिन्न भिन्न छः अवयवों का शास्त्रों में अतिपादन करने से | 
इनमे कुछ भी बिरोध नहीं लसे घड़े के वनाने में कस, ससय, मिट्टी, विचार । 
संयोग, वियोगादि का पुरुपा्थ, प्रक्रति के शुण और कँभार कारण है बेसे ही 

सूष्टि का जो कर्म कारण हे उसकी व्याख्या भीमांसा में, संमय की व्याख्या । 
वैशेपिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषा्थ की व्याख्या योग 

आफ ाब्क 


9 (९ 
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छल 


उकममज #.. ४+ 


जाके जा गध कक क्लीन जनक | नर बी # # 


विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्रों के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अदिजागरण 


की ४३९०० »क के 


: विद्या का ज्ञाभ न समझना, अरद्मचये से बल, बुद्धि, पसक्रम, आरोग्य, राज्य, 


: दर्शन पूजन में ज्यथ काल खोन।, माता, पिता, आतिथि ओर आचाप्ये, विद्वान 


अँकिओं # #ऊक # 


हर्ष आ 


जूक एक किम: आफ जीप७०स-नीक जीतना. समर फिल्‍ीय मी नी फनी भी त्रचिऔी #ीप-"॑ाेनी बगावत की अाफिअगिरागत १८० ०+३३भा मा ा१3०७ध ० # 


में, हत्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में ओर तनिमित्तकारण 
भो परमेश्वर है उसकी व्याख्या पेद्ान्तशासत्र में हे । इससे कुछ भी विरोध 
नहीं | जैसे पेश्रकशास्र में निदान, चिकित्सा, झोपधि, दान आर पशथ्य के 
: प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सबका सिद्धान्त शोग छी निश्वत्ति £ बसे दी सष्टि 


के छः कारण हैं इनमें से एक २ कारण की व्याख्या एफ २ शाखकार ने फी है इस- 
बिक +००+म को कि #ऊ #्‌ त्ड १०, 
लिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष व्याख्या रुष्टिप्करण में कहँगे। 


जो विधा पढ़ने पढ़ाने के विध्न हे उनको छोड़ देवें जसा कुपत्ा भलथांत्त्‌ 
दुष्ट विषयीजनों का संग, दुए्अ्यसन जेसा मयादि सेवन आर पेश्यागप्रनादि 
बाल्यावस्था में विवाह अथोत्‌ पच्चीसवें व से पूर्व पुरुष ओर सेलइच दप से 
पूषे स्ली का विवाह होजाना, पूण प्रद्मचण्य न होना, राजा, साता पिता आर 


करना, पढ़ने पढ़ाने पर्राक्षा लेने वा देने में भातस्य वा फपट करना, सर्वोपारि 
धन की बुद्ध लू मानना, इंश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पापाणादि जड़ सूर्त्ति के 


इनको सत्य मूत्ति मानकर सेचा सत्संग न करना, पर्णाश्नम के धर्म को छोड़ ऊर्ध्य 

पुण्डू, त्रिपुर्डू , तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादश, तयोदशी आदि अत करना, 
काश्यादि तीर और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरण 
से पाप दूर होने का विश्शस, पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा 
का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर को उपासना के दिना मिथ्या पुराशनामक 
भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रशत्त होकर 


दिद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यथे घूमते रहना इत्यादि मिथ्या प्यवड्रों | 


छह 


में फेस के प्रद्दावय्य ओर विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी शोर सूखे 
चने रहते हैं ॥| 


आजकल के संप्रदायी और खार्थी ज्राद्यण आदि जो दूसरों को विद्या | 
१ सत्संग से हटा ओर अपने जाल में फँसा के उनका तन, मन; धन नष्ट कर देखे * 
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६ और चाहते हैं कि जो कत्नियादि वर्ण पढ़कर विद्वान्‌ दो जायेंगे वो हमारे । 
पाखण्डजाल से छूट और हमारे छल्न को जानकर इमारा. अपमान करेंगे | 
इत्यादि विज्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों ओर लड़कियों को | 
विद्वाद करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें। (प्रश्न ) क्या ग्री । : 
और शद्र भी वेद पढें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इसके | 
पढ़ने में प्रमाण भी नहीं ६ जसा यद्द निषेध ह+-- 
ख्तीशूद्रा नाधीयातामिति श्रुतेः ॥ 

स्त्री ओर शृद्र न पढ़ें यद श्रुत्रि है ( उत्तर ) सब स्री ओर घुरुष अथात्‌ 
सलुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार हे | तुम कुआ में पड़ो ओर यह श्रुति 
तुम्हारी कपोल्तकल्पना से हुईं है | किसी प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं । ओर सव 


सनुष्यों के बेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वद के छत्वीसवें 
अध्याय में दूसरा मंत्र हू।- 
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यथेमां बार्च कल्याणीपावदानि जनेस्य! । ब्रह्मराजन्याभ्या# शूद्राय 
चार्योय च॒ स्वाय चारंणाय || [ यजु० श्र० २६ | २ ] 


'कआ-ककतफम कर. कय की कतकक, डक छ- शरीफ 8 ५.४ व ० के 2 


परमेश्वर कहदता दूं कि ( यथा ) जेसे में ( अनेभ्य: ) सब भलुप्यों के 
लिये ( इमाम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख 
दनेहारी ( धाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आए, वदानि ) उपदेश 
करता हूं वसे तुम सी किया करो | यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से | 
द्विजों का मदण करना चाहिये क्‍्याके स्ट॒द्यादि ग्रन्थों में त्राद्मण, क्षत्रिय, पेश्य । 
हो के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा दे खली ओर शूद्रांदि वर्णों का नहीं 
( उत्तर ) ( त्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमेघर खय॑ कहता है कि हमने | 
त्राह्मण, क्षत्रय, ( अय्याय ) वंश्य, ( शूद्राय ) शूद्र आर ( साय ) अपने भरत ! 





वा सियादे (अरणाय ) आर अतिशुद्रादि के लिये भी वेदों का अरकाश किया है 
अर्थात्‌ सत्र मजुष्य वेद को पढ़ पढ़ा आर सुन सुनाकर विज्ञान को वढ़ा के अच्छी (, 
42 बातों का अहण ओर घुर्ग बातों का साग करके दुशखों से छूट कर आनन्द फो 
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प्राप्त हों । कहिये अब तुम्दारी पाद मार्ने वा परमेश्वर की ! परमेश्वर की बात 
झआवश्य माननीय है| इतने पर भी जो कोई इसको ने सानेगा पह नास्तिक 
कद्टावेगा । क्योंकि “नास्तिको पेदनिन्दक+” वेदों का निनदृक ओर न मामने- 
चाला नास्तिक कहता है। क्या परमेश्वर शुद्रों का भला करना नहीं चाहता 
| क्‍या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शुद्रों के लिये मिषिध ओर 
ढ्विजों के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने 
' का से होता तो इनके शरीर में वाफझू ओर शक्रोत्र इन्द्रिय क्‍यों रचता। जेसे 

परमात्मा ने प्थिवी, जज, अग्नि, वाझ, चन्द्र, सूय ओर अज्ञादि पदाथे सब 

के लिये बनाये हैं बैसे ही बेद भी सव के लिये प्रकाशित किये हैं । ओर जह्दां 
| कहाँ निपेघ किया है उसका यह अभिश्नाय है क्वि जिसको पढने पढ़ाने से कुछ 
भी न आये घह निर्युद्धि ओर सूख होते से शूद्र कहता है । उसका पढ़ना 
पढ़ाना व्यथे है और जो स्त्रियों के पढ़ने का निपेध करते हो बह तुम्हारी मूखेता, 
छाथेता ओर निदुद्धिता का अ्रभाव हे देखो बेद्‌ में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण३-- 


| 
[३ 
; 
४ 
पु 
६ 
| 
ई 
| 
[ 
॥ 
( 


5 
। ब्रह्मचस्येण कन्या युवा विन्दते पतिंस्‌ ॥ 

। अथवे० [ कां० ११ । प्र० २४ | झ० ३। मे० १८] 
। 

। 


जेसे लड़के ब्रद्मचये सेवन से पूरे विद्या ओर सुशिक्षा को भाप्त होके 

युवति, .विदुषी, अपने अलुकूल प्रिय सद्दश खत्रियों के साथ विवाह करते हैं वेसे 
( कन्या ) कुमारी ( ब्ह्मचर्येण ) ब्रह्मचये सेवन से वेदादि शाक्षों को पढ़ पूर 
विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त थुवति होके पूरा युवावस्था में अपने सदृश 

| प्रिय विद्यान्‌ ( थुवानम्‌ ) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्दते ) प्राप्त द्ोवे 
इसलिये ख्लरियों को भी जक्मचये और विद्या का श्रहण अवश्य करना चाहिये 
( प्रक्ष ) क्‍या ख्री लोग भी वेदों को पढ़ें ! ( उत्तर) अवश्य देखो श्ौत्तसू- 


जादि सें।--- 
इसमे मन्त्र पत्नी पठेत ॥ 


अथात्‌ ञ्ञी यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े | जो बेदादि शास्त्रों को न. पढी 
' होथे तो यज्ञ से खस्सहित सनन्‍्त्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे कर 
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सके भारतवर्ष की ख्त्रियों में भूषणरूप गार्यी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ 
पूरे विदुुपी हुई थीं यह शतपथत्राक्षण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष 
| विद्वान्‌ ओर छख्ी आविद॒पी और स्ती विहपी ओर पुरुष अविद्यान हो तो मिल 
। प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर छुख कहां ! इसलिय जो स्त्री न 
पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्‍्योंकर होसके तथा राजकार्य्य 
न्यायार्धीशल्वादि ग्रह्मश्षम का कायव जो पति का क्री आर स्त्री का पति असन्न 
; रखना घर के सब काम सत्री के आधीन रहना इत्यादि काम विना विद्या के 

अच्छे प्रकार कर्मी ठीक नहीं हो सकते ॥ 





अर 
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जलन 
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# 


देखो आय्योचर् के राजपुरुषों की स्लियां घलुवेंद अयात् युद्धाविद्या भी 
अच्छे अ्रकार जानती थीं क्‍योंकि जो थे जानती द्ाती तो केकयों आदि दश्ः 
रथ आदि के साथ यद्ध में क्योॉकर जा सकतीं ? ओर युद्ध कर सकतीं | इस- 
लिये आह्षणी ओर क्षत्रिया को सव विद्या, वेश्या को व्यवहार विद्या ओर 
शूद्रा को पाकादि सेवा को विद्या अवश्य पढ़नी चादिये | जसे पुरुषों को व्या 
करण, धर्म ओर अपने व्यवहार की विद्या न्‍्यून से न्‍्यून अवश्य पढ़नों | 
चाहिये बसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वेधक, गणित, शिल्पविद्या तो: 
अवश्य दी सीखनी चाहिये । क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, 
पति आदि से अनुकूल वत्तेमान, यथायोग्य सन्वानोत्यात्िि, उसका पालन वर्द्धन ! 
ओर सुशिक्षा करना, घर के सब कार्य्यों को जेखा चाहिये बेसा करना कराना | 
देचकविया से ओआपथवत्‌ अज्न पल बनाना ओर बनवाना नहों कर सकतीं; 
जिससे घर में रोग कभी न आये ओर सब लोग सदा आनन्दित रहे | शि- 
ल्पविद्या के जाने विना घर का बनवाना, वद्य आभूषण आद़ि का बनाता 
बनवाना, गणित्तत्रिद्या के विना सब का दिसाव समझना सममाना, बेदाईें 
शाह्विद्या क बिता इधर आर धर्म को न जानके अधर्म से कमी नहीं वच 
सके । इसलिये वे ही धन्यवादाह और ऋतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों कों 
अक्षचर्य, उत्तम शिक्षा आर विद्या से शरीर ओर आत्मा के पूण वतन को वढ़ाव । 
'जसस व सन्तान साह, पंत, पाते, साछु, खशुर, राजा, श्रजा, पड़ोसी, इष्ट 
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मिन्न और सन्‍्तानादि से यथायोग्य धर्म से बरत | यद्दी कोश अक्षय है इसको 
जितना ज्यय फरे उतना दी बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट 
जाते हैं और दायभागी भी निजभाग छेते हैं और विद्याकोश फा चोर वा : 
दायभागी फोई भी नहीं हो सकता इस फोश की रक्षा ओर वृद्धि करनेवाला 
विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥ _ ' 

रे 


आफ 5: 
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कन्पानां सम्प्रदान॑ व कुमाराणां च रजयम्‌ | मनु० [७। १५२ | 


राजा को योग्य छे कि सब कन्या जोर लड़कों फो उक्त समय से उफ 
समय तक ब्त्नचरये में रखके, विद्वान करना | जो कोश एस आज्ञा को न माने 
तो उसके माता पिता को दण्ड देना अथोत््‌ राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के 
पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घंर में न रहने पायें किन्तु आचाय्येकुछ में 
रहें जवतक समावत्तेव का समय न आआवबे तबत्तक विवाह ले होने पावे ॥ 


सर्वेपामेष दानानां अछमदान विशिष्यते । 
वाय्नगोमहीवासस्तिलकाञचनसायपपास्‌ ॥ मनु० [ ४७ | २३३ ] 


संसार में जितने दान हैं अथीत्‌ जल, अन्न, गौ, पथिवी, बस, तिल, 
हब इस सभ 4 कप 

सुबर्ण और घृतादि इन सब दानों से वेदबिया का दान आतिश्रेष्ठ है । इसलिये 
जितना वन सके उतना प्रयत्न चल, सन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। 
जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचयें विद्या ओर वेदोक़ धर्म का प्रचार होता है 
वही देश सोभाग्यवान्‌ होता है । यह ब्रह्मचयौश्रस की शिक्षा संक्षेप से लिखी 
गई है इसके आगे चोंथे समुल्लास में सम्ावत्तेत और गृहाश्रम की शिक्षा श्िखी 
जायगी ॥ 


'३०३०४०८+१अीकह २० दा जलकर कजी ५,म कलर बढ यह पिकी केढक्‍ी करी फलच.आ कक २० पं पे पहिया १९ वह" 
। 


इति भ्ीमद्यानन्द्सरस्थतीस्वामिकते सत्वार्थप्रकारी 
खुभाषाविभूषिते शिक्षाविपये तृतीय; 
 सप्तुरल्लास; सम्पूर्ण! ॥ ३॥) 
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अथ समावर््तनविवाहशहाश्रमविर्धिं वच्यामः 
*--33न्‍2टूह टििकाक००--_+. ७ 


वेद/नधौत्य बेदी वा बेद वाषि यथाक्रमम््‌ । 
अधिप्लुततक्मचर्यों गृहस्थाभ्रममापिशेत्‌ । मलु० [ ३।२ ] 


' हर गयी फिल्‍मी यानी नह । 
*+ न 


जब यथावत्‌ ब्रद्मचय्ये | में ] आचायौनुकूल बत्तेकर, धरम से चारों वेद, 
तीन वा दो अथवा एक बेद को साह्ोपाह्ञ पढ़ के जिसका प्रद्वाचये खण्डित न 
हुआ हो वह पुरुष था स्त्री गृह्माश्नम में प्रवेश करे ॥ 


त॑ प्रतीत सवधमेंण ब्द्मदायहरं पितु। । 
स्रग्विणं तरप आसीनमहयेत्यथर्म गया ) मजु० [ ३। ३ ] 


जो खधमे अथात्त्‌ यथावत्‌ आचाये और शिप्य का धम है उससे युक्त 
पिता जनक वा अध्यापक से शरद्मदाय अथोत्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण, माला 
का धारण फरनेवाला अपने पलह्ड में बेंठे हुए आचाय्य को प्रथम गोदान से 
सत्कार करे बेसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी फन्‍्या फा पितता गोदान से सत्कार फरे [| 





गुरणाजुभतः स्नात्बा समाहत्तो यथाविधि । 
उम्वहेत दिजो भाया सपणा लक्षणान्विताम्‌ | मनु० [३। ४] 


गुरु की आज्ञा ले खान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूवेक आ के ब्राद्मण, 
जृन्रिय, बैश्य अपने चर्णोनुकूल सुन्दर लक्षशयुक्त कन्या से विवाद करे॥ 


असपिणडा घ या पातुरसगोम्रा च या पितु) 
सा प्रशस्ता दिजातीनां दारकमेणि मैथुने ॥ पतु० [३।४ ] 
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जो कन्या माता के कुल की छु। पीढियों मं न हो आर पिता के गीत्र की 
सन हो उस कन्या से दिदाह करना उचित हूँ । इसका यह प्रयोजन है कि+--- 


है 
१ 








परोक्षप्रिया इच हि देवा; गत्वक्षद्धिप: । शुत्पथ० ॥ 


कफ्क जब क+ ० कक कक लतत कक बरत्कत ै के के 
५“ 
+ 


(8, 
3 2००] 
७.३०५५३ ९,००५ ७ ७० ॥ ५/९०/९७ ७० ७३७०५ चक चेक कह १४२३ १ कर 0औ चट 3हश तक जा क 
5 ' 
है... 


यह निश्चित बात हैँ कि जंसी परोक्ष पद्ाथ में श्रीति होती ह देसी प्रयुक्त 
में नहीं | जंछे किसी ने मिश्री के शुण सुने हों आर खाह न हो तो उसका मन : 
उसी में लगा रहता है, जेसे किसी परोक्ष वस्तु की अशंसा छुनकर मिलने ही; 
उत्कट इच्छा होती है वेसे ही दूर्थ अथोत्‌ जो अपने गाँन्न वा माता 
में निकट सम्बन्ध की न हो-उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिवे | मिकद £ 
ओर दूर विवाह करने में गुण ये है:--( १ ) एक--जो बालक वाल्थावखा 
से निकट रहते हैँ परस्पर ऋीडा, छड़ाई और भेस करते एक दूसरे के गुण, 
दोप, खभाव; वाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नह्े भी एक 
दूसरे को देखते हे उनका परत्पर विवाद होने से प्रेत्न कभी नहीं हो सकता, 
(२ ) दूसरा-->जेसे पानी में पानी मिलाने रे विलक्षण गुण नहीं दोता बंसे 
एक गोत्र पिढ वा सातकुल में विवाह होने में धालुओं के अदुछ बदल नहीं होने 
से उन्नति नहीं होती, ( ३ ) तीसरा---जेसे दूध में मिश्री वा शुब्यादि ओपधियों 
के योग द्वोने से उत्तमता होदी दे बेसे ही भिन्न गोत्र मात पिठकुल् से प्रथर्‌ 
वर्चमान स्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम हैं; ( ४ ) चोथा---जैसे एक देश ! 
में ऐेगी हो बह दूसरे देश में चायु और खान पान के बदलने से रौगरहित । 
होता हे बसे ही दूर देशस्थों के विवाद होने में उत्तमता है, ( ५ ) पांचवें---विकट | 
। सम्त्रन्ध करने मे एक दसरे के निकट होने भें घछुख दुख का भान ओर विराध 
; शैना भी सम्भव हैं, दूरदेशस्थों में नहीं और दूरस्थों के विवाह में दर २ प्रेम की | 
। ढोरी लम्बी बढ़ जाती दे निकटस्थ विवाह में नहीं, ( ६ ) छठे--दूर २ देश के 
| 
। 
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वत्तेम्रान ओर पदार्थों की भाप्ति श्री दर सम्बन्ध होने में सदजता से दो संकती 


2 


है; भिक्रट विवाह होने में नहीं | इसीलिये: 


।: | 


: हिला दुहलिता दूरेहिदा मवतीदि ॥| निह० [३ । ४] 
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सत्यभप्रकाश। ९ 
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किक. 


कन्या का माय दुद्विता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने 
से दितकारी छोता है निकट रहने में नहीं, ( ७) सातवें-फत्या के पिठकुल में 
दारिद्रय होने फा भी सम्भव हू क्‍योंकि जब २ कन्या पिटकुल में आवेगी तब ! 
तब इसको छुछ न छुछ देना ही होगा, ( ८ ) आठवां-फाई निकट होने से 
एक दूसरे को झपन २ पिठकुल फे सहाय का घसण्ड ओर जब छुछ भी दोनों : 
में चेसनस्थ होगा तथ खतरी सूट ही पिता फे छुल् में चली जायगी एक दूसरे 
की निन्‍्दा झाधिक होगो ओर विशेध भी; क्योंकि प्रायः स्वियों का खमाव 
ताचण ओर गद दाता है इल्ादि कारणों स पिता फे एक मात्र माता की छ॥ : 
पीढ़ी आर समीप देश में विवाह करता अच्छा नहीं ॥ 


महान्त्यपि समद्ानि भोष्वाविधनधान्यत | 
खीसम्बन्ध दशतानि छुद्यानि परिवजयेत्ध | मनु* [ ३। ६ ] 


चाहें फितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि 
से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दुश छुल्नों का ह्याग 
करदे३--- 
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हीमक्रिय॑ निष्पुरुष निश्छन्दों रोमशाशसम्‌ । 
चय्यामयाव्यपस्मारिश्वितकृप्ठिकुलाने च्‌ ॥ मनु० [ ३। ७] 


भीआा 
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जो कुल सत्किया से छीन, सत्पुुपों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, 
शरार पर वड़ २ लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, ्मामाशय, मिर्गी 
शवतकुछठ आर गलितकुछयुफ्त हों, उन कुलों की कन्या वा घर के साथ विवाद होना 
चाहिये क्‍योंकि ये सब हुगुण आर रोग विवाह करनेवाले के कल में भी प्रविष्ट 
होजाते हैँ इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विद्याह 


होना चाहिये ॥ 


42 


4१, 2(/ आय 


ञ्फ 


नोब्हेत्कपिलां कन्यां लाधधिकाईी न रोमियाम । 
वालोपिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिछलाम ॥ मनु० [ ३। ८ 
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न पीते वर्णवाक्ी, न अधिकारी अर्थात्‌ पुरुष से क्म्वी, चोड़ी अधिक 





( 

। 

' 

घलवाली; न रोगयुक्ता, न लोमरद्ित, न बहुत लोमवाली, न बकपाद करनेहार्र । 
ओर भूरे नेत्रवात्ी ॥ ५. | 
# ५ | ध का ।क्‍ 

नथेवचनदीनाम्नी नान्त्यपवतनामिकाम्‌ | । 

&"५ ७. [] बी ३ 4 

न पर्यहिभ्रिष्यनाम्नी न व भीपणनामिकाम्‌ । मनु० [ ३।६ ] | 

| 
|; 
|; 
| 


ऋतच्ष अथात अखिनी, भरणी, राहिणीदेड, रवतीबाइ, चित्तरों आई 
नश्षत्र नामचाली, तुलसिआ, गंदा, गुलाबी, चपा, चमंतला आाद वृक्ष नामवालो, 
गया, यमुना आदि नदीं नामबाली, चांडाली आदि अन्दर नामवाली, विन्ध्या, | 
हिमालया, पावेती आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, मना आदि पक्षी भामवाली, ; 
नागीं, झुज्ञंगा आदि सर्प नामवाली, भाधोदासी, मीसदासी आदि प्रेप्य नाम- 
बाली, भीमकेवर्सी, चंडिका, काली आदि भीपण नामवालीं कन्या के साथ विवाद 
ने करना चाहिये क्योंकि थ नाम कुत्सित आर अन्य पदाथा के भी हूं ॥ 


तनुलोमकेशदशना महकीमुडहत्ख्ियय ॥ मनु" [ दे | १० व] 


जिसके सरल सूे अज्ञ हों विदद्ध न हों, जिसका नाम मुन्दर अथांत्‌ 
यशोदा, सुखदा आदि द्वो, हंस आर हथितनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूच्म 
लाम कश आर दांतयुक्ष आर जिसक सब अर कामल द्वो बसी स्त्री के साथ 
विवाह करना चांदिय | (प्रश्न) विवाह का समय ओर अकार फॉनसा अ्रच्छा 
६ (उच्र ) साइलवें बष स ले के चेवीसवें व तक कन्या ओर, पद्मीसवें वर्ष 
स॒ ले के अदइृत्तालीसबव वृष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम हैं | इसमें जा / 
सोलद और पद्नीस में विवाद करे तो निकट, अठारद चीस की स्त्री तीस पेंतीस 
वा चालास वय के पुदय का मध्यम, चार्चास बप की श्री ओर अड़्तालीस वर्ष | 
फ पुरुष का विवाद दोना उत्तम हे | जिस देंश में इसी प्रकार विवाद की विधि / 
श्रेष्ठ आर त्द्नचय विद्याभ्यास अधिक होता हे वह देश सखी और जिस देश / 


४ भ अश्नचय विद्य/्रहणराहित वाल्यावत्या आर अयोग्यों का विवाद होता हैं वह :' 
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सत्याथप्रकाश। १७३ ॥ 
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देश दुःख में डूब जाता है। क्योंकि ब्रद्गाचये विद्या के प्रदशपूर्वक विवाद के 
सुधार द्वी से सब वातों का सुधार और विगड़ने से बिगाड़ हो जाता है। (प्रश्न ) 


अष्टबर्षा भवेद्‌ गौरी नवबषों च रोहिणी ॥ 

दशवषों भवेत्कन्या तत उच्च रजस्वला ॥ १॥ 
माता चब पिता तस्या ज्येष्ठी भ्राता तथेच च ॥॥ 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्वा कन्यां रमसलाम ॥ २ ॥ 


ये शोक पाराशरी और शीघ्रवोध में लिखे हैं | अर्थ यह दे कि कन्या की 
आठवें वर्ष विवाह में गौरी, नववें वर्ष रोहिणी, दशवें चपे कन्या और उसके आगे 
रजखला संज्ञा होती है ॥ १॥ जो दशवें दपे तक विवाद न करके रजखला कन्या 
को माता पिता और बड़ा भाई ये तीना देख के नरक में गिरते हैं । ( उत्तर ) 


। 
! 
। 
। 


ब्रह्मावाच | 
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एकक्षणा भवेद्‌ गोरी डिक्षणेयन्तु रोहिणी ।॥ 
त्रित्ञणा सा भवेत्कन्या छत ऊध्ये रजस्वला ॥ १ || 
| माता पिता तथा, भ्राता मातुसों भगिनी स्वका ॥ 
से ते नरक यान्ति डएवा कन्यां रजखलाम ॥ २ || 
यह सद्योनिर्मित अ्रक्ययुराण का बचन ह्दे। 


अथे--जितने समय में परमाणु शक पक्षटा खाबे उतने समय को क्षण 

कहते हैं जब कन्या जन्मे तव एक क्षण में गौरी, दसरे में रोहिणी, तौसरे में 

; कन्या ओर चौथे में रजखला दोजाती है ।। ९ ॥ उस रजखला को देख के 
| उसके साता, पिता, भाई, मामा और बहिच सव नरक को जाते हैं ॥। २ । ! 
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6 ( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्‍यों प्रमाण नंदीं ! क्या जो 
; मक्षात्ी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रभाण नहीं हो सकते ( ग्रश्न ) 
वाई ६ पराशर ओर काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी हर 


४ 
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के १७४ शुताब्दीसस्करणस । ! 


दर 
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वाह क्या तुम श्रह्माजी का अमाण नहीं करते, पराशर काशीनाय से अजक्षार्जी । 
बढ़े नहीं हें. ! जो ठुम त्रद्माजी के श्लोक़ीं को नहीं मानते ठो हम भी पराशर 
काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्दारे श्लोक असंभव टोने से 
प्रमाण नहीं क्योंकि सहमत कण जन्म समय ही मे बीत जाते है. तो विवाद केस 
हो सकता ६ और उस सम्रय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता । 
(उत्तर ) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्दारे भी असंभत्र हैं क्‍योंकि आठ, | 
नो आर दशयें वर्ष में भी विवाह करना निः्फ्ल है, क्योंकि सोत्नदवें व के 
पश्चात्‌ चोवीसवें धप पर्यन्त विवाद हाने से पुरुष का वीय परिपक्त, शरीर 
चलिए्ट, स्वी का गर्भाशय पूरा ओर शरीर भी वलबुक्त होने से सन्तान उत्तम | 
हात हे जेस आठवें बप को कन्या में सन्वानोत्पति का होना असंभव है 
््व्््््न्न्नननन ही गौर, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त दे । यदि गोरी कन्या न हो | 


(4+>नरिजी किन 
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$# उम्चत समय से न्यून आयुवाले स्त्री पुरुष की गभाधान में मुनिवर धन्वन्तारंवी 
सुश्रत से निषेध ऋरते हूँ:-- 





। ऊनपोडशवर्पायाम्आत्तः पं्धर्विशवतिस ॥ 
। यद्याधत्ते घुमान्‌ गर्म कुक्षिस्थः स विपच्ते ॥ १ ॥ 
जातो वा न चिरक्षीवेजीवेदा दुबलन्द्रियः ॥ 
तस्मादत्यन्तवाल्ायां गर्भाधारव न कारग्रेत ॥ 
सुश्ृ॒त भारीरस्थाने अ० १० | छेक ४७ ] ४८) 


अथय-बोलदह बष से न्यून वयवाकी ह्वी में पच्चीस वर्ष से न्‍्यून श्रायुवाला पुरुष 
जी गभ का स्वापन कर ता बढ कुक्तिस्थ हुआ बम बिपति छो प्राप्त होता अर्थात्‌ पूर्ण काक 
तक गरभाशय स रहकर उत्पन्न नहीं होता | 


अथवा उत्पन्न हो तो फ़िर चिरक्ाल तक न जीवे वा जीये तो टुर्वलन्द्रिय हो, इत 
कारण से आतेब्रात्यावस्थावाली ज्वी में गर्म स्थापन न कर || २ ॥ 


'%/*%। 


ऐसे २ शास्रीकक्‍्त नियम ओर साश्किस को देखने और बुद्धि से विचारने से यही 
सिद्ध होता है कि १६ बये से न्यून स्री और २४ वर्ष से न्‍्यून आयुवाला छुरुप कभी गर्भा- 


धान करन के यग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत जो करते हैं ने दःखभागी होते 
है '॥ स० दा० ॥ 
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। ० काली हो तो उसका नाम गोरी रखना व्यर्थ है | और गोरी महादेव की 
रोहिणी वासुदेव की स्री थी उसको तुम पौराणिक लोग माठ्समान मानते 

हो । जब कन्यामान्न में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे ; 

विवाह फरना कैसे संसव और धघरभयुक्त हो सकता है. ! इसलिये तुम्हारे ओर ; 
हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जेसा हमने “अ्रह्मोव्राच” करके श्लोक 
बना लिये हैं वैसे थे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं | इसलिये इन 


सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो । देखो मनु सें--- 


न्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायेतुमती सती । 
ऊध्य तु कालादेतस्माहिदेत सचर्श पतिम्‌ ॥ मनु० [8 । ६० ] 
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तुल्य पति को श्राप्त दवीवे । जब प्रतिमास रजोद्शन होता है तो तीन वर्षों में 
३२६ बार रजखला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य हे इससे पूर्व नहीं ॥ 


फापमामरणात्तिप्ठेद गृहे कन्पतमत्यपि | 
न चर्षन प्रयच्छेतु गुशहनय क/हचित्‌ ॥ सतु० [ ६ | ८६ ! 


चाहे लड़का लड़की भमरणपर्यन्त छुमारे रहें परन्तु असदश अथोत्त्‌ परस्पर 
पिरुद्ध गुण कमे खभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये | इससे सिद्ध 
हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असच्शों का विवाह होना योग्य है || 


.._( प्रश्न ) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वां क्ड़का । 

लड़की के आधीन रहे  ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना 
उत्तम है । जो माता पिता विवाह करता कभी विचारें तो भी लड़का कड़की की 
प्रसन्नता के विता न होना चादिये क्‍योंकि एक दूसरे की असन्नत्त से बियर 
होने भें विंरोध बहुत कम होता और सनन्‍्तान उत्तम होते हैं । अग्रसन्नता के 
विवाह में निद्य केश दी रहता है वियाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का 
है माता पिता का नहीं क्‍योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को 

कली सुख और विरोध- में उन्हीं को दु!ख होता और--- ' | 


; 
कन्या रजखला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पाति की खोज करके 'अपने 
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है 






हि. आओ साया भत्ती भत्रा भाय्यो तथेव च | 
कर ५३ हा कै [| के 
'थस्मिल्ेव छुल्ले नित्य कल्याण तत्र वे धुयम्‌ | सतु० | ३) ६० ] 


जिस कुल में ख्री से पुरुष और पुरुष से ख्री सदा प्रसन्न रदती है उसी 
कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीरत्पि निवास करती है और जहां विरोध, कलह । 
होता है धहां दुःख, दरिद्रता ओर निन्‍्द्रा निवास करती दे । इसलिये जेसी ! 
सखयंवर की रीते आरय्यावत्ते में परम्परा से चली आती हे वही विवाह उत्तम । 
है। जब ख्तरी पुरुष विवाह करना चाह तव विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, । 
बल, कुल, शरीर का पारिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये जबतक इनका मेल । 
नहीं होता तवतक वियाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में । 
बिवाह करने से सुख होता । 


युवा सुधासाः परिंवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जायभानः । त॑ धी- 
| ५, चर ह ऐप हे 
रासः कबय उन्नयन्ति स्वाध्यो: मनंसा देवयन्तः | १॥ ऋण ॥ मं० 
। सू० ८ | मं० ४ ॥ 


७ ०भ 


आधेनवों धुनयन्तामशिश्री+ शबदुधां। शशया अग्र॑दग्धा। | नव्यां- 

६ सेव 
नव्या युवतयों भर्वन्तीमेहद्ेवानामसुरत्वमेकंम ॥ २॥ ऋ० ॥ मं० ३ | 
सू० १४ । मं० १६॥ *-- 


पूर्वीरह धरद। शश्रप्राणा दोषावस्तोरुपसोँ जरय॑न्तीः । मिन्नाति 
थ्य जरिमा तनूनामप्यू नु पत्लीवेप॑णों जगम्यु8-॥ ३ ॥ ध्यू० ॥ में० 
१। सू० १७६ | में० १॥ 
| 





जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओर से यज्ञोपचीत अ्ह्मचय्य सेवन से उत्तम 
शिक्षा और चिद्या से युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर पल्च धारण किया हुआ श्रह्म- 
चय्येयुक्क ( युवा ) पूरे ज्वान होके विद्यामहण कर गृहाश्रम सें ( आगात्‌ ) 
आता दे (स, उ ) वही दूसरे विद्याजन्म में ( जायमानः ) असिद्ध द्ोकर 





ता ( श्रेयान्‌ ) अतिशय शोभायुक्त 393 385930700> कक ( भवंति ) होता है ( स्वाष्यः ) (| 
हि 2७४७४७४७७७७०9७०७. 
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अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्त: ) विद्याइद्धि की 

) कासनायुक्त ( धीरासः ) घेययुक्त ( कवयः ) विद्वान लोग ( तम्‌ ) उसी पुरुष 
को ( उन्नयर्ति ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते है और जो भह्मचय्येघारण 
विद्या उत्तम शिक्षा का श्रहण किये विन्ा अथवा वाल्यावस्था में विधाह करते 
हैं वे स्री पुरुप नष्ट भष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को भ्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ 


जो ( अप्रदुग्धा: ) किसी ने दुद्दी नहीं उन ( घेनवः ) योओं के समान 
( अशिश्वी; ) घाल्याव॒त्था से रहित ( शबदुघा: ) सब प्रकार के उत्तम व्य- 
बहारों को पूणे करनेह्ारी ( शशया; ) कुमारावस्था को उल्लदघन करनेहारी 
( न्व्यानव्या। ) सवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूर्ण ( सवन्तीः ) वत्तेमान 
(युवतयः ) पूर्ण युवावस्थास्थ ख्लियां ( देवानाम्‌ ) श्रह्मचयें सुनियर्मों से पूर्ण बिद्यनों 
के (एकम) अशप्वितीय (महत्त्‌) बड़े (असुरत्वम्‌) प्रज्ञा शास्र शिक्षायुक्त भज्ञा सें 
रमण के भावाथे को प्राप्त होती हुईं तरुण पतियों की प्राप्त दोके (आधुनयन्ताम ) 
गर्भ धारण करें । कभी भूल के भी धाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यानन 
करें क्योंकि यही कर्म इस ज्ञोक और परलोक के सुख का साधन है । बाल्यावस्था 
में विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक खी का नाश होता है ॥ २॥ 


| 
। 
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'ँ्ए.म 47 -०कजेयरी 2. यू. ग/९ .#९ #०क.# जे. 





'< करत 


जैसे ( जु ) शीघ्र ( शश्नसाणा: ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( वृपण; ) वीये 

सींचने में समयथे पूर्ण थुचव्स्थायुक्त पुरुष ( पत्नी; ) युवावस्थास्थ हृदयों को 

$ प्रिय ल्लियों को ( जगम्यु। ) प्राप्त होकर पूर्ण शतवषे वा उससे अधिक आशु 
को आलन्द से भोगते ओर पुत्र पोषादि से संथुक्त रदते हैं वेसे स्री पुरुष सदा 
वत्त जंसे ( पूर्वी: ) पू्े वत्तेमान ( शरद्‌ ) शरद्‌ ऋतुओं और ( जरयन्सीः ) 
वृद्धावस्था को प्राप्त करानेवाली ( उषस३ ) प्रातःकाल की वेलाओं को (द्ोपा ) 

; रात्री और ( चस्तोः ) दिन ( तनूनाम्‌ ) शरीरों की ( श्लियम्‌ ) शोभा को 
| ( जरिमा ) अतिशय इद्धपन बल, और शोभा को दूर कर देता हे बवेसे (अहम) 
; में स्री वा पुरुष (उ ) अच्छे प्रकार ( अपि ) सिश्चय करके त्रह्मचय्ये से विद्या 
। शिक्षा शरीर झोर आत्मा के बल्न और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विधाह 
| करूंइससे विरुद्ध करना वेद॒बिरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ।।३। 


ऋ 


हैः 
ऐ। 
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जवतक इसी प्रकार सव ऋषि मुनि राजा सहाराजा आय्ये लोग अक्षचय्ये । 
से विद्या पढ़ ही के खबर विवाह करते थे तवतक इस देश की सदा उन्नति होती | 
थी । जब से यह नऋह्मचय्ये से विद्या का न पढ़ना, धाल्यावस्था में परावीन ; 
अर्थात्‌ साता पिता के आधीन विवाद होने लगा तव से ऋमशः आर्य्यावचे देश 
की हानि होती चली आई है | इससे इस दुप्ट काम को छोड़ के सजन लोग ; 
पूर्दोक्त अकार से स्वयंबर विवाह किया करें। सो विवाह बर्णोचुक्रम से करें 
ओर वणुव्यवस्था भी गुण, के, खभाव के अमुसार होनी चाहिये । (प्रश्न ) 
क्या जिसके माता पिता ताह्मण हों चह जाह्मणी त्राह्मण होता हैं ओर जिसके 
माता पिता अन्यवर्णुस्थ हों उत्त का सन्तान कसी ब्राह्मण हो सकता है ! 
( उत्तर ) हां वहुत से होगये, होते हें और होंगे भी जेसे छान्दीःय उपनिषद्‌ 
में जाबाल ऋषि अज्ञातकुत्न, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वण ओर मातंग 
ऋषि चांडाल कुल से त्राह्मण होगय थे, अब भी जो उत्तम विद्या खमाववाता 
है वही आाह्मण छे योग्य ओर मूखे शुद्ध के योग्य होता है ओर वैसा ही आगे 
भी होगा । ( प्रश्ष) भला जो रज वौये से शरीर हुआ हे वह बदल कर 
दूसरे वर्ण के योग्य केसे हों सकता दे १ ( उत्तर ) रज्ञ चौय्ये के थोग से 
ब्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तुः-- ह 
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ध्यायेव जपहंमिल्विच्ेनेज्यया सु्तें हि 
महायज्ञेश्व यजेत्र बराह्मीय क्रियते तनु। ॥ 
मनु० [ ३| २८ | | 


इसका अर्थ पूषे कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (खाध्यायेन) 
पढ़ने पढ़ाने ( जप; ) विचार करने कराने, नानाविध होम के असुष्ठान, सम्पूर्ण 
पदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, खरोब्यारणसदित पढने पढाने ( इज्यया ) 
पाणुमासी शंछ्टि आदि के करने, ( सुतेः ) शूवोक्त विविपूर्वक धर्म से सन्ता- 
नोत्पात्ति ( महायज्लेश्य ) पूर्वोक्त अह्यग्रज्ञ, देवयज्ञ, पिठ्यक्ष, वैश्वदेवयज्ञ और 
अतिथिवज्ञ ( यज्ञेश्व ) अस्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, 
परोपकारादि सत्वकर्म और संपूर्ण शिल्पदिय्यादि पढ़ के दुष्ाचार छोड़ श्रेष्ठाचार 


बच. 
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की, आबक कक नह कप 


में बत्तेने से ( इयम्‌ ) यह ( तनुः ) शरीर ( ज्राह्षी ) त्राक्षण का ( क्रियते ) 
किया जाता है | क्या इस शोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्‍यों रज 
वीये फे योग से वरशुव्यवस्था मानते हो? में अकंला नहीं मानता किन्तु बहुत 
से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हूं (प्रश्न ) क्या तुम परस्परा का भी 
खसण्डन करोगे ! ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारों उलटी समझ को नहीं मान के 
खण्डन भी करते हैं ( प्रश्न ) हमारी उल्टी और तुम्हारी सूधी समभ दे इसमें 
क्या प्रमाण ! (उत्तर ) यही प्रमाण हू कि लो तुम पांच सात पीढ़ियों के 
वत्तमान को सनातन व्यवहार भानते हो ओर हम वेद तथा साष्टि के आरस्भ से 
आजपयंन्त की परम्परा सानते है देखों जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ठ ओर 
जिस का पुत्र श्रेष्ठ बह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुप्ट देखने में आते है 
इसलिये तुम्न लोग भ्रम में पढ़े हो देखो मनु महाराज मे क्या कहा है।--- 
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. येनास्य पितरों याता यम याता पितामहाः | 
तेन यायात्सतां माग तेन गच्छन्न रिप्यते ॥ 
मनु० [ ७ | १७८ ] 

जिस मांगे से इसके पिता, पितामह चले हों उसी मार्ग में सनन्‍्तान भी 

रे परन्तु ( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के माग में चलें 
ओर जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के सार्म में कभी न चलें । क्‍योंकि 
उत्तम धमोत्मा पुरुषों के मागे में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम 
मानते हो वा नहीं ? हां २ सानते हैं । और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित 
। वेदोफ़ बात है वही सनातन और उसके घिरुद्ध है वद्‌ सनावन कभी नहीं हो 
$ सकती । ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? अवश्य चाहिये । 
| जो ऐसा न माने उससे कहों कि किसी का पित! दरिद्र हो और उस का पुत्र 
। धनाढ्य होचे तो क्‍या अपने पिता की द्रिद्रावस्था के आभिभान से धन को फेंक 
: देवें | क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! 


$ 


“| जिसका पिता कुकर्मी हो क्‍या इसका पुत्र भी छुकर्म ही करे ! नहीं २ किन्तु ' 
| ः 
| 


0! जो जो पुरुषों के उत्तम के हों उनका-सेवन और दुए्ट कर्मों का त्याग कर देना सव 
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को अत्यावश्यक हैं। जो छोई रज बॉय के योग से वर्णाश्म व्यवस्था माने ओर 
गुण कर्मों के योय से न माने तो उससे पूछना चादिये कि जो कोई अपने वर्ण 
क्रो छोड़ नीच, अन्त्यज अयवबा छृश्वीन, मुसलमान द्ोगया दो इसको भी आ- | 
हाण क्यों नहीं मानते ? यहां यहीं कहोये कि उसने आाह्यण के कम छाड़ दिये 
इसलिये वह ह्ाक्षण नहीं हे | इससे यह मी सिद्ध द्वाता हू कि जो ्राह्मणादि 
उत्तम कर्म करते हैं वे दी नाह्मयादि और जो नाच भी उत्तम वर्ण के नुण कर्म 
खमाववाला होने तो उसको भी उत्तम दण में ओर लो उत्तम वर्णस्थ दो नीच 
काम करे ता उसकों नीच वर्ण में गिनता अदृश्य चादिय । ( प्रश्न ) 


'<०#%#क # ७ <%.७०-६२७५- ४ २५४०७ ९३ स 
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त्राह्मगोस्य मुर्खमासीदवाह राजन्य) कृतः । 
उछू वर्स्य बदश्यं। पद्धथा£ शदों अमायत ॥| 


यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय क्या १९ वां मन्त्र हें। इसका यह अर्थ 
है कि ज्राह्मण इंशच्वर के मुस्त, क्त्रिय धाहु, वश्य ऊरू और शूद्र पयों से उत्पन्न 
हुआ छे इसलिये असे भुख न बाह आदि आर वाह आदि न मुख होते हैँ. 
इमी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि ओर श्षत्रियादि न वाक्षण होसकते ( उत्तर ) 
इस मंत्र का ऋथ जो तुमने क्रिया वह ठीक नहीं क्‍योंकि यहां पुरुष अयाव 
निराकार व्यापक परमात्मा क्री अनुश्गत्ति है ।! जब वह निराकार हैं तो उसके 
मुखादि अद्ग नहीं दो सकते, जो मुखादि अन्ववाला द्वो वह पुरुष अयात्‌ व्यापक 
नहीं आर जो व्यापक नहीं वद सशफ्षिसान, जगत्‌ छा ज्ष्टा, घर्ता, प्रसथ- 
ऋचा, जीवों के पुण्य पापों की लानके व्यवस्था ऋरनेहारा, सर्वज्ष, अजन्मा, 
$ भ्ृत्युरदेंल आदि विशेषणव्रात्रा नहीं हो सकता इसलिये इसका यदद अय्थ हे कि 
जो ( अस्थ ) पर व्यापक परमात्मा की दाट्टि में मुख के सदश सब में मुख्य 
उत्तम' ही बह (ब्राह्मण: ) आाद्ण (वाह ) “बाहुर्दे वल॑ वाहुवे वीय्यम” 
शतपथत्राक्मण । वल्ल वीय्य का नाम वाहु दूं चद् जिसमें आविक हो सो ( श- 
अन्यः ) क्षत्रिय ( ऋछ ) काटे के अधाभाग और जातु के उपरसिस्वि भाग का 
ऊद्ध नाम हूँ जो सत्र पदायां ओर सत्र देशों में ऊरू के वल से जावे आवे अवेश 
करे बह ( बेश्य; ) वेश्य और ( पद्भ्यामः) जो पय के अर्थात्‌ नीचे अक्ल के ट 
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मूखत्वादे गुणवात्रा हो वह शूद्र ह। अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि में भी 
; »मंत्र का ऐसा दी 'अथ किया हैः जसे;--- 


जा यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतों हसृज्यन्त इत्यादि । 


जिससे थे मुख्य हैं इससे मुख से उत्पन्न हुए एसा कथन संगत दाता है 
अथात्‌ जेसा मुख संब अत्तों में श्रेष्ठ है वेसे पूर्ण विद्या ओर उत्तम गुण कर्म 
खमाव से युक्त छाने से मनुप्यजाति में उत्तम ब्राह्मण फद्ठाता है। जब परमेश्वर 
के मिराकार होने से गुखादि अद्ज' ही नहों हैं तो सुख आदि स उत्पन्न होना 
शसम्भव हूं। जेसा कि धन्ध्या सतरी के पुत्र का विवाह होना |! ओर जो भुखादि 
अज्ञों से भाह्यणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की 
आकृति अवश्य होती | जस मुख का जाकार गोक्षमाल है वस हो उनके शरोर 
का भी गोल साल मुखाकति के समान होना चाहिये | क्षत्रियों के शर्रीर भुजा 
के सहृश, वश्यों के ऊरू के तल्य आर शद्रा फे शरीर पग क समान आकार 
वाल हवाने चाहिये एसा नहीं होता प्मोर जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो २ 
मुखादे से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राणणादि संक्ता हो परन्तु तुम्दार्ण नहीं क्योंकि 
जेसे ओर सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते ६ बसे तुम भी होते हो । 
तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर माह्मणादि [ सेत्ा का ] अभिमान करते हो 
इसलिये तुम्हारा कहा अथ व्यथ है ओर जो हमने अर्थ किया है वह सच्चा 
है | ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जेसा; 
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शद्रा आरह्मगतामेति ब्राक्षणअ्रति शूद्र॒तास । 
शत्रियाज्जातग्रेवन्तु विद्याजेश्यात्तथेब च ॥ मनु? [ १० । ६४ ] 


जो शूद्रकुल में उत्पन्न होके श्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म 
सभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य होजाय, बेसे ही जो 
भाद्मण, क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके शुण कम खभाव 
शूद्र के सहश हों तो वह शूद्र द्ोजाय, बेसे क्षत्रिय वा बेश्य के कुल .में उत्पन्न ॥ 
दोके ब्राह्मण त्राह्मणी वा शूद्र के समान होने से म्राह्मण और शूद्ध भी होजाता 


४ 








उपज मनेमलन | (| 


धर्मचर्य्यया जघन्यो वर्ण! पू्षे पूषे बर्णमापथ्ते जातिपरिद्रतती ॥ है॥ ४- 
अधमेचयेया पूर्वों दर्णों जपन्ये जयन्एँ वर्णमापचते जातिपरिवृ्तों | २॥ . 
ये आपस्वम्व के सूत्र हैं । 


अर्थ---धर्माचरण से निकृष्ट दण अपने से उत्तम २ बण्णों को प्राप्त छोता 
है और दह उसी चरण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥॥| १॥ 


वेसे अधरमांचरण से पूर्व २ अर्थात्त्‌ उत्तम २ वर्णवाला मनुष्य अपने से 

नीचे वाले वर्णो को प्राप्त तोता है और उसी वर्ण में ग्रिना जावे ॥ २॥ जेसे 
पुरुष जिस २ बरण के योग्य दोता हे वेसे दी स्लियों की भी व्यवस्था समझती 
घाहिये । इससे कया सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब ध्वर्ण अपने २ 
गुण कर्म खभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैँ अथोत्त्‌ त्राह्मणकुल में कोई 
ज्ञात्रिय वैश्य और शूद्र के सदश न रहे ओर क्षत्रिय बेश्य तथा शृद्र वर्ण भी 
शुद्ध रहते हैं अथाोत्त दणेसंकरता प्राप्त न होगी | इससे किसी वर्ण फी निनन्‍्दा 
वा अयोग्यता भी न होगी | ( प्रश्त ) जो किसी के एक ही पृत्र वा पत्नी हो 
बह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट दोजाय तो उसके मा वाप की सेवा कोन करेगा और 
वंशच्छेदन भी हो जायगा । इसकी क्‍या व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर ) 
न किसी की सेवा का भज्ञ ओर न वंशच्छेदन होगा क्‍्थोंकि उनको अपने 
- लड़के क्ड़कियां के बदले खबरे के योग्य दूसरे सन्‍्तान विद्यासमा भौर राज- 
सभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी । यह गुण 
कर्मों से चरणों फी व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की पश्नीसवें 
वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये ओर इसी क्रम से अर्थात्‌ आाह्मण बे 
का ब्राह्मणी, क्षत्रिय बणे का क्षत्रिया, वेश्य वर्ण का वेश्या और शुद्र वर्ण का 
शूद्या के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ बर्णों के कर्म और परस्पर 
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पति भी यथायोग्य रहेंगी। क्षव इन चारों बर्णों के कत्तेव्य कमे और गुण ये हैं:- . 2१! 
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छझथध्यपनमध्ययल यजन याजन तथा । 


हू कह. व्यविलरपटप 


दान पतिग्रहंव मासणानागदल्पयत्‌ ॥ १॥ मलु० [ १। ८८ ] 
शो दगस्तपः शा छातन्।राजबमेेव थे । 
शान विज्ञानमारिदक्यं ब्रत्ऊमे स्वमावजम्‌ ॥ २ ॥ ॥ 

भ० गी० [ अध्याय १८ । छोक ४२ |] 


अं ७ री ऑी ऑयल का. अर जीज मी कि हा कजयिज पीरीफजाओ कफककीला न 


प्राद्मश के पढ़ना, पढाना, यद्ष करना, कराना, दान देना, लेना, ये छ। कमे 
हैं परन्तु “प्रतिश्रहं: भ्त्यवरः” मनु० । झार्थोत् ( प्रतिग्रह् ) लेना नीच कसे 
है।। ९ ॥ ( शमः ) मन से घुरे काम फी इच्छा सी न करनी और उसको 
अधम्मे में कभी प्रवत्त न होने देता ( दस; ) भोत्र शोर चछु शादि इन्द्रियों 
: फो 'अन्यायाचरण से रोक कर धम्से में चलाना ( तपः ) सदा अष्मचारी जिते 
 रिद्रिय होफे धमोन्छान करना ( शोच )--- 


शअक्धिगोत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्वेन शुध्यति | 
पिद्यातपोभ्यां भूतात्मा वृद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ सनु० [४ । १०६] 


थी. कि अधिक) आफ 2 अभजरानजीड जज 


जल से बाएर के 'अक्न, सत्याचार से सन, विद्या ओर धसौनुछान से 
: जीवात्मा और ज्ञान से घुद्धि पवित्र होती है। भीतर रागद्वेपांदि दोप और 
! बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रदना अथोत्‌ सतद्याउसत्य के विवेकपूवेक सत्य 
! के अहृण ओर असत्य फे त्याग से निग्चय पवित्र होता है । ( क्षान्ति ) अर्थात्‌ 
। निन्‍्दा स्तुति सुख दुःख शीतोप्ण छुधा छपा हानि ज्ञाभ मानापमान आदि हर 
। शोक छोड़ के धम्भे में दृद निश्चय रहना ( आजेव ) फोमलता निरमिसान 
: सरलता सरलखभाव रखता कुटिल्तादि दोप छोड़ देना ( क्षान.) सच नेदादि 
| शाझतरों को साशोपाह् पढ़के पढ़ाने का सामथ्ये बिवेक सत्य का निर्णय जो पस्सु 
जेसा हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चेतन फो चेतन जानना-ओरः मानना ( विज्ञान ) 
प्रथिवी स्रे लेके परमेखर परथ्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य 
“प्रयोग लेना ( आस्तिक्य ) कभी वेद, ईश्वर, भुक्ति, पूते परजस्म, धरम, विद्या, 
'सत्सक्व, माता, पिता, आचाय्ये और अतिथियों की सेव फों न छोड़ना और 
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; निन्‍्द्रा कक्षी न ऋरता ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कमें ओर शुर आह्मण वर्णेस्‍्व मनुष्यों 
: में अवश्य होने चाहियें ॥ अत्रिय--- 


ड़ 
पु 
| 


प्रजानां रच दानमिज्याध्ययनमेव च | . 

* विष्येष्वप्रसक्तिथ क्त्रियस्व समासत ॥ मन्तु० [ १। ८९ ] 
शोर्य तेजो धविदाक्ष्य चुद्धे चाप्यपलायनस्‌ | 
दानमीशरभावश्व क्षा् कमे स्वभावजम ॥ २ ॥ 

| : भ० गी० [ अध्याय १८ | छोक ४३ ] 


<; 
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न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड़ के अछों का सत्कार और 
दुठ्लों का तिरस्कार ऋरना सब अकार से सब का पालन ( दान ) विद्या घर्म की 
अद्ृत्ति आर झ़॒पात्रों क्षी सेवा में घत्ादि पढ़ायों का व्यय करना ( इब्या ) 
आअग्निद्ोत्नादि यज्ष करना वा कराना ( अध्ययन ) चेदादि शझाक्षों का पढुना तथा 
पढ़वाना ओर ( विषयेयु ० ) विषयों में न फँस कर जिलेन्द्रिय रह के सदा शरीर और 
आत्मा से चलवान्‌ रहना ॥ १॥ (६ शोय्य ) सेकड़ों सहस्तों से भी युद्ध करने में 
अकेला भय न होना ( वेज: ) सद्ा तेजी अर्थात्‌ दीनवारहित अगल्भ इृढ रहना 
: ( थृति ) मंय्येबान्‌ दोना ( दाद्य ) राजा ओर अजासम्वन्धी व्यवह्वार और सब्र 
: शाल्यों में आते चहुर छोला ( युदधे ) युद्ध में सी इृद लिःशेक रहके उससे कभी ने 
$ हृढना न भागना अयथोत्‌ इस अकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होने 
: आप बचे जो भावने से वा शन्षुओं को घोखा देंने से जीद होती हो वो ऐसा ही 
करना ( दान ) दानशीलता रखना ( इश्वस्माव ) पक्षपातराहित होके सच के 
साथ चथायोन्त्र वच्चेता, विचार छे देना, अतिज्ञा पूरी करना उसको कभी भन्न 
ः होने न देला | ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कमे ओर गुण हैं ॥ २ ॥ बेश्य+--- 
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पशूतरां रक्षणं दावमिज्याध्ययनमेत्र चृ्‌ | 
९ . ६५ ९ चर हक ध 
वाणक्पवय इुसांद च॒ वेंश्यस्थ कृपिमेंद च्‌ ॥ मनु० [ १| ६० ] 


हा 


( पशुरक्षा ) चाव आदि पशुओं क्वा. पालम वर्द्धव करना ( दाल ) विद्या 


टीपू हद >. 
०९० १ ट3नरन-कभ ५२३ ९३५२७ 2 २३५“ हलवा कह क०-8% त५ +४० १ 5क-न+ ७५७३० ७०३% सु अज>५ ० ५८ज#पेग. करन हक ४ कह 2७ ५५०५० २४० 8९०३६ ००७००४ ६१०५-३७ ॥ 4स्‍%-५ ए३ रघक ८०९३ 2 ५ >पन३५ १९३ ब५ 4५ ०५ ४५७७०५५//६०७ ०५#॥९क कब क 4९ +०४५४% +%२०३५:४७ #न्‍्ट+ बच ३०कफ व ३५४१ ८५०६४०४५६०५४५+२०१४४ कट५ "5० तृ ५० 


रैँ 
दर 

4 की वरद्धि जे बे मु 
है धर्म की इंद्धि करने ऋराने के लिये घनादि का व्यय करना ( इब्या ) अग्नि- ् 
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होत्रादि यक्ञों का फरना ( अध्ययन ) बेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वशिक्पथ ) 
सब प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकड़े में चार, छः, आठ, बारह, 

सोलह वा घीस जानों से अधिक व्याज और मूल से दूना अथीत्‌ एक रुपया 
दिया दो तो सो वे में भी दो रुपये से अधिक न लेना ओर देना ( कृषि ) 
खेती करना, ये वेश्य के गुण कर्म हैँ ॥ शूद्र/--- 


एकमेव तु शुद्रस्य प्रशु। कमे समादिशत्‌ । 
एतेपामेव वरणोनां शुध्रपामनद्यया ॥ सनु० [ १। ६१ ] 
शूद्व को थोग्च है कि निन्‍्दा, ईप्यो, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के 
त्राद्यण छषत्रिय ओर वैश्यों की सेवा यथावत्‌ फरना और उसी से अपना जीवन 
करना यद्दी एक शूद्र का गुण, फर्म है ॥ ये संक्षेप से चरणों के भुण ओर फर्म 
लिखे । जिस २ पुरुप में जिस २ वर्ण के गुण कमे हों उस २ घणे का अधिकार 
। देना । ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुप्य उन्नतिशील होते हैं । क्‍योंकि उत्तम 
| वर्णों को भय होगा कि जो इसारे सन्‍्तान मूखेत्वादि दोपयुक्त छोंगे तो शूद्र 
होजायेंगे और सम्तान भी डरते रहेंगे कि जो दम उक्त चाल चलन ओर 
विद्यायुक्त न होंगे तो शुद्ध द्योना पड़ेगा । ओर नौच वर्णों को उत्तम वर्ण॑स्थ 
होने के लिये उत्साह बढ़ेगा | विद्या ओर धर्म के प्रचार का अधिकार माक्षण 
फो देना क्‍योंकि बे पूणे विद्यादान्‌ ओर धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य 
कर सकते हैं। क्षप्नियों फो राज्य फे अधिकार देने से कभी राज्य की हानि या 
विन्न नहीं होता । पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है क्योंकि 
थे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं | शूद्र को सेवा फा अधिकार इस- 
लिये है कि बह विद्यारद्धित मूखे होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं 
कर सकता किन्तु शरीर के काम सब फर सकता है । इस प्रकार वर्णों को अपने 
अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है ॥ 


ह विचाए के जत्तण 


भाझो देवस्तयैवापः आजापत्यस्तथाब्सुरः | 
१ गायों राज्रसब्व पेशाचश्वाएटमोज्यम। ॥ मनु० [६।२१] ५. 


तक के ओ ही 
_उ्नानलनभ- कण "मा  -नकने प्रमा 
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विवाह आठ प्रकार का छृता ६ एक शत्राह्म, दूसरा दंव, तीसरा आप, 
चौथा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छुठा भान्धवे, सातवां राक्षस, आटवां पंशाच | 
इन में से विवाहों की चद व्यवत्वा है कि-बर कन्या दोनों चधावत्‌ त्रह्मचर्य 
से पूर्ण विद्वान धार्मिक ओर सुशील द्वों उनका परस्पर असन्नता से विवाह 
होना “ज्राह्म” कहाता है । विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्पिछ्धू कर्म करते हुए जामाता 
को अलद्भारयुक्त कन्या का देना “दव”। वर से कुछ लेकर विवाह होना “आपे” 
दोनों का विवाह धरे की वृद्धि के अथ होना “प्राजापत्य” | वर आर कन्या 
को छुछ देके विवाह होना “आहुर” | अनियम, असमय किसी कारण से 
दोनों की इच्छापूर्वक घर कन्या का परस्पर संवोग छोता “गान्धर्वे? । छड़ाई 
करके बलात्कार अर्थात्‌ छीन रपट वा कपट से कन्या का अहृश करना “राक्षस” | ! 
शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पेशाच” | 
इन सब विवाहों से ज्ह्मविवाद सर्वोत्कृष्ठ, देव और प्राजापल सध्यम, आर्प, 
आसुर ओर गान्धर्च निकृष्ट, राक्तस अधम ओर पेशाच मद्यश्रष्ट है | इसलिये 
यही तिश्वय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाद के पूर्व एकान्त में 
मेल न होना चादिये क्योंकि युवावस्था में श्री पुरुप का एकान्तवास दूपणकारक 
है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात्‌ जब एक वर्ष वा 
छ महीने अक्षचयोश्रम और विद्या पूरी होने में शेप रहेँ तव उन कन्या और 
कुमारों का अविविम्ध अथाोत्‌ जिसको “फोटोग्राफ” कहते है.अयबा प्रतिक्ृति उत्तार 
के कम्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुसारों की, कुमारों के अध्यापकों के 
पास कत्याओं की अतिकृति भेज देवें जिस २ का रूप मिल जाय उस २ के 
इतिहास अर्थात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पर्यन्त जन्मचरिश्र का पुस्तक हो 
उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कर्म खसाव सह्श हों 
तव जिस २ के साथ जिध २ का विवाह होना योग्य समझें उस्र २ पुरुष 
ओर कन्या का अतिविस्ध और इतिहास कन्या और वर के ह्याथ -में देवें और 
कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो लो हमको विदित कर देना | जब उन 
दोनों का निम्बय परस्पर विवाह करने का होजाय तव उन दोनों का उमावत्तत 
एकद्दी समय में छोवे । जो थे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाह तो 
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बहा; नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होचा योग्य है | जब चे 
समच हो त्व उन्त अध्यापकों वा कन्या के साता पित्ता आदि भद्रपुरुषों के 
सामने उन दोज़ों की आ्आपस में बात चीत, शास्तार्थ कराना और जो कुछ गुप्त 
व्यवद्यार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे फे हाथ में देकर प्रशोत्तर कर 
लेवें। जब दोनों फा दृढ़ प्रेम विवाह करने में होजाय पत्र से उन्तकें खान पान 
फा उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये फि जिससे उन्तका शरीर जा पूव ब्रह्मचर्य ओर 
विद्याध्यपनरूप तपत्नया पार कष्ट स ठवल हाता है वह चन्द्रमा को कला के 
समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पृष्ठ होजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजखला 
होकर जब शुद्ध हो तब चेदी ओर मसण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य क्पौर 
घृतादि का हाम तथा अनेक विद्वान पुरुष आर खियों का यथायोग्य सत्कार 
कर । पश्चात्‌ जिस दिन चग्तुदान देना योग्य सममें; उसी दिन “संस्काराबाधि” 
पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कम करके मध्य रात्रि वा दश बजे शत प्रस- 
श्षता से सब के सामने पाशिग्रहणपूर्वक बिवाह की विधि को पूरा करके 
एकान्तसेवन करें | पुरुष वीस्यस्थापन और सी वीयोकर्षण की जो विधि है 
उसीके 'अलुसार दोनों करें | जहांतक बने वहांतक ब्रष्ाचये के बीय्य को व्यर्थ 
न जाने दें क्योंकि उस वीण्य फा रज से जो शरीर उत्पन्न होता है बह अपूर्व 
उत्तम सन्‍्तान होता है| जब चीस्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस 
समय स्ली पुरुष दोनों स्थिर आर नासिका फे सामने नासिका, नेत्र फे सामने 
मेत्न अथात्‌ सूधा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें, डिगें महीं । पुरुष अपने 
शरीर को ढीला छोड़े ओर ज्ञी वीस्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे । 
योनि को झूपर संकोच कर बीय्य फा ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में खिति 
करे % | पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्नान करें । गर्भस्थिति होने का परिक्षान 
विदुपी खी को तो उसी समय होजाता है परन्तु इसका निम्चय एक मास के 
पत्चात्‌ रअखला न होने पर सब को दो जाता द। सोंठ, केसर, असगन्ध, 
सफेद इलायची ओर सालममिश्री डाल गर्म कर रक्खा हुआ जो ठण्डा दूध है 


के यदद बात रहस्य को ६ इसलिये इतने ही से समग्र बातें समझ लेनी चाहिये विशेष 


लिखना उचित नहीं ॥ 
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यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तव २ करना उचित है जब महदीने भर 
में रजखला न होने से गर्भस्थाति का निश्चय दोजाय तव से एक धर पय्येन्त 
ख्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये ! क्‍्योंके ऐसा होने से सन्तान 
उत्तम और पुनः दूसरा सनन्‍्तान भी वैसा ही होता है| अन्यथा वौस्ये व्यर्थ 
जाता दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग दोते & । परन्तु 
ऊपर से भाषणादि प्रेमयुफ़त व्यवहार अवश्य रखना चाहिये । पुरुष वीये की 
स्थिति ओर खत्री गर्भ की रक्ता ओर भोजन छादन इस प्रकार का करे कि 
जिससे पुरुष का वीये खप्न में भी नष्ट न हो और गगभे में वालक का शरीर 
अत्युत्तम रूप, लावश्य, पुष्टि, वल, पराक्रमथुक्त द्ोकर दशर्वें मद्दीने में जन्म 
होवे । विशेष उसकी रक्षा चोथे महीने से ओर अतिविशेष आठवें महीने से 
आगे करनी चाहिये | कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूक्ष, मादकद्रव्य, बुद्धि भोर 
बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु भी, दूध, उत्तम चावज्, 
गेहूं, मूंग, उर्द आदि अन्न पान और देशकाल का भी सेवन युक्षिपूचक करे । 


सीमन्तोन्नयन विधि के अलुकूल करे । जब सनन्‍्तान का जन्म हो तव ल्ली ओर 
छड़के के शरीर की रचा बहुत सावधानी से करे अथोतत्‌ शुय्शीपाक अथत्रा 
सौमाग्य शुण्टीपाक प्रथम ही बनवा रक्‍्खे उस सम्रय झुगन्धियुक्त उष्ण जल 
जो कि किश्वित्‌ उष्ण रह्य हो उस्ती से सी स्लान करे ओर बालक को भी ख्लान 
करावे । तत्पश्चात्‌ नाड़ीलेदन वालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से 
बोध चार अगुल छोड़ के ऊपर से काट डाल्ले । उसको ऐसा बाँधे कि जिससे 
शर्रर से रुधिरं का एक बिन्दु भी न जाने पावे | पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध 
करके उसके द्वार के भीवर सुगन्धादियुक्त घृतादि का होम करे । तत्पर्चात्‌ 
सनन्‍्तान के कान में पिता “बेदोश्लीति” अर्थात्‌ 'तेरा नाम वेद्‌ है! सुनाकर भी 
ओर सहत को लेके सोने की शलाका, से जीम पर “ओभम्‌” अक्षर लिख कर 
मघु ओर घृत को उसी शलाका से चठवाबे । पश्चात्‌ उत्तकी माता को देदेचे । 


तक 


उसको यथाझुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी २ शब्या में शयन करें। 


गर्म में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंसवन' और दूसरा आठवें महीने में 


जो दूध पीना चाह तो उसकी माता पिल्लाबे, जो उसकी माता के दूध न हो तो- | 
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। किसी सत्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलाबे । पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध कोठरी वा 

$ कमरे में कि जद्दां का वायु शुद्ध द्तो उसमें सुगान्धित घी का होम प्रातः और सायंकाल 

किया करे और उसी सें असूता स्री तथा बालक को रक्खे | छः दिच तक 
माता का दूध पिये ओर स्लरी भी अपने शरीर की पुष्टि के अथे अनेक प्रकार 
के उत्तम भोजन करे ओर योनिसंकोचादि भी करे । छठे दिन ज्ञी वाहर निकले 
ओर सनन्‍्तान के दूध पीने के लिये कोई घायी रक्खे। उसको खान पान अच्छा 

| कराबे । वह सनन्‍्तान को दूध पिलाया करे ओर पालन भी करे परन्तु 

| उसकी माता छड़के पर पूर्णेदरष्टि रक्खे किसी प्रकार का अनुचित व्यवध्दार 
उसके पालन में न हो | ल्ली दूध बन्द करने के अथ स्तन के अग्रभाग पर 
ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स़पित न हो । उसी प्रकार खान पान का व्यव- 

| हार भी यथायोग्य रक्खे । पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “संस्कारविधि” की 
सीते से यथाकाल करता जाय | जब ख्री फिर रजखला दो तव शुद्ध होने के 
पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देचे ॥ 





ऋतुकाकाभिगार्मी स्थात्स्दारनिरत3 सदा | 
ब्रह्मचार्य्येच मत्रति यत्र तत्राश्रमे बसन्‌ ॥ मनु० [ २। ४० ] 


जो अपनी ही ञ्जरी से प्रसन्न ओर ऋत॒गामी होता हे वह गृहस्थ भी 
ब्रह्मचारी के सहश है ॥ 


सन्तुष्रो भायया भत्तो सत्रों भायो तथैव च). 
. अस्मित्रेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवेस । १॥ 
यदि हि स्नी न रोचेत पु्मांसल श्रमोदयेत । 
अप्रशोदात्युनः पुंसः प्रजने न अव्तेत ॥ २॥ 
खतरियां तु रोचपानायां सब तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवप्तेत् न रोचते ॥ हे ॥ 
भ्ु० [ ३ | ६०-६२ ] 


जिस छुल्ल में भाय्यों से सत्तों और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न हे ु 


७ छाए ब्क्ा 


पर फेज कक 











की 


१) 


के 


जे 


। पिदमभिश्रात॒भिष्ेदा$ पत्तिमि्देवरस्तथा । 


; रक्खें, जिनको चहुत कल्यांण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥। जिस घर में 
! ल्वियों का सत्कार होता हैं उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंश्ञा धय के आनन्द 
ः से करीज्ञ करते हैं ओर जिस घर में सियों का सत्कार नहीं छोता वहाँ सब 
: क्रिया निष्फत्त होजाती हैं ॥ २॥ जिस घर वा इझत में सखी लोग शोझातुर 
: होकर दुःख पाती हैं बढ कुल शीत नष्ट अष्ट होजाता हे और जिस घर था 
: कुल में जी लोग आनन्द से उत्साह ओर असन्नता से भरी हुई रहती हैं वह 
: ऋुल्ल सर्वेदा चढ़ता रहता हैं ॥ ३ ॥ इसलिये ऐेश्ये ही कामना करनेहारे 
; मह॒प्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण बद्ध और 
ः भओोजनादि से स्लियों का नित्वश्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह वाद उदा ध्यान में 
: रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का अये सत्कार हैं ओर दिन राव में जब २ 
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रहती हैं उसी कुल में सव सोभाग्य और ऐश्वय निवास करते हैँ । जहां कलह 
होता है. वहाँ दोभाग्य ओर दारिह्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से 
प्रीति और पदि फो प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से कास उत्पन्न £ 
नहीं होता ॥ २ ॥ जिस जी की प्रसन्नता से सव कुल प्रसन्न होता उसकी 
अग्रसन्नवा में सच अग्रसन्त अथोत ठुःखदायक होजाता है ॥ ३ !॥ 


+5/+#*१४७६०%४ “३४६४१ ९ # ६ २६. 


पूज्या भूषयितव्याश् वहुकल्याणमीप्सुनि: ॥१॥ 
यत्र नायसस्‍्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: | 

यत्रैदास्तु न पूज्यन्ते सवोस्‍्तमाउफलाः क्रिया; ॥ २ ।॥। 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम । 

.,. न शोचन्ति तु बत्रेता बद्धेते तद्धि सर्ददा ॥ १ | 
तस्मादेता। सदा पूज्था भूषणाच्छादनाशनेः 
भृतिकाप्रनरनित्य सत्कारेषृत्सवेषु च ॥ 9 ॥ 

सनु० [| ३9५४-४७--५१९ ] 
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सदा प्रह्‌ष्टया भाग्य गृहकायेपू दक्षया । 

सुसंस्कृतोपस्करया व्यगरे चामुफ़हस्त्या ॥ 
मनतु० [ ४। १५० |] । 
स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्षता से घर फे कामों में चतुराईयुफ़ सब ! 
पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रखे आर व्यय में अत्यन्त | 
उदार [ न ] रहे अथात्‌ [ यथायोग्य खचे फरे ओर ] सब चीज़ें पवित्र और । 
पाक इस पकार बनावे जो ओपधिरूप होकर शरीर वा शआत्मा सें रोग को न ; 
आने देवे, जो २ व्यय हो उस का हिसाब यथाघत्‌ रखके पति आदि फो सुना । 
*[ 
। 
है| 





दिया करे घर के नोकर पाकरों से यथायोग्य कास तेवे घर के किसी काम को 
बिगढ़ने न देव ॥ 


सत्ियो रस्नान्यथों विधा सत्य शोच सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवेतः ॥ 
मनु० [| २। २४० ] । 
उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, अप्ठरभाषण ओर ! 
नाना प्रकार की शिक्ष्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मलुष्यों से ' 
प्रहण करे ॥॥ 
सत्य ज्ुयात्‌ प्रिय शयात्न व्यात्‌ सत्यमग्रियस्‌ | 
प्रिय च नाइते धुयादेप धरम? सनातन) ॥ १॥ 
भद्र भद्रमिति ब्रयाऊुद्रमित्येव वा वदेत्‌ । 
शुष्कपर विवाद च न कु्योत्केनचित्सह | २॥ 
मनु० [ ४। ११० । १३६ ] 


सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अप्रिय सत्य अथोत्‌ कारण को 
काणा न बोले, अन्त अथात्‌ मूठ दूसरे फो प्रखल करने के अथे न बोले ।। १॥॥ 
सदा भद्र अथोत्‌ सत्र के हितकारी बचन बोला करे शुष्कबेर अथोत्‌ जिना 
अपराध किसी के साथ पिरोध वा विवाद न करे । जो २ दूसरे का हितकारक 
हो ओर घुरा भी माने तथापि कद्दे बिना म रहे ॥ २ ॥ 
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पुरुषा चहचो राजन सतत अियवादिनई | 
झअग्रियस्थ तु पथ्यस्य बरक्का श्राता च दुल्लेम। ॥ 
उद्योगपत्र-विदुरनीति० ॥| 


। टर्‌! ठूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के किये प्रिय 
चौलनेवाले प्रशंसक लोग बहुव हैं परन्छु घुनने में अप्रिय विदित दो आर वह 


८ | 


कल्याण करनेवाला वचत हों उसका ऋदने ओर सुननेच्राल्मा पुरुष दुलंभ दे । 
क्योंक्रि सत्पनर्षों को चोन्च है कि मुल के सामने दूसरे का दोष ऋना और 
अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के सुण सदा ऋढना | ओर दुट्टों की यही 
रादि हूं कि सच्मुत्त में गुण कहना आर परोद्ष में दोषों का प्रकाश करना | 


लवतक् मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कद्ददा तवंतक मनुष्य दोधों से छूट- 
कर भुणी नहीं हो सकता | ऋूमसी किसी की निन्‍्द्रा न करे अंखेः---- 


/जै॥/ 
ञं 
| 
हा 
धं। 
॥4४| 
धर 
| 
कि । 
| 
प्र 


“जुणेपु दोषारोपणमस्चा” अश्योत््‌ “दोपेबु गुणरोपशमप्वद्धया” “गणेपु 
गुणगारोपर्य होबेदु दोपारंपरण तर स्तातिः” जा शुरों में दोष दोयों में युण दूयाना 
बह निन्‍्श ओर युणों में गुण झोगों में दोफें क्षा कथन करना स्तुति कद्दारदी है 
अथोत्‌ सिध्यासापण छा नाम निन्‍्द्र और सत्वमात्ण का साम स्तुति हैँ ॥ 


बुद्धिदद्धिकराण्याशु धन्यानि व हिवानि च | 

नित्य शास्राप्यवेज्षेत निममाँवित्र बेदिकान ॥ २ 

यया यथा हि पुरुष! शारूं समधिगब्छति । 

तथा तथा विजान्राति चिब्वानं चास्व रोंचते | २ ॥ 
महु० [84 १६ |२० |] 


जो श्षीत्र डुद्धि घन और दिए की इंद्धि करनेहारे शात्र और चेद हैं उनको 
चित्व छुच आर चुनाव अद्यचण्याोश्रम में पत्र हा चउत्तकनां आजा पुरुष सित्य [देचारा 
ओर पढ़ाया करें ॥ १ ॥ क्योंकि लेसे * मलुत्य शालों को चवावत्‌ जानता दे 
बसे + उस विद्या का विज्ञान वढ़ठा ज्ञादा ओर उसी में रुचि बढ़ती रहती 
हंतर वा ह 
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हे पी “न की आर कम री मल 006: 
सत्यायेप्रकाशः १६३ 
| ऋषियजण देवयज्ञ भूतयज्ञ च सभेदा । 

नृयज्ञ पितयज्ञ व यथाशक्कि न हापयत्‌ ॥ है ॥| 

। मनु० [४। २१ | 

| अध्यापन अह्ययज्ञ) पितयज्ञश्व तप्पेणम्‌ | 

होमो दवो बलिभोंतो नृयज्ञीइतिथिपूजनम्‌ । २ ॥ 
| 


० डा है 





प्नु० [ ३। ७० | 


स्वाध्यायेना चेयेवपीन होमेदेवान यथाविधि । 
पितन्‌ भ्ाद्ुश् नननेभूतानि घलिकमेणा ॥ रे ॥ 
मनु० [| ३।८१ |] 


दो यज्ञ म्रताचये में लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना 
पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयक्ष विद्वानों का संग सेवा पविन्नता 
दिव्य गुणों का धारण दाठृत्व विद्या की उन्नाति करना है ये दोनों यज्ञ साय॑ 
प्रात; करने होते हैं || 


सा्यसाय गहप॑तिनों अग्नि) प्रात/प्रांत। सोमससरय दाता | १ 
भात। प्रतिगहप॑तिनों अग्नि! साय॑ साय॑ सोमनसस्य दाता ॥ २॥ आ० 
कां० १६ | झनु० ७। मं० ३।४॥ 













तस्मादहोरात्रस्य संयोग ब्राह्मण) सन्ध्यामुपासीत | उद्चन्तमस्त यान्त- 
मादित्यममिध्यायन्‌ । ३ ॥ ब्राह्मण | पद्विशशाह्षणे प्र० ४ | ख० ४ ] 


न तिए्ठति तु य! पूषां नोपास्ते यस्तु परिचमाय । 
ः स शुद्धव॒रद्बहिष्कायें। स्वेस्माद्‌ ठिजकमेणः ॥ ४ ॥ 
मनु? [ २। १०३ |] 


जो जन्ध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य श्रातशकाल तक वायु- 
शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ॥| १ ॥ जो अभ्रि में प्रातः २ काल में होम किया 
2! जाता हैँ वह २ हुत द्रव्य सायज्ञाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा घल बुद्धि और 
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आरोग्यकारक होता हैँ || २ || इसीलिये दिन आर शत्रि के सन्धि में अथात्‌ 


सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान ओर अम्निद्वोत्र अवश्य करना 
चाहिये | ३ | ओर जो ये दोनों काम साथ और प्रात+काल में न करे उसको 
सतल्नन लोग सब द्विजों के कर्मों से वाहर भिकाल देवें 'अथोत्‌ उसे शूद्धवत्‌ 
समझें ) ४॥ ( प्रश्न ) त्रिकाल सन्ध्या क्यों कहीं करता ! (उत्तर ) तीन 
समय में सन्धि नहीं होती अकाश और अंधकार की सन्धि भी साथ प्रातः दी | 
ही बेला में होती हू । जो इसको न मानकर मध्याहकाल में तीसरी सन्ध्या माने 
वह सध्यरात्रि में मी संध्योपसन क्यों न करें ! जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे 
तो प्रहर २ घड़ी २ पल्लन २ और क्षण २ की भी सन्धि होती है, उनसे भी 
संध्योपासन किया करे | जो ऐसा भी करना चादे तो होही नहीं सकृता ओर । 
किसी शाश्र का मध्याहसंब्या में प्रमाण भी नह इसलिये दीनों कालों में सन्व्या ; 
ओर अग्निहोन्न करता समुचित है, तोसरे काल में नहीं | ओर जो तीन काल 
होते हैं थे भूत, भविष्यत्‌ ओर कत्तमान के भेद से हैं संध्योपासन के भेद से 
नहीं । तीसरा “पिवयज्ञ” अथोत्‌ जिस में देव जो विद्वान्‌ , ऋषि जो पढने पढ़ाने 
द्वारे, पितर जो माता पिता आदि बृद्ध ज्ञानी ओर परम योगियों की सेवा करनी। 
पिहयज्ञ के दो भेद हैं. एक आराद्ध और दसरा तर्पण । श्राद्ध अथात्‌ “अत” सत्य 
का नाम है “अ्त्सत्यं दधाति चया क्रियया सा श्रद्धा शद्धया यत्‌ कियते तच्छा- 
दम” जिस क्रिया से सत्य का महण किया जाय उसको श्रद्धा और जो श्रद्धा 
से कर्म क्रिया जाय उसका नाम श्राद्ध हैं। और “दृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितन्‌ 
तत्तवैणम्‌” जिस जिस कम से ठप्त अथोत्त विधमान साता पितादि पित्तर प्रसन्न 
हों और असन्न किये जाये उसका नाम तर्पण है; परन्तु यह जीवबितों के लिये 
हैं उत्तकों के लिये नहीं !। 


आ बल्मादगों देवास्तृप्यन्ताम । नक्षादिदेवप्त्यस्वप्यन्ताम । 
न्ह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम । प्रह्मादिदेवगणास्तप्पन्ताम | 
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/विद्वा सो हि देवा” यह शत्तपथ ब्राह्मण का वचन है--जो विद्वान हैं 

उन्हीं को देव कहते हूं जो साक्षोपाज्ञ चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम 

। ब्रह्म ओर जो उनसे न्यून पढ़ें हों उनका भी नाम देव अथोत्‌ विद्यन्‌ है । उनके 

सदृश उनकी विदुपी श्री त्राशणी देवी ओर उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य तथा 

उनके सह उनके गण अथोत्‌ सेवक हों उनकी सेवा करता हू उसका नाम श्राद्ध 
घोर तपेण है ॥ 

८ 
अऋषापतपछएस्‌ 


शो मरीच्यादय ऋषपगस्तृप्पन्ताप | सरीच्यादपिपस्स्यस्तृप्यन्ताम्‌ । 
मरीच्यायूपिसुतास्तप्यन्ताम । मरीच्यादपिसणास्तृप्यन्ताम्‌ | 


ए्ति ऋषितपंणम 


जो ब्रद्मा के प्रपोत्न मरीचिवत्‌ विद्वान होकर पढ़ावें और जो उनके सदश 
विद्यायक्र उनकी स्लरियां कन्‍्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य 
सथा उनके ससान उसके सेवक हों उनका सेवन ओर सत्कार करमा ऋषित- 
पंण है । 
च्झ पंणप्त्‌ 
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शों सामसद) पितरस्तृप्यन्ताम | अग्निष्वात्ता। पित्तरस्तृप्यन्ताम्‌ । 
घहिंपद! पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम | हविश्वुजः पितर- 
रतृप्यन्ताम | आज्यपा। पितरस्तृप्यन्ताप्‌। [ सुकालिन। पित्तरस्तृप्यन्तास | ] 
! भगादिस्थों नम यमादीस्तपंसामि | पिन्ने स्वधा नमः पितर तपेयाते | 
| पितामहाय स्वधा नमः पितामह तपयामि । [ भ्रपितामहाय स्वधा नम, 
। प्रपितापह तपयामि ।] मात्रे स्वथा नमो मातरं तप्पयासि। पितामझं 
; स्वधा नमः पितामहीं तप्पयामि | [ भशपितापंश स्वधा नमः प्रपितामहीं 
| तप्पेयाशि । ] स्वपस्न्‍्ये स्वधा नमः स्वपत्ती तप्पेयाति। सम्बन्धिभ्य। स्वधा 
! नम। सम्बन्धिनस्तप्पयाति । समेत्रिश्यः स्वथा नप सगोत्रांस्तप्पेयामि ।। 
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: छारा हा वे थम । बै पांव स पिता” का सन्तानोां का अन्न आर उत्कार से 
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£ चानह” हो पिता की माता हो वह पिवामद्दी आर पितामद की मात्ता हो वह 
: प्रपिवानद्ी | अपनी क्री तथा भगिनी सम्बन्धी आर एक मात्र ऊ तथा अन्य 
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धचय सोम जयदीचरें पदायत्रिद्यायां व्‌ सीदन्ति वे छोमसद३” जो परमात्मा 
ओर पदायोविद्या में निषुण हो वे छोमलसद । यरन्नेर्षियुवों विद्या ग्रृद्वीवा 
तें अग्निष्वाचाः जा अग्नि अथोन विज्वद्वादि पद्राथां कऊ आननवातें 
अग्निप्वात्त । वि व्धिपि उत्तम ज्यत्रहारं सद्वन्चि ते वडहियद: ला उत्तम 
विचाइटियक्त व्यवहार में स्थिव है| वे वर्दियद । “वे सोममेश्वयमोयघीरस या 
पान्चि पिदंन्चि वा ते उानपा: जा एश्वच्च हक रक्षझ ओर महांगव रख का 
पान करने से सेगरादित और अन्य के ऐश्वय के रक्षक आपनों आओ दर्के रोय- 
साझक्ष हों वे सोमपा। “ये इविद्यदुमतुमई सुझते मोजयन्ति वां ते दृविश्युज्ञः? 
लो मादक ओर इदिंसाऋारक द्रत्यों को छोड के भोजन करनेद्वार हों वें दवि- 
मज | £य आर्य ज्ञातु आस वा चाग्यं रक्षन्ति वा पिंचनन्‍्चि ते आन््यपारँ 
क्षा जानने के धाग्य वस्तु के रक्रक और श्रूत दुग्घादि खाने ओर पॉनद्वारे द्वं 
आन्यपा | श्ोमनः कालो विद्यव यपान्त सआलिनः जमिदकछा अच्छा धर्म 
ऋरते का सन्ररूप समय हा व सकालिन दान बच्छन्ति मिग्ृद्धश॒न्ति ते 
बमा न्याय्रार्वश्ञा+” जो छुझ्लें छा दण्ड ओर 
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कह है केक ३ ह्५अ ७४ २ ३2२%०% ४७११३ 


व्र् 
य 
४ का पालन ऋतणनदार स्यात्र- 


रक्तक दा लनक दो वह पिचा । पिहुः पिता पफिवामइ: पिवानइस्य पिता अपि- 
तचामइ४” जो पिता क्रा पिठा द्वो वद् पिवामह ओर को पिवामद का पिता दो 
बह अपितानह “वा मादचति सा साठ? जो अन्न ओर सत्कारों से सन्वानों 
का मान्च ऋरे वह माता । “या पिठुमोता स्रा पिठानही पितामहत्य साता श्रपि- 


कोई अभद्र पृदप वा इद्ध हों इन सबचछो अत्यन्त अदा से उचम अन्न, बस्तर, 
झुन्द्र चान आदि देकर अच्छे प्रक्तर जा ठप्त ऋरता अथीत्त लिस ने कम से 
इनका आत्मा तु्र ओर झर्रीर खत्व रहें उस २ कंने से ग्रीविदर्वक इसकी सेवा 
ऋरनी बह शआदू आर वप्पंण कहादा ई ॥ 
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् बल. अरदेव: ९ जब भोजन सिद्ध हो अ नव (मी... 
3 चीवा वैश्वदेव--अर्थात्‌ लव भोजन खिद्ध दो दब जो छुछ भोजनार्य बने 2, 
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है १ 


घर 
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उसमें से खटन्टा लवणान्न ओर क्षार को छोड़ के घृत मिप्टपुक्त अन्न लेकर चूले 


अब वा कक 2... झारनीरिनं बज बनी | 


के कीच 


का अत ओ काम ऊता बा हरीरय बज पा का. नं + 


जीजा जन जॉ आमजन जी कान 2न आम जम मी. का जी परी जुकती ऑशीजाफ ली बिक आम नही 


काका जिन मन जरीतिकी ही. सकी अआ नली की का. 


का अपार कयओं। आना अभी जीिक ढक # न 


आता अपनी की अीलीओा क्रीज # का # कक 


से अग्नि अलग धर निम्नलिखित सन्ध्रों से आहुति और भाग फरे ॥ 


वेश्देवत्यथ सिद्धस्य शहे5ः्नो विधिपूवेकस । 


धास्यः छुय्योदेवतास्यों बराह्मणो होममन्वहस ॥ मनु० [३१ । ८४] 


जो छुछ पाकशाह्ा में भोजजार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ 


उसी पाकाग्नि में निम्नशिद्तित सम्च्रों से विधिपूर्वक होस वित्य फरे--- 


होए करने के सन्‍ऊ | 


शो अग्नये स्वाह्य । तोमाय स्वाहा । अग्नीपोमाश्यां स्वाहा | विश्वे- 


भ्यो देवेम्यः स्वाहा । धन्दन्तरये स्वाहा । कद स्वाहा । अनुपत्य स्वाहा। 
प्रजापतये स्वाह्म | रह चवाइथियोस्पां स्वाह्मं । स्थिए)्ड्रते स्वाहा । 


इन पत्यक सल्त्रों स एक २ चार श्याहुति प्रज्यलित शाम्रि में छोड़े पश्चात 


घाली अथवा भूमि सें पत्ता रख के पू्े दिशादि क्रमामुसार यधाक्रम इन सन्त्रों 
से भाग रकखेः--- 


शो सानुगायेन्द्राय नम। । सानुगाय यमाय नमः । सानुगाय वरुणाय 


इन भागों को जो कोई 'आतीधे हे तो उसको जिमा देने अथवा आये 


नेम! | सानुगाय स्रोमाय नवः | सरुदेभ्यों नमः | अद्ृश्यो नंस। | बन 
सपतिभ्यां तप! | भय नमः । भद्रकात्य नमः । प्रक्मपतये नमः । बास्तु 
पतय नमः । जिश्वेश्यों देवेस्पो नमः | दिवाचरेस्यों शृतेश्पो समा । नक् 
ब्वाररिभ्यों भृतेस्थों नमः । स्ोत्मभ्रृतये नमः ॥| 


सर 


छोड़ देवे | इसके अतनन्‍्तर लावणात अर्थात्‌ दाल, भाव, शाक, रोटी आरि 


५ 
( 
रे 
; 


तु] 
2 *+ १7% 
हक 


४ 


६4 


पे 
डा 


लेकर छू भाग भूमि में धरे । इसमें प्रसाएः--- 


शु्नां च पतितांतां च खपचां पापरोगिणाम । 
पायतातों कृगंशाों वे शनकेनिवेष्शति ॥ मनु० [ ३। ९२], 


४ % % जे +$ के ७ कर 9, के 8 रे के * » ७७ ७॥ कै १७७ + ७ % % ७७४० अऊ भकक आफ गो क क कलर 
कथा 
६. 4 छः, 

ड़ 


'अररन्‍री भव जन मय्की- नम १क-। ३ ४ + 
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इस प्रकार “व्वभ्यों नम$, पतितेभ्यों नम, श्वपयूभ्यों नमः, पापरोगिभ्यो । 
नम, वायस्रेम्यों समः, कृमिभ्यों नमः” घरकर पश्चात्‌ किसी दुखी, डुभुक्षित । 
प्राणी अबवा कुत्ते कावे आदि को देवे । यहां समः शब्द का अथे अन्न अयात्‌ | 
कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कावे आर क्षमि अर्थात्‌ चींटी आदि को अन्न 
देना यह मनुस्ताति आदि की विधि दे | हवस करने का प्रयाजन यह हू कि 
 पाकशालाख चायु का शुद्ध होना आर जो अज्ञात अचद्ृष्ट जीवों की हत्या दोती 
हूं उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 





है 
शूृ 
; 
$ 
) है कर्ज 4३ #“९. 7 ० कोड ँ&] ८१ जज है 
' अब पांचर्यी आंतेथिसका--अआतिथि उसका कहते हूँ. कि जिसकी काई 
। तिथि निश्चित न हो अथात्‌ अकम्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराय 
| सत्र घूमनेवाला पृर्णाविद्यान, परमयागी, संम्यासी ग्रहस्थ के यहां आवे तो 
; उसको प्रथम पाद्य अथे ऑर आचमनोय तीन प्रकार का जल देकर पत्रात्‌ 
; आसन पर सत्कारपूवंक विठाल कर खान पाने आदि अच्तमोत्तम पदायाँ से सेवा 
| शुश्रपा करके उसछो प्रसन्न करे। पश्चात्‌ सत्सज्ञ कर उनसे जान विज्ञान आदि 
डर जिनसे श्ः ध्मे श् अं, ऐप के कब. के के. के, के, के के. के ब्यक 
£ जिनसे घम, अर्थ, काम आर माक्ष को आउति होबे ऐसे एसे दपदेंशों का अवण 
| करे और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशाजुसार रक्खे ! समय पाक़े 
| गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु- 

! 

! 

; 

; 

5 

। 

3 


नी 


पापणिडना विकरमेस्थान वडालबृत्तिकान शठान | 
हतुकान्‌ वकइर्चीश दाइमात्रेणापि नाचेग्रेत ।! 
सनु० [9४ । ३० ] 


( पापस्डी ) अयात्‌ वेदनिन्दक, वेद विरुद्ध आचरण करनेहार (विक्मस्थ ) 

; जो वेदविरुद्ध कम का कत्ता मिथ्याभापणांदि युक्त जसे विडाला छिप और खिर 
रहकर ताकता २ मपट से मृपे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता 
हे वेसे जनों का नाम वेडालबझ्त्तिक ( शठ ) अर्थात्‌ हठी, दुरामद्वी, आभिमानी, 

। आप जानें नहीं ओरों का कहा मानें नहीं ( दृतुक ) कुत्तकी व्यर्थ वकनेवाले : 
3 जेसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं हम त्रद्म और जगय मिश्या दे वेदादि 
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की - सत्शभ्रकाश; १६६ 


ट 
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| शासत्र और इश्वर भी कल्पित हे इत्यादि गपोड़ा हांकनेवाले ( वकथृत्ति ) जे 
बक एक पेर उठा ध्यामावस्थित के सस्नान होकर झट मच्छी के प्राण हरके 
अपना खारध सिद्ध करता है वेसे आजकल के बेरागी और खाकी आदि हटी 
दुरामही बेदविरोधी ४ ऐसों का सत्कार वाणीसान्न से भी न करना चाहिये ) 
क्योंकि इनका सत्कार करने से ये शद्धि को पाकर संसार को अधमेयुफ्त करते 
हैँ। आप तो अवनति के काम फरते ही है परन्तु साथ में सेवक को भी अबि- 
धारूपी महासाभर में डुशे देते & । इन पांच भद्यायक्षों का फल यह दै कि 
प्रक्षयश्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । 
आमिदोत्न से वायु, बृष्टि, जल की शुद्धि द्ोकर ब्रृष्टि द्वारा संसार को सुख श्राप्त 
होना अथोत्‌ शुद्ध वायु का खासास्पश खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बलें, 
पराक्रम बढ़ के घमे, अथे, काम ओर सोक्ष का अनुष्ठान पूरा द्वोना इसीलिये 
इसको देवयत्त कहते हैं । पिद्यज्ञ से जब साता पिता और छ्वानी महात्माओं। 
की सेवा करेगा तव उसका ज्ञान बढ़ेगा । उससे सत्यासत्य का निर्णय कर 
सत्य का ग्रहण ओर असत्य का त्याग करके सुखी रद्देगा | दूसरा कृतक्ञता 
| अथीत्‌ जेसी सेवा साता पिता और ऊाचाव॑ मे सन्‍्तान और शिक्षयों की की हे 
उसका बदला देना उचित ही दे । बलिवेश्वदेव का भी फल जो पूबे कद आये 
वही | जवतक उत्तम 'आतिथे जगत्‌ में नहीं होते त्मतक उन्नति भी नहीं 
क$ होती उनके सब देशों में घूमने ओर सत्योपदेश फरने से पाखण्ड की ध्रृद्धि नहीं 
5 होती और सर्वन्न गृहृस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्रात होती रहती दे और 
' भनुष्यमात्र में एक दी धर्म स्थिर रहता दे। विता अतिथियों के सन्देहनिय्वत्ति नहीं 
होती सन्देहनिव्वत्ति के बिना रद निश्चय भी नहीं होता । निश्चय के बिना छुख कहां 
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रन -म ० ही अनु यमन 


त्राह्षे मुहतते धुध्येत धर्मोर्थों चालुविन्तग्रेत्‌ । 
कायक्लेशॉश् तन्पूलान्‌ वेद्तत््वायेमेव च ॥ मतु० [ ४ । ६२ ] 


राज्नि फे चोथे प्रहर. अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कारये करके 

| धर्म ओर अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे कभी 

४ अधमसे का आपरण न फरे फ्योंकि।--- ९; 
छ् 
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५ ०० 6 । 
क्र््जजिजज+-ा् 5555 8४% ३ % ६.९९ //ध४ध +६४७/' 2. ६/घ्/ बआफत | > 28 चरि॑आआं अऊभ बी #नर ् 
कही अल्मव्यध्अन्कलनकत कवनलन "प्लांाज ब्वधानक, 





नाधमेश्रितों लोके रूचच! फलदि गारिय । 
शनेरावत्तमानस्तु कछमूलानि इन्तति | मछु० [ ४ । १७२ | 


किया हुआ अधर्म मिष्फकलत कभी नहीं छोता परन्तु जिस समय अधथर्स 
करता है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधमे से नहीं 
डरते तथापि निश्चय जानों कि बह अधर्माचरण घीरे २ तुम्हारे सुख के भूल्ों 
को काटता चला जाता है | इस क्रम से--- 


3 2० आज #९ # » आफ #१ 3३, आफ, ०१५ तीन थे कप #म; हक औक #य, अर किक आते अंक अंध.अफा ५ १७९ |, 


अधरमणेषते तावत्ततो भद्गाणि पश्यति । 
. ततः सपत्नाब्जयति समूलस्तु विनश्यत्ति ॥ मनु० [ 9 । १७४ | 


रथ... 4. ३६७ #॥ १३०७-२३ #९० के कक # ७ क ३४ ५ ४३ ७ आफ 


जब अधर्मोत्मा मनुष्य धर्म की मयोद्य छोड़ ( जैसा तालाब के प्रंध फो 
: तोड़ जल चारों ओर फेल जाता है वेसे ) मिथ्याभापण, कपट, पाखण्ड अथात्‌ 
रक्षा करने दाले बेदों का खण्डन ओर विश्वासवातादि कर्मों से पराये पदाथों को 
लेकर प्रथम बढ़ता है, परचात्‌ धनादि ऐश्वये से खाब, पान, पल, आभूषण, 
! यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को आप्त छोदा दे अन्याय से दशत्रओं को भी जीतता है 
( पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता है जेसे जड़ काटा हुआ बृक्त नष्ट हौजाता है चेंसे 
अधर्मी नष्ट अ्रष्ठ होजाता हे | 


कु ३. 
2 ३.क्‍+०७ >> जी % ॥ करे बता मेन फजी के की पार %व १ के आता टच कजआप 40 के है हे जनक आर. % आग्के औ"0७+ ऋ..आप आफ, के आ०.ननए ५४६३९ # %फसआतक १3 ७.ध ७ #42 ५१2 भा । , कैरे के 4 वक-मीिनाी ९३ चअ के २ भटक 





सत्यधमोयेहत्तेप शोचे चैवारमेत्सदा । 
, शिष्पांध शिष्याद्रमेंण बाग्वाहृद्रसंयतः )) मनु० [ ४ | १७४ ] 
जो [ विह्वान्‌ ] वेदोक्त सल्न धर्म अर्थोत्त प्षपातराहिल होकर सत्य के महण 


! ओर असत्य के परित्याय न्‍्यायरूप वेदोक्त धयोदि आये अथात्‌ धर्म में चलते 
हुए के समान धर्मे से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥| 


#. 4७ उ+ करन डा : ४ 3९ #क कण 3338, %०६:७६७ ७ आफ | 


लन्ड 
4 रब 


ऋतिक पुरोहिताचार्य्यमातुलातिथिसंश्रितैः | 

वालइदातुरपेधज्ञोा।दसम्वान्धवान्धवे; ॥| १ ॥| 
*. सातापित॒स्यां यामीमिशओत्रा पुत्रेण भार्यया । 

४६ इंदित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ २॥ मजु० [9। १७६ । १८०] 2 
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|! ( झलक ) चज्ष का फरनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की 


; शिक्षाकारक ( आयधाये ) विद्या पढ़ानेहारा ( सातुल् ) मासा ( आतिथि ) अथौतू । 
: जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संभित ) अपने आश्रित ) 

( बाल ) बालक ( इद्ध ) बुद़ढा ( आतुर ) पीड़ित ( बेंच ) आयुर्वेद का ज्ञाता 
( ( शाति ) खरा वा खबखस्प ( संबन्धी ) चशुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १॥ . 


| ( माता ) साता ( पित 


[ ) पिता ( यागी ) बाहिन ( आता ) भाई (साया ) जी ; 


( दुहिता ) पुत्री ओर सेवक लोगों से विबाद अथोत्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेड़ा कभी 


त करे || २ ॥ 


४ अन्‍्जन, मी ल्‍ी मीफ मी कऑनज फ. मे आके ऑ जऑ गन कुल 4. ही. आग अमन का न /पनमा नाम आभ इ ७ अतक %१०.ककिफी मं ई..+ 


दुःखसागर में जूचते है 


बनी मीन पी >गिब४ग.की है २०५ आफ>>क आज अारफ +। 


3 


22० #. भा. री आवधपाआ ता जता कम 2्यओी बडी ज था ही -जीक-जन्क, 4, 


दब व नी. लीन जिनकी. ल्‍गएढी अन्ना 


; जैसे पत्थर की 
' शज्ञानी दाता भोर परदीता 


जे #्ु अत + | गो 7० कल) २००३२ १७ फजा5 8. १३ ७४ ९०८ 


नर] शिदेसान 
इडजिएः 


अन्ना 


2 


झातपास्वनधीयानः प्रत्िग्रहरुचि्िज) । 
अम्भस्पश्मप्लक्नवच सह तंत्र मज्जाते | मलु० [| ४७। ६६० ] 
एक ( आातपा; ) तद्याचस्य सत्यमापणादे तपराहेत दूसरा (अनधीयानः ) 


विना पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतिअधदरुति: ) अत्यन्त धर्मोथ दूसरों से दान लेनेवाला 
। ये हीनों पत्थर की नोका से सझुद्र गें तरने के समाव अपने दुष्ट कर्मों के साथ द्वी 


म्रिष्चप्येतिपु दत्त हि विधिनाप्यर्णित धनम्‌ । 
दातुभेवत्यनर्थाय परभादातुरेष च ॥ मनु० [ ४। १६३ ] 


जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उफ तीनों को देना है वह दान दाता का साश इसी 
जन्म और लेनेवासे का नाश परजन्म में करता है ॥ जो थे ऐसे हों तो क्‍या हो 


यथा प्लवेनोपलेन मिमज्जत्युदके तरन ! 
तथा निमज्जतोञ्धस्तादज्ौ दावप्रतीच्छक्ों ॥ मनु० [ ४ | १६४ ] 


कक जा 


। वे तो डबते ही हैं परन्त दाताओं को साथ डुवा लेते हैँ;- 
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नोका से बेठ कल जजल्ञ भें तरनेवाला डूब जाता हे बसे 
5 
द्वीता दोनों अधोगति अथात्‌ दुःख को प्राप्त छोते हैं ॥ हि 
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# ए+ कआ कह फेक पक पा थक 


' खंखारी मलुप्य के सामने अपनी बढ़ाई के गपोंड़े सारा करे ( दिल्ः ) आखियों 
: का घातक अन्य से वेरहाद्ध रखनेवाला ( स्वोभिसन्‍्शकः ) सब अच्छे और 
; घुरों से भी मे्ल रक्खे उसको चेडालत्रतिक अथोत्‌ विडाले के खमान धूते और 
: नीच सममो ॥| १॥ ( अधोद्ष्टिः ) कीर्ति के लिये नीचे दृष्ठि रक्खे ( नैण्छ- 
. तिकः ) इंप्यक किसी ने उस का पेसा भर अवराध किया दो तो उसका बदला 
; आ्राख तक लेने को तत्पर रहे ( स्वाथसाधन० ) चाह कपट अथर्म विश्वासघात 
; क्‍यों न हो अपना अयोजन खझाथने में चतुर ( शठः ) चांद अपनी चात भंठी 


७# का ७आकरेंत 26 # 3 ६8% #"« #% हैं %# 
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जअगशिडियो के लजाप 
परजागिडिया। का लचुणस । 


धमेब्बजी सदालुब्धरछाबिकी लोकदस्भक! । 

बैदालडादका घगा ईिस) सदोयगरन्धक्षः । १ ॥ 

पअ्रधोश्ट्टनप्कृतिक! स्वायेसाधनतत्पर। । 

घटठो मिथ्याविनीतथ वकब्रतवरों छिज। ॥ २ ॥ 
सचु० [ ४ । १६५ | १६६ ] 


( धर्मध्बजी ) धर्म कुछ भी त करे परन्तु धर्स के नाम से लोगों को ठगे 
( सदालुच्घ: ) सर्वदा लोभ से युक्त ( छाप्मिकः ) ( लोकदम्भकः ) 


नव /१आ/६.३१९.4 आह 2-७, ७१९८४ के ज मे.कीप मी ढ मार 2 १८७७ अत ज ९ १.७ ९ आर, 6 3३.2 ७..अछका १५ है 2, मिजर हे 


क्यों न दो परन्तु इठ कभी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) अंठ मूंठ ऊपर से 
शील रूंतोप ओर साधुता दिखलावे उसको ( वकत्रत ) बगुल के समान नीच: 
समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पासरण्डी छोते हूँ उनका डिश्वास वा सेवा कभी न करें || 


धर्म शर्ें! सब्बिसुयाद वज्दीकषमिव पुच्िक्ताः । 
परलाकरद्ायार्थ सर्वभृतान्दपीउडयचू | १ || 
नापत्र हि सहायाय पिता माता च विष्ठत३ । 
न पुत्रदारं न हातिधमेस्तिष्ठति केबल) ॥| २ ॥ 
एक्कः प्रजावते जन्तुरेक एव ग्रतीयते | 
एकोलुशुडक्के तुछृतमेक एवं च॒ दुष्क्ृतम ॥ दे ॥ 


बहचु० [ 9. ११८-२४० ] 8. 
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एक; पापानि छुझते फर्स छुडझ्नो सहाजनः | । 
। शोक्ारो विग्रहनच्यन्ते कत्तों दोषेण लिप्यते || ४ ॥ 

॥ [ महासारते । उद्योगप० अज्ञागरए० | झ० ३२ ] । 
मृत शरीरघुत्सुज्य ऋाप्ठ॒लोपसस छितो । ! 
। विसुखा वान्धवा याम्ति धमेस्तमजुगच्छाति ॥ ४ ॥ । 
। मनु० [५। २७१ ] । 


स्री ओर पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अथात्‌ दीसकफ पर्ल्माक अथात 
पांमी को बनाती ऐ बेस सब थूतों को पा ने देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म 
के सुखाये धीरे २ धर्म फा संचय करे ॥| ९ ॥ क्‍्योंके परलोक में न माता न 
पिता न पुत्र न क्वी न जाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धससे ही सद्दायक 
होता हैं || २॥ देखिय पकेद्ा ही जीव जन्म जोर गरण को प्राप्त होता, एक 
ही धर्म का फल जो शुख और 'अधमभ फा जो ठुःखरूप फल उसको भोगता है 
॥ ३ ॥ यह भी समझ लो फि कुट्ुम्ध में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है 
ओर मदह्दाजन धर्थात सब्र कुठुस्च उस छो शोगता है भोगनपाले दोपभागी नहीं 
होते किन्तु छाथर्स का कर्ता ही दोष का भागी छ्लोता हू ॥। ४ ॥ जब फोई किसी 
का सम्बन्धी मर जावा है उसकी गट्टी के ढले के ससान भूमि में छोड़कर पीठ 
दे बन्धुवग विमुख होकर चले जाते हैं. कोई उसके साथ जानेवाला नहीं द्ोता 
किन्तु एक घमम ही उसका सत्ती होता है ॥ ५ ॥ 
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तमाद्ुम सहायाथ नित्य सब्म्विनुयाच्छने। । 

धर्मोण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तर्म ॥ ६॥ 

धर्म्रधान पुरुष तपल्ता हतकिल्विपस । 

परलोक नयत्याशु भासवन्त खशरीरिशम्‌ | २॥। 

मनु० [४७ | २४२ । २४३ | 
उस हेतु से परलोक अथीत्‌ परजन्म में सुख ओद जन्‍म के सहायार्थ 

नित्य धरम का सभ्यय धीरे २ करता जाय क्‍योंकि धम ही फे सहाय से बड़े २ 
दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥| १ ॥। किन्तु जो पुरुष धरम ही 
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को प्रधान समझता जिसका घर्म के अश्ञप्टान से कत्तव्य पाप दूर होगया उसको 
प्रकाशखरूप आर आकाश जिसका शरीरबन्‌ हू उस परलोक शअथातू परमद- 
शेर्नीय परमात्मा का धर्म ही शात्र ग्राप्त कराता है ॥ २ )| इसलिये+--. 


इदकारी प्रहदानत) कराचाररबसन | 
आहसा दमदानाभ्यां अयत्सवर तथाव्रत) ॥ १ | 
वाच्यथाों ।नयता! सद वाइसुला दाग्यान।सता! 
तान्तु या स्तनयठाच से संवस्मयक्षन्नर।) ॥ २ ॥ 
आचाराज्रभत ब्ाग्राबारादाप्यता। प्रजा।। 
आचाराडनमन्नश्यमाचारों हन्न्यलक्षणम ।॥ ३ ॥। 
गचु० [ ४। २४६ | १५६ ] 
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सदा इृढ़कारी, कामल खभाव, जितन्द्रिय, हिंसक, कर दुष्टाचारा पुरुषा 
स प्रथक्र रहभेहारा, धर्मात्मा सन को जोत आर विद्यादि दान से सुख. को 
प्राप्त छाव ॥ १ ॥ परनत यह भा ध्यान से रक्‍ले कि जि वाणी से सब अथ 
अथांत व्यत्रद्वार निश्चिव होते हूँ बहू दाणी ही उनका मृल और वाणी ही से 
सब व्यवद्गार सिद्ध होते है उस वाणी का जो चोरता अर्थात्‌ मिथ्यासापण : 
करता दे वह सत्र चोगी आदि पापों का करनेबाला दे ॥ २ || इसलिये मिथ्या- | 
भाषणादिरूप अथम को छोड़ जो धर्माचार अर्थात्‌ अक्मचर्य जितन्द्रियता से 
/ पूर्ण आधु ओर धर्माचार से उत्तम अना तथा अक्षय धन को ग्राप्त दोता है : 
; तथा जो धर्माचार में वर्चकर हुए लक्षणों का नाश करता हू उसके आचरण 
; को सदा किया करें )| क्‍्योंकि:--- 
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#% के # कक ॥+ ४७ ॥ 


दराचारों हि परुषों लोक भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सतत व्याधितोंब्ल्पायुरव च || मनु० [४ | १५७] ; 
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ई 

६] 

+> ि मटर हर न | 
जो हुष्टाचारी पुरुप दे वह संसार में सब्जनों के मध्य में निन्‍द्रा को प्राध्ष ! 
$ छुम्सभागा आर निरन्तर व्याधेयुक हाॉइकर अल्पायु का भी भागनद्वारा होता ; 
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ह॒ सत्याथग्रकाश! २०४ 
यधत्परवर्श कमे तत्तत्मेन वजेयेत्‌ । । 
यद्यदात्मवशं तु स्पात्तत्तत्सेवेत यत्नत। । १ ॥ । 


सं प्रवेश ह'ख स्वेमात्मवश सुखस । 
एताल्चात्सप्रासन लक्षण सुखदखसया। (२ ॥ 
* मनु० [४। १५६ | १६० ] 
जो २ पराधीन कमे द्वी उस. २ का प्रयत्व से त्याग और जो २ स्वाधीन 
कमे हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेव्य करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधी- 
नता है वह २ सब दु!ःख ओर जो २ स्वाधीलता है वह्‌ २ सब सुख यही 
संक्षेप से सुख आर दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥ २ ॥ परन्तु जो एक 
दूसरे के आआधीन काम है वह २ शआधीनता से ही करना चाहिये जेसा कि स्त्री 
ओर पुरुष का एक दूसरे के प्याधीन व्यवहार | अर्थात्त स्री पुरुष का ओर 
पुरुष खत्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना 
पुरुष की. आज्ञामुकृज्ष घर के कास स्ली ओर बाहर के फाम पुरुष के आधीन 
रहना दुष्ट त्यसन में फैसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात्‌ यही निश्चय 
जानना । जब विवाह होने तब खत्री के साथ पुरुष ओर पुरुष के साथ स्री बिक 
चुको अधोत्‌ जो ज्री ओर पुरुष के साथ द्वात्न, भाव, नखशिखाम्रपयेन्‍्त जो 
कुछ हैँ बह वीयादि एक दूसरे के आधीन होजाता है| ज्री वा पुरुष प्रसन्नता 
.। के बिना कोई भी व्यवकद्धार न करें । इनमें बड़े अप्रियकारक व्याभिचार, वेश्या, 
परपुसपगमनादि काम हैं | इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री ओर स्त्री के 
साथ पति सदा अ्रप्नन्न रहें | जो ब्राह्मणवर्णस्थ दा तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे 
तथा सुशिक्षिता स्ली लड़कियों को पढावे । नानाविध उपदेश और बकतदृत्व 
करके उनको विद्वान्‌ करें | स्री का पूजनीय देव पति ओर पुरुष की पूजनीय 
अथात्‌ सत्कार करने योग्य देवी-ख्री है । जय॒तक गुरुकुल में इ॒हँ तबतक माता ' 
पिता के समान अध्यापकों को समझें ओर अध्यापक अपने सन्‍्तानों के समान 
शिष्यों को समझे । पदानेह्ारे अध्यापक ओर अध्यापिका केसे होने चाहियें-:- 


आतमजञन समारस्भस्तितिज्ञा धमेनित्यता । 
४३ यों नापकोन्ति स वे पंणिडत उच्यते ॥ १॥ । 
अप >-465020%80७७४७४8७3352409999 न छछछ न 
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हे 


पे 


निपेषत ग्रशस्तानि निन्दिताने न सबते । 

' अनास्तिकः श्रदधान एतत्पणिडतलचसम्‌ || २ 
लिग्र विजानाति चिरं शुणोति, विज्ञाय चार्य भजने न कामात्‌ | 
नासम्पष्टी हुपयुदके परा्थे, तत्मज्ञानं प्रथम पणिडतस्य ॥,३ ॥ 
नाप्राप्यमभिवाब्छन्ति न्ट नेच्छन्ति शोचितुम | 
आपत्सु च न मुह्यन्ति नरा। पणिडितवुद्धम। ॥ ४ ॥ 
प्रवृत्तवाकू चित्रकथ ऊदवान प्रतिभानवान | 
आशु ग्रन्यस्य वक्ला च यः स परिडत उच्यते |! ४ | 
श्रुत अज्ञानुग यस्य अज्ञा चव श्रुतालुगा । 
असंभिन्नायमर्याद। पशिडितार्यां लभत सश॥ ६ ॥ 

ये सथ महाभारत उद्योगपव विदुरमजागर [ अध्याय ३२ ] के क्ोक हैँ | 


“बज 
] 


अथे--जिसको आत्मक्षान सम्बक्तू आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा-आल़सी 
कभी न रहें सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्‍्दा, स्तुति में धर्प शोक 
कभी न करे, धर्म दी भें निद्य निश्चित रहे, मिध्षकें मस को उत्तम २ पदाथ 
£ अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आक्रपेण न कर सके वद्दी पणिडत कहता दे | 
$ ॥ १॥ सदा धमबुकत कर्मों का छेवन, अधर्मयुक्त. कामों का लग, ईश्वर, | 


ल्‍ 


है 


: बंद, सलाचार की निन्दा न करनेदारा, इश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु ). 
हो यद्दी पण्डित का कर्तव्याकतेन्य कर्म है |२॥ जो कठिन पविपय 
को भी शीत्र जान सके, बहुत कालपर्ब्यन्तन्थालश्रों को पढ़े, सुने आर 
विचारें, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने खाये के लिये 
कोई काम स्‌ करें, बिना पूछे था बिना ब्ोग्य समय जाने दुसरे के अर्थ में 
; सम्मति न दे बद्दी प्रथम अज्ञान पण्डित दोना चाहिये ॥ ३ ॥ जो श्राप्ति के 
अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट. हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में 
मोह को न आप्त अर्थात्‌ व्याकुल न हो वही बुद्धिमान पर्डित है || ७ ॥| 
जिसकी वाणी सब विद्याओं और अश्नोत्तरों के करने में अतिनियुण, विचित्र, 
शास्त्र के अ्रकरणा का वक्ता, चथायोग्य तक और स्मातिमान ग्न्‍्धों के यथार्थ 
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शथे का शीघ्र वक्ता हो घही पण्डित कहता है ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए 
सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो फभी 
आये अथोत्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की सादा का छेदव न करे वही पणिडत 
संज्ञा को प्राप्त छोवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे ऐसे ञ्री पुरुष पढानेवाले होते है वहां 
विद्या धमे ओर उत्तमाचार की दृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता 
है। पढ़ने में अयोग्य ओर मू्खे के लक्षण)-- 


( 





अश्रुतश्न समुन्नद्धों दरिद्रश्ध महामना। । 
अथोश्राध्कमेणा भ्रेप्सुमूढ इत्युव्यते बुधे। । १॥ 
अनाहतः प्रविशति हृपृष्टो वहु भाषते | 
अविश्वस्ते विश्वस्रेति मूृहचता नराधम। ॥ २॥| 
ये शझोक भी मद्दासारत उद्योगपर्व विदुस्मजागर [ अध्याय ३२ ] केहें । 


अथे--जिसने फोई शासत्र न पढ़ा न सुना ओर 'अत्तीव घमण्डी द्रिद्र होकर 
घड़े २ मनोरथ करनेहारा बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा फरनेबाला 
हो उसी को बुद्धिमान्‌ लोग मूढ़ कहते हैं ॥ १ ॥ जो बिना घुलाये सभा व 
किसी के घर सें प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बेठना चाहे, विना पूछे सभा में 
बहुतसा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु चा मनुष्य में विश्वास करे वह्दी मूढ़ भोर 
सथ मनुष्यों में नीच मनुप्य कहता दे ॥ २॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, 
उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैं वहां आधिया, अघम, असभ्यता, कलह, 
विरोध ओर फूट बढ़ के दुःख दी बढ़ जाता है । अब बिद्यार्थियों के लक्षणः 


ल्‍ 


आलस्प॑ मदमोहो च चापले गोष्टिरेव च । 
सतव्धता चाभिमानित्व॑ तथाध्ध्यागिस्वमेव च । 
एते थे सप्त दोपा। स्यथु। सदा विद्यार्थिनां मतता। ॥ १ ॥ 
सुखाधिन+ कुतो विद्या कुतो पिधार्थिन! सुखम्‌ | 
सुखार्थी वा त्यजेडियां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ )॥ २ ॥ 
ये भी विदुर्मजागर [ अध्याय ३४ ] के रोक हैं. | 





(हे 
रो 
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अथे--( आलस्य ) अर्थात्‌ शरीर ओर बुद्धि में जड़ता, नशा, भोदद 
किसी वस्तु में फँसावट, चपल्षता ओर इधर उधर दी व्यश्व कथा करना | 
सुनना, पढ़ते ०ढाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यायी द्ोना थे सात दोप विद्या- । 
थिंयों में होते हैं ॥| १॥ जो ऐसे ह£ उनको चिच्या कभी नहीं आती ॥ छुख ! 
भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ! और विद्या एदुनेवाले को 
सुख कहां ? क्योंकि विपचसुखा्थी वि को ओर विद्यार्थी दिषयसुस्त को 
छोड़ दे । २ | ऐसे किये बिना विद्या कर्मी नहीं दो सकती और ऐसे फो 
विद्या दोती हे।--- 
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का जन रे य+ २-० 3 ० के जज फटा पल लक अंक सफल १ के 


सत्व रताना सतत दाच्तानामृच्चरत्तसाम्र | 
त्रह्मचय दृहद्राजन संवेपापान्युपराप्रतस ॥ 


जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय ओर मिनका बाय अधथ<स्खालित 
कर्मी न हो उन्हीं का अक्षचर्य सना आर वे ही विडान होते हैं ॥ १॥ इसलिये 
शुभ लक्षणयुक्क अध्यापक और विद्यार्थियों को द्वोमा चाहिये । अध्यापक लोग 
ऐसा यन्न क्या कर जिससे विद्यार्थी लोग सत्ववादी, सत्यमानी, सत्यकारी, 
सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शुभगुख्युक्त शरीर और अएत्मा का पूर्ण 
वल बढ़ा के समग्र बेदादि शात््रों में विद्यान हा सदा उनकी ऋुचेष्टा 
$ आर दिद्या पढ़ाने में चेष्ठा किया करें। ओर विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, 
शान्त, पढ़नेह्रों में प्रेम, विचारशील परिश्रम होकर ऐसा पुरुषाथे करें शिससे 
पूर्ण विद्या, पूणें आयु, परिपूर्ण धर्म और परुषाथ करना आजाय इत्यादि 
आ्ाक्षण वर्णों के काम हैँ । ज्षत्रियों का कस्मे राजघसे में फहेंगे । [ बैरयों के 
कर्म अह्षचयादि से वेदादि विद्या ] पढ़ [ विवाह करके ] देशों की भाषा, नाना 
प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, दीपद्वीपान्तर 
में जाना आना, लाभा्थ काम का आरम्भ करना, पशुपालन भोर खेती की 
उन्नांति चतुराई से करनी करानी, घन का बढ़ाना, विद्या ओर धर्म की उन्नावे 
में व्यग्र ,करना, सत्यवादी निष्कपटी दोकर सत्यठा से सब व्यवहार करना, 
रू सत्र वस्तुओं की- रक्षा ऐसी करनी जिससे फोई नष्ट न होने पावे | शूद्ध सब 
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*+ 
रे मूड फिन्मक पर नाकरकीअ ७ 4-५२ 


सेवाओं में चतुर, पाकविया भे मिपुण, ऊतिप्रेम से द्विजों की सेवा ओर उन्हीं 
से अपनी उपजीविका करें फर प्लिज दाग इससे खान, पान, चख, स्थान, 
: विवाह्षदि में जो कुछ व्यय ऐ सब छुछ देयें। झाथबा गासिक कर देवें । चारों 
बर्णा श्रो परस्पर प्रीति, उपकाग सज्यनतत, सुझ, दुःख, हानि, काम में 
ऐफगर्य रहकर राज्य आर प्रजा की उश्ात्ति में ठग, मन, धन का व्यय करते 
रूना । जी ओर पुरुष फा वियोग फभी ने होना चाहिये क्‍्योंकि-- 


ता 


( 
४ 
। 
रे 
हर 
रै 


४४ जाजाली की जंग इज आम प्र कील नामक 


पर्व दुर्ननसंसगे। पत्मा च विरहोड्टनम्‌ | 
स्प्मान्यगरबासथ नारीसन्दपणानि पद | मनु० [६ । १३ | 
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गग्य भांय आदि मादक द्ठ्सों का पीना, दुए पुरुषों फा सजा, पतिवियोग, 
अकेजी जहां तहां व्यय पासण्टी आदि फे दर्शन के सि्र से फिरती रहना 
आर पराये घर भे जाके शयन करना या बास | ये छ। सी फो दूषित करने 
वाले दुरयुण ६ । और थे पापी के भो पति आर स्त्री का वियोग दो म्रकार 
का होता है का काया देशान्तर में जाना शोर पृशरा सृत्यु से पियोग झोना 
इनमें से ध्रथग का उपाय यही हे कि दर देश भें यात्रा जावे तो कली को भी 
साथ रक्स्े इसश्ा प्रयोजन यह हे फि बहुत समय तक वियोग न रहना भराय 
(प्रश्न) जी शार पुरुष का बहु विधाएं होने योग्य ऐ वा नहीं ! ( उत्तर ) 
युगपतू ने सथोत्त एक समय भे नहीं ( प्रश्न ) क्‍या सगथान्तर में छतेक विवाह 
होने चाहिये ( उत्तर ) हां जैसे *-- 
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सा चेदलुतथीनि। रपादगतमश्रत्यागत।पि वा । 
पोनभेवेन मंत्रों सा पुनः सरकारमहंते ॥ मनु? [ ६ | १७६ ] 


जिस स्त्री वा पुरुष पा पाणिगएशसान्न सेस्कार हुआ हो और संयोग न 
एआ हो छार्थात्‌ अक्षययोनि ली ओर शक्षतवीयं पुरुष हो उनका पन्य ख्री 
वा पुरुष के साथ पुनर्विवाद होमा चाहिये किन्त ज्राद्यण क्षत्रिय और बेश्य 
वर्णा भें क्षतयोनि सी ज्षतवीय पुरुष का पुनर्षिदाए न होना चाहिये ( प्रश्न ) 
पुनर्चियाद भें कया दोप ऐ । ( उत्तर ) ( पद्धिल्ला ) स्त्री पुरुष सें प्रेस न्‍्यून क्‍ 
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होना क्‍योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे £ 
के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब स्त्री चा पुरुष पति व ञ्री के मरने के ( . 
पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तत्र अथम सी वा पूर्व पति के पदार्थों को ! 
उड़ा लेजाना और उनके कुटम्बर वालों, का उनसे कगढ़ा करना ( ठीसरा ) | 
वहुतसे भद्रकुल का नाम वा चिह्न भी न रहकर इसके पदाये छिन्न भिन्न दोजाना ; 
( चोथा ) पतित्रव ओर स्त्रीत्रत धरम नष्ट द्ोना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में 
पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । (ग्रेश्न ) जब वंशच्छेदन 
हो जाय तव भी उसका कुल नष्ट होजायगा ओर स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कर्म 
कर के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कमे करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है 
$ (उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचये में स्थित रहना चाह तो कोई 
£ भी उपद्रव न होगा और जो छुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने खजाति 
का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुछ चल्लेगा और व्यभिचार भी न होगा ओर 
जो अह्चय न रख सके तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलें ( अश्न ) पुन- 
विवाह ओर नियोग में क्‍यी सेद है ! ( उत्तर ) ( पहिला ) जुसे विवाह करने 
; भें कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता 
से विशेष सम्वन्ध नहीं रहता ओर विधवा स्त्री उस्ती विवाहित पाति के घर में 
. रहती हैं | ( दूसरा ) उसी विवाहिता की के लड़के उसी विवाहदिद प्रति के 
दायभागी होते हँ | आर विधवा सत्री के लड़के वीयदाता के न पुत्र कहलाते व 
उसका गोत्र होता न उसका खत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु थे सृत्तपाति के 
£ पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता ओर उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी 
| घर में रहते हैं. । ( तीसरा ) विवादित स्री पुरुष को पररपर सेवा और पालन करना 
; अवश्य हे और नियुक्त स्ली पुदष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । ( चौथा ) 
| विवादित ख्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्‍त रहता और नियुक्त स्री पुरुष का 
कार्य के पत्मात्‌ छूट जाता हैँ ] ( पांचवां ) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में ग्रह 
के कार्या की सिद्धि करने में यत्न क्रिया करते ओर नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ 
घर के काम किया करते हैं (भ्रश्त ) विवाह और नियोग के नियम एकसे 
हैं वा प्रथत्‌ २ ? ( उत्तर ) कुछ थोड़ासा मेद है जितने पूर्व कद आये और 
#5 2 5* 
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यह फि विधाहित स्री पुरुष एक पति ओर एक ही ज्री मिल फे दश सन्तान 
उत्पन्न कर सकते हैं ओर नियुफ ख्री पुरुष दो वा चार से आधिक सन्तानोत्पत्ति 
नहीं फर सफते अथात्‌ जसा कुमार कुमारी ही का विवाद्द होता है बैसे जिसकी ' 
स्रीववा पुरुष मर जाता दे उन्हीं का नियोग होता हे कुमार कुमारी का नहीं । , 
जैसे विवाहित स्री पुरुष सदा सक्ञ में रहते हैं बेसे नियुक्त ली पुरुष का व्य- : 
वहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान फे समय एकत्र न हों जो झी अपने लिये 
नियोग फरे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से सी पुरुष का सम्बन्ध छूट 
जाय । आर जो पुरुष अपने लिये फरे तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्पन्ध 
छूट जाय । परन्तु वद्दी नियुक्त री दो तीन वर्ष पग्येन्त उन लड़कों का पालत्त 
करफे नियुक्त पुरुष को दे देघे । ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये ओर 
दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्‍्तान फर सकती 'ओऔर एक मृत- 
खीक पुरुष भी दो अपने लिये भौर दो २ अन्य २ चार विधवाणओं के लिये पुत्र 
उत्पन्न कर सकता हूँ ऐसे मिलकर दश २ सन्तासोस्पत्ति फी आता वेद में है ॥ 
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इमा त्वमिन्द्र मीदव+ सुपत्रां सभगाँ कृणु । 
दर्शास्यां प॒श्नानाधेदि पतिमेकादर्श कृषि ॥ 
हा० ॥ में० १० । सू० ८५ । मं० ४५ ॥॥ 
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हे ( मीढव, इन्द्र ) धींये सिंचने में समये ऐश्वर्ययुफ्त पुरुष तू इस विवाहित 

सत्री वा विधवा स्लियों को भेप् पुत्र ओर सौभाग्ययुफ़ फर विवादित स्त्री में दश 

पुत्र उत्पन कर आर ग्यारहवीं स्री को मान । हे स्री ! तू भी विवाहित पुरुष 

पा नियुक्त पुरुषों से दृश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारदवें पति को समझ । इस 

पेद की आज्ञा से ज्ाद्मण क्षत्रिय ओर चेश्य॑वर्णस्थ स्री और पुरुष दश दृश 
संतान से आधिक उत्पन्न न करें | क्‍योंकि आधिक करने से सन्तान निर्बल्ल, : 
निमुद्धि, अल्पायु दोते हैं और ञ्ली तथा पुरुष भी निम्नैल, अल्पायु और रोगी : 
होकर व्रृद्धावस्था में बहुतसे दुःख पाते हैं । ( प्रश्न ) यह नियोग की बात 5 
व्यभिचार के समान दीखती है ( उत्तर ) जैसे बिना विवाहितों का ज्यभिचार : 

| होता है चैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार कह्दाता है । इससे यद सिद्ध हुआ ध्त 
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जैसा नियम से विवाह धोने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपृर्वेकक नियोग 
होने से व्यमिचार न कह्ावेगा | जेसे-दूसरे की कन्या का दूखरे के कुमार के साथ 
शाम्रोक्त विधिपृषक विदाह होने पर समागस से व्यमिचार दा पाय लब्जा नहीं 
होती वेसे ही वेदशाह्मोक्त नियोग में ज्यभिचार पाप त़्ज्जा से मानना चाहिये। 

( प्रश्ष ) है तो ठीक, परन्तु यह चेश्या के सच्श करे दीखता है । ( उत्तर ) 
नहीं क्योंकि वेश्या के समागम्र में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है 
आर मियोग में विवाह के समान नियम हैं जमे दूसरे को लड़की देने दूसरे के 
साथ समागम्र करने में विवाहपृतेक लज्जा नहीं होती वैसे दी नियोग में भी न 
दोनी चाहिये | क्या जो व्यमिचारी पुरुष वा स्री होते हैं दे विवाह होने पर 
भी कुकर्म से चचते है  ( प्रश्न ) हमको नियोग की धात स पाप मालूम पढ़ता 
है ( उत्तर ) जो नियोग की वात में पाप मानते द्वो तो चिवाह् में पाप क्‍यों 
नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में हे क्योंकि ईश्वर के सप्ट्िकमानुकृश 
सजी _रुप का स्वाभाविक व्यवद्दार रुक ही नहीं सकता, सिद्राय वराग्यचान्‌ पूर्ण 
विद्वान योगियों के ? क्‍या गर्भपातनरूप भूणद॒त्ाा ओर विधवा स्वी ओर छत- 
कम्मी पुरुषों के भहासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो क्योंक्ति जद्तक वे युवावस्था 
में हैं मन में सन्‍्तानोत्पन्ति ओर विपय की चाइना होनेवालों को किसी शाज्य- 
व्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से शुप्र * कुकर्म बुरी चाल से होते 
रहते हैं । इस व्यमिचार और कछुकसे के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि 
जो जितेन्द्रिय रह सकें वे विवाद वा नियोग भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो 

; ऐसे नहीं है उनका विवाह ओर आपत्काल मे नियोग अवश्य होना चाहिये । 
इससे व्यभिचार का न्यून होता प्रेस श्रे उ्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि 
दोना सम्भव है ओर गर्भहत्या सर्ववा छूट जाती है | नीच परुपों से उत्तम सर 

$ आर पेश्यादि त्तीच खियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप ककर्म, उत्तम कल 
| में कलंक, वश का डच्छेद, ञ्री पुरुषों को सन्‍ताप ओर गर्भहत्यादि ककर्म बि.धह 
आर नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये निद्ोग करना चाहिये ( अ्श्व ) 
सियोग में क्या २ बात होती चाहिये ! ( उत्तर ) जसे असिद्धि से विचाह, वैसे 

02 5 दी असखिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों क्री अनुमति और 
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फत्या घर फी असन्नता होती हे बसे नियोग में भी अयोत्‌ जब स्त्री पुरुष का 
नियोग धोना द्वो तब अपने कुट्ुम्ब में पुरुष स्षियों के सामने [ प्रकट करें कि ] 
हम दोनों नियोग सन्तानोत्पक्ति फे लिये करते हैं । जब मियोग फा नियम पूरा 
होगा तब हम संयोग न फरेंगे | ज्ञो अन्यथा करें तो पापी ओर जाति वा 





हे 


र्‌ 


निम्न 


राज्य फे दुण्डनीय हों | मद्दीने २ में एकबार गर्भाधान का फाम करेंगे, गर्भ रहे : 
पश्चात्‌ एक वर्ष पय्यन्त प्रथक्‌ रहेंगे। ( प्रइन ) सियोग अपने वर्ण में होना 
चाहिये वा अन्य वर्णों के साथ भी ? ( उत्तर ) अपने वर्ण में था अपने से , 


उत्तमवर्शेस्थ घुरुष के साथ अर्थात्‌ वश्या स्री वेश्य, क्षत्रिय आर प्राह्मण के 
साथ, ज्षत्रिया क्षत्रिय और प्राद्यण फे साथ, त्राक्षणी माद्मण के साथ नियोग 
कर सकती ६ । इसका तात्पय्य यह है कि घोये सम वा उत्तम घर्ण फा चाहिये 
अपने से नीचे फे बर्ण फा नहीं | ञ्री 'ओर पुरुष फो स॒ष्टि फा यही प्रयोजन 
है के धर्म से अथात्‌ वदोंक सींते से विवाह था नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना 
( प्रइन ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है फ्योंकि वह दूसरा 
विवाह करेगा ? ( उत्तर ) एम लिख आये है द्विजों में क्री आर पुरुष का एफ ही 
वार विवाद होना बेदादि शाज्तरों म॑ लिखा है, हितीयवार नहीं | कुमार ओर 
फुमारी का ही विवाह छोने में न्‍्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष ओर 
कुमारी स्री फे साथ सतस्नीक पुरुष फे विवाद द्वोने में अन्याय अथात्‌ अधर्स हू । 
जेसे विधवा सत्री के साथ पुरुष विवाद नहीं किया चाहता पेसे द्वी विवाद ओर 
स्रीं स समागम किये हुए पुरुष फे साथ विवाद्द करने की ४च्छा कुमारी भी न 
करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या ओर विधवा स्त्री फा 
प्रहण फोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष ओर ख्री को नियोग फरने फी आव- 
श्यकता होगी | और यही धर्म है कि जंसे के साथ वैसे द्वी फा सम्बन्ध होना 
चाहिये ( प्रश्न ) जसे विवाह में घेदादि शा्रों का प्रमाण हे बेसे नियोग. में 
प्रमाण है वा नहीं, (उत्तर) इस विपय में बहुत प्रमाण हैं देखो और सुनो+--- 


कुहस्विदापा कुह वस्‍्तोरशिना कुदामिपित्व करत; कुहांपतु: । को चां| 
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शयत्रा विधचेव देवर मय न योपा झजुते सधस्थ आ ॥ कऋऋ० ॥ सें० | 
(8 १० | छ्रू० ४० | मं० २॥ ' 
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उदीप्वे नायभिजीवलोक गतासुग्रेतमुप शेप एहिं। हस्तग्राभस्य दिल्चि 
पत्य॑जनित्वमामि से बभथ ॥ ऋण० ॥ में० १० | स्० १८ | में० ८॥ 


हे ( अखश्विना ) स्री पुठुपो ! जंसे ( देवर विधवेव ) देवर को विधवा | 
ओर ( योषा मयत्र ) विवाहिवा स्ली अपने पति को ( सघस्थे ) समान स्थान ; 
शय्या में एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को ( आ, ऋऱुते ) सब प्रकार से उत्पन्न 
करती हैँ बसे तुम दोनों श्री पुरुष ( हुहस्विद्ोषा ) कष्टां रात्रि आर ( कुह 
चस्व१ ) कटद्टां दिन में बसे थे ! ( कुह्मिपित्वम्‌ ) कहां पदायाँ की प्राप्ति ! 
( करतः ) की ? आर ( कुद्दोपतुः ) किस समय कहां वास करते थे ! (को 
वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां हू ? तथा कौन वा किस देश के रहने- 
वाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में ल्री पुरुष रद्धट ही में रहें । 
ओर विवादित पति के समान नियुक्त पत्ति को प्रदण करके विधवा ली भी 
सन्तानोस्पात्ति कर छेवे ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाई ही नदहोतो 
विधवा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब 
का अर्थ जेसा तुम सममते हो वेसा नहीं देखो मिरुक्त सें--- 

देवरः कस्माद हितीयो वर उच्यते | निरु० अ० ३ । खं० १५ ॥ 

देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति द्ोता दे चाहे छोटा 
भाई वा वड़ा भाई अचवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम बरण वाला हो जिससे 
नियोग करे उसी का नाम देवर हैं ॥ 


हे ( मारी ) विधवे तू ( एं गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ 

के ( शेप ) वाकी पुरुषों में से (अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को 

( डयेहि ) प्राप्त दो ओर ( उद्दीप्वे ) इस वात का विचार और निश्चय रख 

कि जो ( इस्तमाभस्व दिविषो: ) तु विधत्मा के पुसः पराशिमहण करनेवाले नि- 
युक्त पति के सस्वन्ध के लिये नियाग होगा तो ( इदम्‌ ) यह ( जानित्वम्‌ ) जना । 
हुआ वाल्क उसी नियुक्त ( पत्यु: ) पादे का होगा और जो तू अपने लिये : 
नियोग करेगी तो यह सन्वान ( तब ) तेरा होगा । ऐसे निश्चय यक्त ( आभे | 

सम्‌ , वर्भूथ ) हो ओर नियुक्त पुरुष भी इसी मनियस का पालन करे ॥ हु 

रे 


,ह९-ह 3४ *०७ फैके+ कजीय। 
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सत्पायेत्रकाश। २१५ ॥ 


"हज ह# १ ०? ६ % $०७०$% *% 5 मे # 6 


झर्देवध्न्यप॑तिध्ती देधिं शिवा पशुम्य। सुयभा सुचचो; | 
पीससदेहकामा स्पोनेमप्रस्नि गाइपत्य॑ सपये । अथबे० ॥ कां० १४ | 
अचु ० २। भ० रथ | 


है ( अपतिध्न्यदेवृध्नि ) पति ओर देवर फो दुःख न देनेवाली सरी तू 
( इृहू ) इस गहमश्रम में ( पशुश्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण 
फरनेद्वारी ( सुयमाः ) शच्छे प्रकार धर्म नियम में 'पलने ( सुबचोंः ) रूप 
ओर सर्व शाज विदयायुफ्त ( प्रमावती ) उत्तम पुत्र पोन्नादि से सहित (वीरसूई ) 
शूरबीर पुत्रों को जनने ( देवुकामा ) देवर की कामना करनेवाली ( स्थोना ) 
श्र सुख देनेदारी पाते वा देवर को (एघि) प्राप्त होके ( इमम्‌ ) इस ( गाई- 
पत्मम्‌ ) गृहस्थ सस्वन्धी ( अप्निम्‌ ) ध्याग्रिद्योेत्र को ( सपये ) सेदन किया कर | 


तामनेन विधानेन निजो विन्देत दवर। ॥ मनु" [ ६ | ६६ ] 


जो शक्षत्योनि स्ली विधवा होजाय तो पाते का निज छोटा भाई भी 
उससे बिवाए कर सकता है ( प्रश्न ) एक स्री वा पुरुष क्रितने नियोग कर 
सफते हैं ओर विवादित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ( उत्तर ):-- 


सोम प्रधमों पिंविदे गन्धर्यों विंविद उत्तर: 
ततीयों अग्निप्टे पतिस्तरीयस्ते मलुष्यजा। ॥ 
पफ्र० ॥ मैं० १० । सृ० ८४ । मं० ४० ॥ 


है स्रि!जो (ते) तेरा (प्रथमः ) पद्दिला पिवादित ( पतिः ) पाति 
तुक को ( बिचिदे ) प्राप्त होता है उसका नाम ( सोमई ) सुकुमारतादि गुण- 
युक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) भ्राप्त होता वह (गन्घें;) 
एक जी से संभोग फरने से गन्धव जो (ठततीय उत्तरः) दो के पश्चात्‌ वीक्षण 
पति होता है वह ( आमिः ) अत्युष्णतायुक्त होने से अप्रिसंक्षक ओर जो (ते) 
ऐेरे ( तुरीयः ) चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं थे ( मछु- 
प्यजा$ ) सजुष्य नाम से कहाते हैं | जेसा (इसमां त्वमिन्द्र ) इस मन्त्र से 





नि 
६८24० 
न डर मक 
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को: 
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५8 पाने ही दोता दे या लीते पति के भी ! ( उत्तर ) जीते भी होता दै- 
723 2 32४ ब्प् 
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२१६ शताब्दासरकरणम्‌ हे 


ग्यारहवें पुरुष तक ख्री नियोग कर सकती हे वेसे पुरुष भी ग्यारदर्वी स्ली तक नियोग 
कर सकता है ।( प्रश्न) एकादश शब्द से दश पुत्र ओर ग्यारहयें पति को 
क्यों न गिनें ? ( उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विधवेष देवरम्‌” “देवर; 
कस्माद्‌ द्वितीयों वर उच्यते” “'अदेवृध्ति” ओर “गन्धर्वों विविद उत्तरः” इल्ादि 
वेदप्रमाणों से विरुद्ार्थ होगा । क्‍योंकि तुम्दारे अथे से दूसरा भी पति प्राप्त 

नहीं होसकता । ह ; 


#ः ऑीडात्च मं >आ बीफक आह के इक. छा करीक# ११ कि औीफज 
रु 
[६ 


देवराह्य सपिण्डाद स्रिया सम्यडः नियुक्षया । 
6 प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्ये (| १ | 
। ब्येठ्ठों यवीयत्तो माय्यो यवीयाग्वाग्रजखियम्‌ । 
पतिती भवतो गत्वा नियुक्ताबप्यनापदि । २ ॥ 
ओऔरस+ चेत्रजश्रद ॥ ३े । मनु० [ ६ ।५६। ४८ | ११६ | 


इत्यादि ममुजी मे लिखा है कि ( सपिण्ड ) अथीत्‌ पति की छः पीढ़ियों 

में पति का छोटा वा वड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जाति- 
स्थ पुरुष से विधवा स्री का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो वह खझतख्रीक 
पुरुष और विधवा स्त्री सन्‍्तानोत्पत्ति छी इच्छा करती हो तो नियोग होनां 
उचित है । ओर जब सन्तान का स्वथा क्षय हो तब नियोग होवे | जो आप- 
ल्‍ 
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बा कथ >का %# 0 कक. के 


की का दास 


स्काल अंथोत्‌ सन्‍्तानों के होने की इच्छा न होने में वड़े भाई की स्री से छोटे 
फा और छोटे की ल्ली से वड़े भाई फा नियोग होकर समन्तानोत्पात्ति होजाने पर 
भी पुनः थे नियुक्त आपस में समागम करें तो पातित होजायें अरथोत्‌ एक नियोग 
में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है इस के पश्चात्‌ समायम न 
करें। ओर जो दोनों के लिये नियोग हुआ दो तो चौथे गर्म तक अथौत पूर्वोक्त 
! शीति से दुश सन्तान तक हो सकते हैं । पश्चात्‌ विपयासक्ति गिनी जाती है, इससे 
। थे पतित गिने जाते हैं। ओर जो विवाहित ख्री पुरुष भी दशवें चर्म से अधिक 
समाराम करें तो कामी ओर निन्दित होते हैं अथोत्त विवाह वा नियोग सन्‍्तानों 


>चछ फऋरआ के आ आधका 


#. 2 मन 4 ७$ ७-४ ७९ 


असीन्ऑचप्आ तक ५+. #कअ न 


ही के अर्थ किये जाते हैं पशुवत्‌ काम्रकीड़ा के लिये नहीं ( प्रश्न) नियोग मरे 
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अन्यमिच्छरव सुभगे पति मत्‌ ॥ ऋ० ॥ में० १० । सू० १० ॥ 





जब पति सन्‍्तानोत्पात्ते में असमथे होवे तब 'अपनी स्त्री को आज्ञा देचे 
कि दे सुभगे | सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (सत्‌) सुझ से (अन्यम्‌ ) 
दूसरे पति की ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्‍योंकि अब सुझ से सन्तानोत्पात्ते न 
हो सफेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पात्ति करे | परन्तु उस 
विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि 
दोपों से अस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमथे हो तब अपने पत्ति को आज्ञा 
देवे कि है खामी आप सनन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी 
विधव। स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये। जैसा कि पाण्डु राजा 
की स्त्री कुन्ती ओर साद्री आदि ने किया ओर जेसा व्यासजी ने चिप्ाह्नद 
आर विचित्रवीय के मरजाने पश्चात्‌ उन अपने भाषयों की स्त्रियों से नियोग 
फरके अम्बिका में धृतराष्ट्र ओर अस्बालिका में पाएडु ओर दासी में विदुर 
फी उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥ 


प्रोपितों धमेकायाथ प्रतीक्ष्योड्णो नर; समा; | 
विद्या पड्‌ यशोथे वा काम त्रींस्तु वत्तरान्‌ ॥ १ ॥ 
वन्ध्याएमेप्घिवेधाब्दे दशसे तु सतमज्ञा । 
एकादशे स्लीजननी सचस्त्वप्रियवादिनी |. २ ॥ 
पनु० [ & । ७६ | ८१ ] 


विवाहित स्त्री जो विवादित पाति धर्म के अर्थ परदेश गया हो तो आठ 
बषे, विद्या ओर कीर्चि के लिये गया हो तो छः और घनादि कामना के लिये 
गया हो तो तीस चषे तक बा देख के पश्चात्‌ नियोग करके सम्तानोत्पत्ति ! 
करले, जब विवाहित पाति आने तब नियुक्त पति छूट जाबे ॥ १॥ बेसे ही 
पुरुष के लिये सी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह से आठ बे तक 
- ; स्त्री को गर्भ से रहे ), सन्‍्तान होकर मरजाबे तो दशवें, जब २ हों प्व २ 
हि कन्या दी होवें पुन्न न हों तो ग्यारहवें वषेतक और जो आग्रिय बोलसे बाली हो 5 
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| दो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति ऋर । 
| लेंवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अलन्त दुश्खदायक दो तो स्त्री को उचित है 
। कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति कर के उसी विव्ा- 
| हित पति के दायभागी सनन्‍्तान कर लेबे । इत्यादि प्रमाण ओर युक्तियों से 
| स्वयंवर विवाह ओर नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे जैसा “ओऔरस?” 
| अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदायों का स्तरामी होता दे 
;॒ बैंसे ही “च्षेत्रज” अथोतू नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी झतावैता के दायभागी 
। होते हैं। अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि बीये 
| ओर रज को अमूल्य समझे । जो कोई इस श्मूल्य पदार्थ को परस्त्री, वेश्या 
; वा दुष्ट उुरुपों के सद्ढ में खोते हैं वे महामृख दोते हैँ । क्योंकि किसान था 
| माली मूर्ख होकर भी अपने खेत वा बारिका के विना अन्यत्र वीज नहीं बोते । 
£ जोकि साधारण वौज आर मूर्ख का ऐसा बर्त्तमान हूँ तो जो सर्वोत्तम मनुप्य- 
; 
; शरीररूप वृक्ष के वीज को छुक्षेत्र में खोता ६ वह मद्दामू्ख कहता है क्योंकि 
उसका फल उसको नहीं मिलता ओर “आत्मा वें जायते पत्र” यह नाद्मय 
९ 
| 
। 
$ 
; 
;$ 
$ 


६ जक हज 57३५8 3७ ९ करे /के का नल स्ी+ अनेक अज अयानत चुन्‍कर है 
विड--- मृत्मकन्हक्पननखाननम-- परल-ननन_ कह गजरा-मपहा-+ननन सदर ५ फल. 


प्रभ्था का बचन ६ ॥ 


अडांददगात्सम्मवासि हृदयादर्धिजायसे । ु 
आत्मा वे पुत्रनामासे स जीव शरद शतम्‌ ॥ मनिरु० हे | ४॥ 
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दे पुत्र तू अ्न २ से उत्पन्न हुए वीय से और हृदय से उत्पन्न होता है 
इसालिये तू मेरा आत्मा दे मु से पूर्व मत्त भरे किन्तु सा चर्ष चक जी | 
जिससे ऐसे २ मद्दात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं उसको वेश्यादि 
दुषटक्षत्र में वोना वा दुष्वीज अच्छे कषोन्र में चुवाना महापाप का काम है। 
( प्रश्न ) विवाह क्यों करना ? क्योंकि इससे स्ली पुरुष को बन्धन में पड़के 
बहुत. संकोच करना और दुःख भोगना पढ़ता हैँ इसलिये जिसके साथ जिसकी 
प्रीति हो वयतक वे मिलते रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) 
यह पशु पक्षियों का व्यवहार हे अलुष्यों का नहीं । जो मनुष्यों में विवाह का 
हि नियम न रहे तो सब गृहाश्रम के अच्छे २ व्यवद्धार सब, नष्ट भ्रष्ट होजाय॑ । 
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कोई किसी की सेवा भी न करे ओर मद्दा व्यभिचार बढ़कर सब रोगी निद्ल 
ओर अल्पायु होकर शीघ्र २ मरजायें। कोई किसी से भय वा लज्जा न करे । 
बृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे आर मद्दाग्यभिचार बढ़कर 
सत्र रोगी निवेल ओर अल्पायु द्लोकर कुलों के कुल नष्ट होजायें | कोई किसी 
के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके ओर न किसी का किसी 
पदार्थ पर दीवकालपयन्त स्व॒त्व रहे इत्यादि दोपों के निवारणार्थ विवाह ही 
होता सर्वथा योग्य हैं । ( प्रश्ष ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक ख््री 
$ ओर एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तथ स्त्री गर्भवती स्थिस्रोगिणी अथवा पुरुष 
दीपेरोगी हो ओर दोनों की यदावरथा हो, रद्या न जाय, तो फ़िर क्‍या करें 
( उत्तर ) इसका भत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके है । ओर गर्भवती स्त्री से 
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न रद्द जाय तो फिसी से नियाग करके उसके लिये पुत्रोत्पाति करदे, परन्तु 


' । एक बंप समागमस न करने के समय में पुरुष से वा दाघरोंगी पुरुष की स्री से 
5 


६ 


९५३४२ 


वेश्यागगन वा व्यभिचार कभी न करें | जहांतक दवा बहांतक अग्माप्त वस्तु की 
। इच्छा, आम्त का रक्षण आर राज्षित को वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार 
करते में किया करें। सत्र प्रार के अथात्‌ पूवरॉक्त रीति से अपने २ वर्णाभ्रम 
के व्यवद्वारों को अत्युत्साद्पृवेक प्रयत्त से तन, मन, घन से स्वेदा परमार्थ 
किया करें | अंपने साता, पिता, शाशु, खशुर की अत्यन्त शुश्रपा करें। मित्र 
ओर छअड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वद्य आर सत्पुरुषों से प्रीति रख के ओर 
जो दुप्ट अधर्मी ६ उनसे उपेक्षा अथात्‌ द्रोह छाडकर उनके सुधारने का यत्य 
किया करें | जहांतक बने वहां तक प्रेस से अपने सन्तानों के विद्वान ओर 
सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूण विद्वान सुशिक्षा- 
युक्त करदें और धर्मयुक् व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि 
जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगें आर ऐसे ऐसे झोकों को न मानें जेंसे:--- 
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पतितोपि ह्विजः श्रेष्ठो न च शृूद्रो जितेन्द्रिय+ । 
निर्देग्धा चापि गौ। पृज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १॥ 
अश्वालस्म गवालम्भं संन्यास पलपत्रिकप | 

देषरात्र सुतोत्पत्ति कली पश्च विव्जेयेत्‌ ॥ २ ॥ 
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नए्ठ मत प्रश्नजित क्रीव च पातित पता । 
पश्चस्तापत्सु नारोयां पातरन्यां विधायते ॥ $£ || 


के 
३७ ४०७६ ॥ ६४% २६६५ ६६/६क७ह ९०१० २० | 


ये कपोलकल्पित पाराशरी के होक हैं ! जो दुष्ट कमचारी द्विज को श्रेष्ठ | 
आर श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मार्मे तो इससे परे पक्तपात, अन्याय, अधम : 
दूसरा आधिक क्या द्वोगा ? क्या दूध देनेवाली वा म देनेबाली गाय योणलों को 
पालनीय होती हैं वैसे कुम्द्ार आदि को गबद्दी पालनीय नहीं होती ? ओर यह दृष्टान्त ; 
भी विपम दे क्योंके द्विज और शृद्र सनुप्य जाते, गाय और गधद्दी मिन्न जाति हैं. : 
कथख्ित्‌ पशु जाति से चृष्टान्त का एकदेश दाष्टोन्त में मित्र मी जावे तो भी 
इसका आशय अयुक्‍त होने स्रे यह श्छोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो 
सकते || १ ॥ ः 


५ ५ 


जब अच्वालम्भ अथोत्‌ घोड़े को मार के अथवा [ गवालस्भ ] 
गाय को मार के होम करना ही वेदबिद्दित नहीं दे | तो उसका कलियुग में 
निपेघ करना वेदविरुद्ध क्‍यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कम का निषेध 
माना जाय चो ज्रेता आदि में विधि आजाय । तो इसमें ऐसे दुप्र काम का शओछ 
थुग में होना सर्वेधा असंभव हे । और संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि हैं। 
उसका निपेघ करना निमूल हूँ । जब मांस का नियेध दूँ तो सर्वदा दी निषेध 
हे । जब देवर से पुत्रोत्पाति करना वेदों में लिखा हैँ तो यह होककर्तों क्‍यों 
मूंसता है ? ॥ २ 
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यदि ( नष्टे ) अथात्‌ पति किसी देश देशान्वर को चला गया हो घर में ; 

जी नियोग कर लेवे उसी समय विवादित पति आज़ाय तो वह किसकी श्ती | 
दो ? कोई कहें कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी । 
में तो नहीं लिखी | क्या सञ्री के पांच ही आपत्काल हैं जो योगी पड़ा हो वा ; 
। 
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लड़ाई दोगई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे ऐसे 

हआका की कभी ने मानना चाहिये।| ३ ॥ ( ज्श् ) क्‍्योंजी तुम पराशर मुति 

हि के वचन को भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाहें किसी का वचन हो परन्तु वेद- 
2 2 
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जस “अद्योवाच, चाशेष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विषणुरुवाच, देख्यु 

वाच” इत्यादि भष्ठों का नाम लिख फे ग्रन्धरवना इसलिये करते है कि सर्वमान्य 

के नाम स्‌ एन प्रस्थों फों सब संसार मान लेबे आर इमारी पुष्कल जाविका 

भी हो । इसलिय 'अनथे गाथायुफ्त मन्‍्थ बनाते ६ | कुछ २ प्रज्षिप्त झोका को 
। छोड के मनुस्मात हो वदातुकूल ए अन्य स्माते नहा । एस हा अन्य जालगअन्था 
की व्यवस्था सममज्ों ( प्रश्न ) ग्रद्यश्षम सब से छोटा वा बड़ा €  ( उत्तर ) 
अपने अपने कत्तव्यकर्मां में सब बड़े हू परन्तु/--- 


| 
| 
विरुद्ध होने स नहीं मानते ओर यह तो पराशर का वचन भी नहीं दे क्‍योंकि | 
। 
| 


| 
| हा ८ का ० लय +» को कल 
| यथा नदीनदा; सर्वे सागर यान्ति संस्थितिम्‌ | 
। तंथवाश्रापिण) स्व गृहस्थे यान्ति संस्थितिय | ९ ॥ 
[ सनु० ६ | 8० |] 
| यथा वाशु समाभ्रित्य वत्तन्ते सबजन्तव३ | 
| तथा शहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सप आश्रमा। ॥ २ ॥ 
यस्मात्नयोप्याश्रमिणों दाननान्नन चान्वहस्‌ । 
ग्ृहस्थनव्‌ धास्यन्त तस्माज्ज्येष्ठाशमों गद्दी ॥ ३ ॥| 
से संधायः ण्यस्नेन खगमचयमिच्छुता । 
! सुख चहच्छता नित्य योध्थाया दुबलन्द्रिय/ ॥ ४ || 
मनु० [ ३२। ७७-७६ ] 
( 
| 
| 
! 
| 


॥ 
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द् 
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| 
१ 
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| 
। 
! 
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जसे नदी छोर बड़े २ नंद तवतक अ्मते दी रहते हैं जबतक समुद्र फो 

प्राप्त नहीं होते, वेसे गृहस्थ हो के आश्रय स सब आश्रम स्थिर रहते हैं बिना 
इस आश्रम के किसी अआश्रवम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिससे ब्रह्म- ( 
चारो, चानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान ओर अन्नादि दे के पति- 
दिन गृहस्थ ही धारण रूरता है इससे गृहस्थ ज्येप्ताभ्रम है अथातू सब व्यवद्दारों 
भे धुरन्धर कहाता हू इसलिय जो मोक्ष आर संप्तार के सुख को इच्छा करता 
चह्‌ प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण फरे | जो गृद्दाश्र॒म दु्ेलेन्द्रिय अर्थात्‌ 

; रू आर निवल् पुरुषों स धारण करन अयोग्य है छसझरो अच्छे प्रकार धारण 

रे ५ 
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करे । इसलिये जितना कुछ ध्यवद्वार संसार में हे उसका आधार ग्रह्माश्रम्न है । 
जो यह भ्रृद्यश्रम न होता तो सन्‍्तानोत्याचि के न होने से अ्रद्मचय्य, वानप्रत्य 
ओर संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई ग्रहाश्नम की निन्‍्दा करवा है 
वद्दी निन्‍्दन्नीय है ओर जो प्रशंसा करता दे वही प्रशंसनीय हे | परन्तु वभी 
मृह्दाश्रम में सुख होता हे जब स्री ओर पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, 
$ पुरुषार्थी ओर सत्र श्रकार के व्यवद्गारों के ज्ञाठा दों.] इसलिये गरद्माश्नम के सुख 
का भुख्य कारण ब्रद्षचण्ये ओर पृर्वोक्त खयंबर विवाद है | यह संक्षेप से : 
समावत्तेन, विवाह ओर ग्रह्मश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी | इसके आगे ; 
वानअस्थ आर संन्यास के -विपय में लिखा जायगा ॥ 
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इति ध्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्या मिक्तते सत्वाथयकाशे 
खुभापाविसूपिते समावत्तंनविदादनुद्याभमत्रिषये 
चतुर्थ: समुन्लास; सम्पूर्ण: ॥ ४ ॥ 
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अथ वानप्रस्थसंन्यासावर्धि वद्याम! 
७-3७» ्ण्टराए ८ धेेविकभी>--+-+ 


प्क्मचय्योभ्रस समाप्य गद्दी मवेत्‌ शही भूत्या बनी भवेछनी भूत्वा 
प्रतरजेत्‌ ॥ शत० कां० १४ ॥ 


मनुष्यों को उचित है कि श्क्मचय्यौभ्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर 
वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्‍्यासी होवें 'अथोत्‌ यह अनुक्रम से आश्रम 
का विधान है | 


अीप्मपर 


फलएन्‍री अत: # कि तपजरीन की िन्‍प.न्‍ती ६ कफ फरगेजी. की 











एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिषृत्स्नातकों छिज३ | 
पने वसेत्त नियतो यथावद्चिजितेन्द्रिय/ || १ ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येदलीपलितमात्मन। । 
अपस्यस्थेव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
संल्ज्य ग्राम्पमादारं सबे चेव परिच्छद्म । 

पुत्रेपु भायो निःस्षिप्य वर्न गच्छेत्सहैव त्रा ॥ ३ ॥ 
अग्निहोत समादाय गर्म चाग्निपरिच्छदस । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवरसेल्ियतेन्द्रिय/ ॥ ४ ॥ 
मुन्यनैविधिमेभेध्येश शाकपूलफलेन वा । 

एतानेव महायज्ञालिनेपेडिधिपूपेकम्‌ ॥। ४ ॥ 


सनु० [ ९। १-५ ] 
इस प्रकार स्तातक अथोत्‌ ब्रद्माचयपूर्वेक शृहश्रम्त का कत्तो द्विज्ष अथोत्‌ ५ 
शेछ 
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न्राद्ण चत्रिय ओर बेश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा ओर थथावत्‌ 
इन्द्रियों को जीत के बन में बसे ॥| १ ।। परल्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश 
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शताब्दासंसकरणुसू्‌ 
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%#%७ तर ०%०% ९ #% न #%#९७ 


आर त्वचा ढीली होजाय और लद़के का लड़का भी होगया हो तव बन में 
जाके बसे ॥ २ ॥ सब ग्राम के आह्यर आर वद्चादि सव उत्तमात्तम पदाथां 
; को छोड़ पुत्रों के पास त्ली को रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे 
॥ ३ ॥ साक्नापाद्ष अग्निद्ोत्र को ले के स्राम से निकल इढन्द्रिय होकर अरण्य 
में जाके बसे ॥ ४ ॥ नावया अकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, 
फल, फूल कंदावि से पूर्वोफ्त पंचमहायक्षों को करे आर उसी से अतिथिसेवा 
| ओर आप भी निवाह करें| ४ | 


७७४५, क्री औ ०७ के. »५-# ज # 





दाता नित्यमनादादा सर्वभूताहुकम्पक$ ॥ १ ॥ 
अप्रयत्नः सुखार्थेप्‌ त्ह्मचारी धराशयव। ॥| 
शरणेष्वममर्नव इच्मूसनिकेतन+ ॥ २ ॥ 

भचु० [ ६। ८ | २६ | 


स्वाध्याय अथोत्‌ पढ़ने पढ़ाने में निललि]युक्त, जितात्मा, सब्र का मित्र, 
इन्द्रियों का दुमनशील, विश्वादि का दान देनेद्ारा ओर सव पर दथाल॒ु, किसी 
से छुछ भी पदार्थ न लेबे इस अ्रकार सदा बत्तेमान करे ॥| १ ॥ शरीर के छख 
के लिये अति प्रथत्न न करे किन्तु अक्मचारी [ रदे ] अर्थात्‌ अपनी स्री साथ ( 
हो तथापि उससे विपयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोचे, अपने आश्रित वा | 
ल्कीय पंदाथों में ममता न करे, वृक्ष के सूल में बसे [| २ | 


हक 


तपश्रद्धे ये ह्ुपचसन्तरण्ये शान्ता विद्यांसों भैज्नचय्या चरन्त: 
धथ्यद्वारंण ते विरिजाः प्रयान्ति बच्राउम्ृत३ स पुरुषों छव्ययात्मा | १॥ 
मुण्ह० ॥ खुं० २ । मं० ११॥ 


| 
; 
। 
| 
। 
स्वाध्याये नितल्ययुक्न+ स्यादान्ता मत्र। सप्राहित३ । । 
! 


(९ #..औ१/#ी५#१.ह 770 /९:०*९.>पकीमज चीफ । 


एक क ९ # ९७३१७ अच७ हक 


जो शान्त विद्वन्‌ लोग बन में तप घर्म्माठुट्ान और सत्य की श्रद्धा करके 
मिक्षाचरण करते हुए जंगल में चसते हैं वे जद्दां नाशराहित पू्ण पुरुष द्वानि 
लाभरद्दित परमात्मा है, वहां निमेत्र होकर आणद्वार से उस परमात्मा को आप्त 
होके आनान्देद हो जाते हैं ॥ १।॥ . 
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अभ्याद्धामि समिध्गग्ने ब्तपते त्वर्थि । 
व्रत श्रद्धां चोषेमीन्धे त्वां दीज्ञितो अहम ॥ १ ॥ 
यजुबेंदे ॥ अध्याय २० | मं० २४ ॥ 


वानप्रस्थ को उचित है क़ि-में अग्नि में होम कर दीक्षित होकर ब्त्त, 
सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त द्वी$-ऐसी इच्छा करके बानप्रस्थ हो। नाना 
प्रकार की तपश्चयों, सत्संग, योगाग्यास, सुविचार से ज्ञान ओर पवित्रता प्राप्त 
करे । पत्चात्‌ जब संन्यासप्रहण की इच्छा हो तब सी को पुत्नों के पास भेज 
देवे फिर संन्यास पहण करे। इति संक्तेपेण वानप्रस्थविधिः ॥ 
>--...-_>+व्०् « 
झध संन्धासंधिधि: 
चनेपु च विह॒त्ये तृतीय भागमायुपः । 
चतुर्थेमायुपों भार्ग त्यवत्वा सड्भान्‌ परिब्रजेत्‌ ॥ 
मनु० [ ६। ३३ ] 


इस प्रकार बन में आयु का तीसरासाग अधथात्‌ पचासवचें वर्ष से पचदत्तरवें 
बपे पर्यनतर वानप्रर्थ होके आयु के चोथे भाग में संगों को छोड़ के परिब्राद्‌ 
श्रथात्‌ संन्‍्यासी हो जावे ( प्रश्न ) ग्रृहमश्षम ओर वानशरस्थाश्रम न करके संन्‍्या- 
साश्रम करे उसको पाप होता है वा नहीं १ ( उत्तर ) दोता है ओर नहीं भी 
होता ( प्रश्न ) यह दो प्रकार को बात क्यों-कहत दो १( उत्तर ) दो प्रकार की 
नहीं क्‍योंकि जो चात्यावस्था में बिरक्त हकर विषयों में फैसे वह महापापी और 
जो मन फँसे वह महापुस्थासा सत्पुरुष हे ॥ 


यद्ररेव विरजेत्तद्हरेव अव्रजेब्नादा ग्रह्द्दा मक्मचयोदेव अप्रजेत्‌ ॥ 
ये ब्राक्षणप्रन्थ के बचन हैं | 





जिस दिन वैराग्य आप्त हो उसी दिन घर वा पन से संन्यास महण करतलेचे 
पद्दिले संन्यास का पक्षक्रम कहा ओर इसमें विकल्प अथोत्‌ वानप्रस्थ न करे, 
गृहस्थाश्रम ही से संन्यास भहण करे । ओर दतीय पक्ष यह हे कि जो पूरे 


के 
3९ #% #% #२५ #% # ९५३९ 2 /#%.# ९, अ,# २५ #० ३ ४६ # ५-2३ है 0#७/२/०९० ४ # ६ / ६/*६००१३.४ $ ॥२॥ के तक क? फत रू औडजत %. ४ ७ज-कैऔ कफ ॥ 8.३६ ४४ १ २%/ के # ७ ९7 ६९०२५ ७ ५ ॥ ९ #९/घ./% #ग # 0 ९ |, २५.१ ३ ६ १६.7९ # ९.४७ ४६ १७ ह स,# ७४८० ३ ह के कर #'४ १, एम आए आओ कफ ३. दि 
5 


मे 





2 
छ 


4५१९५ अत जरल मी. #०३.मक हर. / जग #मपकर के 4मन./म्यार पक परत न्‍ नि जनिर जी चि उन. गे क्‍१९७३१0.३7९.३३५० (९ # "९ /९०.९९३६./र २०३७२९००६-३९५.१९.३६-#०कमनर इनसे परी जन जननी सरी #..औ ७ सा ४०४ ही. ९१५ ध।. 2। अफलरीय की+ टीचर औ धचा डक जा ध ९ डरा» #। #का माया अमिक ह पे हे नै 


/नजरः 7५4 
2444 +क कक 24 (८५ हे 
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९5 क्‍ थ 
| र्२६ शताव्दासस्करणम्‌ । 
। विद्वान जितेन्द्रिय विषय भांग की कामना से रहित परोपकार करने की श्च्छा 


ढ 





से युक्त पुरुष हो वह त्रद्षाचचोश्रम ही से संन्यास लेवे आर चेंदों में भी ( च- 
| तय; ब्राद्मण॒स्य, विजानदः ) इत्यादि पदों से संस्वास का विधान है, परन्तु$- 


नाबिरतो दुध्रितान्ाशान्तो बासमाहित३ | 
नाशान्तमानसो बापि ग्र्ञानववमाप्ठुयात ॥ 
कंठ० । बन्ली २। मं० २३ ॥ 


। । 
। 
;क्‍ > ह 
* ओ हछुरचार से प्रथकू नहीं, जिसको शान्ति नह्दी, जिसका आत्मा योगी । 
। नहीं और जिसका मन शान्त नहीं ६ वह संन्यास ले के भी पज्ञान से परमात्मा 
$ को प्राप्त चद्दीं होता इसलिये+--- ह 
। यच्छेद्वाब्मनत्ी ग्राइस्तचच्छेद ज्ञान आत्नि | | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तदरच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ ; 
क्ष3० । बच्ची ३ । मं० १३ ॥ | 
; 
; सेन्यासी बुद्धिमानू बाणी आर मन को अधम्न से उनका ज्ञान । । 
* और आत्मा में लगाये ओर उस ज्ञानलाप्मा को परमात्मा में क्मावे और उम्र | 
विज्ञन को शान्ध्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ । 
| 
| 


प्रीक्षय लोकान्‌ कमचितान्‌ ब्रालणों निर्वेदमायात्नास्त्यकृत३ कृतेन । 
तथबिज्ञानाथ से गुद्मेवामिगच्छेत समित्याणि: ओदत्ियं ब्क्षनिष्ठप्‌ ॥ पुएड ० । 
खें० २। मं० १९५४ 


सब लोकिक भोगों को करमे से संचित हुए देखकर ऋाह्यण भर्थात्त संन्यास 

पेराग्य को अआप्त होथे क्योंकि अकृत अथात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृद 
अथात्‌ केवल कर्म से ग्ाप्त नहीं होता इसलिये कुछ अपशण के अर्थ दाथ 

के बेद्चित्‌ ओर परमेश्वर को जाननेवालें गुय के पास विज्ञान के लिये जावे, 


०] 


#५ #' "०4९: भिफ ०३ इ है 














३ कक ढक बा 
4 जाक सब उन्दहां का निदवीच कर परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो३-- 2 
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+-अआमयक दकिप्ककराण 


| भविद्यायामन्तरे वत्तभाना; स्वयं धीरा। पाणिडतम्मन्यमाना। | जड़ । 
पन्यमाना। पारेयान्त मृठा अन्धनव नोयमसाना यथानधा। ॥ १ ॥ आवे- । 
दबाया दहधा चत्तमाना बय कृताथा इसासमन्यान्त बाला । यत्कामणों न ; 
! ग्रवदयान्त रागाव तनातुरा! ज्ञाणबाद्ञाश्य्यवस्ते || २ ॥ शुएद० | ख० | 
| २ । मू० ८ । ६ ॥| 


हक भा #३ ०५ क् # न हीए कि होक हा कुतफ है 





: शो शवेदा फे भीतर खज्त रहें अपने फो घीर आर पणश्डित मानते हैं वे 
! नीच गति फो जानेड्ारे गृढ़ जेसे णोधे के पाश्े अंधे दुईंशा को प्राप्त होते हैं 
' बसे दु!खों फो पाते ए॥ ९ ॥ जो बहुचा जविया में रमण करनेवाले वालबुद्धि 
: हम फ़तार्थ ए एसा मानते है जिसको केबल फर्मकाँठी लोग राग से मोहित 
| होकर नहीं जान भोर जना सकते वे आतुर ऐके जन्म सरणरूप दुःख 

; गिरे रहते ६ ॥ २ ॥ हसलियें।--- 


चेदास्तविज्ञानसुनिविताथा। संन्यासयोगाद्यतय) शुद्धस॒त्वा। । ते ब्रक्म- 


लोफेपु परान्तकाल पराप््ता; परिप्ुच्यन्ति सर्वे ॥ मुण्ड० | खं० २ । 
मं० ६॥ 


] 

!। 

] 

; 

) 

। + श्ध च५, ध्क | ४ ७, 

' जो देदान्त पध्मथात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक बदमंत्रों फ 'अथत्तान और जाचार 
| में अच्छे प्रकार निश्चित संन्‍्यासयोग से शुद्धान्तःफरण संन्यासों होते हैं थे 
| परमेश्वर में शुफ्ति सुख को पप्राप्त हा भाग के पश्नात्‌ जब भाछ़े में सुख फी 
; अवधि पूरी होजाती है तव वहां से छूटकर संसार से आते हू मुक्ति फे बिना 
। हुःख का स्ाश हों हाता क्याकि।--+- 
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नये सशरीरस्य सत३ ग्रियात्रिययारपहतिरस्त्यशरीर॑ बोवसमन्त न 
प्रियात्रिये स्पृशव। ॥ छान्‍दो० | [ प्र० ८ | खं० १२ | 


जो देहधारी है बह सुख दुशख की प्राप्ति से एथक्‌ कभी नहीं रह सकता 
ओर जो शरीर रहिद जोवात्मा भुक्ति में सब्रेज्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर 
$ रहता हे तव उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये 
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स्श्द शताब्दीतंस्करणग्र्‌ 
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् 
है 
22 


७ 
कि बन लि जी ' है. 
सी [८ 











पुत्रेपणायाथ्र वित्तपणायाश् लोकपणायाश्र व्युत्थायाथामैज्ञाचय चर- 
न्ति ॥ शत? कां० १४ | [प्र० ४ | ब्रा० २ | क॑ं० १] 





 ज्ञोक में प्रतिष्ठा घा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से 
अलग हो के सेन्यासों लोग मिछुक होकर रात दिन मोज्ष के साथनों में तत्पर 
रहते हू ॥ 


माजापत्यां ।नरुष्या४ तस्यां सववदस हुन्‍्वा माह्मण: प्रतजेत्‌ ॥ १ ॥| 
यजुवदमाहमय || 
प्राआपत्या निरुप्येष्टि संनेद्सदाच्षिणाम्‌ | 
आत्मन्पग्तान्समारंप्य ब्राह्मण? प्रतर॒जर भृहयत्‌ ॥ २ ॥| 
या दत्वा सवभूतभ्यः प्रत्रजत्यमय गृहात । 
तस्य तजामया लाका भवान्त बह्मयवादनः | ३ ॥ 


मनु० [ ६ ॥ ३१८ | ३६ ] 


प्रजापति अथोत्‌ परमेश्वर की आप्ति के अथे इष्टि अथात यज्ञ करके उसमें यज्ञो- 
पवीत शिखादि चिहों को छाड़ आहवरनायादि पांच अग्नियों को प्राण: अपान, 
व्यान, उदान ओर सम्गन इन पांच प्राणों में आरोपण करके झाक्षण अक्षवित्‌ 
घर से निकल कर संन्यासी हाजाबव )। १ ॥ २ ॥ जा सत्र भत प्राशिमात्र को 
अभयदान देकर घर से निकल्न के संन्‍्यासी होता है उप अह्मवादों अर्थात्‌ पर- 
सश्वर भ्रकाशित वेदोक्त घम्तादि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासों के लिये 
अकीशसय अथात्‌ मुक्ति का आनन्दस्व॒रूप ज्लोक पप्त होता हू। (प्रश्न ) संनन्‍्या- 
सिये का क्‍या घर्म ६ ? ( उचतर ) धर्स ठो पश्षणवरहित न्‍्याथाचरण, सत्य 
का अहण, अप्रत्य का परेत्याग, वेदाक्त्र इच्चर को आज्ञा छा पालन, परश्ेपकार, 
सत्यभापणादि लक्षण सव आश्रमियों का अधात्‌ सव॒ सनुष्यमात्र का एक ही 
है परन्तु संन्यासी का विशेष घर्म यह है किः-- 


ल्‍ 
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बढ 
है. 
+ 


न्‍ इष्टपूत न्यसेत्पाद बद्रपूर्त जल पिन्रेत | 
रा सत्यपर्ता चदेढाच सनःएतं समाचरेत ॥ १ ॥ 
8#९७४६७ 


३७ # 
च 
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क्द्धबन्त न पतिकुध्येदाकुट्ः कुशल पदेत्‌ । 
सप्तदाराधकीर्णा च न वाचमदुतां वदत्‌ ॥ २ ॥ 

अध्यात्मरतिरासीनों निरफेत्तों निरामिपः | 

शात्मनैय सहायेन सुखा्ी घिचरेदिह ॥ ३ ॥ 

पलृप्तफेशनखश्यथ्रु। पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 

विचरेजियतो नित्य स्वेभूतान्यपीडयच्‌ ॥ ४ ॥| 

इन्द्रियाणां निरोधनम रागठेपक्षयेण च | 

अहिंसया थे भतानामसतत्वाय कल्पते !! ५ ॥ 

दापताअपि घेरद्धम यत्र तप्राश्मे रत$ । 

सम सर्वेपु भूतेपु न लिए धम्मकारणम्‌ | ६ ॥ 

फर्त कतकपृचस्थ यधप्यम्थुम्सादकस । 

न नामग्रहणादेव तस्प वारि प्रसीदति ॥ ७॥ 

प्राणायाम्ा ज्राज्णस/॒ ध्योपि विभिवरकृता। 

व्याहृतिग्रणवरयुक्षा पिज्ञेयं प्रमन्तप। ॥ ८ || 

दशन्ते ध्यायमानानां भावूनां हि यथा मला। । 
पेम्द्रियाणा दा्ते दोपा; प्राशस्त्र निम्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 

प्राणायामर्ददेदोपान धारणामिश्र किल्विपम्‌ | 

प्र्याहारेण संसर्गान ध्यानेनानीशरान्‌ जे ॥ १० ॥ 

उच्चावचेपु भूतेपु दुर्शेयामकृतात्मामेः ! 

ध्यानयोगेन संपश्येद गतिमसान्तरात्मन। ॥ ११॥ 

अहिंसयेन्द्रियासवरदिकियेत कंम्मेमिः । 

तपसभथरण्ोग्रेस्साधयस्तीह तत्पद्स | १२ ॥ 

यदा भावेन भवति सर्चगावेपु निस्पह३ | 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 

सतुभ्रिपि चैंवतेनित्यमाश्रमिभिर्णिजि: | 

दशलक्षणकों घर गेवितव्य! प्रयस्तत/ ॥ १४ ॥ 
३० 
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शदाब्दीसंस्करणस्‌ 


धति! जमा दमोसेय शोचमिन्द्रियनिग्रह। । 
धी्िंचा सत्यमकोधों दशक धर्मलच्षणम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अनन विधिना सथास्त्यक्त्वा संगाजशन। शने । 
सर्बडन्दविनियुक्तो तह्मण्येवावतिप्ठते ॥ १६ ॥ 
मनु० अ० ६। [४६ । ४८ | ४६ ।४२। ६० । ६६ | ६७। 
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जब संन्यासी मार्ग में चले तव इधर उधर न देखकर नीचे प्रथिदी पर 
दृष्टि रख के चले | सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य दी वाले 
चंदा मन से विचार के सत्य का अहण कर असतय को छोड़ देवे।| १ ॥ जन 
कहीं उपदेश वा संब!दादि में कोई सन्यासी १२ क्रोध करें अथवा निन्दा करे 
तो संन्‍्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्या- 
णाथे उपदेश ही करे आर एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के आर. 
दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी का क्रिसी कारण से मिथ्या कभी न 
बोले !। २ || अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेक्षारद्दित मद्य मांसादि 
वर्जित द्ोकर आत्मा दी के सद्दाय से सुखार्थी होकर इस संखार में धर्म और 
विद्य। के बढ़ाने में उपदेश के लिये सद्वा बिंचरता रहें )। ३ ॥ केश, नख, 
डाढ़ी, मूछ को छेदन करवाबे सुन्दर पात्र दए्ड और कुसुम्म आदि से रंगे 
हुए वस्त्रों को अहण करके निश्चितात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र 
बिचरे ॥ ४ |! इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, रागहेप को छोड़, सब प्रा- 
शियों से निर्वर बत्तकर मोक् के लिये सामथ्य बढ़ाया करे || ५ ॥ कोई संछार 
में उसको दूपित व भूपित करे ठो भी जिस किसी आश्रम में वरत्तता हुआ 
पुरुष अथात्‌ सनन्‍्यासी सब्र प्राणियों सें पक्षपातरद्चित होकर खय॑ धर्मोत्मा और 
अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्त क्रिया करे | और यह अपने मन में निश्चित 
जानें कि दण्ड, कमण्डलु आर कापायवरत्र आदि चिह्न धारण धर्म का कारण 
नहीं हैं, सब मनृष्यादि प्राणिया के सत्योपदेश ओर विद्यादान से उन्नति करना 


सनन्‍्यासी का झुख्य कर्य हूँ॥ ६ ! क्यांकि यद्यापि निमत्षी इच्च का फल पास के 
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गद्रे जल में डालने से जल का शोधक होता हैँ तदपि विना [ उसके ] डाले 
उसके नाम कथन या श्रवशमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये 
प्राह्यण अथोत्‌ म्रक्मवित्‌ संन्‍्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहतियों 
से विधिपू्वंक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उत्तने करे परन्तु तीन से तो न्यून 
प्राणायाम कभी न करे यही संन्‍्यासी का परमतप हैँ॥ ८ ॥ क्योंकि जसे 
अग्नि में तपाने और गल्ाने से धातुओं के मल नष्ट होजाते हैं बेसे ही आखों 
के तिप्रह से सन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत्र होते हैं ॥ € ॥ इसलिये 
संन्‍्यासी लोग निल्मप्राति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण ओर इन्द्रियों के 
दोष, धारणाओं से पाप, प्रद्ययार से संगदोप, ध्यान से अनीश्वर के गु्णों 
अथोत्‌ हपे शोक ओर अवियादि जीव के दोपों को भस्मीभूत करें॥ १० ॥ 
इसी ध्यान योग से जो अयोगी अबविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे घड़े 
पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको और अपने आत्मा और अन्तयोमी 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ १९ ॥ जब भूतों से निर्वेर इन्द्रियों के विपयों का 
द्यांग, वेदोकत कम और अत्युप्र तपश्वरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त 
संन्‍्यासी ही सिद्ध कर ओर करा सके हैं अन्य को३ नहीं ॥ १२।। जब संन्‍्यासी 
सथ भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्थृद कांज्ञारद्दित ओर सब बाहर भीतर के 
व्यवहारों में भाव से पवित्न होता है तभी इस देह में ओर मरण पाके निरंवर 
सुख को प्राप्त होता है | १३ ॥ इसलिये अ्रद्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
सेन्यासियों को थोग्य है कि प्रयत्न से दृश लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का 
सेवन करें। १४ ॥ पहिला लक्षण-( घ्राति ) डर घैये रखना | दूसशा-(क्षमा ) 
जो कि निन्‍्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि दुःखों में भी सहनशील 
रहना । तीसरा-( दम ) मन को सदा धर्म में प्रबृत्त कर अधर्म से रोक देना 
अथोत्‌ अधम करने की इच्छा भी न डठे | चोथा-( अस्तेय ) चोरीधक्ष्याग 
अथोत्‌ पिना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात था किसी व्यवहार तथा बेद- 
विरुद्ध उपदेश से परपदा्थे का महण करना चोरी ओर उसको छोड़ देना 
साहूकारी कहती है । पांचवां-( शौच ) रागद्वेंष पक्षपात छोड़ के भीतर ओर 
जल मृत्तिका मांजेन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी | छठा-( इन्द्रियाति- ' हर 
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| प्रह ) अधमौचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म द्वी में सदा चलाना | सातवां- 
' ( धीः ) सादकद्गव्य घुद्धिनाशक अन्य पदार्थ ठुष्टों का संय आल्स्य प्रमाद 
आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि 
का बढ़ाना | आंटवां-( विद्या ) प्थिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्‍त ययाशश्ञान 
ओर उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जेसा आत्मा में वेखा मन में, जेसा 
मन में वेसा वाणी में, जेसा वाणी में वेसा कर्म में वत्तेना विद्या, इससे बिप- 
रीत अधिया है। नववां-( सत्य ) जो पदार्थ जैसा दो उसको बेसा ही सम- 
सना, वैसा ही बोलना और वेसा ही करना भी | तथा दशवां-( अक्रोघ ) 
क्रोधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों को प्रहण करना धर्म का लक्षण 
है । इस दश लक्षणयुक्त पक्तपातरहित न्‍्यायाचरण घर््म का सेवन चारों आश्रम- 
/ वाले करें ओर इसी वेदोफ़ धमं ही में आप चलना आर दूसरों को सममा 
कर चलाना संन्यासियों का विशेष धम दे।॥ १४ ॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब 
संगदोषों को छोड़ हबे शोकादि सब इन्द्रों से विभुक्त दोकर संन्‍्यासी बद्य दी 
में अवस्थित होता है संन्‍्यासियों का भुख्य कर्म यही है कि सब भ्रहस्थादि 
आशभ्रम्ों को सब अकार के व्यवह्यरों का सत्य निम्बथ करा अधर्म व्यवद्ारों से 
छुड्टा सब संशर्यों का छेदन कर सत्य धर्सयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥६ ६॥ 


( प्रश्न ) संन्‍्यासग्रदएण करना भाह्मण ही का धर्म हे वा क्षात्रियादि का 
भी ? ( उत्तर ) व्राह्मण दी को आधिकार है क्योंकि जो सच वणों में पूर्ण 
विद्वान धाम्मिक परोपकारात्रेय मजुध्य हें उसी का ब्राह्मण नास है बिना पूर्ण 
विद्या के घमम, परमेश्वर की निप्ता ओर वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार 
का विशेष उपकार नहीं दो सकता इसीकिये क्लोकभुतति है कि त्राह्मण को संन्यास 
का अधिकार है अन्य को नहीं यह मनु का श्रमाण भी हैः-.. 


एप वो5मिद्दितों धर्मो त्राह्मणस चतुर्विधः । 
पृण्यो5तुयफल! ग्रेत्य राजधमान्‌ निबोधत ॥ मनु० ६ । ६७ ॥ 
यह भनुजी मद्दाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ ! 


हा नह्षचय्ये, [गृहस्थ], धानप्रस्थ और संन्‍्यासाश्रम करना प्राह्म का घमम है लक 5 
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वर्णमान में पुण्यस्वरूप ओर शर्रर छोड़े पद्मात्‌ मुक्तिरूुप अक्षय आनन्द का 
देनेवाला संन्यास धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि संन्‍्यासग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है ओर क्षत्रियादि 
का श्ह्मचयोश्रम है ( प्रश्न ) संन्‍्यासमहण की आवश्यकता क्या है ( ( उत्तर ) 
जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता बेसे ही आश्रमों में संन्‍्यासाश्रम की आवश्य- 
कता है क्योंकि इसके विना विद्या धम कभी नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे 
आश्र्मा को विद्याग्रहण ग्रहकृत्य और तपश्चयांदि का सम्बन्ध होने से अबकाश 
बहुत कम मिलता है | पक्षपात छोड़ कर वच्तैना दूसरे आश्रमों को दुष्कर हे 
जैसा संन्यासी स्ेतोमुक होकर जगत्‌ का ठपकार करता हे बेसा अन्य आश्रसी 
नहीं कर सकता क्‍यों'के संन्‍्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्‍नाति 
का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल्न सकता | 
परन्तु जो ब्रह्मचय्ये से संन्‍्यासी होकर जगत्‌ को सय शिक्षा करके जितनी उन्नति 
कर सकता हे, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाभ्रसी नहीं कर 
सकता ( प्रश्न ) संन्यास म्रहण करना इश्वर के आभिम्राय से विरुद्ध हे क्योंकि 
ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने से हे जब भ्रृहाश्रस नहीं करेगा तो 
'डससे सन्‍्तान ही न होंगे । जब संन्यासाश्रम ही सुरख्य हे ओर सब सल्ुष्य करें 
£ तो मनुष्यों का सूलच्छेदुन होजायगा (उत्तर ) अच्छा, विचाह,करके भी बहुतों 
के सम्तान नहीं होते अथवा होकर शात्र नष्ट होजाते हैं फिर बह भी इश्वर के 
आशिप्राय से विरुद्ध करनेबाला हुआ जो छुस कद्दो कि “यत्ने छृते यदि न सिध्यति 
कोउन्न दोष” यद् किसी कावे का बचन है, अथे-जों यत्न करने से भी काय्ये 
सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अथौत्‌ कोई सी नहीं । तो हम तुम से पूछते 
: है कि गृहाश्रस से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ भरें तो 
हानि कितनी बड़ी होती है, समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है, जब 
संन्यासी एक देदोक्तघमे' के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों 
मनुष्यों को बचा देगा सइस्तनों गरहस्थ के समान मनुष्यों की बंढुती करेगा और 
सब मलुष्य संन्यासमहण कर ही नहीं सकते क्‍योंकि सब की विषयासपित कभी 
'नहीं छूट सकेगी, जो २ सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे संब ॒ 
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जानो संन्यास्री के पुत्र तुल्य हैं ( प्रश्न ) सेन्‍्यासी लोग कहते हैं. कि हमको | 
कुछ कत्तेव्य नहीं अन्न वस्त्र लेकर आनन्द में रहना, अविद्यारूप संसार से | 
म थापन्नी क्‍यों करना ? अपने को अह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई झाकर ; . 
पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना फ तू भी अक्म दे तुक को पाप पुख्य | 
नहीं लगता क्योंकि शीतेष्ण शरीर, छुघा टेपा आण, ओर सुख दुःख मन का | 
धर्म है । जगत्‌ मिथ्या और जयत्‌ के व्यवह्वार भी सब काल्पित अथात्‌ मझूंठे हैं | 
इसलिये इसमें फेघना बुद्धिमानां का काम नहीं | जो कुछ पाप पुण्य दोठा हर 
बह देह ओर इन्द्रियों का घम है आत्मा की नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं आर 
आपने कुछ विलक्षण संन्याउ का धर्म कहा हे अब दम किसकी बात सब्ची ओर 
किसकी अंठी मानें ! ( उत्तर ) क्या उनको अच्छे कर्म भी कत्तंव्य नहीं ! 
देखो “वैदिकैओैव कर्ममिः” सनुजी ने बेदिक कर्म जो पमेयुक्त सत्य कर्म है 
संन्याध्ियों को भी अवश्य करना लिखा है | क्‍या भोजन छादनादि कम थे 
छोद़ सकेंगे १ जो ये कंमे नहीं छूट सकते तो उत्तम कम छोड़ने से वे पतित 
ओर प/पभागी नहीं होंगे ? जब ग्ृहस्थों से अन्न वस्त्रादि क्षेत्र है और उनका 
प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होगे ! जेध्षे आंख से देखना 
कान से सुनता न हो तो आंख और काम का होना व्यथ है वेसे दी जो संन्यागशरी 
सत्योपदेश ओर वेदादे सत्यशास्त्रों का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत्‌ | 
में व्यय भाररूप हैं। ओर जो अविद्यारूप संसार से माथापश्ची क्‍यों करना । 
भादि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करनेवाले दी मिथ्यारूप और पाप के | 
बद़ानेहारे पापी हैं | जो कुछ शरीरादि से कम्मे किया जाता है बह सत्र आत्मा 
ही का ओर उसके फन्न का भोगने वाला भी आत्मा है | जो जीव को ब्रह्म 
बतलाते हैं वे आविद्या निद्गा में सोते हैं । क्‍योंकि जीव अल्प, अल्पक्ष और 
जक्ष सवेग्यापक सर्ेज्ञ है जह्म नित्य, शुद्ध, चुद्ध, सुफ़लभाषयुक्त है और जाव । 
कभी चद्ध कभी मुक्त रहता है | अरद्द की सर्वव्यापंक स्बेक्ष होने से भ्रम वा । 
- | आविदया कभी नहीं होसकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या | 
होती दे ब्रक्ष जन्ममरण दुशख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता * 


!' है इसालेये चह उनका उपदेश मिथ्या है। ( प्रश्न ) संन्यासी सर्व कर्म्मविनाशी 
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| और अप्नि तथा धातु को स्पशे नहीं करते यद्द वात सबी है वा नहीं ( उत्तर ) 
। नहीं “सम्यडः निद्ममासते यस्मिन्‌ यहा सम्यढः न्‍्यस्यान्ति दुशःखानि कमांशि येन 
$ स्‌ संन्यातः स प्रशस्तों वियते यस्प स संन्यासी” जो श्रह्म शोर जिससे दुष्ट 
कर्मा का टांग किया जाय वह उत्तम खभाव जिसमें हो वह संन्‍्यासी कहता 
है इसमें सुकम का कत्ता ओर दुष्ट कर्मा का नाश करनेवाला संन्‍्यासी कहात्ता 
है ( प्रश्ष) अध्यापत ओर उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का 
क्या प्रय/जन है ? ( उत्तर ) सत्मोपदेश सत्र आश्रमी करें ओर सुनें परन्तु 
जितना अवकाश और निष्पक्षपातता संन्‍्यास्ी फो दोती हे उतनी ग्रहस्थें को 
नहीं | हां, जो म्राद्ण है उनका यहो काम है कि पुरुष पुरुषों का आर स्त्री स्त्रियों 
को सद्योपदेश और पढ़ाया करें। जितना भ्रमण का अवकाश संन्यथासी को 
मिलता है उतना गृहस्थ प्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सक्ता | जत्र ब्राह्मण 
४ 


वेदविरुदध आचरण करें तव उनफा नियन्ता संनन्‍्यासी दाता हैँ । इसलिये 
सेन्‍्यास का होना उचित हू । ( प्रश्न ) “एकरात्रं बसेद आम? इत्यादि वचनों 
रे 














से सन्‍्यासी को एकत्र एकरात्रिमात्र रदना अधिक निवास न करना चादिये । 
( उत्तर ) यह बात थोड़े से अश में तो अच्छी दे कि एकन्रवास करने से [ 
जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता आर स्थानान्तर का भी अभिमान 
हाता है. राग देप भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने 
से होता हो तो रहे जैसे जनक राजा के यहां 'वार चार महीने तक पदग्चशिखादि 
ओर अन्य संन्यासी कितने ही घर्पों दक निवास करते थे | और *“एकन्न न 
रहना” यह बात आजकल के पा!खण्डी सम्भदायियों ने बनाई हे | क्‍योंकि जो 
तन्यासी एकन्न अधिक रहेगा ते। हमारा पाखण्ड खाण्डित होकर अधिक न 
बढ़ सकेगा ( प्रश्न )--- । 
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यतीनां काज्चन दच्चात्त|स्वूल ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
चोराणामभर्य दद्यात्स नरो नरक बजेत्‌ ॥ 


, | इस्यादि बचनों का अभिप्राय यह है कि संन्‍्यासियों को जो सुवर्ण दान दे 
| तो दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात सी वर्णाश्रमविरोधी सम्प्रदायी 
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झौर खार्थसिन्धुवाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्‍योंकि संन्यासियों को धन । 
मिलेगा तो वे दमारा खण्डन चहुद कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा | 
वे हमारे आधीन भी न रहेंगे ओर जब भिज्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा 
तो. ढरते रहेंगे जब मूर्ख ओर स्वार्थियों को दान देने में अच्छा सममते हैं तो 
विद्वान ओर परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोप नहीं हो सकता | 
देखो मनु ०--- 


विविधानि थे रत्नानि विविक्वेपृपपादयेत्‌ ॥| 
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नाना, प्रकार के रत्न सुवर्णादि घन ( विविक्त ) अर्थात्‌ संन्यासियों को 
देवे ओर बह झ्ोक भी अनथेक्त दे क्योंकि संन्‍्यासी को सुबर्ण देने से यज्ममान 
नरक को जावे तो चांदी, भोती, हीरा आदि देने से गे को जायगा ( प्रश्न 
| यद्द परिडतजी इसका पाठ बोलते भूत गये-यह ऐसा हे कि “यतिहस्त धन 
| दयाव” श्रथोत्‌ जो संन्यासियों के द्वाथ में धन देवा है वह नरक में जाता है 
( ( उत्तर ) यह भी वचन अविद्धान्‌ ने कपोलकल्पना से रचा हे । क्‍योंकि जो 
£ हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने था गठरी बांधकर 
| से खगे को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां, यह 
वात तो है कि जो संन्यासती योगक्षेम से आधिक रक्खेगा तो चोरादि से पीड़ित 
ओर मोदित भी होजायथा परन्तु जो विद्वान्‌ है वह अयुक्त व्यवहार कभी न; 
करेगा, न मोद् में फेसेगा क्‍योंकि वह अ्थम शद्दाश्रम में अथवा अद्चर्य में 
सब भाग कर वा सब देख चुका है और जो त्ह्मचये से होता हे वह पूर्ण 
बैराग्ययुक्त दोने से कभी कहीं नहीं फेसता ( प्रश्न ) लोग कहते हैं कि श्राद्ध | 
में संन्यासी आधे वा जिमापे तो उसके पितर भाग जायें और घरुक में गिर 
( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए 
पितरों को पहुंचाना ही असम्भद वेद ओर युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है ! 
ओर जब आते ही नहीं तो भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार 
इश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे ब 
हो सकता है ? इसलिये यह भी बात पेटार्थी प्राणी और वैरागियों की मिथ्या ४ 


काका कआा५त पा फट जी करी कल कर चित विज किजरीफयी करी 
बाई १, रा जीओऑजामारजिकं आकाश) 
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फल्पी हुई है। यह तो ठीक है कि णह्यां संन्‍्यासी जायेंगे वहां यह सतकश्राद्ध 
फरना देदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायेगा (प्रश्न ) 
जो ब्रद्याचय्ये से संन्यास लेबेगा उसका निर्वाह फाठेनता से होगा और फ्राम 
फा शुकता भी हऋति कठिन हैँ इसलिये शृहाअ्म' यानप्रस्थ होकर जय वृद्ध 
होजाय तभी संन्यास लेना अछा है ( उत्तर ) जो निवाह न कर सके हशन्द्रयों 
को न रोक सके चह त्रह्मचय्ये से संन्यास न लवे, परन्तु जो रोक सके यह 
क्यों न जेब ? जिस पुरुष ने विषय फे दोष और वीर्यसंरक्षण के गुण जाने 
हैं बह विषयासक्त कभी नहीं होता आर उनका पीय्ये विचाराग्नि फा इन्धनवत्‌ 
है अथात्‌ उसी में व्यय हाजाता है। जले वद्य आर आपधों की आवश्यक्ता 
रोगी के लिये दाती दे बेसी मीगोगी के लिये नहीं | इसी प्रकार जिस पुरुष 
वा स्त्री को विद्या धर्मचरुद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो 
वह विवाह थे फरे | जसे पंचशिखादि पुरुष आर गार्गी आदि श्लियां हुईं थीं 
इसलिये संन्‍्यासी का होना अधिकारियों को उचित है और जो 'अनधिकारी 
संन्यासग्रहण करेगा तो आप डूबंगा आरों को भी डुवाबेगा जैसे “सम्राद” 
चक्रवर्ती राजा होता है वेसे “परित्राद” संन्‍्यांसी होता है प्रत्युत राजा अपने 
देश में वा खसंम्बन्धियों में सत्कार पाता है ओर संन्यास्री सर्वत्र पूजिद होता है।। 
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विदा््ख च तृपत्व॑ च नेच तुल्यं कदाचन । 
७. ७. ' 5 # (४ 
खंदश पूज्यत राजा विद्यन्‌ सबन्न पूज्यते ॥ १॥ 


[ यह | चाणक्य नीतिशाख्र का क्ोक हँे-विद्वान्‌ ओर राजा की कभी 
तुल्यता नहीं हो सकती कक्‍योंके राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार 
पाता है आर विद्वान सर्वत्र सान ओर भतिष्ठा को प्राप्त दोता हे | इसलिये 

। विद्या पढ़ने, साशिक्षा लने आर बलवान होने आदि के लिये न्ह्मचय्ये, सब 

; प्रकार के उत्तम व्यवद्दार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्‍्थ, विचार ध्यान और विज्ञान 
बढ़ाने तपश्यों करने के लिये वानप्रस्थ आर वेदांदे सत्यशाल््रों करा प्रचार, धमे 
व्यवहार का महण ओर दुप्ट ज्यवरह्मर के त्याग, सत्योपदेश ओर सब को 
0 संदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है। परह्घतु जो इस संन्यास के ह 
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मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी है | इससे संत्या- 
सियों को उचित है कि सत्योपदेश शझह्लासमाधान, वेदादि सत्यशा्त्रों का अध्या- 
पन और वेदोक धर्म की वृद्धि श्रयत्त से करके सब संसार की उन्नति किया 
करें ( प्रश्न ) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाखी आदि हैं वे 
भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नद्ठीं ! ( उत्तर ) नद्दीं क्‍योंकि उनमें 
संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, थे चेदाविरुद्ध मांग में भ्रवृत्त होकर वेद से 
अधिक अपने संप्रदाय के आचार्य्यों के वचन मानते और अपने ही मत की 
प्रशंस्ता करते मिथ्या अपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ 
मत में फँसाते हैँ सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहका 
कर अधोगति को प्राप्त कराते ओर अपना श्रयोजन सिद्ध करते हैं इसालिये 
इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये खार्थाश्रमी तो पक्षे हैं. ! इसमें 
कुछ संदेह नहीं । जो खरय्य धर्म भं चलकर सब संसार को चलाते हूं जिससे 
आप ओर सब संसार को इस लोक अथीत्‌ वर्त्तमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ 
दूसरे जन्म में स्वर्ग अथोत्‌ सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धम्मात्मा जन 
संन्‍्यासी और महात्मा हैं | यह संक्षेप से संन्यासाश्रस की शिक्षा लिखी। अब 
इसके आगे राजप्रजाधम विपय लिखा जायगा ॥ 
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इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
खुसापाविभूपिते बानप्रस्थसंन्यासाश्रमचिपये 
पश्चमः समुनल्लास सम्पूर्ण: ॥ ४ ॥ 
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अथ राजधमान्‌ व्यासख्यास्याम: 





९५ 

राजधमोन्‌ प्रवक््यामि यथावत्तो भवेन्त्रप+ । 
सेभवश्व यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥| डर 
व्राह्म आप्तेन संस्कार क्जियेण यथाविधि | 
स्वेयास्य यथान्यायं कत्तेव्यं परिरक्षणम्‌ || २ ॥ 

मनु? [७॥ १। २] 

। 

। 


अब मनुजी महाराज ऋषियों से कह्ठ ते हैं. कि चारों वणे और चारों आश्रत्तों 
के व्यवक्षर कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना 
चादिये और जेसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि भाप्त होने 
उसको सब प्रकार फह्दते हे ॥ १ ॥ कि जेधा परम विह्यान माक्षण द्ोोता है 
बेशा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षन्निय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा 


न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २॥ उसका प्रकार यह ह---- 


प्रीखि राजाना विदये पुरुणि परि विश्वानि भूषथः सदांसि ॥ ऋ० ॥ 
मं० रे | सू० ३८। मं० ६ ॥ 


इंश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा ओर प्रजा के पुरुष मिल के 
विदथे ) झुखप्राप्ती ओर विश्ञानइद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवद्दार 
( प्रीणि सदांसि ) तीन सभा अथोतू विद्यान्येसभा, धमोय्येस्रमा, राजाय्येसभा 
नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी महु- 
प्यादे आणियों को ( परिभुषथः ) सब ओर से विद्या खातन्त््य धर्म सुशिक्षा 

् भर घनादि से अल्लकृत करें ॥ 


दर (१२० बह के के के» ०9 और ७ धीफे जे अप्सच ब० १  भज कण ताक ७ ६ हो 0 ९० ५ पजोप्टीपक १६, ५ ६ 3, एव 4६ ५ ० हे (१७५३७ ७०: ७ कु. ५ 7०० 8280 
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६ २४० । शुताब्दीसस्करणम्‌ 
ते सभा च सर्मितिश् सेनां च ॥ १॥ अथवे० काँ० १४। अलु० 
२। ब्‌० €॥ मू० २६ 


| 
रे 


। तय... 8 / फेर अं अ 8. की पिल्‍मीक-> मे > &आर कम कताक आफ के अत्य आच # हक. २०. 34००० श्व्य्क्् 
च्क। 
हा 





सभ्य सभा में पाड़ि ये उ सर्म्या) सभासदे। । २) अथवे० काँ० 
१६ | अन्ु० ७ [ बृ०.५४५  मं० ६॥ 


ल्‍ 
( तम्‌ ) उस राजपघमम को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्व) संग्रामादि | 
- की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिलकर पालन करें॥ १॥ सभासद्‌ ओर राजा , 
को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे ( सभ्य ) सभा के | 
गेग्य मुख्य सभासद्‌ तू ( में ) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा की धर्मेथुक्त व्यवस्था का 
" ( पाहि ) पाज्षन कर ओर (ये च ) जो (सभ्या; ) सभा के योग्य ( सथासदः ) 
सभास॒द्‌ हैं वे भी सभा की व्यवस्था, का पालन किया करें || २ ॥ इसका 
| 
| 
! 
; 
। 


री 


अली आिनन था लाध्टाप हर ही तक ही लि 


अभिप्राय यद् दे कि एक को खतन्‍त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु 
राजा जो सभापति तदाधीन सभा, ससाधीन राजा, राज और सभा प्रजा फे आपीन 
ओर प्रजा दराजसभा के आधीन रहे यदि ऐसा म करोगे तो+--- 


रशाश्मेव विश्याइन्ति तस्माद्राए विश घातुक। । विशभेष राशयादघ्ां 
करोति तंसाद्राए्टी विशभृत्ति न पुष्टं पशु मन्यत इति ॥ शेत्र० का? १३। 
० दे।ब्रा० ३][ क० ७ | ८ | *? 


जो श्रजा से खतन्‍त्र खाधीन राजदवर्ग रहे तो ( दाष्टरमेव विश्याहन्ति ) । 


राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजां ख्ाधीन 
वा उन्‍्सच होऊे ( राष्ट्री विश घातुक; ) प्रजा का नाशक होदा है अरयात | 
| ( विशेष राष्ट्रायाथां करोति ) चह राजा श्रजा को खाये जाता ( 2 
पीड़ित करता ) छे इसलिये किसी एक को राज्य में खाधीन न करना चाहिये 
ह : जैसे सिंह वा मांसाहारी हृष्ट पृष्ठ पशु को बारकर खाक्ेते हैं बसे (राष्टी विशमत्ति ) 
। स्तम्त्र राजा प्रजा का चाश करता है अभांत्‌ किसी का आपने स ह्याधिक न होने देता 









श्रीमान्‌ को लूट खूट अन्याय स दुणड लक अपना प्रयाजन पूरा करगा, इसलिये।--- 


करे (०९७ २रा, 5८९० 5० 5०५००, ०६३४५०६२५,०९./ ५०९. १०१४५ /६.: 
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| ही ही 9499:9:28 
। . इन्द्रों जयाति न परा जयाता झधिराजों राज॑सु राजयाते। चफकनत्य 

| इंडथो वन्धश्वोपसच्ों नमस्‍्यों भवेह | अथवे० कां० ६। अचु० १० | 
| ० ह८ । भ० १॥ 


| 


मिनी जन चीन भजन व न | ब्ल्ध् अप धर 
ब्प्द 32 


हे मनुष्यों ! जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र; ) परम ऐश्वये क्‍ 
कतों शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो शत्रुओं से परा- 
जित न दो ( राजमु ) राजाओं में (अधिराज: ) स्वोपरि विराजम/न ( राज- 
याते ) भकाशमान दो ( चरुत्य; ) सभापति होने को अत्यन्त योग्य ( इंड्य३ ) 
प्रशंसनीय शुण कमे खमावयुक्त ( वन्‍्यः३ ) सत्करणीय ( चोपसद्य: ) समीप 
जाने और शरण लेने योग्य ( नप््यः ) खब का माननीय ( भव ) होवे उसी 
को सऋआापति राजा करे ॥ 





. इमन्देंचा असपत्न5सुवर्ध्व मदते जञ्नाय॑ महते ज्येप्र्याय मधते जान॑- 
राज्यायेन्द्रस्पेन्द्रियाय || यज्जु ० ह्य० ६ । में० ४० ॥ 


है (देवा; ) विह्यदो राजमजाजनो तुम ( इसम्‌ ) इस प्रकार के पुरुष को 
( महते छ्म्नाय ) बड़े चक्रवत्ति शज्य ( महते ज्येप्याय ) सब से बढ़े 
होने ( महते जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से यु शाज्य पालने और ( इन्द्र- 
स्पेन्द्रियाय ) परम ऐश्वयेयुक्त राज्य ओर धन के पालने के लिये ( असपत्न& 
सुबध्वमू ) सम्मत्ति करके सर्वत्र पक्षपातरादित. पूरे विया विनययुक्त सब फरे 
मित्र सभापति राजा फो स्वोधीश मान के सब भूगोल शहुराहित करो झोर--- 


३... ने. रमन न यार ५०० ऋतप०#-५ की फनमममपम कर हर आरिक.# ७..." कर परी पनीर ३३ हनी फनी पनीर 





शक. सना 





स्थिरा व) सन्त्वासुधा पराणुदे वीक उतर ग्रतिष्कर्म ! 
सष्माकसस्तु तविपी पर्नीयसी मा स्सेस्य ग्रायिन३ ॥| 
प्या० ॥ में० १ | ज्ू० १६ | मं० ९॥ 


इंश्वर उपदेश करता है कि दे राजपुरुषो ! ( वश ) तुम्दारे ( आ्यायुधा ) 
५ आग्नेयादि अस् ओर शतघ्नी लर्थात्‌ तोप झुशुण्डी अथोत्‌ बन्दूक धतुष्‌ बाण 
4 तलवार आदि शज्ञ शन्नुज्लों के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कभे ) 


के 3 हज (जी फ्रजर.क>च ह९/१९क्‍९२१ २१२२ च 
३ 


5228 


(82.3 # १ जजनी कीजजीीक कीच #ये की अजमी जा क्‍क9-+ी-ड फ-आक कप । 
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मी कम मल मर मत लक 22 

शताप्दीसेस्करणग््‌ हि 
लक मम मे किलर कल 8 2 नकद कक न मल 
ओर रोकने के छिये ( बीछू ) प्रशंसित ओर (स्विरा ) ढ़ ( सन्तु ) दो | 
( युष्माकम्‌ ) और हठुम्दारी ( तथिपी ) खेना ( पर्नीयसी ) अरंसनीय ( अस्तु ) | 
दहोवे कि जिससे तुम सदा विजयी द्ोओ परन्तु (मा मत्येत्य मायिनः ) जो : 
निन्दित अन्यायरूप काम करता दे उसके लिये पृत्र वस्तु मत हर अयांतू जब: 
तक मनुप्य धार्मिक रहते हैँ तभी तक राज्य बढ़ता रदता हैँ और जब दुष्टा- 
चारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट होजाता हूँ । मद्याविद्वानों को विदययासभाउधिकारी, 
घार्मिक विद्वानों को धमंसभाउंघिकारी, प्रश्वंसवीय धामिक पुरुर्षा को राजसमभा 
के सभाखद्‌ ओर जो उन्र सब में सर्वोत्तम शुण कर्म खभावयुक्त मद्दान्‌ पुरुष 
हो उसको रानसभा का पतिरूप म्यन के सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों 
सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम ओर नियमों के आधीन सब 
लोग बर्तें सव के दितक्ारक कामों में सम्मत्रि करें सवोद्दित करने के लिये पर- 
उन्‍्त्र ओर धमयुक्त कार्मों में अथात्‌ जो २ मिज के काम हैँ उन २ में खतन्‍्त्र 


रहे । पुन+ उस सभापति के गुण केध होने चाहिये+-- 


५ 
(ही 
06 मे 
(क्र 
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; 

(।॒ 

! 

इन्द्राज्निलयमाकायामग्नेश्व वहणस्थ च | । 

चन्द्रवित्तेशयोश्रेव मात्रा निदे्य शाश्वती। ॥ १ | । 

तपलादिल्बच्चंप चत्तूपि च मनांसि च । | 
ने चेन झवि शकनोति कश्िदष्यभिवीक्षितुम [ २ || 

सो5ग्निर्भवति वायुश्व सोध्के! सोम। स धर्तेराद । 

स्‌ छुचर; स्‌ वरुण: स भहधुई अमावत), ॥ २ ॥ | 

महु० [७॥४।६।७] |; 

रे 

| 

रे 

|; 


बह समभेश राजा इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शात्र फेश्र्यक्ती वायु 
समान - सब के प्राखवत्‌ ग्रिय आर हृदय की वात जाननेद्वारा, चम पक्तपातराहित 
न्यायाधीश के समान चच्ेनेवाल्ा, सूय्थे के समान न्याय घर्म विद्या का प्रकाशक 
अधकार अथोत्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अप्नि के समान दुष्ठों को भस्म 
करनेद्दारा, चढण अथोत्‌ वांधनेवाले के सदश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने 
टू वाज्ञा, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, घनाध्यक्ष के समान कोशों ; टर 
$५344 (3, 


0<। 
३५ 44% “ 
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फक्षए 


' सत्याशमकाश। 


सा... क्‍_चक्डडल  ल ल्ैॉलड  इअअअसससस्क्‍् बस नननत 


का पूर्ण करने बाला सभापति होवे || १ ॥ जो सूस्यवत्त्‌ प्रतापों सब के बाहर 
और भीतर सनों को अपने तैज से तपानेहारा जिसको प्रथिवी में करड़ी दृष्टि से 
देखने को कोई भी समथे न हों | २॥ और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, 
सूथ्य, सोम, धमे, प्रकाशक, घनवर्डधक, हुप्टों का बन्धनकत्तो, बड़े ऐश्वय्येवाला 
५, न ३ ५ 9 खो ७. 5३ 

होने वही ससाध्यक्ष सभेश द्वोनें के योग्य होते ॥ ३ ॥ सचा राजा कान है।--- 


स राजा पुरुषो दण्ड; स नेता शासिता च सं | 
चतुण्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिशूः स्पृत | १ ॥ 
दण्ड: शास्ति प्रजा सवा दण्ड एवयामिरक्षति | 


दण्ड! सुप्तेषु जागति दरुड धम विदुव्रंधा! ॥ २ |) . 


समीर स धृतः सम्थकू सबो रच्जयति प्रजा। | 
शे ७] कप ०५ (४ 
झसमीक्ष्य प्रणीतस्तु पिनाशयति स्वतः ॥ रे । 


ः दुष्पेय। सवेवर्शाथ गिग्रेरल्सवेसेतवः | 


सर्वलोकप्रकोपश्॒ भवेदण्डस्थ विश्रपात्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र श्यामों लोहिताो दण्डथरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चत्साधु पश्यति | ४ ॥ 
तस्याहु। संग्रशेतारं राजाने सलवादिनस | 
समीक्ष्य कारिणं ग्राज ध्मक्ामाथेकोविदस ॥ ६ ॥ 
त॑ राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिचगेणाभिवद्धेते । 
कामात्मा विपमः कुट्रो दण्ठनव निहन्यते ॥ ७ ॥ 
दण्डे। हि समहत्तेजो दुधरथाकृतात्ममि: । 
धमोहिचालितं हन्ति नृपमेंष सवान्धवम्‌ | ८ ॥ 
सोज्सहायेन मूढेव लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 

न शक्यो न्‍्यायतो मेतु सक्केम विषयेषु च ॥ & ॥| 


- शुचिना सत्यसन्धेन यथा शात्लानुसारिणा ।' 


प्रणतु शक्यते दण्ड सुसहायन धीमता ॥ १० ॥ 


४३). रैंप है३ ह ६०% # % /ै ४5 » ३ हक 0 7६ (3 7१7५ 7१ ६६/६९/९4२४ है # ०९.१ ९६१ ६४४७ ५ 
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जो दुण्ड है वही पुरुष राजा, बद्दी न्याय का प्रचारकों ओर सब का 
शासनकत्तो, वद्दी वार बणें ओर घार आश्र्ों फल धर्म का भ्रतिभ अधोत्‌ 
व्वामिन है॥। १॥ वही प्रजा का शाउतकत्तों सब अजा का रक्षक सोते हुए 
प्रजास्थ भनुष्यों में जायता दे इसीलिये बुद्धिमान कोग दण्ड ही को धर्म कहते 
है॥ २५॥ जो दण्ड अच्छे अक्ार विचार से घारण किया जाय वो वह ; 
सव प्रजा को आनान्दित कर देता हे ओर जो विना विचारे चलाया जाय तो 
सब ओर से राजा का विनाश कर देता हैं ॥ ३ ) बिना दण्ड के सच वर्ण | 
दूषित और सब मर्यादा छिन्न मिन्न द्वोजायें | दण्ड के चथावत्‌ न होने से सब | 
लोगों का प्रकोप होजाबे ॥ ४ ॥ जहां क्प्णबर्ण रकतनेत्र भयद्ुर पुरुष के | 
समान पार्षों का लाश करनेहारा दर दिचरता हू वहां प्रजा रोह को श्राप्त न | 


(६0 २४४ शताब्दीसंस्करणस्‌ ह 
। 
। 
। 
! 
| 


का 2८2४? + १७क० ४ 


ँ 


टँ 


के आनन्दित होती है परन्तु जो दृष्ड का चलानेदाला पक्षपाव रहित विद्वान ; 


हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेह्मरा । 
घाद्िमान्‌ धर्म अर्थ ओर काम की सिद्ध करने में परिडत राजा है उसी फो 
उस दृण्ड का चलानेद्दारा विह्वार लोग कइ्दते हैं ॥ ६ ।| जो दण्ड को अच्छे 
प्रकार राजा चलाता दे वह धर्म अथे ओर काम की सिद्ध को घढ़ाता है ओर । 
जो विषय में लस्पटठ, ठढ़ा, इंष्यों करनेहाय छुद्र चीचबुद्धि न्यायाधीक्ष राजा ! 
होता है, वह दण्ड से ही मारा जाता दे ॥ ७ ॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय दे | 


हे] १ क्षण ०] ् 
उसको आविद्वाल अधमात्मा घारण नहीं कर सकता ततर वह दस्ड धर्म से ;“ 


रहित कटुम्बसहित राजा ही का नाश कर देता हैं ॥ «८ ।॥ क्योंकि जो आप्त ;$ 
पुरुषों के सहाय, विद्या, साशेकज्ञा स रहित, विपयों मे आखस्क्त मूढ़ दे वह ! 
न्याय से दण्ड को चलाने में समथे कभी नहीं हो सकता।। 4 ॥ और जो | 
पवित्र आत्मा सत्याचार आर सत्पुरुषों का सह्ली यथावत्‌ नातिशासत्र के अनुकूल । 
चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है बढ़ी न्यायरूपी दण्ड के 
चलाने में समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसजशिये।--- . 
। 


९) क-० ७'। 


हा 


सनापत्य च्‌ राज्य व्‌ दरडनंतत्वमच च | 
सवतलाकाधपत्वय च बदशासावदहात ॥ १ ॥ 


ट् 
४ | 
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दशावरा वा प्रिषय धमे परिकल्पयेत्‌ । 
' व्यदरा बापि बृत्तस्था ते धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
भ्रवियों हेतुकस्तकों नेझ॒झे धर्मपाउकः | 
. भयश्वाश्रमिण; पूर्व परिपत्स्थाइशावरा ॥ हे ॥ 


हि. आजम यररीिऔिि #० # #न्‍क तक 


ऋषग्वेदविश्जुचिय सामवेदपिदेव च | 

ज्यवरा परिपज्ञेया धर्मेसशयनिशये ॥ 9 ॥ 

एकोपि चेद्विद्धमे ये व्यवस्पेद दिजेत्तमः । 

सं विज्ेय/ परो धर्मों नाशानामुद्तो&्युतः ॥ ४ ॥ 

अग्रतानाममन्त्राणा जातिमात्रोपजीपिनाय । 

सहख्तशः समतानां परिपर्स्थ ने विद्यते ॥ ९ ॥ 

य॑ चदुन्ति तमोभूता मूखो घ्ममतद्विद! । 

तस्पापं शतधा भूल्ता तदकननुगच्छति ॥ ७ ॥ 
पजु० [ ११॥ १००। ११०-११४ ] 


स्रध सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की ज्यवस्था के 
। स्व कार्यों का आधिपत्य और सब फे ऊपर वत्तंमात सबोधीश राज्याधिकार इन 
चारों अधिकारों में संवृर्ण वेद शा्षों में प्रवीण पूणे वियावाले धमोत्मा जिते- 
न्ट्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अथोत्‌ मुंख्य सेनापाति, मुख्य 
राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान ओर राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण 
विद्यान्‌ होने चादेयें॥ १ ॥ न्यून से न्‍्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों 
तो तीन बिद्यानों की सभा जेंसी ज्यचस्था करे. उस धर्म अथोत्‌ व्यवस्था का 
उल्लेघन कोई भी न फरे ॥ २ ॥ इसका में चारों वेद, न्‍्यायशास, निरुक्त, 
धर्मेशात्न आदि के वेता विद्यान सभासद्‌ हों परन्तु पे म्रक्षाचारी, गृहस्थ और 
वानप्श्य द्वों तव वह सभा [हो]कि जिसमें दश विद्वानों से न्‍्यून न होने 
चाहियें।। ३ ॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले 
५ तीन सभासद्‌ होके व्यवस्था करें उत्त सभा की कीहुईं व्यवस्था को भी कोई 
५ उल्लेपन न करे॥ ४ ॥ यदि एक अकेला! सब वेदों का जाननेद्यास द्विजों में 
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उत्तम संन्‍्यासी जिस घर्म की व्यवस्था करे वी श्रेष्ठ धर्म दे क्योंकि अज्ञानियों | 
के सहस्तों छाखों करोड़ों मित्र के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना । 
चादिये ॥| ४ ॥ जो त्रह्मचय सतद्यममापणादि त्रत चेदविद्या वा विचार से रहित ! 
जन्ममात्र से शूद्रवत्‌ वत्तंमान हें उन सदस्नों मज॒ध्यों के मिलन से भी सभा । 
नहीं कहती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मू्खे वेदों के न जाननेवाले मशुष्य ज़िस | 
घर्म को कहें उसको कभी न मानना चाहिये क्योंकि जो सूर्खों के कद्दे हुए धर्म | 
के अनुसार चत्षते हैँ उनके पीछे सकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ ७॥ 
इसलिये तीनों अथोत्‌ विद्यासभा, धर्मसभा ओर राजश्रभाओं में मूखों को कभी | 
भरती न करे किन्तु सद्य विद्यान्‌ और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब 


ज्ोग ऐसे:-- 


त्रेषिद्रेम्यर्ूयी विद्यां दस्डनीति च शाध्वतीम ! 
आन्वीकषिकी चात्मविद्यां वात्तोरम्भाश्व लोकत)-।॥ १॥ 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेदिधानिशम । 

जितेन्द्रियों हि शक्नोत्रि वशे स्थापमितुं प्रजा; ॥ २ ॥ 
दश कामसमुत्थानि तथाए्टो कोपजानि च | 

व्यसनानि दुरन्‍्तानि पयत्नेन विवजयेत ॥। ३ ॥ 
कामजेंप प्रसक्तो हि व्यसनेष महीपतिः 
पयुज्यतज्यधमोस्यां क्राधजष्वात्मनंच तु ॥ ४ ॥ 
मृगयाक्षो दिवाखप्नः परीवादः स्लियो मद: 

दाय्याश्रक वथात्वा च कामजों दशकी गणः ॥ ४ ॥ 
पंशुन्य॑ साहस द्रोह ईष्यत्रियाथेद्पणम्‌ । 

पश्द्रडज चर -पारुण्य ऋोधजोजपि हि (६ ॥ 
बयोरप्येतयोमूल य॑ सर्वे कबयो विदु! । 

ते यत्नेन जयेल्लोभ तज्जावेतावभों गयों ॥ ७ ॥ 
पानभक्षा। ।स्रियश्चेच संगया च यथाक्रमस | 
एत्तत्कएतम पेद्याच्वतुष्क कामज गणे॥ ८-॥| 
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सत्यावेप्रकाए। २४७ 


। अत. पातन चैव बाकपारुष्याथेदूपणे । 

ऋरेजेअपि गणे विद्यात्कटमेतरत्त्रिकं सदा ॥ 8 ॥ 
सप्तकस्यास्थ वर्ग्स्य स्वेत्रेवानुपक्िणा । 

पूचे पूषे गुरुतर॑ विद्याहयसनपात्मचान्‌ ॥ १० ॥ 
व्यसनस्य च भत्योश्व व्यसन फष्टम्रुच्यत्ते । 
व्यसस्यधो5धों व्रजुति स्वयात्यव्यसनी मृत! ॥ ११॥ 


मनु० [ ७॥ ४३-४३ | 


सना और राजसभा के सभासर तथ ऐो सकते हैं कि जब वे चारों चेदों 
की कर्मोपासता शान विद्याओं के जाननेवालों स्व ठीनों विद्या सनातन दण्डनीति 
न्‍्यायविद्या आत्मविद्या अथोत्‌ परसात्मा के शुण कर्म स्वभावरूप फो यथावत््‌ 
जाननेरूप श्रह्मविद्या और लोक से वार्ताओों का आरम्भ ( कहना ओर पूछना ) 
सीखकर सभासद्‌ वा सभापति द्ोसकें ॥ १॥ सब सभासद्‌ झौर सभापति इनिद्रयों 
को जीतने अथोत्‌ अपने वश में रख. फे सदा धरम में वर्ते ओर अधघमे से छूटे 
हटाए रहें | इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्‍योंकि 
जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों ( जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है इस ) 
को जीते विना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समथे क्रमी 
नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दृदोत्साही होकर जो काम से दश और क्रोष से 'आाठ 
दुष्ट व्यसन कि जिन सें फेसा हुआ मसज्ुुष्य कठिनता. से निकल सके उनको 
प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्‍योंकि जो राजा फास से उत्पन्न हुए 
दश दुष्ट व्यसनों म॑ फँसता है घदह अये अयोत्‌ राज्य धनादि. ओर धर्म से. राद्दित 
होजाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे ज्यसनों में फँसता है वह 
शरीर से भी रहित होजाता है ॥' ४७ ॥ फास से उत्पन्न हुए व्यसन: गिनाते हैं 
देखो-मृगया खेलना, ( अक्ष ) अथौत्त्‌ चोपड़ खेलना, जुआ खेलनादि,. दिन 


में खोना, क:सकथा वा दूसरे की निन्‍दा किया करना, खस्लियों का आति 


# बह जी आम! 
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संग, मादक द्रब्य अथोत्‌ मद्य, प्यफीस, भांग, गांजा। बरस आदि का सेवन, गाना, 
बजाना, नाचना बा चाच कराना सुनना ओर देखना, ध्था इधर उधर घूसते 
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रहना ये दुश कामोत्तन्न व्यसन हैं ॥ ४५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिताते 
हैं--“पेशुन्यम्‌” अयांत्‌ चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसी की जी 
से घुसा काम करना, द्रोह रखना, ईप्यो अयोत दूधरे की वद्ढाई वा उन्नाते देख- 
कर जला करना, “असूया” दोपों में गुण, गुणों में दोपारोपण करना, “अयंदूपण” 
अयोत्‌ अधमेब्रुक्त घुरे कामों में घतादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना 
ओर विन्ा अपराध कड्टा वचन वा विशेष दु८्ड देना ये आठ दगुण क्रोध से 
उसज्न होते हैं ॥। ६ ॥ जे सच िद्वन्‌ लोग फामझ आर ओषघजों का मूक 
जानते हईं कि जिससे ये सब टुगुण मनुप्य को आाप्त होते हूँ उस लोभ को प्रयत्न 
से छोड़े ॥ ७ ॥ काम के व्यक्ननों में बढ़े दुगुग एक मद्यादि अथीत्‌ मदकारक । 
। द्रत्यों का सेवन, दूसरा पास भआदि से जुआ खेलना, ठीधरा स्त्रियों का विशेष ( 
; सझ्, चोथा झगया खेलना ये चार महाद्ृप्ट व्यसन हैं ॥ ८] आर ऋषलों में । 
| बिना अपराध दुस्ढ देना, कठोर वचन बोलना भर घनादि का अन्याय में खर्च | 
। करना ये तीन कोघ से उत्पन्न हुए बड़े हुःखदायक दोष हैँ ।€॥ जो ये ७ दुर्गुण 
; दोतों कामज ओर क्ोधज दोषों में गिने हैँ इनमें से पूत +े भयोत्‌ व्यर्थ व्यय 
| से कठोर वचन, कठोर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से दण्ड देना, इससे 
: झंगया खलता, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सक्न, इससे जुआ अथोन्‌ घत करना 
; भार इससे भी मद्यादि सेवन करना बढ़ा दुष्ट ज्यसत ह& ॥ १० ॥ इसमें यह 
। निश्रय हे कि दुष्ट व्यसन में फँैसने से मरजाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी 
् 
! 
; 
!' 
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पुरुष हे बह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नौच २ गाति अयीन्‌ 
अधिक २ दुः्ख को भ्राप्त होता जायगा और जो किसी ज्यसन में नहीं फँसा 
वह सर भी जाया तो भी सुख को आप्त छोता जायगा इसलिये विशेष राजा 
आर सब मनुष्यों को उचित दे कि कभी सगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में 
न फैंस और दुए व्यसनों से ध्रथकू होकर धर्मशथुक्त सुय करे स्वमावों में सदा 
वे के अच्छे २ काम फिया करें | १९ ॥ यजसभासद्‌ और मंत्री कैसे होने 

: चाहियें।--- 

मोलान्‌ शास्रविद शुरन्नन्घलकान इलोद्गताद्‌ । 

सांचवान्तप्त चाष्टी वा अकुवीत परीक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 


57 0 2प/ २४४०६ _२१फ मीजरी जय <च+ सन्‍मऑरन्यरीचे लक 23 # जन मीन कम आन हक डी ही कं ज- कब के ना #2- 3 कह 


मल नियामक: लव आर कह 60436 0 5 कीट पलक चर जम 








६! 
क्र 
११९५ 

| 4 स्व. 


$/) 
$7; 


न 
9 
मं 
रच 


१ 


#, 


शव 
शा 
है व्याआजजरी 3 आन 


ड 


$ शज्यकर्मों में कुशल विद्यान्‌ मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि) 


६ मित्रता किसी से (विम्नह ) विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपचाप 
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) इसलिये एक फो राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के काय्ये का निर्भर रखना 
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अपि यत्सुकर कमे तद्प्येकेन दुष्करस । 
पिशेपतो5सहायेन किन्तु राज्य महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
तेः साद्ध चिस्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिविग्रहम्‌ । 
स्थान समृदय गुप्ति लब्धप्रशमनाने च ॥ रे ॥| 
तेपां से स्वमभिग्रायमुपलस्य एथक्‌ पृथक | 
समस्तानाश्व कार्य्यपू विदष्याद्धितमात्मन$ ॥ ४ ॥ 
अन्यानपि भ्रकुर्बीत शचीव्‌ प्रशानवश्थितान्‌ । 
सम्पगर्थसमाइतुनमात्यान्सुपरीितान्‌ ॥ ५ ॥ 
निवत्ततास्य यावद्धिरिति कतेव्यता नृति। 
तावतो अन्द्रितान दचानू प्रकुर्बीत विचक्षणान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेपामर्थ नियुण्णीद शरान्‌ दक्षान्‌ कुलोंदगतान्‌ । 
शचीनाकरकमोन्ते भीरुनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥ 
दूत चच प्रकुवीत संवेशास्तविशारद्म्‌ | 
इंफ्तिताकारचएज्न शाच दर कुलोंदगतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुरक़ शुचिदेत्र! स्वृतिमान्‌ देशकालवित । 
वपृष्मान्वीतभीधाग्मी दृतों राह! प्रशस्यत्ते ॥ & ॥ 
मनु० [ ७॥ ४४-४७ | ६०-६४ || 





खराज्य खदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जाननेयाले, शुूंरवीर, 
जिनका क्रय अथौत्‌ विचार निप्फल न शो और कुलीन, 'अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, 
सात व आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान” अर्थात्‌ मन्‍त्री करे ॥ १ ॥ 
क्योंकि विशेष सद्दाय के बिना जो सुगस कम हे वह भी एक के करने में 
कठिन दोजाता है जब ऐसा है तो मद्दाप्‌ राज्यकम्मे एक से केसे हो सकता है ! 


बहुत ही बुरा कांस है || २ ।| इससे सभापति को उचित हे कि निश्मप्नति उन 
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रहना अपने राज्य की रक्षा करके वढे रहना ( समुद्यम्‌ ) जब अपना उदय 
श्रथीत्‌ गाद्धि दो वब हुए शत्रु पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम्‌ ) मूल राजतेेना कोश 
आदि की रक्षा ( लब्धप्रशमनातनि ) जो २ देझ्ष श्राप्त हों उस २ मे शान्ति- 
स्थापन उपद्रवरद्धित करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करें ॥ ३ ॥ 
विचार से करता कि उन सभासदों का पथकू *े अपना २ विचार और आभे- 
प्राय को सुनकर बहुपक्षानुधर कार्यों में जो छाये अपना ओर अन्य का 
हितकारक हो बह करने द्वगना | ४ || अन्य भी पचित्नात्मा, बुद्धिमान, 
निश्विववुद्धि, पदाथा के संग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षिव मन्त्री करे ॥ ५ ॥ । 
जितने मनुष्यों से राज्यकार्य सिद्ध होसकें उतने आलस्थरादित वलवान्‌ और | 
बड़े २ चतुर श्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात्‌ नोकर करें ॥ ६ ॥ इनके । 

। 


ढरनेवालों को भीतर के कर्मा में नियुक्त करे ॥ ७॥ जो प्रशंसित कुल में 
उत्पन्न चतुर, पवित्र, हवभाव आर चेष्टा से भीतर हृदय 'और भविष्यत्‌ में 
होनेवाली बात को जातनेह्ारा सच शास्रों में विशारद. चतुर है, उस दूत को 

. भी रक्खे ॥ « ॥ वह ऐसा हो कि यज काम में अत्यन्त उत्साह श्रीतियुक्त, 
निष्कपटी, पविश्ञत्मा, चतुर, बहुत समय की वात को भी न भूलनेवाला, देश 
आर कालानुकूल वच्तेसान का कत्तों सुन्दर रूपयुक्त, निर्मेय और वढ़ा वक्ता 
हो वह्दी राजा का दूत होने में प्रशत्त हैं ॥ ८ ॥ छिस २ को कया २ अधिकार 
देना: योग्य हैः--- 


आधीन शूरवीर बलवान, झुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को वड़े २ कर्मो में ओर भीर 


$ 





अमप्मात्य दण्ड आयत्तों दण्डे भेनयिकी क्रिया । 
सपतों क्रोशराप्टे च दते सन्धिविपर्ययों ॥ १ ॥ 
दूत एव हि संधत्त भिनत्येव च संइतान्‌ । 
दृतस्तत्कुर्ते कर्म मिद्चन्ते येनेदान बा॥२॥ 
बुदध्वा च सदे तच्चेन परराजचिकीर्पितम । 

| तथा प्यत्तमातिष्ठेधयात्मान न पीडयेद्‌ ॥ ३ ॥ 
ला धलुदुग महीदुर्गमब्दुर्ग वार्चमेच वा । 
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! नृदुग मिरिदुगे वा समाश्रित्य बसेत्युरण ॥ ४ ॥ 
एक शर्त योधयति प्राकारस्थो धनुधरः 

। शर्त दश सहस्ताशि तसाददुर्ग विधीयते ॥ ४ ॥ 
तत्स्यादायुधसम्पन्न घनधान्पेन वाहन; । 
ब्राक्षणें। शिल्पिमियन्पेयवसेनोदकेन च ॥ 5 ॥ 
तस्प मध्य सुफ्योप्त कारयेदगूइमात्यन। । 
गुप्ते स्ेचुक श्भ जलहच्समन्दितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तद्ध्यास्योद्हेड्रार्यो सबणा लच्णान्विताग्‌ । 
कुले महति सम्भूतां दृधां रुपगुणान्विताम ॥ ८ ॥| 
पुरोदित प्रकर्षीत वृणुयादेव चर्तििजम्‌ | 
तेप्स्य शूद्याणि कर्माणि झुय्युवें तानि कानि व ॥ ६ ॥ 

मनु० [ ७॥ ६४ | ६६ | ६८: । ७० | ७४-७८ ] 


अमातठ को दण्झाधिफार, दश्ड में घिनय फ्रिया अधात्‌ जिससे अन्याय- 
रूप दण्ड न होने पाये, राजा के आधीन फोश झोर राजकाय्य तथा सभा के 
आधीन सब काय्ये ओर दूत -फे आधीन किसी से मेल वा विरोध करना 
अधिकार देवे ॥ १ ॥ दूत उसको फहट्दते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए 
दु्ों को फोड़ तोड़ देवे | दूत बह कर्म करे जिससे शप्नुओं में फूट पड़े ॥ २॥। 
बहू सभापति ओर सब सभासद्‌ वा दूत आदि ययाये से दूसरे विरोधी राजा 
फे राज्य का अभिप्राय जान के वसा प्रयत्न करे कि जिससे अपने को पीड़ा न 
हो ॥ ३॥ इसलिये सुन्दर जह्बल घन धान्ययुक्त देश में (घन्नुहुंगम्‌ ) घनु्धारी 
पुरुषों से गहन ( मद्दीदु्गेम ) सद्टी स किया हुआ ( अब्दुर्गम्‌ ) जल से घेरा 
हुआ ( बार्म्‌ ) अथोत्‌ चारों ओर वन ( रृदुगम्‌ ) चारों ओर सेना रहे 
( गिरिदुरगगेम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर पहाड़ों के बीच सें कोट घना के इसके मध्य 
में नगर वनावे ॥| ७ ॥ ओर नगर के चारों - ओर ( पभाकार ) अकोठ 'बनावे, 
क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक चीर घजुर्धारी शखयुक्त पुरुष सो के साथ और 
सो दुश हज़ार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुर्ग झा बनाना 
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र है ॥ £ ॥ बह दुर्ग शक्षास्त्र, धन, धान्य, वाहन, आाद्षण जो पढ़ाने 
उपदेश करनेद्वारे दों (शिल्पि ) कारीगर, यन्त्र नाना अकार की कला, (यवसेन) 
चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अथोत्‌ परिपूर्ण दो ॥ ६ ॥ उसके मध्य 
में जल वृक्ष पुष्पादिक सब अ्रकार से रक्षित स्व ऋतुओं में सुखकारक वेतवर्ण 
अपने लिये घर जिसमें सव राजकाय्य का निर्वाह द्वो बसा बनवावे ॥ ७ ॥ 
इतना अर्थात्‌ त्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहांतक राजकाम करके पश्चात्‌ सोनन्‍्द- 
यरूप शुणयुक्त हृदय को अतिग्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त 
अयने ज्त्रियकुल की कन्या जो कि अपने सच्श विद्यादि गुण कमे खभाव में 
दो उस एक ही स्त्री के साथ पिवाद करे दूसरी सव द्ियों को अगस्य समझ 
कर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोदित ओर ऋत्विज् का स्वीकार इसलिये करे 
कि वे अग्निद्दोत्त और पत्तेष्टि आदि सह राजघर के कर्म किया करें ओर आप 
सर्वेदर राजकार्य भें तत्पर रहें अथोत्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनांदे कमे है 
जो रात दिन राजकाय्ये में प्रवृत्त रइना ओर कोई राजकाम विगड़ने न देना ॥4॥ 
साँवत्सरिकमाप्तेश् राष्ट्रदाहरयद्लिम । 


स्याच्चाम्नायपरों लोके वर्षेत पितृवन्नृूषु ॥ १ ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधाद कुयांत्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । 
'तेज्स्य स्वोग्यवेक्षेरन्नुणां का्योणि कुबताम्‌ ॥ २ ॥ 
आधचानां गुरुक॒लाडियायणां पूजकों मबेत्‌ । 
नृपाणामच्षयों झ्षेष निधित्रोह्मो विधीयते ।| रे ॥ 
समोत्तमाधम राजा त्वाहृतः पालयन्‌ प्रजा! । - 

न निवर्तेत संग्रामाव क्षात्र धर्मेमनुस्मरत्‌ | ४ ॥ 
आहवेपु मिथोज्न्योंन्य जिधांसन्तों महीचित) । 
युध्यमानाः पर शक्नचा स्व यान्‍्लपराइमुखाः ॥ १-॥ 
न च्‌ हन्यात्त्थलारूद न क्लीय॑ न कृताअलिमू । 
न मुक्केशं नासीन न त्वास्मीति वादिनस ॥ ६ ॥ 
न सुप्त न विसन्ााह न नरने न निरायुधम । 
नायुध्यमान पश्यन्तं न परेण समागतम्र्‌ ॥ ७ ॥ 
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है 
नायुधव्यसन प्राप्त नात्त नातिपरित्ृतस्‌ ! । 
न भीत॑ न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्परन | ८ ॥ 

यस्‍्तु भीतः परावत्त: सह्यामे हन्यते पर; | 


्घ् कट 


रे 
| 
। 
; भत्तयेहप्कृत किश्वित्तत्सव प्रतिपच्यत ॥ & ॥ 
' यच्चास्य सकते किंचदमृत्राथमुपानितम । 
भत्ता तत्सबेमादत्ते परावतइतस्य तु ॥ १० ॥ 
रयाश्व हस्तिन छत्रं धन्न धान्य पशत्त खियः 
। सबेद्रग्याणि कुष्पं च यो यज्जयति तस्प तद ॥ ११॥ । 
। राइश्र द्युरुद्धारमित्यपा पदिकी श्ति+ । 
| राज्षा चे समंगाधस्यों दातव्यमप्थग्जितस | १२॥ 


मनु० [ ७॥ ८०-८२ । ८७ | ८६ | ६१-६७ ] 
; 





घाषिक फर झआप्तपुरुषों के हारा स्‍भ्रहण करे भर जा सभापतिरूप राणा 
आदि प्रधान पुरुष हैँ थे सब सभा चेदालुकूल छफर प्रजा के साथ पिता के 
समान बचे || १॥ उस राज्यकाय्य में विविध प्रकार फे अध्यक्षों फो सभा 





नियत करें इनका यही फाम ६ जितने २ जिस २ फाम में राजपुरुष हों थे 
| नियमालुसार बत्ते कर ययावत्‌ काम फरते हैं वा नहीं जो यथावत्‌ फरें तो उनका 
। सत्कार ओर जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २॥ सदा 
| जो राजाओं का घेद प्रचाररूप अक्षय कोप है इसके प्रचार के क्षिये जो कोई 
$ यथावत्तू प्रह्नचये से चेदादि शाक्षों फो पढ़कर शुरुकुल से आवबे उनका जत्कार 
राजा ओर सभा यथावत्‌ करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विह्मन 
होवें ॥ ३ ॥ इस बात फे करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त 
उन्नति द्वोती जब कभी प्रजा का पाज्नन फरने घाले राजा फो कोई अपने से 
छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आहान करे तो क्ष॒त्रियों के धर्म का स्मरण 
करके संप्राम में जाने स कभी मिवृत्त न हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे 
5 युद्ध करे जिससे अपना ही घिजय हो॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक दूसरे का 
$ हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामथ्य हो विता है 
7 आन 








भ | 
। यु नह ४४ शताब्दीसंस्करणम्‌ - 
उर पीठ न दिखा युद्ध ररते हैं वें सुख को प्राप्त झोते हैं इससे विमुख फमी न 
हों, किनत कमी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिपजाना उचित 
है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत खक्के बैसे काम करें जेसा सिंद्द कोष से 
सामने आकर शब्ाप्रि में शीघ्र भस्म द्ोजाता हि पेसे मू्खता से नष्ट भ्रष्ट न दो 
जावे । ५ ॥ बुद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न नपुंसक, न द्वाथ जोड़े हुए, 
न जिसके शिरके धाल खुल गये हों, न बेठे हुए, थ “में तेरे शरण हूं” ऐसे 
को ।| ६ ॥ न सोते हुए, न मूछो को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से 
रहित, न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, न शत्रु के साथी ॥ ७॥ न भावुध 
फे प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अलन्त घायल, न डरे हुए और 
न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धर्म छा स्मरण करते हुए योद्धा 
लोग कभी मारें किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे दो वंदीगृह में रखदे और 
भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे ओर जो धायल हुए हों उनकी ओपभादे 
विधिपूवेक करे | न उन्तको चिड़ावे न दुःख देवे । जो उसके योग्य काम दो 
करावे । विशेष इस पर ध्यान रक्खे कि सखी, वालक, इड और आहुर तया 
शोकयुक्त पुरुषों पर शत्र फभी न घलावे | उनके लड़के बालों को अपने 
सनन्‍्तानवत्‌ पालें ओर स्त्रियों को भी पाले । उनको अपनी वह्दिन और कन्या 
के समान ससमे, कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जब्र राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय ओर जिनमें पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उसको सत्का- 
रपूवेक छोड़कर, अपने २ घर वा देश को भेज देंवे ओर जिनसे भविष्यत्‌ 
काल में विन्न होना सम्भव हो उनको सद्दा कारागार में रक्खे ॥ ८ ॥| झोर 
जो पलायन अथोतू भागे और ढरा हुआ शल्य शत्रुओं से मारा जाय बह उस 
खामी के अपराध को भ्राप्त द्लोकर दण्डनीय द्ोवे ॥ & ॥ और जो उसकी 
प्रतिष्ता दे जिसछे इस जोक और परलोक में सुख होनेवाला था उसको उसका 
खामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उसको छुछ भी सुख नहीँ द्ोता 
उस्रका पुण्यफन्न सत्र नष्ट हाजाता ओर उच्त अतिप्ठा को वह श्राप्त हो भिसने 
घर्म से यथावत्‌ युद्ध किया दो | १० | इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि 
6 जो २ लड़ाई में ज्िप जिस भृद्य वा अव्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, -छत्न, धन पु 
शेर 
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धान्य, गाय आदि पशु ओर खियों तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी, 
) ते आदि के कुप्पे जीते छों वही उठका ग्रहण करे ॥ ११॥ परन्तु सेनास्थ 
जन भी उन जीते हुए पदाथों में से सोल्हवां भाग राजा को देंवें और राजा 
भी सेनास्थ याोद्धाओं फो उस धन में से जो सबने सित्ञ के जीता दो सोलहवां 
| भाग देवे । ओर जो कोई युद्ध में मर गयां हो उसकी जी भोर सनन्‍्तात को 
| उसका भाग देंबे उसकी जी तथा असमथे लड़कों का यथावत्‌ पालन करे । जब 
। उसके लड़के समय दो जाबे एव उनको चधायोग्य अधिकार देचे । जो कोई 
| अपने राज्य की इृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय ओर झानन्दवद्धि की इच्छा रखता हो 
वह इस मर्यादा का उल्लंचन कभी न करे ॥ १२ ॥ 

अल॒ब्ध चेत्र लिप्सेत लब्ध रचेतयत्नत। | 

रद्तितं वद्धयेज्चव बृद्धं पा्रेपु निःक्षिपेत | १ ॥ 
| अलब्धमिच्छेदए्डेन लब्धं रेद्वे्या | 
॥ रचित वदर्धयेद्‌ इद्धया इद्ध दानेन निशक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 
अपायरयंत पतेत न कथंदव मायया । 
। 
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वुध्येदारिमयुक्ां च गाथानित संपसंदृत) ॥ ३ ॥ 

नास्य छिद्ठे प्रो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु | 

यूदेल्‍्कूमे इवाह्ानि रफेंद्विवरमात्मन+ ॥ ४ ॥ 

बकबच्चिस्तयेद्थोन्‌ सिंहबुच प्राक्रमेत । 

वृकपच्चावलुस्पेत शशवच्च विनिष्पतेत ॥ ५ ॥ 

एवं विजयमानस्य येअ्स्य स्थु) परिपन्धित4 । 

तानानयेदर्श सवांन सामादिभिरुपक्रमे? ॥ ९५ ॥ 

यथोद्धरति निदाता कह धान्‍्ये च रक्षति । 

तथा रह्षेन्नृपो राष्टूं हन्याच्च परिपन्थिन। | ७॥ 

मोहाद्राजा स्वराष्ट यः कपेयत्यनवेज्षया ! 

सोज्चिराद प्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धव) । ८ ॥। 
| शरीरकपणात्माणा; क्षीयन्ते आराणिनां यथा । - ु 

रे तथा राज्ञामपि ग्राणाः ज्षीयन्ते राष्ट्कपणात्‌ | & ॥ 
हर 
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राजा और राजसभा अलब्य की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की अयत्न से रक्षा 
; करे, रक्षित को वढ़ाबे और बढ़े हुए घन को वेदविद्या, घर्म का प्रचार, विद्यार्थी, 
वेदमार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे |! १ || इस चार | 
अकार के पुरुपायें के प्रयोजन को जाने | आतलरव छोड़कर इसका भलीभांति 
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सुर्सगृदीदराष्ट्रो हि पार्थिव! सुखमेथवे ॥ १० ॥ 
ब्योस्नयायां पश्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 

तथा ग्रमशतानां च छुय्योद्वाष्ट्स्य संग्रह !! ११॥ 
ग्रामस्याधिपरति कुब्योदशग्रामपर्ति तथा | 

विशतीश शर्तेशं च सहस्॒पत्तिमेव च ॥ १२ ॥ 
ग्रामे दोपान्समुलन्नान्‌ ग्रापिक शनकेः सवयमू । 
शंसेद ग्रामदशेशाय दशेशो विंशठीशिनग हे १३ ॥ 
विंशतीशस्तु ठत्त्तने शतेशाय निवेदयेद्‌ । 

शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहस्पतये स्वयम्र ॥ १४ ॥ 

तेषां ग्राम्याणि कायोरि प्रथक्कायोणि चेव हि । 
राजश्षोज्न्यः सचिव स्नि्एस्तानि पश्येद्तन्द्रित! ॥ १५ ॥ 
नमरे नगरे चेक कुयोत्सवायचिन्तकस, | 

उच्चेः स्थान घोररूप नक्षत्रायामित्र ग्रहम ॥ १६ ॥ 

स्‌ तानहुपरिक्रमेत्सवोनेद सदा स्रयम्र | 

तेषां घत्त परिशयेत्सम्पग्राप्ट्रेप तच्चरे) | १७ ॥ 

राज्षो हि रक्ाधिक्रताः परसादायिन। शठा। । 

भुत्या भवन्ति ग्रायेण तेभ्यों रक्तेदिमा) पजा। | १८ |! 
ये कार्यिकेस्यो-्थम्ेत गृहीयु) पापचेदस। । 

तेषां सर्वेख्मादाय राजा कुब्रोत्मगातननस | १६ ॥| 
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: नित्य अनुप्तान करे । दण्ड से प्प्राप्त की प्राप्ति फी इच्छा, नित्य देखने से 
प्राप्त की रक्ता, राण्षित की वृद्धि अथोत्‌ व्याजादि से बढाबे और बढ़े हुए धन को 
पूर्वोक्त मागे में नित्य ज्यय फरे ॥ २ ) कदापि किसी के साथ छुल से न क्‍ 
किन्तु निपष्फपट होकर सब से घत्ताव रकक्‍्खे ओर निद्यप्रति अपनी रक्षा करके 
शन्नु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अथोत्‌ 
निषेज्ञता को न जान सके ओर खय॑ शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जेसे कछुआ 
अपने अज्ञों को शुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्ट फो गुप्त रक्खे 
॥ ४ ॥ जेसे बगुला ध्यानावश्थित होकर मच्छ के पकड़ने को ताकता हे वैसे 
अयसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ ओर चल की बृद्धि फर शह्रु 
को जीतने फे लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शन्नुओं 
को पकड़े और समीप मे आये वलवान्‌ शत्रुओं से सस्सा के समान दूर भाग 
जाय और पश्चात्‌ उनको छक्त से पके ॥ ५४ || इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभापति के राज्य भें जो परिपन्थी अथोत्‌ डाकू लुटेरे दो उनको ( साम ) मिला 
क्षेमा ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वश में करे ओर जो इनसे 
चश में न दो तो अतिकठिन दुश्ड से वश में करे ॥ ६॥ जेसे धान्य का निकालने 
वाज्ा छिलकों को 'अलग कर धान्य की रक्षा फरता अथोत्‌ टूटने नहीं देता 
है पेसे राजा डाकू चोरों को भारे ओर राज्य की रक्षा करे । ७ ॥ जो राजा 

$ मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुबल करता है बहू राज्य और अपने 
बन्धुसदित जीवन से पूजे ही शा नष्ट अष्ट दो जाता है ।। ८ ॥ जेसे भाणियों 
के प्राण शरीरों को कृषित फरने से 'ज्षीण होजाते हैं बेसे ही प्रजाओं को दुबे 
फरने से राजाओं के प्राण अथोत्‌ बलादि बन्धुसहित नष्ट दो जाते हें ।। ६ ॥ 
इसलिये राजा और राजसभा राजकाय्थे की सिद्धि के छिये ऐसा प्रयत्न करें 
कि जिससे राजकाय्ये ययावत्‌ सिद्ध दों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार 
तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढ़ता है ॥| १० ॥ इसलिये दो, तीन, पाँच 
ओर सौ मार्मों के बीच में एक राज्यस्थान रकक्‍्खे जिसमें यथायोग्य भृत्य अथोत््‌ 

.$ फामदार शआादि राजपुरुषों फो रखकर सब राज्य के कार्यो को पूणे करे ॥| ११९॥' 

है एक २ झराम में एक २ प्रधान पुरुष को रकखे उन्हीं दश प्रामों के ऊपर दूसरा, न 
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सहस्त आमों के ऊपर पांचर्वा पुरुष रक्‍खे अथधोत्‌ जसे आजकल एक आम में 
एक पटवारी, उन्हीं दशा झार्मों में एक थाना ओर दो थानों पर एक बड़ा थाना 
आर उन पांच थानों पर एक तहसील आर दृश तददसीलों पर एक ज़िला नियत | 
किया हूँ यह वही अपने महुु आदि धर्मशात्य से राजनीधि का प्रकार किया 
है ॥ १९ ॥ इसी प्रकार अवन्ध करें ओर आज्ञा देवे कि वह एक २ प्रार्मों ! 
का पति आमों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को शुप्रदा से दश | 
प्राम के पति को विदित करदे ओर वह दश प्रासाधिपति उसी प्रकार वीस प्राम | 
खामी को दश ग्रामों का वत्तमान नित्यप्रांति जना देवे || १३॥ आर बीस भागों । 
का अधभिपति बीस ग्रार्मों के वर्तमान को शादग्रामाधिपाति को निठप्रति निवेदन करे । 
। 
|; 
। 
| 


$ 
उन्हीं धीस ग्रार्मो के ऊपर तीखय, उन्हीं सा बामों के ऊपर चौथा आर उन्हीं । 
$ 
हे 


बसे सो २ आमों के पति आप सहस्ताधिपति अथोत्‌ हज़ार आमों के स्वामी को सो २ 
ग्रामों के वत्तमान को श्रतिदित जनावा करें| आंर बीस २ ग्राम के पांच आधि- 
पति सो २ मास के अध्यक्ष को और वे सहसद्ध २ के दश अभिपति दशसदइल 
के अधिपति को ओर लक्षआमों छी राजसभा को प्रतिदिन का वत्तेमान जवाया 
फरे। ओर थे सत्र राजसभा मद्दराजसभा अर्थात खावभोगचक्रदर्ति महाराज- 
खा में सब भूगोज्न का वर्सेमान जनाया करें [| १४ ॥ और एक २ दश २ 
सहस्र प्रार्नों पर दो सभापति बसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष 
आालस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि.राजपुरुषों के कार्सों को सदा घूमकर देखते 
रहें ॥ १४ ॥ बढ़े २ नगरों सें एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च 
ओर विश्ञाल जेसा कि चन्द्रमा है बैसा एक २ घर बनायें उसमें बड़े २ विद्या- 
इंद्ध. कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की दो वे वेठकर विचार किया 
करें जिन नियमों स्रे राजा ओर प्रजा छी उन्नति हो वेत्े २ नियम और विदा 
अकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो उसके आधीन 
सव गुप्तचर अथीत्‌ दूर्तों को रक्खे जो राजपुरुप और भिन्न २ जाति के रहें 
उनसे सब राज ओर प्रजापुरुषों के सब दोप और गुण गप्तरीति से जाना करे 
जिनका अपराध ही उच्को दण्ड और जिन का गुण हो उनकी प्रत्तिण्त सदा 
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8 किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिनको प्रजा की रक्ता का अधिकार देने थे धार्मिक ९ 
| 5 
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सुपर्यक्षित विद्यन्‌ कुलीन हों उनके प्याधान प्रायः शठ आर परपदाय हरनेवात्ते 
चोर ठाकुओं को भी नॉकर रख के उनकों दुष्ट कमे से बचाने के लिये राजा 
फे नौकर फरके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्यानों के स्वाधीस करके उन से इस अजा की 
रक्षा यथावत्‌ फरे | १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से बादी प्रतिवादी से गुप्त 
धन लेके पक्तपात से अन्याय करे उसका सर्वेस्वदरुण करके यथायोग्य दण्ड 
देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहाँ से पुनः लोटकर मे जासके क्‍योंकि यादि उस 
को दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के श्यन्य राजपुरुष भी. ऐसे दुष्ट काम 
करें ओर दण्ड दिया जाय तो बचे रहे, परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का 
योगज्षेम भरलीभांति हो जार वे अलीभांति घनाव्य भी हों उतना धन या भूमि 
राज्य को ओर से मासिक वा वार्पिक अथवा एक बार मिला करे ओर जो वृद्ध 
हों उनको भी आधा मिला फरे परन्तु यह ध्यान में रखें कि जबतक थे 
जियें तबतक वह जीनिका घनी रहे पश्मात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्‍्तानों का 
सत्कार था मोकरी उनके शुण के अनुसार अवश्य देवे। भर जिसके बालक 
जबतक समय हो ओर उनकी स्री जीती दो तो उन सब के निवोध्दाथे राज 
की ओर से यथायोग्य घन मिल्ञा करे परन्तु जो उसकी जी वा कड़के कुकर्मी 
होजायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा वराबर रक्खे ॥ १६९॥ 


बच अी पडा 


_थथा फल्लेन युज्येद राजा फत्तो व कमेणाम्‌ । 
तथापेश्प हपो राष्दे कल्पयेत्सतर्त करान्‌ ॥ १ ॥ 
यथाल्पाध्स्पमदन्त्याउप्य वायपोंकोबत्सपटपदा। | 
तथा<्ल्पाब्स्पो प्रहीतय्यों राष्ट्राद्राज्ञाब्द्क+ कर$ ॥ २ ॥| 
नोच्छिन्यादात्मनों मूर्स परेपां चातितृष्णया । 
उच्छन्दन्द्यात्मनो मृलमात्मानं तांश् पीडयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तीच्णबैष ग्रहुश्न स्पात्काये वीक्ष्य महीपुतिः | 
' तीक्ष्णश्चंव पहुश्चंव राजा भवातेि सम्मत। | ४ ॥ 

एवं सबे विधाबदमिति कत्तेव्यमात्मन) ! 

हर ! : सुक्नश्वशाग्रमत्तश्च परिरण्षेदिमा! प्रजा। ॥ * ॥| 
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। २६० शताब्दीसंस्करणम्‌ 
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विक्राशन्त्यों यस्प राष्ट्रादाधियन्त दस्याभ। प्रजा) 








सम्पध्यतः सभृत्यत्य मृतः स न तु जाबाते ॥ े ॥ 
प्ृश्रियस्प परा धरम) प्रजानामेच पालनम्‌ । 
निर्देष्फकलभाक्ता हि राजा धर्वण यज्यत ॥ ७ || 


4 
। 
मनु० [ ७॥ ११८ । १२६ | १३६ । १४९० । १४२-१४४ ] । 


कम 


अं 


जैसे राजा आर कर्मों का कत्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से | 


थुक्त दावे बस विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन कर 
॥ १॥ जंस जाक वछद़ा आर भवरा थाई २ भाग्य पदाय का अहण करत हू 
वैसे राज्ञा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लव ॥ २ ॥ अविलोंम से अपने वा 
दूसरों के सुख के मूल का उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट फदापि न करे क्योंकि जो व्य- 
बहार और सुख के मृल का छेदन करता हूं बह अपने [ की ] और उनको / 
पीड़ा ही देता है ॥ ३े ॥ जो मद्दीपति कार्स्य को देख के तौदण आर कोमल 
भी होथे चद्ठ दु्टों पर तीदण आर अ्रष्ठों पर कोमल रहने से राजा श्रतिगा 
ननीय झोता हूँ ॥ ४ ॥ इस प्रकार सत्र राज्य का प्रवन्ध करके सदा इस में 
युक्त आर ग्रमादरादव दोकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करें| £ ॥ 
जिस भृत्यम्रहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग राती विल्ञाप करवी । 
अजा के पदाथ अरि प्राणा का हरत रहते हू बहू जानो भृत्य अमाठसाइव 4 . 
मृतक है जीता नहीं और मद्दाद:ख का पाने वाला है || ६ )। इसलिये 'राजा- | 
आओ का प्रजापालन करना ही परमधम दे ओर जो मनुस्मत्ति के सप्तमाथ्याय ( 
में कर लेना लिख! हे ओर जेखा सभा नियत करे. उसका भोक्ता राजा धर्म 

से थुक्त होकर सुख पाता है इसे त्रिपतीत दुःख को आप्त दोवा है ॥ ७ ॥ ु 


ही सी कक नबी लक लि 
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उत्थाय पश्चिम यामे कृतशाचः समाहित! | | 
हुताग्नत्राक्षणॉक्चाच्च्य पशिशेत्स शु्भा समाय् ॥ १ ॥ 
तत्र स्थिताः अजाः सब्रो। अतिनन्य विम्तजपेत । 

विगज्य च्‌ ग्रज( सवा मन्त्रगेत्यह मन्त्रिमिः ॥ २ ॥ 


कील बरी एन ४ट बना १ ना 
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गिरिएृ्ठ॑ समारुदय ग्रासादं वा रहोगत! । 

अरणये निःशलाके वा मन्त्रयेदाविभावित/ ॥। रे ॥ 

यर्य मन्त्र न जानन्ति सम्रागम्य पृथरजना। 

से कृच्स्तां प्थित्री सुझके काशहीनोंपि पाथिव+॥ ४ ॥| 
मनु० [ ७। १४३४-१४८ | 


जब पिछली भहर रात्रि रद्दे तव उठ शीच और सावधान होकर परमेश्वर 

का ध्यान आग्निद्दोन्न धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर 
सभा में प्रवेश फरे ॥ १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो भजाजन उपस्थित हों उनको 
मान्य दे और उनको छोड़कर सुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था फा विचार 
करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पर्वव की शिखर अथवा 
एकान्त घर वा जहुल जिसमें एक शलाका भी न दो बेसे एकान्त स्थान में 
पैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे ॥ ३ ॥ जिस राजा के 
गृढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अथात्‌ जिसका पिचार ' 
| गम्भीर शुद्ध परोपकाराये सदा गुप्त रहे चह धनदीन भी राज्मा सब एथिवी के । 
शज्य करने में समर्थ होता है इसलिये अपने सन से एक भी काम न करे कि | 
जबतक सभासदों की अनुभाति न ही ॥ 


३ 








आसने चव याने च संधि विग्रहमेव च | 

काय वीच्य प्रयण्जीत उथ संभ्रयमेव थे ॥ १॥ 
संधि तु दिविध विद्याद्राजा विग्रहभव च.! . 

उमे यानापने चेव डिविध३ संक्षयः स्पृत+- | २॥ 
समानयानकर्मों च विपरीतस्तथेव च । 

तथा त्वायतिसंयुक्तः संधिजयों द्विलचण। ॥ रे ॥ 
' खकतथ कार्योथेमकाले काल एवं वा । 
मित्रस्य चवापकृते द्विविधों विग्रह। स्पृत+ ॥ ४ ॥ 
बा ... एकाकिनश्ालमपिके:कार्य प्राप्ते यहच्छया । 
९ . संहतस्थ च मित्रेण दिविंध यानमुच्यते ॥ ४५. 5 क्‍ः 
किंग छत ब्कक 
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हक मर कक कलम हे! 
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ब्ीणस्य चेव ऋमशो देवात्पू॑छतेन वा | 

मित्रस्य चानुरावेन डिविध॑ स्मतमासनस ॥ ९ री | 
बलस्प खामिनश्व स्थिति; कायाथसिद्धये । 

डिविध कीलते द्थ पादगुएयगुशवाद्भि३ ॥ ७ ॥ 
अथंसंपादनाथ थ पीड्यसान। स श॒त्रुभिः । 

साधुप व्यपदेशाथ छिविधः संश्रयः स्पृत३ | ८) 
यदाचगच्छेदायत्यामाधिक्य धुपमात्मन३ । 

तदात्वे चाल्पिकां पीढां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ & ॥ 
यदा अहुष्टा मन्येत सवोस्तु अक्ृतीभेशम्‌ । ह 
अव्युच्छित तयात्मानं तदा कुर्वीतत पिग्नदम ॥ १०॥ ' 
, यदा मन्येत भावेन हुएं पूर्ट चल खकम ! 

परस्य विपरीत च्‌ तदा यायाद्रिपुं ग्रति || ११ ॥ 

यदा तु स्थात्पशच्ीणों दाहनेन बेन च्‌ [ 

वदासीत भ्रयत्नेन शनके! साँत्वयन्नरीन्‌ ॥ १२-॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा वलवत्तरम | 

तदा छिधा बल कृत्वा साधयेत्काय्पमात्मय/ ॥ ६३ ॥ 
यदा परवलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा तु सश्रयत्र क्षित्र धामिक वलिन नृपम ॥ (४ ॥ 
निग्नह प्रकृतीनां व कुर्याधारिवलस्प च | 

उपसेवेत त॑ नित्य स्ेयत्नगुरु यथा ॥-१४ | 

यदि तत्रापि संपश्येदोप॑ सेश्रयकारितम | 

मुयुद्धमेव तत्राअप निर्विशेक! समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 

मनु० [ ७ ॥१६१-१७६ ] 


सब राजांदि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो ( आ- 
सन ) स्थिरता ( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये ज़ाना,(,संधि ) उनसे मेल 
2 करलेना ( विभ्रदद.) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना ( छेष ० ) दो अंकार की सेना 5 


पक रतन उस मास स लक हे 
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करके खाविनय कर लेना और ( संश्रय ) निवेलता में दूसरे प्रवल्त राजा का आश्र- 
य लेता ये छः प्रकार फे कमे यथायोग्य काय्ये को वियार कर उसमें युक्त करना 
चाहिये ॥ १ ॥ राजा जो सांधि, पिभहू, यात, आसन, द्वेघीभाव ओर संश्रय 
दो २ प्रकार के होते हैं उनको यथावत््‌ जाने ॥ २ | (सांधि ) शत्रु से मेल 
अथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वर्तमान ओर भविष्यतू में करने के काम 
धरावर करता जाय यह्द दो प्रकार का मेल कहाता दे ॥ ३ ॥ ( विम्रह ) 
काय्योसिद्धि के लिये उचित समय वा अमुचित समय में स्॒यं किया वां सिन्न 
के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४॥ 
( थान ) अकस्मात्‌ फोई काय्ये भराप्त होने में एकाकी वा मित्र के साथ मिक्ष 
के शत्रु की ओर जाना यह दो अकार का गसन कहाता है॥ ५ ॥ स्वयं 
किसी प्रकार क्रम से क्षीण होजाय अ्थात्‌ निबेतल होजाय 'अथवा मित्र के 
रोकने से अपने स्थान में बेठ रहना यह दो भ्रकार का 'आसन कहाता हे 
॥ ६ ॥ कार्येसिद्धि के लिये सेनापति ओर सेना के दो विभाग करके घिजय 
फरना दो प्रकार का द्ैघ फह्दाता है-॥ ७ ॥ एक किसी अथे की सिद्धि के 
लिये किसी बलवान राजा या किसी मद्दात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से 
पीड़ित न हो दो . प्रकार फा आश्रय लेना फहाता है ॥ «८ ॥ जब यह जान 
ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात्‌ करने से 
अपनी शद्धि ओर विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय 
तक धीरज कंरे ॥ ४ ॥ जब अपनी सब प्रज्ञा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्न- 
तिशीज्ष ओर श्रेष्ठ जाने, बेसे अपने को भी समभे तभी श्रु से विभद्द (युद्ध ) 


'$ फरलेबे ॥| १० ॥ जब अपने बल अर्थात्‌ सेना को हे ओर पुष्टियुक्त प्रसन्न 


$ 
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भाव से जाने ओर शत्रु का बल अपने से विपरीत निबेल होजाबे तब शात्र की 
झोर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल वाहन से क्षीण होजाय 
तब शत्रुतं को घीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बेठा 
रहें॥ १९५॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान्‌ जाने तय हिशुण वा दो प्रकार 
फी सेला- करके अपना कार्य, सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप समझ जेवे कि 
अब शीध शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी-तभी किसी धामिक बलवाम्‌ राजा 


45४ #) ९७ #७ #* 
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का आश्रय शीघ्र ले लेबे ॥| १४ ॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल 
का सिम्नह करे अथोत्‌ रोके उसकी सेचा संव यर्तनों स्रे शुरु के सदश नित्य 
किया करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो 
वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक 
राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्खे ओर जो दुष्ट 
प्रवक्ष हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त भयोग करना उचित है ॥। 





रु 


; 
! 
। 
सर्वोपयिस्तथा कुय्रोन्नीतिज्ञ। एथिवीपति+ 
यथास्यास्थाधिका न स्यर्मित्रोदासीनशत्रव।) ॥ २ ॥ 
आयति सर्वकोयोयां तदात्व॑ च विचारयेत्‌ । 
; झतीतानां व सत्रपाँ गुणदापी च तत्त्वत) ॥ २ ॥ 
। भायत्यां गणशदापक्चस्ददाते लिश्रनिथय। | 
। अताद काय्यशूपत्च। शतभनाभ्रभ्ूयते ॥ हे ॥ 
। यधन नामिसंदध्यमित्रोंदासीनशत्रव। । 
; तथा सर्व संविदष्यादप सामासिको नय। ॥- ४9 ॥ 
पनु० [ ७॥ १७७-१८० ] 
४ 
| 
| 
; 
रू 


नीति का जाननेवाला प्थिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मिन्न ठदासीन 
( मध्यस्थ ) और शत्रु अधिक न हों ऐसे सब्र उपायों से द्तें॥ १ ॥ सत्र कार्यों | 
का वत्तमान में कत्तेव्य ओर भविष्यत में जो २ करना चादिये और जो २ 
काम कर चुके उन सव के यथायेता से शुण दोपों को विचार करें ॥ २॥ 
पश्चात्‌ दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में चत्न करे जो राजा भवि- 
प्यत्‌ अथोंत्‌ आगे करनेवाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता वर्तमान में तुरन्त 
निश्नय का कततो ओर क्रिये हुए कार्यों में शेष कत्तैज्य को जानता है वह 
शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ | सब प्रकार से राजपुरुष विशेष 
सभापति शजा ऐसा भयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन 
ओर शत्रु को बश सें करके अल्यथा न कयदे ऐसे मोह में कभी न फंसे यही * 


संक्तेप से विनय अथोत्‌ राजनीति 5०४5 अल मर है ॥ ४-.॥ | 
मै क 2 कह डक 
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कृत्वा विधान मूले तु यात्रिके च यथाविधि । 
उपगृजञ्मा स्पद चेव चारान्‌ सम्पग्बिधाय च॥ १ ॥ 
संशोध्य त्रिविर्ध भागे पड्विध॑ व्‌ बल स्वकम । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शने। ॥ २ ॥ 
शब्रुसधिनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्त । 
गतग्रत्यागते चेव सर हि क्टतरों रिपु ॥ ३ ॥ 
दण्डव्यूहेन तन्मागें यायात्ञ शकठेन वा | 
पराहमकरास्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ 9 ॥ 
यतथ्व भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद घलस्‌ । 

पश्नेन चव व्यूदेन निविशेत सदा खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षी सपेदिन्षु निषेशयेत्‌ । 

यतथ्‌ भयमाशझत प्रार्ची ता करपयेद्दिशम ॥ ६ ॥ 
शुल्पांध स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान समन्तत। । 
स्थाने युद्ध च कुशलानभीरूनविकारिण; ॥ ७ ॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम पिस्तारपेद्‌ चहूनू । 
पच्या बच्नेण चेवेतान्‌ व्यूहेन व्यूद्य योधयेत्‌ || ८.॥ 
स्पन्दनाशे। समे युध्येदनूपे नोहिपेस्तथा । 
तत्षगुल्मावृते चापरसिचपोयुथे। स्थले ॥ ६॥ . . 
प्रहषेयेद्‌ बा व्यूद्ञ तांथ सम्पक परीक्षयेतर | 

सेष्टश्रिव विजानीयादरीन योधयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्थोपपीडयेत्‌ । 
दृषयेच्चास्य सतत यवसाज्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ - 
भिन्धाच्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समइस्कन्दयेच्चन रात्रो विश्रासयेत्तथा ॥ १२॥ 

हर प्रभाणानि घ॒ कुर्वीत तेषां धम्योन्यथोदितान्‌ । 
२ स्नेश्र पूजयेदेन अधानपुरुषेः सह । १३॥ , . 5, 
को गए एशियन री हे 
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आदानभेप्रियकर दानख प्रियकारकप्त | 
:अभीष्सितानामर्थानां काले युकू मशस्यते ॥ १४ ॥ 
मनु० [ ७॥ १८ं४-१६२ । १६४-१६६ | २०३। २०४ | 


,#2१/ सह फेजआपर फेक सनक, 


जब राजा शत्रओं के साथ थुद्ध करने को जावे तव अपने राज्य की रक्ता 
का प्रबन्ध ओर यात्रा की सव सामग्री यथाविधि करके सव सेना, यान, वाहन, 
शब्ास्रादि पूथ लकर सर्वत्र दूतों अथोत्‌ चारों ओर के समाचारों को देनेवात्े 
पुरुषों को गुप्त स्थापत करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे || १॥ तीन 
प्रकार के भागे अयोत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल (सपुद्र वा नदियों ) 
में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिस्रागे में रथ, अख, हाथी, जल में 
नाका और आकाश में विमानादि यानों से जावे ऋर पेदल, रथ, हाथी, थोड़े, 
शब्र और अल्ष खानपानादि सासप्री को ययावत्‌ साथ ले बक्युक्त पूर्ण करके 
किसी निभित्त को अ्सिद्ध करके शन्नु के नगर के समीप धीरे २ जाबे ॥ २॥ 
जो भीवर से शत्रु से मिला हो ओर अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे 
शुप्तता से शत्र को भेद देवे उसके आने जाने में उससे वात करने में अत्यन्त 
सावधानी रक्खे क्योंकि भीतर शन्नु ऊपर भित्र पुरुष को बढ़ा शत्रु समझना 
चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को थुद्ध करने की विद्या सिखावे ओर आप 
सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे दी 
अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते है. जब शिक्षा करे तव ( दृर्डव्यूड ) दृण्ड के 
समान सेना को चलावे ( शकंट० ) जेसा शकद अथोत्‌ “गाड़ी के समान 
( वराह० ) जसे सुअर एक दूसरे के पीछे दोड़ते जाते हैं और कभी २ सब 
मिल़्कर ऊुंड होजाते हें वेसे . ( समकर० ) जैसे म्रग्ेर पानी में चलते हैं वेसे 
सेना को बनावे ( सूचीब्यूंह ) जैसे सुई का अग्रभाग सुद्रम पश्मात्त्‌ स्थूल ओर 
उससे सूज् स्थू्न होता है वेसी शिक्षा से सेने। को बनावे,-जैसे ( भीलकण्ठ ) 
ऊपर नीचे करंट भारतां है इस अकार सेना को त्र्ताकर लड़ावे || 9 ॥| जिघर 
भय विदित हो उसी ओर सेना को फेंत्ञावें, सब सेना के पतियों. को चारों ओर 
8 एज के ( पंझव्यूद ). अथोत्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य 
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में आप - रहे ॥ ४ ॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अथोत्‌ आज्ञा का देने और 
सेता फे साथ. लड़ने लड़ानेवाले वीरों को आठों दिशाओं में रक्खे, जिस 
ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेता का सुख रक्‍खे परन्तु दूसरी 
ओर भी पक्का प्रबन्ध रक्खे नहीं तो पछि वा पाश्वे से शत्र' की घाव हान 
का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुल्म भ्थोंत्‌ दृढ़ स्वस्मों के तुल्य युद्ध- 
विद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने ओर युद्ध फरने में चतुर भयरादित और 
जिनके मन मे किसी प्रकार का विकार ते हों छनकी चारों ओर सेना के रकक्‍्खे 
। ७ ॥ जो थोड़े स पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना द्वो तो मिल्लकर 
लड़ावे और काम पड़े तो उन्हीं को कट फेला देवे जब नगर दुगे वा शत्रु की 
सेता में अविष्ट होकर युद्ध करना हो तव ( सूचीबव्यूह ) अथवा (-वजव्यूह ) 
जैसे दुधारा खड़ग दोनों ओर काट [ करता वेसे ] युद्ध करते जायें और 
प्रविष्ट भी दोते चलें वेसे अनेक अकार के व्यूद अथोत्‌ सेना को बनाकर लड़ावें | 
जो खामने शत्तन्नी ( तोप ) वा भुशुंडी (बन्दूक) छूट रही द्वो तो (सर्पव्यूद) 
अथात्‌ सपे के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तव उनको 
मार था पकड़ ठोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक 'आंदि ! 
से उन शन्रुओं को मारें अथवा बृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों 
पर सवार करा दोड़ावें ओर मारे घीच में अच्छे २ सवार रहें एक बार धावा 
कर शत्र की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें ॥ «८ ॥ जो 
समभूमि में युद्ध करना दो तो रथ घोड़े ओर पदातियों से ओर जो समुद्र में 
युद्ध करना हो तो दोका ओर थोड़े जल में द्वाथियों पर, बच्ष ओर माड़ी में 
बाण तथा स्थल बालू में तलवार ओर ढाल से युद्ध करें करावें ॥ ९ ॥| जिस 
समय थुद्ध होता हों उस समय लड़नेवालों को उत्साद्ित ओर दरर्षित करें जब 
युद्ध बन्द्‌ होजाय तब जिससे शौये ओर युद्ध में उत्साह हो, वैसे चक्‍त॒त्वों से 
सब के चित्त को खाल पान अक्ष शसत्र सहाय और ओषधादि से प्रसन्न रक्खें 
व्यूह के विना लड़ाई न करे न करावे, कड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को 
देखा करे कि ठीक २ छाड़ती -है वा कपट रखती छे॥ १० ॥ किसी समय 
६ उचित सगमे तो शन्नु को चारों ओर से घेर कर रोक रक्खे ओर इसके राज्य 
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को पीढ़ित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल ओर इन्धन को नष्ट दूषित करदे ; 
॥ ११ ॥ शर्न ताल्ाव नगर के प्रकोट ओर खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि मं ; 
उनको ( ज्ञास ) भय देवे ओर जांतने का उपाय करे ॥ १२॥ जीत कर उनके | 
साथ प्रमाण अथीत्‌ प्रतिज्ञादे लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो 
उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुप को राजा करदे ओर उससे लिखा लेवे [कि । 
तुमछो हमारी आज्ञा के अजुकूल अर्थात्‌ जैसी घमेयुक्त राजनीति हैँ उसके अलजु- ; 
सार चल के न्याय से अजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे और ऐसे 
पुरुष उनके पास रक्खे कि जिससे घुनः उपद्रव न हो और जो हारजाय उसका 
सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्वादि उत्तम पदार्थों के दान से करें 
ओर ऐसा न करे कि जिससे उसका योगज्षेम भी न दों जो उसको वन्‍्दीगृद- 
करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रच्खे जिससे वह द्वारने के शोक से रहित । 
होकर आनन्द में रहे ॥ १३॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ अहण करना 

अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करन्हें समय पर उचित क्रिया 
करना और उस पराजित के मनोवाडिछित पदार्थों का देना चहुत उत्तम है और 
कभी उसको चिढ़ावे नहीं न हँसी ओर [ न ] ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने । 
ठुक को पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाँई.हैं इत्यादि 
मान्य अतिछ्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 
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दिर्एपभूमिप्ग्राप्ता पार्थिवों न तयैधते ।.“॥# 
यथा मित्र ध्रुप॑ लग्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमस |  ॥ 
धमज्ञ च॒ कृतज्ञ च तुष्टप्क्ृतिमेव च | 

- अनुरक्क स्थिरारम्म लघुम्रित्र॑ श्रशस्यत्ते || २ ॥ 
प्रापं छुलीने शर॑ च दच्ं दातारमेब च। 
कृतन्ञ शृाततधन्तञ्य कष्टसाहरार घुधा। || ३ ॥ 
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आश्येता पुरुषज्ञानं शोय्ये करुणवेंदिता । ह 
. सथीललर्य च सततमुदासीनगुगणोद्य! | ४ | _ 
०] क्‍  मनु० [ ७॥ २०८-२११ ] 
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मिन्न का लक्षण यह है कि राजा सुत्र्ण ओर भूमि फी प्राप्ति से बेसा नहों 
बढ़ता कि जस निम्वल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ को बातों का. सोचन ओर कार्य सिद्ध 
करने वाल समथ मित्र अयवा दुबल मित्र का भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १॥ 
धर्म को जानने ओर कृतज्ञ अथोत्‌ किय हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न 
खभाव अमुरागों स्थिरारम्भो लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर भशंसित होता 
हैं || २॥ सदा इस बात को हृढ़ रक्ख कवि कभो बुद्धिमान , कुर्लीन, शुर, वीर, 
'चतुर, दाता, किये हुए को जाननेह्वारे आर पेयवान्‌ पुरुष को शत्रु न बनावे 
क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पायेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का 
लक्षए--जिसमें प्रशंसित गुण युक्त अच्छे घुरे मलुध्यों का ज्ञान, शुरवीरता ओर 
करुणा भी स्थूललर्य अथात्‌ ऊपर २ को बातों को निरन्तर सुनाया करे वह 
उदासोन कहाता है ॥ ४ ॥ 


एवं स्वेभिद राजा सह संमनन्‍्त्य सन्सत्रिमि! । 
व्यायाम्याप्लुत्य मध्यादे भोकुमन्त)पुरं विशेत्‌ ॥ 
मनु? [७। २१६ ] 


पूवोक्त प्रात/काल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन आग्नद्वोत्न कर वा करा 
सब मन्त्रियों स विचार कर. सभा में जा सब शृत्य आर सेनाध्यक्षों के साथ 
मित्र, उनको हर्षित कर, नाना अकार को व्यूहशिक्षा अथोत्‌ कवायद कर करा, 
सब घोड़े, हाथो, गाय आदि [का] स्थान शसज्र ओर असत्र का कोश तथा 
वद्यालय, धन के कोशों को देख सभ्र॒ पर दृष्टि निल्मग्राते देकर जो कुछ उनमें 
खोट हों उनको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करके [ मध्याह समय ] 
भोजेन के लिये “अन्तःपुर”” अथात्‌ पत्नी आदि के निव्रासस्थान में प्रवेश करे 
ओर भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्ड्धक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के ;, 
अन्न व्यक्ञन पान आदि सुगान्धित सिष्टादि अनेक र्सयुक्त उत्तम करे कि जिससे $. 
4 सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नाति किया करे ॥ प्रजा 
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' पश्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुद्दिस्ययो) | 
घान्यानामष्मो भागा पष्टो द्ादश एवं वा ॥ 
मनु? [ ७। १३० ] 


जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी को सुबर्ण और चांदी का जितना लाभ 
हो उसमें स पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों में छुठा; आठवां वा बारहवां । 
भाग लिया करें आर जो घन लेवे तो भी उस प्रकार स लेवे कि जिससे किसान " 
आदि खान पीच आर घन से राहित दांकर दु४ख न पायें ॥ १॥ क्योंकि शअ्रजा | 
के घनाव्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की वड़ी उन्नादे | 
होवी हू श्रजा को अपने सन्‍्तान के सहश सुख दृव आर प्रजा अपने पिता । 
सहृश राजा आर राजपुरुपों को जाने यह वात ठीक है कि राजाओं के राजा । 
किसान आदि परिश्रम करनवाले हैँ आर राजा उनका रक्षक दू जो अजा न ही ! 
तो राजा किसका ? ओर राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनों अपने । 
अपने काम में खतन्‍्त्र ओर मिल हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा । 
का साधारण सम्मांते के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा की झाज्ञा के 
विरुद्ध राजयुरुष वा अजा न चलते, यह राजा का राजकाय निज काम अयात्‌ 
जिसको “पोलिटिकल” कहते हैं संक्षेप से कह दिया अब जो विशेष देखना 
चाहे वह. चारयें वेद मनुस्टाते शुक्रनीति महासारतादि में देखकर निम्वय करें है 
ओर जो ग्रजा का न्याय करना है वह व्यत्रह्मर भनुस्माति के अष्टम और 


नवमाध्याय आदि की रीते स करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से | 
लिखते हैं।-..- 


प्रवहं देशब्टेथ शास्रच्ऐैथ देतुमि: 
अष्टादशसु मागपु लिवद्भान पृथक पृथक ॥ १॥। 
तेषामाथमणादान॑ निषेपोज्स्वामिविक्रय! | 

 संभूष च समुत्यानं द्चस्थानपकम च ॥ २ || 
वेतनस्यपेव चादानं संषिदश्च व्यतिकमः | 


#7%। 





क्रयविक्रपानुशयों विचाद$ स्वामिपालयों; | £ ॥ 2 
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सामापचादधम्र्व पारुण्य दए्डवाचके | 
सतय च साहस चर स्|सड्ग्रहरमंत च ॥ ४ ॥ 


' स्रीपुर्धर्मों विभागश्च धृतमाहुय एव च। 


पदान्यट्टादशेतानि व्यवहारास्थिदाविह ॥ ५ ॥ 

एपु स्थानेषु भूथिष्ठ विवाद चरता नणास | 

धर्म शाश्वतमाश्रित्य छुयोत्कायेवि(निणेयम्‌ ॥| ६ ॥ 
धर्मों विद्धस्त्वधंभण सभा यत्रोपतिए्ठते | 

शल्य चास्य न छृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभमासद)॥ ७॥ 
सभा वा न प्रपेषव्या चक्ूव्य वासरंजसम्‌ । 
अल्ुवन्त्रिश्ुवन्यापि चरो भदति किल्विपी ॥ ८ ॥ 


#च, 


: यत्र पर्मो धर्षेण सर्य यत्रानृतेन च | 


हन्यते ्रज्षमाणानां हतास्तत्र समासद। ॥ & ॥ 

धम एवं इतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षित३ । 

तस्ाद्ध्मों व इन्तव्यो मा नो धर्मो इतोअ्धीत्‌ ॥ १० ॥ 

वृषा [ह भगवान्‌ धमंस्तस्थ य कुछते हलमस | 

वृषल्ल ते विदुर्देवास्तसाद्धम न लोपयेत ॥ ११ ॥ 

एक एवं सुहृड्मों नि्धनेष्यनुयाति ये | 

शरीरेण समजाएं स्वेमन्यद्धि गच्छति ॥ १२५॥ 

पादो धर्मस्य कत्तारं पाद; साक्षिणगरुच्छति । 

पाद+ सभासद्‌$ सवोन्‌ पादो राजानमृच्छति ॥ १३ ॥ 

राजा भवलनेनास्तु घुच्यन्ते च समासदई । 

एनो गच्छति कत्तार निन्‍्दाहों यत्र निन्‍्धते ॥ १४ ॥ 
मनचु० [ ८। ३-८) १२-१६ ] 


सभा राजा और राजपुरुष सब लोग देशाचार ओर शाद्धव्यवहार हद 


.| से निम्नलिखित अठारह विवादास्पंद सार्गों भें विवादयुक्त कर्मों का निर्णय 
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आवश्यकता जानें तो उच्मोत्तम नियम, बांध कि झिससे राजा आर प्रजा ही 
उन्नति हों ॥ १ ॥ अठारइ मारे ये ई-उसमें से १-( ऋअणादान ) किसी से * 
ऋणशण लेने देने छा विवाद । २-( निक्षेप ) घरावट अर्थात्‌ ढिसी ने क्रिसी के : 
पास पदाय घरा हा ओर मांगे पर न देना । ३-( अखामिविक्रय ) दूसरे 
पदाये को इसय बेंच लेचे | ४-( संभूच च॑ समुत्यानम्‌ ग्मू ) मिल मिला के किसी 
पर अत्याचार करना ) ६-६ दच्त्यानपकर्म च ) दिये हुए पदायथे का न देंचा 
| २ ॥ ६-६ वेसनत्मैय चादातम्‌ ) चेतन अथीत्‌ किसी की “नौकरी” में से ! 
लेलेना घा कम देना अथवा न देना । ७--[ अतिक्षा ) प्रविद्धा से विरुद्ध वत्तना | 
«&- ऋचविक्रयानुशबय ) अथात्‌ लग इंच मे झगड़ा होता । 6ं-पशु के स्तागी 
आर पालनेवाले का झगड़ा |! ३ ॥ १०-सौीमा का विवाद । ११-किसी का 
कठोर दण्ड देना | १२-कठोर वाणी का बोलना । १३-चोरी डांका मारना | 
१४-+किंसी ऋम को बलात्कार से करता | १४-किसी की स्री वा पुरुष का 
व्यभिचार दहोदा ॥ ४ ॥ १६-ी आर पुरुष के धर्म में ज्यतिक्रम होना । 
१७-विसाय अर्थात्‌ दायभाग में वाद उठना | १८-द्ूत शअर्यात्‌ जद़पदाय 
आर सम्राहव अर्थात्‌ चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना | ये अठारद 
प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ £ !| इन व्यवहारों में बहुठ 
से विवाद करनेवाले पुरुषों कं भ्याय को सनाठवनथम के आश्रव करके किया 
करे अयोात्‌ किसी का पतच्षपाव कमी न करे॥ ६ ॥| जिस श्रभा में अथर्म से 
घायल होकर घर्मे उपसित होता है जो उसका शल्य अथोत्‌ दीरवत्‌ पर्म के 
कलक्ु को चिकालना आर अपघमे का छेदुन नहीं करते अश्ोत्र धर्मीकों मा 
अधमी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा सें जितने समासद्‌ हें वे सव घायल के 
समान सम्रके जाते है ॥ ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को घोग्य हे कि सभा में कर्मी 
| प्रवेश न करे ओर जो प्रवेश छिया दो ते सत्य दी बोलें जो कोई सभा से 
अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे: अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध चोले वह 
| 


#% हैं थार। 


/३+३७ ५७३४ 
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मदापापी हांता ६ ॥। ८ ॥ जिस समा में अधर्म से धर्म, असल से सत्य सब 
| 

सभासदों के देखते हुए मारा जाता हूँ उस सभा में सब्र मुतक के समान हैं /” 

का उनमें कोई भी नहीं नीता ॥ € ।॥ मरा छुआ धर्म सारनेवाले का सा |! 
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ओर रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन 


! क्रमी न फरना इस डर से के मारा हुआ धमे कभी _मको न मारडाले ॥१०॥ र 
जो सब ऐश्वर्यों के देने और झुखों की वर्पो फरनेवाला धर्म हैं उसका ज्ञौप 
फरता दे उसी फो विद्वान्‌ लोग बपल अर्थात्‌ शुद्ध और नौच जानते हैं इसलिये : 
किसी मनुष्य को धर्म का लोप फरना उचित नहीं ॥ ११ ॥ इस संसार में एक ! 
धर्स ही सुंहद्‌ दे जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा ! 


। 

। 
संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश फो प्राप्त दोते हैं अथीत्‌ सब का सद्भ 
छूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का सज्ञ फर्मी नहीं छूटता जब राजसभा में 
पक्तपात से अन्याय किया जाता दे वहां अधम के चार विभाग दोजाते हैँ उनमें 
से एक अधसे के कत्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों ओर चोथा पाद अधर्मी 
सभा फे सभापति राजा को आाप्त शोता है ॥ १३ ॥ जिस सभा में निन्‍्दा के 
योग्य फी निन्‍्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के थोग्य को दुरड और 
मान्य के योग्य का सान्‍्य छोता दे वहां राजा और सब समासद्‌ पाप से रहित 
ओर पवित्र दोजाते हैं पाप के क्ती दी को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब 
साक्षी कंसे फरने चाईयें:--- 


आप्ता: सर्वेपु वर्णेपु काय्यों: कार्येपु साक्षिण) । 
सर्वंधमविदो5्लुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ॥ १॥ 
स्नीणां साक्ष्य खिय+ कुग्रुओ्िजानां सदशा दिजाः । 
पाद्राश् सन्‍्त३ शद्राणामन्लानामन्वयोनय। ॥ २॥ 
साहसेपु च सर्वेष सतेयसव्गृहणेषु च । 

' बार्दण्डयोश्व पारुष्ये न परीक्षेतर सान्षिणखः ॥ ३२ ॥ 
बहुत्व॑ परिगृदीयात्साक्षिदधे नराधिप: । 
समेप तु गुणोत्कृशान गुणदेधे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समचदशनास्साए्ष्य श्रवणान्चेव सिध्यति | 
तत्र सत्य ब्रुबन्साती धर्मोथाभ्यां ८ हीयते ॥ ४-॥ 
साद्ी इंट्भ्रुतादन्यडि्ुवन्नाय्पेसंसदि । 
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अवाचब्नरकमम्यांत अत्य खगांच हायत ॥ ६ ॥ 
खमावनव यद त्रयुस्तद ग्राह्म व्यावहारिक । 
अता यदन्यवाबत्रयुधमाथ त दपाथकम्‌ ॥9७9॥ 

समान्तः साहिण ग्राप्तानथिग्रत्यथिसन्निधी । 
ग्राइविवाकोज्जुयुब्जीत विधिनाओ्नेन सान्त्तवन्‌ ॥ ८ || 
यद्‌ ब्योरनयेर्तेत्थ कार्यस्मिन्‌ चेश्टित मिथ । 

तद बृत सब सल्ेन युध्माक॑ छात्र साच्षिता ॥ ६ ॥ 
सल्य॑ साक्ष्य शुवन्सादी लोकानामेति पुप्कलान | 

हह चालुत्तमां कीच बागेपा बक्मपाजिता ॥ ६० ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धर्म! सलेन बद्धेंते । 

तस्मात्सलं दि बक्तन्यं सर्वेवर्णपु साक्षेभिः ॥ ११ ॥ 
आत्मेव द्यत्मनः साक्ती गतिरात्मा तथात्मन३ | 
मावमंस्था: ख़मात्मान नृ्णां साक्षिसमत्तमम्र ॥ १२ ॥ 
यस्य विद्यान्‌ हि वद्त३ कत्नज्ञो चामिशक्ते । 
तस्मान्न देवा; श्रेयांस सोकेज्स्य पुरुष बिंदु || १३ ॥ 
एकोऋमसीत्वात्मान बच कल्याण भन्यसे। 

नित्य स्थितस्ते हच्यप पुरयपापेज्िता मुनि। | १४ ॥ 
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सब वर्णा में धार्मिक, विद्ान्‌, निप्कपटी, सब प्रकार धर्म को जामनेबाते, ! 

लोभराहिव सलबादी को न्यायव्यवस्वा में साक्षी करे इससे विपरीतों को कभी 
न करे ॥ १ ॥ सियों की साक्षी को, छिजों के द्विज, शुद्रों के शद्र और अन्त्व- 
लॉ के अन्त्यज साक्षी छो॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, 
कृठार वचन, दुण्डसिपात रूप अपराध हू इनमें साक्षी की परीक्षा न करे और 
झत्यावश्यक भी समझे क्योकि ये दछाम्र सब शुप्त द्वोते हैं ।! ३ ॥ दोनों ओर 
के साज्षियों में से वहुपक्षातुसार, तुल्य साज्षियों में उ्म शुणी पुरुष की साक्षी 
के अबुकूल ओर दोनों के साक्षी उच्तम गुणी और तुल्य हों दो द्विजोत्तम 
क्‍ 3972 
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अर्थात्‌ भश्प महर्षि और थांतियों फी साक्षी फे अनुसार न्याय फरे ॥ ४ ॥ दो 
प्रकार फे साक्षी होना सिद्ध होता दे एक साक्षात्‌ ऐेखने और दूसरा सुनने से, 
जब सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्मद्दीन और दरड के योग्य न 
होवें ओर जो साक्षी मिथ्या घोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों | ५ ॥ जो राज- 
सभा वा किसों उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने आर सुनने से विरुद्ध 
घोले तो वह ( अवाश्नरक ) अथात्‌ जिल्ला के छेदन से हुःखरूप नरक को 
| पत्तमान समय में प्राप्त होवे ओर भरे पश्चात्‌ सुख से दीन होजाय ॥ ६ ॥ 
साज्ती के उस वचन को मानना कि जो सभाव द्ली से ध्यवद्यार सम्बन्धी बोले 
आर इससे भिन्न सिखाय हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्यायारधाश व्यर्थ 
सममे ॥ ७ ॥ जब अर्था ( वादों ) आओर प्रद्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने सभा 
के समोप प्राप्त हुए साज्षियों फो शान्तिपूचेक न्यायाधीश ओर प्राद्विवाक अथोत्‌ 
वर्काक्ष वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछे ॥] ८ ॥ दे साक्षी लोगों ! इस कार्थ्य 
में इन ऐोनों फे परस्पर कर्मा में जो तुम जासते हों उसको सत्य फे साथ षोलों 
क्योंकि सुम्दारी इस काय्य में साक्ती ऐै ॥ « ॥ जो साक्षी सत्य घोलता दे वह 

जन्प्तान्तर में उत्तम जन्म ओर उत्तम ल्लोकान्तरों में जन्म फो प्राप्त होफे सुख 
भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कात्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो 
यह वाणी है वही वेदों में सत्कार ओर तिरस्कार का फारण लिखी है। जो 
सद्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्याब्रादी मिन्दित होता है ॥| १० | 
सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता ओर सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है इससे 
सब वर्णों में साक्षियों को सत्य द्वी बोलना योग्य है ॥ ११॥ आत्मा का 
साज्ञी आत्मा ओर आत्मा की गति आत्मा है इसको जान के हे पुरुष ! तू 
सब भनुष्यों फा उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपसान भत कर अथोत्‌ सत्य- 
भाषण जो कि तेरे आत्मा सन वाणा में हे वह सत्य ओर जो इससे विपरीत 
है बह सिध्याभापण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष, का विद्ान क्षे्रज्ञ 
भथोत्‌ शरीर का जानने हाण आत्मा भीतर शक्ला को प्राप्त नहीं होता उससे 
' भिन्न विद्वन्‌ लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ दे कल्याण की 
रू इच्छा करनेहारे पुरुष ! जो तू “में अकेला हूं” ऐसा अपने आत्मा में जानकर 
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२७६ शताब्दासस्करणस 


मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्ठु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तर्यामीरुप 
से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला मुनि स्थित दे उस परमात्मा से; ढरकर 
सदा सत्य बोला कर ॥ १४ !! 











| 

| 

| 

| 

जे । 

लोभान्मोहाहुयान्मत्रात्कामाद क्रोधात्तवव च । । 

अज्ञानादवालभावाच्च साक्ष्य विवथम्न॒च्यते ॥ १ ॥| ! 

। एपा!प्रन्थतमे स्थाने ये साह््यभनृ्ते वदेत्‌ । 
तस्य दएडविशेषांस्तु प्रवच्त्याम्यनुपृवेश! ॥ २ ॥ 
लोभात्सहसदण्च्यस्तु मोहायवन्तु साइसम्‌ | | 
भयादड़ी मध्यम दरज्यों मेत्रात्पव चतुर्गुणम्‌ ॥ ३॥ | 
कामाइशगुर्ण पूत्र क्राधानु त्रिगु्ण परम । 

| अज्ञानादडे शत पूर्णे बालिश्याच्छतमेर तु ॥ ४ ॥ 
उपस्थमुदरं जिह्मा हस्तों पादो च पच्चपम् | 

। चुनाता च कणों च धन देहस्तवेत्र च ॥ ५ ॥ 

। अजुबन्ध परिज्ञाय देशकालो च तच्चत) । 

साराध्परधों चालोक्य दण्ई दरस्व्यपु पततयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

; _अधमेदण्डनं लोके यशोष्न॑ कीतिनाशनस्‌ । 

। अल्षग्येल्च परत्रापि तस्म/त्तत्परिव्जेयेत ॥ ७ ॥ 

; अद्ण्त्याचदएडयत्‌ राजा दण्ध्यांथ्रवप्यद्रटयन | 

। अयशो महदामेति नरक चर गच्छुति ॥ ८ ॥ 

; चारदण्ई प्थर्म कुपाद्धिगदणई तदनन्तरम । 

। ठवीयं घनदर॒ढ तु बधदुण्डमतः परम ॥ ६ ॥ 

; मचु० [८। ११८-१२१। १२४-१२६ | 

| 

! 

ट 


जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, ऋषघ, अज्ञान और वालकपन से 

साक्षी देंवे वह सब मिथ्या समझी जावे || १ | इन में से किसी स्थान में 
साक्षी कूठ वोले उसको चच्यमाण अनेकविध दस्ढ दिया करें ॥ २॥ जो 

हि लोभ से भूठी साथी देवे तो उम्से १४॥ “) ( पन्द्रह रुपये दृश आने ) दण्ड 
2 3232000७9७४७४७४४७४७४४४७४४७७४७४४७४७७७ 


ह+ €* #६ #.#* 4५ #९ #९ क९ # # 3३९ है नर ड फतह #०७जगि: हक ि.अनय कि अ्ििऑ थे; मय #९०४:६/४ ७ €९:७ ९ #९५४९/:७ 0५ ४१४/७५७७ ४९३१४४ [१९/०६४ ३ हीरजरत आन क  ीफकक #“थ #*। 


नस 


4, 7१ मा 
पा 





रह 


47१४४२४7३ ४६ ४२०१-७७ ७ ”% ७९.५ ३० ९ ४ /% /क है हक / ०४४ २ /% +७/॥ 7३८१३ २५ /१ /६/७ ६» ७ ४%॥ »#-०8४९ ४७ | /३/९७४% ४8 ४७ /) # 78 7७ ३४4७ %॥ ५ ३३४७ " “० ६७ /९ #0 /९%४७ 7% 7९६ ४ ६ ₹% ९९ (७ अपिलता #७ हे ही। शव कल १३७४८ ६५ ७ कक # हि. 


लेबे, जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे ३०) ( तीन रुपये दो आने ) दुरड 
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छत, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६ ।) ( सवाल: रुपये ) दण्ड जवे 
ओर जो पुरुष मित्रता से भूठी साक्षी देवे उससे १२। |) ( साढ़े वारद रुपये ) 
दण्ड लेबे ॥ ३ ॥ जो पुरुष फामना से मिथ्या साक्षी देबे उससे २५) ( प्चीस 
रुपये ) दण्ड हषे,. जो पुरुष क्राध से झूठी साक्षी देवे उससे ४६॥ |) 
( छयालीस रुपये चोदद 'आने ) दुुड तेबे, जो पुरुष अज्ञानता से भूठी साक्षी 
देवे उससे ६) ( छः रुपये ) दण्ड लेबे शोर जो धालकपन से मिथ्या साक्षी 
देवे दो उससे १॥-) ( एक रुपया नो जाने ) दुरुड लेवे ॥ ४ ॥ दण्ड फे 
उपस्थेन्द्रिय, उदर, जिहा, हाथ, पग, शांख, नाक, कान, धन आर देह ओे-दश- 
स्थान हूं कि जिन पर दण्ड दिया.जाता हे || ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा 
है और लिखेंग जस लोभ से साक्ती देने में पन्द्रह रुपये दश आते दृए्ड लिखा 
हे परन्तु जो अत्न्त निधन हो तो उससे फम ओर धनाछय शो तो उससे दूना 
तिगुना और चोशुना तक भी ले लेवे अथीत्‌ जेसा देश, जैसा काल और पुरुष 
हो उसका जसा अपराध हो बसा ही दण्ड करे ॥ ६ ॥ क्‍योंकि इस संसार 
में जो अधर्म से दण्ड फरना ऐ बह पूरे धतिष्ठा वत्तेमान और भ्रविष्यत्‌ में 
शोर परजन्म में होने वाली कीर्ति का साश फरनेहारा हे ओर परजन्म में भी 
दुःखदायक ऐता है इसलिये 'अधमयुछ् दस्ड किसी पर न करे) ७ ॥ जो 
राजा दण्डनीयों को सम दृश्ड और आअवृण्डनीयों को दरुड देता है अथौत्‌ दण्ड 
देने योग्य को छोड़ देता ओर जिसको दण्ड देना न चादिये उसको द्रुड देता 
है बह जीता हुआ बड़ी निन्‍दा को ओर मरे पीछे बड़े दुःख फो प्राप्त होता है 
इसहिये जो अपराध फरे उसको सदा दण्ड देवे ओर 'अनपराधी को दण्ड फभी 
न देवे ॥ «८ ॥| प्रथम वाणी का दस्ड अथोत्‌ उसकी “मिन्दा” दूसरा “प्विक्‌” 
दण्ड अर्थात्‌ तुकफो धिक्‍कार है तू ने ऐसा घुरा काम क्‍यों किया, तीसरा उससे 
|घधन लेना” और चोथा “बथ” दण्ड अथात्‌ उसको फोड़ा वा बेंत से मारना 
वा शिर फाट देना ॥। ६॥। 
येन येन यथाडेन स्तेनो उपु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेद्स्य प्रत्यादेशाय पार्थिव। ॥ १ ॥ 
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प्ताचाय्येः सुहन्माता साय्यों पुत्र; पुरोहित) । 
नादुणड्यों नाम राक्ञोउस्वि ये स्र्मे न सिप्ठति ॥ २) 
कार्पापणं मवेदरड्यों यत्रान्य। प्रातो जने। । 
तेत्र राजा भवेदणव्य$ सहस्तमिति धारणा ॥ हे ॥| 
धपष्टापाचन्तु शुद्वस्य स्तेये भचति किल्विपय्‌ । 
पोड्शेव तु वेश्यस्य दा्जिशद क्षत्रियस्य च ॥ ४ 
व्राह्मणस्य चतुपष्ठटि! पूणे वापि शर्त भवेत् । 
हदिंगुणा वा चतु!पप्टिस्तद्योषपगुणविद्धि स। ॥ ५ ॥। 
ऐेन्द्रं स्थानमभिग्रेप्सुयशब्चाक्षयमच्ययम्‌ । 
नोपेत्ेत क्षणमपरि राजा साहसिक नरम ॥ ६ ॥ 
वारुष्टात्तस्कराखेव दरण्डेनेद च हिंसतः । 
साहसस्य नर कत्ता विज्लेयः पापक्रत्तम! | ७ ॥ 
साहसे वत्तेधानन्तु यो मप्‌यति पार्थिव। । 
स॒ विनाश व्रजत्याशु विद चाधिगच्छति ॥ ८॥| 
न मित्रकारणादाजा विपुलादा घनागमात | 
समुत्यूमेत साहसिकान्सपेश्ृतभयावहाव्‌ ॥ & ॥ 
गुरु वा चालइद्धो था ब्राह्मणं वा बहुश्ुतय्‌ । 
आतताधिनमायान्त हन्पादबाविचारयन ॥ १० ॥| 
नातत्वायिबरधे दोपो हन्तुभेव॒ति कथन । 
प्रकाश वाउ्प्रकाशं वा मन्युस्तन्मन्युमृच्छति ॥ ११ || 
यर्य स्तेंन; पुरे नास्ति नान्यद्धीगों न दृष्वाक | 
न साहसिकद्णडध्नों स राजा शकलोकभाक | ११॥ 
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चोर जिसे प्रकार जिस २ अज्छः से मरुष्यों में विरुद्ध वेष्टा करता है उस 
उस अह्ज को सव मनुष्यों की शिक्षा के लिये- राजा हरण अर्थात्‌ छेदन करदे | «- 
॥ १ ॥ चाहे पिता, आचार्थ्य, “मित्र, ञझ्री, पुत्र और पुरोहित क्‍यों न हो जो 
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सत्याथेग्रकाश: २७६ । 
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प्री 


छपधमे में स्थित नहीं रहता घह राजा का अद्ण्ड्य नहीं होता अथोत्‌ जम राजा . 
न्यायासन पर येठ न्याय फटे तब फिसी का पक्तपात ले करे किन्तु यथोचित 
दण्ड देवे ॥ २॥ जिस अपराध में साधारण मशुष्य पर एक पेसा दुण्ड हो 
उसी अपराध में राजा को सहस्त पेसा दण्ड होवे अ्थोत्‌ साधारण मलुष्य से 
राजा फो सहस्त गुणा दण्ड होना चाहिये सनन्‍्त्री अथीत्‌ राजा के दीवान को 
भाठसी गुणा उससे न्‍्यून को सातसी गुणा ओर उससे भी न्‍्यून को छश्सो 
गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अथात्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य 'थोत्‌ चपरासी 
है उसको आठशुणे दण्ड से फम न होता चाहिये क्‍योंकि यदि प्रजापुरुषों से 
राजपुरुषों को आधिक दण्ड न दोबे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें 
जेसे सिंह आधिक और बकरी थोड़े दण्छ से वी वश में आजाती है इसलिये 
राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पस्येन्‍त राजपुरुषों फो अपराध में प्रजापुरुषों 
से आधिक द्र्ड ऐोना चाहिये।॥ ३ ॥ झोर बेसे ही जो कुछ विषेकी होकर 
चोरी करे उस शुद्ध को चोरी से आठ गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय फो धीस 
गुणा ॥ ४॥ पादाण फो घोसठ गुणा वा सो गुणा अथवा एकसी अद्भाईस गुणा 
दंड होता चाहिये अथीत्‌ जिसका जितना प्ञान और जितनी प्रतिष्ठा आधिक हो 
उसको अपराध में उत्तना ही अधिक दण्ड होना चाहिये।॥ ४५ ॥ राज्य के 
अधिकारी धर्म और ऐश्वरय फी इच्छा फरनेवाला राजा बलात्कार काम फर्ने- 
वाले डाकुओँ फो दण्ड देने भें एक क्षण भी देस न करे ॥ ६॥ साइसिक 
पुरुष का लक्षण--- | 
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जो दुष्ट बचन बोलने, चोरी फरने, विना अपराध से ६०७ देलेवाले से 

भी साहस बलात्कार काम फरनेवाला है वह छतीच पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो 
राजा साहस में वत्तेमान पुरुष को न दण्ड देकर सद्दन करता दे चद्द राजा 
श्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में देष उठता है। ८ ॥ न मित्रता 

[ और ] न पुष्कल धन्न की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देनेवाले 

-.. साइसिक मलुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥ < ॥ 'चादे गुरु हो 
चाहे पुन्नादि चालक हों, चाहे पिता आदि बृद्ध, चाढे ब्राह्षण और चाहे बहुत 


#१५० अने,.2गयीीपममत (गा #म नी चाही पिन्‍" 
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शाक्षों का श्रता क्‍यों न हो जो धर्म को छोड़ अबम में वत्तमान दूसरे को 
बिना अपराध मारनेवाले हें उनको विना विचारे मारडातल्ना अयोत्‌ मार के 
पत्नातं विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप-हीं 
होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अम्रसिद्ध क्योंकि करोभी को कौधघ से मारना जानों 
क्रोध से कोध की लड़ाई है ॥ ११॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परद्नी 
गामी, न हुए वचन का बोलनेहारा, न साहसिक डाकू ओर न दुण्डन्न अथात्‌ 
राजा की आज्ञा का भक्ग करनेवाला है यह राजा अतीच ओए हे ॥ १२ ॥ 





२८० शवाब्दीसस्क्तरणुत्र्‌ ; 
भत्तार॑ लेघयेदा स्नी खज्ञातियुखदर्पिता | 

तां श्रामि! खाइयेद्राना संस्‍्थाने बहुसास्थिते ॥॥ १॥। 

पुमांस दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे | 

अभ्यादध्युश्व काष्टानि तत्र दह्येत पपक्ृत्‌ | २ ॥| 

दीघोष्वनि यवादेश यधाकालकरों भवेत् । 

नदीतीरेपु तद्दिद्यात्समुद्रे नास्ति लत्तणम )। ३ | 

अहन्यहन्यवेज्षेत कर्मान्तान्बाहनानि च | 

आयव्ययों च नियताबाकरान्क्रोपमेव च ॥ ४ ॥ 

एवं सवानिमात्राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 

व्यपोक्य किल्बिपं सब प्राप्तोति परमां गतिम ॥ ४ ॥ 
। मु० [,८। २७१-१७२ | ४०६ । ४१६ | ४२० ] 


जो स्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यमिचार करे 
उसको वहुत स्री ओर पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा 
डाले ॥ १ | उसी अकार अपनी ञ्री को छोड़ के परख्ली वा वेश्यागमन करे क्‍ 
उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर छुला के 
जीते को वहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ ( प्रश्न ) जो राजा बा: 
राणी अथवा न्यायाधीश वा. उसकी ली व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको 
कोन दण्ड देगे ! ( उत्तर ) सभा अथोत्‌ उनको तो अजापुरुषों से भी अधिक | 
5 दुण्ड़ दोना चाहिये, ( श्रश्न ) राजादि उन से दण्ड क्यों पहण फरेंगे ( उत्तर ) 
# कप ण ब्लड 
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श्जा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया 
जाय ओर वह दण्ड महण न करे तो दूसरे मलुष्य दख्ड को क्‍यों सानेंगे 
ओर जब खब प्रजा भोर प्रधान राज्याधिकारी ओर सभा धार्मिकता से दृण्ड 
देना चाहे वो. अकेला राजा क्‍या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो 
राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में हब कर न्याय धर्म को डुबा 
के सब प्रजा का नाशकर आप भी नष्ट दोजाएं अथोत्‌ उस क्ोक के असे को 
स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप 
करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कोन होगा ॥ 


( प्रक्ष ) यद कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्‍योंकि मनुष्य किसी अज्भ 
का बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दुए्ड न देना चाहिये । 
( उत्तर ) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीपे को नहीं ससभाते क्‍योंकि 
एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सभ्र लोग घुरे काम करने से अत्नग 
रहेंगे ओर बुरे काम को छोड़कर घर्म मागे में स्थित रहेंगे । सच पूछो तो यही 
है कि एक राई भर भी यह दण्ड खब के भाग में न आवेगा ओर जो सुगम । 
दृण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम । 

। 





दुण्ड कहते हो वह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से कोड़ों गुणा कठिन होता है 
| क्‍योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कमे करेंगे तब थोड़ा २ दुरुड भी देना पड़ेगा 
अथोत्‌ जेसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पावभर तो पावभर 
अधिक एक सन दरुड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाव बीससेर 
दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ठ लोग- क्या समझते हैं. ! जेसे एक को 
सन और सहसख भलुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। ( सवाछु३) मन मलुध्य क्‍ 
जाति पर दण्ड होनेसे अधिक ओर यही कड़ा. पथा वह एक सन दुरुड न्यून 
और सुगम होता है । जो लस्ब्रे मागे सें समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े 
नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे ओर मद्दाससुद्र में निश्चित. 
--३ कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और 
लि २ नोकाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों शाभयुक्त हों वेसी ज्यंबस्था करे 
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तर 


परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैँ कि प्रथम जद्दाज़ नहीं चत्दे 
थे वे कूठे हैं और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नॉका,से जानवाले अपने 
प्रजास्थ पुरुषों की सर्चन्न रक्षा कर उनको किसी अकार का दुःख न होने 
देबे | ३ ॥ [ राजा अतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों 
को नियत लास और खरच, “आकर” रत्नादिकों की खानें आर कोप (सजाने) 
को देखा करे ॥४॥॥ ] राजा इस प्रकार सब व्यवहार्यों को ययावत्‌ समाप्त करता | 
कराता हुआ सब पापों को छुट्टा के परमगदि मोक्ष खुख को माप्त होता है ॥१५॥ | 
( प्रश्न) संस्कतविद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी ? ( उत्तर ) पूरी है 
$ क्‍योंकि जो २ भूगोल में राजतीति चल्ली और चलेगी वह सब संस्कृत विदा 
ली हे और जिनका प्रतनज्ष लेख नहीं है उनके लिये, 


,ज-३-निजआ फ०-कज#. ३५५ # # पिजान्पपरीे तप, प-का के है 8] ७३८७क ७ आ ७-०च.। कक कट पका चज 5 
डे 


फारममाीि 


! 
४ 
! 


प्रलह लोकच्एथ शाख्रव्ट्श्व हेतुमि! ॥ मनु) ८ | हे ॥ 


जो नियम राजा और श्रजा के सुखकारक ओर धर्मेयुक्त समझें उत्त २ 
नियमों को पूरे विद्वानों को राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर निद्य ध्याने । 
रक्खे कि जद्दांतक वन सके वहांतक वाल्या[वस्थ में विवाद न करने देें | घुवावस्या । 
£ में भी बिना असन्नता के विवाह ने ऋरणा कराना और न करने देना । श्रह्चये का 

थयावतू सेवन करना कराना | व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करें कि | 
जिससे शरीर ओर आत्मा में पूर्ण वल्न सदा रहे । क्‍योंकि जो केवल आंत्मा-! 
का वल अयात्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जायेँ और शरीर का चल न बढ़ावें तो -एक 
ही बलवान्‌ पुरुष ज्ञानी और सेकड़ों विद्यनों को जीव सकता है | और जो 
क्रेवल शरीर ही का वजन बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी रॉज्यपालन की 
£ उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं दो सकती-। विना- व्यवस्था के सब 
आपस में ही फूट दृट विरोध लड़ाई रगढ़ा करके नष्ट अष्ट होजायें | इसलिये 
£ सबंदा शरीर और आत्मा के वल को बढ़ाते रहना चाहिये | जैसा वल और 
| ह[ते रहना चाहि: ! 
। बुद्धि का लाशक व्यवहार ज्यमिचार और अति विपयासक्ति है पैसा और कोई 
| नहीं है | विशेषतः ज्त्रियों को धृढांग और वत्युक्त होना चादिये | क्‍योंकि 
2 अब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्स ही नष्ट होजायगा | और इस पर भी १ 


00422» 


९८ ० हैं ६. % की ७४ अप फनी, ही ७ ९ । 


| 
। 
! 
। 
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उप्तकी प्रजा होती है । इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि 
कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वत्तेकर सब के सुधार 
का दृष्टान्त बने ॥ 


यह संक्षेप से राजधर्स का बणन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्मत्ति के 
सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में ओर शुक्रनीति तथा विदुरपजागर ओर महा- 
भारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपडद्धम आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राज- 
नीति को धारण करके माण्डलिक अथवा सावेभोम घक्रवर्सी राज्य फरें और 
यह समर्से (फि “वर्य प्रजापतेः प्रजा अभूम” १८।२७ ( यह यजुर्वेद का वचन 
है) दम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रत्ता ओर परमात्मा हमारा राजा हम 
उसके किंकर शृत्यवत्‌ हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी 
करे ओर हमारे हाथ से शपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे | अब आगे ईश्वर 
ओर बेदविपय में लिखा जायगा ॥| 


ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जेसा राजा होता है वैसी दी 





। 

इति श्रौमहयानन्द्सरस्वतौस्वामिकृते सत्याथर्थ प्रकाशे 
सुभापषाविभूषिते राजधर्मविपये प४: 

समुदलास: सम्पूर्ण: ॥ ६॥। 





अडत कैजर मेज मी. 


2 | ५ कर 


; व दर: क्‍ ब्य्प्टू 
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अधथेशधरवेद।पिपयं व्यास्यात्याम! 
*&--२२२०्ूण्कर॥ 8 कर->>०नत>-नलद+++ 


कक. 


फचो अब्षरे परमे व्यॉपन्यस्मिंत देवा अधि विश्व । यर्तन्न 
वेद फिमचा करिष्यति य इत्तड़िदुस्त इसे समासते ॥ १॥ ऋए"० ॥ सं० 
२१ । ध्ू० १६४ | में० ३९ ॥ ह॒ 


शैशा चास्यमिद४ सब यत्किण्द जगंत्याब्जगंत | तेन॑ त्यक्रेस छुजीया 

मा गंध) करसय स्विद्धनम | २॥ यज्ुु० ॥ आ० ४० | मं० १॥ 
हम्शुव॑ वसुनः पव्येस्पतिर॑ह धनांनि से जयाग्रि शश्धत्तः । मां हंचन्ते 
पितर न जन्तवो5ह दशुषरे विभजापि भोज॑नम्‌ ॥ हे ॥ अहमिन्दों न परा 
जिग्य हद्धन॑ न मत्यवेज्व॑तस्थे कदांचन | सोमभिर््मा सन्वन्तों याचता चस न 
भें प्र; सख्ये रिंपाथन ॥ ४॥ फऋ० ॥ में० १० । सूृ० ४८ | सें० १।५॥ 


| अ्रथ सप्मसमकछासारम्म 
;क्‍ 


( ऋचो अक्षरे० ) इस भन्त्र का अथे प्रद्मचथ्योश्रम की शिक्षा में लिख 
चुके हैं अथोत््‌ जो सब दिष्य शुण कम खसाव विद्यायुफ ओर जिपमें प्रथिवी 
सूथ्योदि लोक स्थित हैं ओर जो आकाश फे समान व्यापक सब देवों का देव 
परमेश्वर है उसको जो मलुष्य न जानते न मानते ओर उसका ध्यान नहीँ करते 
वे नास्तिक सन्‍्द्माते सदा दुःखसागर में इबे दी रहते हैं इसलिये सदा उसी 
को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं ( प्रश्न ) बेद में इधर अनेक हैं इस 
बात फो तुम मानते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों 
सें ऐसा कही नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है 

' कि इंशवर एक है ( प्रश्न ) पेदों में जो अनेक देवता लिखे है उसका क्या आमभि- 


रे प्राय है ? (उत्तर) देवता दिव्य शुणणों से युक्त होने के कारण कह्दाते हैं जैसी 
9, ७७७७६ हू$ 77 00:४१ १३११चलीप लि ततधटप धरीकट व 0तीए धर ५ 
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कि प्रथिवी, परन्तु इसको फहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना दै। देखो ! इसी | 
मन्त्र में कि जिसमें सब देवता त्थित है वह जानने आर उपासना करने योग्य ! 
ईश्वर है ।” यह उतकी भूल दे जो देवता शब्द से इख्वर का ग्रहण करते हूँ। 
परमेश्वर देवों का देव होने से मद्दादेव इसीलिये कष्ठाता है कि वद्दी सब जयत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकत्तों न्यायाधीश अधिष्ठाता । “त्रयर्जिशन्न्रिशता०! 
इत्यादि वेदों में प्रमाण हैँ. इसकी व्याख्या शवपय में की दे कि तेंतीस देव 
भर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूख्ये और नक्षत्र सब 
साँ्टे के निवासस्थान होने से [ये ] आठ बसु । प्राण, अपान, व्यान, [ददान ], 
समान, नाग, कूम्मे, कृकल, देवदत, धनज्जय और जीवात्मा ये ग्यारद्र रुद्र 
इसक्षिय कद्दाते हैं [के जब शरीर को छोड़ते हैं तव रोदन करानेवाले होते है । 
संव॒त्सर के वारद महीने वारद आदित्य इसलिये हैं कि य सब की आयु को 
लेते जाते हैं | विजुली का नाम इन्द्र इस देतु से दूं कि परम ऐस्वय्ये का हेतु 
है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु ब्ृष्टि जल 
आओपसधी की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार ओर नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा 
का पालस होता है । ये तेंतीस पूर्वो्त गुणों के योग से देव फद्दादे हैं.। इनका 
खामी और सथ से वड़ा होने से परमात्मा चोंतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चौंद- 
दर्ग काण्ड में स्पष्ट लिखा है | इसी प्रकार अन्यत्न भी लिखा हैं | जो ये श्न 
शाक्षों को देखते तो चेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिरकर क्यों 
बहकते ॥ १ ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है उस सब्र में व्याप्त 
होकर नियन्ता है वह इंश्वर कद्वाता हैं उससे डर कर तू अन्याय से किसी के 
घन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का दाग ओर न्यायाचरणरूप धर्म से 
अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ इंश्वर सब को उपदेश करता है कि 
दे मजुष्यो ! में ईश्वर सब के पूर्व विधान सच जगत्‌ का पति हूं मैं सनावन 
जगत्कारण ओर सब धनों का विजय करनेवाला और दाता हूं मुझ ही को 
सव जीव जेसे पिता को सन्‍्तान पुकारते हैं चेसे पुकारें मैं सब को सुख देने- 
हारे जगव्‌ के लिये नाना अ्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता $/ 


6)२ रे * प्‌ः ० रे सूये फे आल [] 
६] हूं ॥ ३.॥ में परमश्वय्यवान्‌ सूर्य के सदश सब जगत्‌ का अकाशक हूं कर्भी | 
232 2 न न ४१७१४ २३४० ९क। # 
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मत कहते हैं परन्तु वह निश्रेम हो | अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों भोर मन 


कि 


पराजय को प्राप्त नहीं होता ओर न कभी सृत्यु को पाप्त छोता हूं में ही जगत्‌- 
रूप धन का निर्माता हूं सब जगत्‌ की दत्पत्ति करने वाले भुझ दी को जानो, 
है जीवो ! ऐश्वय्ये प्राप्ति के यज्ञ करते हुए तुम क्ञोग पिज्ञानादि धन को मुझ 
से मांगों और तुम लोग मेरी सिन्रता से अत्ग ,सत होओ, दे मलुष्यों ! में 
सत्मभापणरूप स्तुति करनेयाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूं में 
न्रद्ष अर्थात्‌ बेद का प्रकाश करनेद्वार और मुझको धह बेद्‌ यथावत्‌ कहता 
उससे सब के ज्ञान को में बढ़ाता भें सत्युरुप का प्रेरक यज्ञ फरनेहारे को फल- 
प्रदाता और इस पिख में जो कुछ है उस सब काय्ये का बनाने ओर घारण 
करनेवाल्मा हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में 
संत पूजो, मत मानो ओर मत जानो ॥ ४ ॥ 


ह्रिण्यगर्भः समंबचैताग्रें भूतस्य॑ जञातः पतिरेक अआसीत्‌ | स दाधार 
पृथिवीं धामुतेमां कस्में देवाय दृविपां विधेम ॥ [ अ० १३ ।४ | 


यह थजुवेंद का मन्त्र दे-दे भनुष्यो ! जो सृष्टि के पूषे सब सूख्योदि 
पेजबाले लोकों का उत्तत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है 
ओर होगा उसका स्वामी था, है. ओर होगा वह पुथिवी से लेके सूथ्येत्नोक 
पय्येन्त साष्टि को बना के धारण कर रह छे । उस सुखस्वरूप परमसात्सा द्वी की 
भाक्ति जैसे हम करें बेसे तुम लोग भी करो ॥ १ ॥ ( प्रश्न ) आप ईश्वर २ 
कहते दो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रफार फरते दो ? ( उत्तर ) सब प्त्यक्षादि 
प्रमाणों से ( भ्रश्न ) इधर में अत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते १ (उत्तर ):- 


इन्द्रियाथसशबिकर्पोत्पन्त ज्ञानमव्यपदेश्यमज्यभिचारिष्यवसायात्मक म्र- 
लक्षम्‌ ॥ [ अ० १ । छ० ४ | 
यह ग्रोतम मह्‌पिंक्त न्‍्यायद्शव का सूत्र है--जो श्रोश्र, त्वचा, चक्षु, 


जिह्ा, प्राण और मन का शब्द, स्पशी, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुश्ख, सत्या- 
सत्य विषयों के साथ सम्बन्ध शोने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भत्यक्ष 


#९३/१५४५,०१३९>च०४च,। 
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से गुणों का अत्यक्ष होता दे युणी का नहीं | जैसे चार्से लचा आदि इन्द्रियों 
ज्ले स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से शुणी जो पृथ्रेव्री उसका भा- 
$ त्मायुक्ष मन से भत्यत्त किया जाता दे वैसे इस मत्यक्ष सृष्टि में रचना विरोष 
आदि क्षानादि शुणों के अत्यक्ष दोने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष इ । भोर जब । 
आत्मा सन और मन इन्द्रियों फो किसी विपय में लगाता वा चोरी आदि बुर्री 

| था परीपकार आदि अच्छी वात के करने का जिस क्षण में आरम्म करता है । 
| उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विपय पर झुक जाती है। 
| उसी क्षण में आत्मा के भाँविर से बुरे काम करने में भत्र, शर्टा और कला 
तया अच्छे कार्मों के करने में अभय, निःशक्षता और आनन्दोत्साह उठता है। 
बह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से हं। और जब 
जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का चिचार करने में तत्पर रहता हे उसको उद्ची 
समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं । जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष द्ोवा है तो अनुमानादि 
से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देद्द दूं ? क्‍योंकि कार्य्य को देख के कारण 
का अनुमान होता दूं ( प्रश्न ) इश्वर व्यापक हूँ वा किसी देशविशेष में रहता 
है (उत्तर ) व्यापक दूँ क्यांकि जो एकदेश में रहता तो सबोन्तरयामी, सर्वक्ष, 
सवनियन्ता, सव का स्रष्ठा, सब का धर्चा ओर गप्रतवकर्ता नहीं दो सकता 
अग्राप्त देश में कत्तो की क्रिया का असम्भव हूँ ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु ओऔर 
न्यायकारी है था नहीं! ( उत्तर ) है ( प्रश्ष ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हूँ 
जो न्याय करे तो दधा ओर दया करे तो न्याय छूट जाय | क्योंके न्याय 
उसको कहते हूँ कि जो कर्मों के असुसार तल अधिक न न्यून सुख दुःख पहुं- 
चाना | ओर दया उसको कद्दते हैं जो अपराथी को बिना दृण्ड दिये छोड़ 
देना । ( उतर ) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद दे क्योंकि जो न्याय 
से अ्रयोजव सिद्ध द्ोता है वह्दी दया से | दुण्ड देने का प्रयोधन है कि मनुष्य 
अपराध करने से बन्द होकर दुःख को प्राप्त न हों । वद्दी दया कहाती है जो 
पराये ढुश्खों का छुड़ाना । और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुमने किया 
वह ठीक नहीं, क्योंकि जिसने ओसा जितना बुरा कर्म किया दो उसको उतना 
रू वैध द्वी दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को * 
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दुण्ड न दिया जाय तो दया का नाश होजाय । क्योंकि एक अपराधी डांकू को 
छोड़ देने से सदस्तों धम्मात्मा पुरुषों फो दुःख देना है। जब एक के छोड़ने में 
सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है घह दया किस प्रकार हो सकती हे । 
दया वही है. कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू 
पर ओर उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्नों मनुष्यों पर दया प्रकाशित 
होती है ( प्रश्न) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ) क्‍योंकि उन दोनों 
का अर्थ एफ ही दोता है तो दो शब्दों का धोना ज्यरथ है इसलिये एक शब्द 
फा रहना तो अच्छा था| इससे क्या बिदित द्वोता है कि दया ओर न्याय का 
एक प्रयोजन नहीं है । ( उत्तर ) क्या एक अथे के अनेक नाम ओर एक 
नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ? ( प्रश्न ) होते हैं| ( उत्तर ) तो पुनः तुम- 

। को शह्ञ् क्यों हुई ( प्रश्न ) संसार में सुनते हैं, इसलिये । ( उत्तर ) संसार 

। 

! 
































में तो सघा भूठा दोनों सुनने में "आता हे परन्तु उसको विचार से निम्नय 
करना अपना कास है । देखो ईश्वर फी पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब 
जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के थे जगत भें सकल पदाथे उत्पन्न फरके दान 
दे रक्खे हैँ । इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया फोनसी दे ! अब न्याय का फल 
प्रक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था आधिक ओर न्यूनता से फल को 
प्रकाशित कर रही है | इन दोनों फा इतना ही भेद ऐ कि जो सन में सब को 
पुख होने 'और दुःख छूटने की इच्छा ओर फ्रिया करना है वह दया ओर 
बाष्य चेष्टा अर्थात्‌ घन्धन छेद्नादि यथापत्‌ दण्ड देना न्याय फद्दाता है । दोनों 
का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप ओर दुः्खों से पुथक्‌ कर देना 
| (प्रश्न ) इधर साकार है था निराकार ? (उत्तर ) निराकार, क्‍योंकि जो 
साकार होता त्तो ध्यापफ न होता । जब व्यापक न होता तो स्वज्ञादि गण भी 
इख्वर में न घट सकते क्‍योंकि परिसित वस्तु में गुण कम्मे खभाव भी परिमित 
रहते हैँ. तथा शीतोपण, छुघा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से 
रहित नहीं होसफता । इससे यद्दी निश्चित है कि इश्वर निराकार हे । जो 
| साकार हो तो उसके नाक, काम, आंख आदि अवयवों का बनानेहरा दूसरा 
४६ होना चाहिये । क्योंकि जो संथोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला 
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निराकार चेतन अचश्य होना चाहिये | जो कोई यहां ऐसा कहे फ्रि इंश्वर ने 
स्वेच्छा से आप दी आप अपना शरीर वना लिया तो भी वह्दी सिद्ध हुआ कि 
शरीर बनने के पूवे निराकार था | इसलिये परमात्मा कर्मी शरीर धारण नहीं 
करता किन्तु नियाकार होने से सब जगत्‌ को सूद्म कारणों से स्थूलाकार बना 
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देता है । ( प्रश्ष ) इधर सर्वेशक्तिमान्‌ हे वा नहीं ? (उत्तर ) है, परन्तु 
जैसा तुम सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते दो बैसा नहीं । किन्तु स्वंशक्ति- 
मान्‌ शब्द का यददी अथे है कि इधर अपने कास अर्थात्‌ उत्पाते, पालन, पलय 
आदि ओर सब जीवों के पुण्च पाप की ययथायोग्य व्यवस्था करने में क्िंचित्‌ 
भी किसी की सहायता नहीं लेता । अथात्‌ अपने अनन्त सामथ्य से दी सब 
अपना काम पूर्ण कर लेता दे । (प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैं कि इंश्वर 
चाहे सो करे क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। ( उत्तर) वह क्‍या 
चाहता है १ जो ठुम कहो कि सच कुछ चाहता और कर सकता हैँ तो इम | 
तुम से पूछते हें कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना खर्य अविद्वान्‌ । 
: चोरी व्याभिचारादि पाप कम कर और ठु।खी भी हो सकता है ? जेसे ये काम । 
इशर के गुण कर्म्मे स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो सुम्हारा कहना हूँ कि वह सब 
कुछ कर सकता हे यह कभी नहीं घट सकता । इसलिये सर्वशाकिमान्‌ शब्द | 
का अर्थ जो हमने कद्दा वही ठीक है । ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि दे वा अनादि ! 
( उत्तर ) अनादि अथांत्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय से हो उसको 
अनादि कहते हूँ इत्रादि सब अरये अयम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिये | 
( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता हूँ ? ( उत्तर ) सव की भलाई और सब के | 
लिये सुख चाहता हे परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये परा- | 
। धीन नहीं ऋरता ( प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति आर्थवा और उपासना करनी चाहिये । 
। 
। 
। 
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वा नहीं ! ( उत्तर ) करनी चाहिये ( प्रश्न ) क्‍या स्तुति आदि करने से ईश्वर 
अपना नियस छोड़ स्तुति आयेना करनेवाले का पाप छुड़ा देंगा । ( उत्तर ) 
नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्रावंना क्यों करना ? ( उन्तर ) उनके करने का 
फल अन्य ही.ह | ( प्रश्न ) क्‍या ट्ट १ ( उत्तर ) स्तुति से इखर भ प्रीति 
उसके गुण कम स्रभाव से अपने गण कमर स्वभाव का खुधारना, प्रार्थना से ४ 
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निरमिंमानता उत्साह और सद्याय का मिलना, उपासना से परप्रद्म से मेल और 


उसका साक्षात्कार होना | ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करके समझाओ, ( उत्तर ) 
जैस--- 


स पर्यंगाचछक्रमकायमंत्रणम॑स्नाविर » शद्धूमपापविद्धम । कविभनीपी 
परिभू! स्व॑यम्धूयोथातथ्यतोःथोन्‌ उ्यद्धान्छाशवतीम्य। सर्मास्या ॥ 
यज्ञु० | अ० ४० | मूं० ८ ॥ 


( इंश्वर की स्तुति ) वह परमात्मा सत्र सें व्यापक, शीधकार्य ओर अनन्त 
बलवान जो शुरू, सर्वक्ष, सब्र का अन्तयोमी, सर्वोपरि. विराजमान, सनातन, 
सयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी समनातन 
विद्या से यथावत्‌ अर्थों का वोध वेद्द्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात्‌ 
जिस. २ शुण से सहित परमेश्वर फी स्तुति करना यह सगुण, ( अकाय ) 

अथोत्‌ वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमें छिद्र नहीं होता 
नाड़ी आदि के घन्धन में नहीं आता ओर कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें 
क्केश दुःख शज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ शग हेपादे गुणों से 
पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना दे वह निगुण स्तुति हे | इसका फल 
यह हे कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कसे स्वभाव अपने भी करना। जैसे 
वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे । ओर जो केवल भांड के 
समान परमेश्वर के गुणकीसेन फरता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता 
उसका स्तुति करना व्यथ है ॥ आथेना--- 
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या ग्रेधां देवगणाः पितरंश्रोपासते | तया मामथ मेधयाञंने मेधापिन 
कुरु स्वाहं || १॥ यज्ञु० ॥ अ० ३२ | में० १४ ॥ 


तेनोंज्सि तेजो मार्यें धेहि । वीय्येमसि दीय्सू माय पेदि । बर्लमासि 
-$ ब् भर्मि घेहि | ओजोब्स्योजो मायें भेहि | मन्युरंसि मन्युं सायं घेहि । 
सहोंधसि सहो माय घेहि | २॥ यजु० ॥ अ० १६ | मं० ६ ॥ 
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यज्जाग्र॑तो दरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तयवर्ति । दूरंगम ज्योतिपां-ज्यो- 
तिरेकन्तन्मे मनं। शिवसंडल्पमस्तु ॥ ३ ॥ येन कर्मोए्यपर्सों मनीपियों ये 
कुण्यान्ति विदर्येष धीराः । यदंपूपे यक्षमन्त३ धजानां तन्मे मर्नः शिवसहल्प- 
मस्तु ॥ ४ ॥ यत्यज्ञानपुत चेतो धूर्तिश्व यज्ज्योतिरन्तरस्ृत्त प्रजासु | यस्‍्मा- 
कऋते किचन कमे क्रियते तन्‍्पे मर्न; शिवसडल्पमस्तु ॥ ४ । येनेद भू 
भुरपन भविष्यत्परिंशद्ीतमस्तेन सम | येन यज्ञस्तायतें सप्त होता तने 


[4] 


मन शिवसंबल्पमस्तु ॥ ६ ॥ यस्पिलूच। साम यजूधपि यस्सिन्प्रतिष्ठितां 
रथनाभाषिंवाराः | यरिमिंश्वितत ४सर्वमोत प्रजानां तन्‍्मे मन! शिवर्सअस्पमस्तु 
॥ ७ ॥ सुपारधिर्शानिद यन्म॑नुष्यान्ेतरीयतेब्मीशुभिवोजिनआब । हुआ 
तिंठ् यद॑जिरं जविंट तन्मे मन शिवर्सअर्पमरतु -)| ८ || यज्भु० | अ० 
२३४।में० १ ।(२।३।४।५।६॥ 


हे अम्ने ! अर्थात्‌ प्रकाशखरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपा- 
सना विद्वान्‌ , ज्ञानी ओर थोगी लोग करते हैँ उसी बुद्धि से युक्त हमकों इसी 
बत्तमान समय में बुद्धितान्‌ आप कीजिये || १॥ आप प्रकाशखरूप हैं कृपा 
कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं. इसलिये 
सु में भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम घरिये। आप अनन्त रह हूँ 
[ इसलिये ] मुझ में भी चल धारण कीजिये | आप 'अनन्त सामथ्येयुक्त हैं 
इसलिये मुझको भी पूर्ण सामथ्य दीजिये | आप छुप्ट काम ओर दुष्ठों पर 
ऋषधकारी हैं | मुकको भी वैसा ही कीजिये। आप निन्‍्दा, स्तुति और खच्मप- 
राधियों का सहन करनेवाले हैं, कृपा से मुकको भी वैसा ही कीजिये || २ [| हे 
दयानिधे |! आप की कृपा से सेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्य गुणयुक् 
रइता है ओर वही सोते हुए भेरा भन सुपुप्ति को श्राप्त द्ोता वा स्पप्न में दूर २ 
जाने के समान व्यवह्दर करता, सव प्रकाशकों का प्रकाशक, एक बह मेरा 
सन शिवखड्डुल्प अथोत्‌ अपने और दूसरे आ्रणियों के अर्थ कल्याण का सह्ृल्प 
। करनेहारा दोवे | किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ 
२ है सवोन्त्योमी ! जिससे कर्म करनेहारे धर्मयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ और युद्धादि 
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हे 
छ 


'%/%/ ककया, 


'# १ हलक. 





लए 0. 0... ..... .#॥.. ..... पर 
२ सत्याथप्रकाश+ २६३ 


औक औयक #ए हर, ९ २५३७ न्‍ ३. थे धो ३७९७-०० हए तक १४० ७// <९ २, १०६ ४५% ह२ ७ ३ ४# ४ ४१३ 7१ 7९ २९, ७ #ण, #६ /% ६8./% १७ “९7% /./%.+7३.१९५४/५.२५+ ४ #%- ६ /४ 5 ४७०९३६/४०४ापा 7४३४६... २०१० 


| 

। में कम करते हैं जो अपूर्व सामभथ्येयुक्र, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला 
। है. वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुफ्त होफ़र अधर्म फो सर्वया छोड़ 
$ दबे ॥ ४॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान ओर दूसरे को चितानेहारा मिश्चयात्मकपृत्ति है और 
जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त और नाशरादित ६ जिसके बिना फाई कुछ भी 
| कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों फी इच्छा फरके दुष्ट गुणों से 
पथ रहे ।। ५ ॥ दे जगदीधर ! जिससे सव योगी लोग इन सब भूत, भवि- 
प्यत्‌, पत्तमान व्यवहारों फो जानते जो नाशरद्वित जीवात्मा फो परमात्मा फे 
साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालस फरता है जिसमें ज्ञान और क्रिया है, पांच 
जानन्द्रिय घुद्धि और आत्मायुफ रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते । 
हैं वह मेर सन योग वित्तानयुफ्र होकर छावियादि केशों से प्रथक्‌ रह॥ ६॥ 
हैं परम विद्वान्‌ परमेश्वर | आप फी कृपा से सेरे मन में जसे रथ के मध्य 
धुरा में आरा लगे रहते है बसे ऋग्वेद, यज़ुर्वेद, सामवेद ओर जिसमें अथवंवेद 


भी प्रतिष्ठित होता है ओर जिसमें स्वत सर्वव्यापक प्रजा का साज्ञी चित्त चेतन 
विदित होता हू वह मेरा मन आअविदा का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥७॥ 
है सवनियन्ता इश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान धअथवा घोड़ों के 
नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों फो अट्ान्त इधर उधर छुलाता है, जो हृदय 
में प्रतेष्चित गतिमान और शद्मन्त घेग वाला हैँ वह मेरा मन सब इन्द्रियों को 


०० १ 


अधराचरण से रोक के धर्भपथ सें सदा चल्लाया करे ऐसी कृपा मुझ पर 


कीजिये ॥ ८ 


अग्ने नये सपर्था रयेउअप्मान्‌ विश्वानि देव दयुनानि विटान्‌ । ययो 
ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिंष्ां ते नम॑ उ््कि विधेम ॥ यज्ञु० ॥ शर० ४० । 
म० १६ ॥। 


॥ 
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! 

| है सुख के दाता स्वप्रकाशख्वरूप सबको जाननेहारे परमांत्मन्‌ ! आप हमको 
: श्रेष्ठ मांगे से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाच- 
। रणरूप मारे हे उससे प्थकू कीजिये । इसीलिये हम लोग नम्नतापू्वंक आपकी 


है बहुतसी स्तुति करते हैं कि आप हम को पवित्र फरें । हे 
98 धर जल पा पा के और ये जल नर री की जल अर की जी की सकी ज जी के भरी नकल सब मर ह0२४८६१५१९/३०४०६४४५:६/४/५ ५४६ ९०५८६ ७ ५०९७३५/४६४>६६ ४७ बल? 
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मा नों मद्वान्तमुत मा नॉज्यभक मा ने उत्तन्तमुत भा ने उत्तितम | 
मा नो वी! पितरं मोत सातर॑ माने प्रियास्तन्दी रुद्र रीरिप+ | यजु० || 


१६। म० १४॥ हर 


बा 





। 

। है रुद्र ! ( दुष्ठों फो पाप के ठुःखस्वरूप फल फो देके रुलाने वाले परमे 
श्वर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, साप्ता, पिता आर प्रिय, बन्धुवर्ग तया 
शरीरों का हनव करने के लिये भेरित्र मत कोज़िये, ऐसे भाग स ह_म का चला- 
इये जिससे हम आपके दण्डनाय न हों । 

। 


असतो भा सद गयय तमरत्तो भा ज्योतिगमय सुत्योमाञसते गमयेति॥ 
शतपयन्ना० | १४७।३। १। ३० ] 


है परमगुरों परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ मार्ग से पृथक कर सन्माग 
मे प्राप्त कीजिये । अविशान्धकार को छुट्टा के विद्यारूप सूर्य का प्राप्त कीजिय । 
आर, सत्यु रोग मरे प्थक्‌ करके मोक्ष के आआनन्दरूप अमृत को भाप्त फॉजिय । 
अयोत्‌ जिस २ दोष वा ह॒गुंण से परमेश्वर आर. अपले को भी प्रथक मान के 
परमंश्वर को आना काजाती हू वह विधि निपेधमुस्व हान स सरुण, निगुण प्राथना | 


जो मनुष्य जिस वात को प्रार्थना करता है उसको बेसादी वर्चमान करना चाहिये 


अथात्‌ जे सवात्तम घुद्धि की प्राप्ति के लिय परमेश्वर की प्रार्थना, फरे .उसके | 


लिये जितना अपने से प्रयत्न दोसके उतना किया करे । अर्थात्‌ अपने पुरुपार्य 
के उपगन्‍्त आर्थना करनो योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभो न करनो चाहिये 
ओर न परमेश्वर उप्तका स्वीकार करता दे कि जैसे हैं परमेश्वर ! आप मेरे 
शत्रुओं का नाश, सुमकफो सब से बड़ा, भरें ही प्रातिष्ठा और मेरे आ्राधीन सब 
हो जाये इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्र एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें 
तो क्‍या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई कहें कि जिसका प्रेम भ्राविक 
उस छा आयना सफल्न हो जावे तव हम कह सकते है कि जिसका प्रेस नन्‍्यून हो 
उसके शत्रु का भी न्यून नाश दोना चाहिये । ऐसी मूं्खता की प्रार्थना करते २ 


हर कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर ! आप हमकी. रोटी बनाकर खिलाइये 
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सत्याथेप्रदाश। २६४ 
गेरे मकान में झाड़ू लगाइये, वस्र धो दीजिये और खेती वाड़ी भी कीजिये 
इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोरे आलसी होकर बडे रहते वे महामूखे है. क्‍योंकि 
जो परमेश्वर की पुरुषा्थ करने की आज्ला है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख 
फभी नहीँ पायेगा । जसे--- 


कुव णवेह कर्मोश मिजीजिपेच्छत७ समा) ॥ यजु० ॥ पह्लञ० ४०। 
मं० २॥ 

परमेश्वर शआमा देता हे कि गशुप्य सो वर्ष प्यन्त अथोत्‌ जबतक जीचे 
तवतक फर्म फरता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी फभी न हो । देखो सूट 
के वीच में जितने माणी अथवा अप्राणी पे वे सत्र अपने २ कम और यत्र 
फरते ही रहते है । नेसे पिपीलिफा 'मादि सदा प्रयत्न फरते, एथिवी आदि सदा 
घुमते और बूक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते है बैसे यह दृष्ठान्व मनुष्यों को 
भी महण करना योग्य है । जेसे पुरुपार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी 
करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष फा सहाय इंशवर भी करता है. । जेसे काम 
करने वाले पुरुष को भत्य करते & आर अन्य आलसी को नहीं, देखने की 
इच्छा करने ओर नेतन्नवाले को दिखक्षाते € अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परसे- 
खर भी सब फे उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिफारक फर्म 
में नहीं | जो कोई गुड़ मौठा है ऐसा कहता है उसको गुड भाप्त वा ह 
खाद प्राप्त कभी नहीं होता आर जो यत्न फरता है उसको शाप वा पिक्षम्ब से 
गुड़ मित्र ही जाता है । अब तीसरी उपासना--- 


बढ 
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समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्‍यते बणयरितुं गिरा तदा स्पयन्तदुन्तःकरणेन गृद्मते ॥ 


|. यह उपनिपद्‌ का वचन ह-जिस पुरुष के समाधिथोग से अविद्यादि मत 
: नष्ट होगये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा सें चित्त जिससे ग़गाया दे, उसफों जो 
$ परमात्मा फे योग फा सुख होता हे वह वाणी से कह्य नहीं जा सकता क्‍योंकि 
2! उस आनन्द को जौचात्मा अपने अन्त।करण से प्रदण करता है । उपासना 
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शब्द का अर्थ सर्मापस्थ द्ोना दे । अष्ट्रांय योग से परमात्मा के समीपत्य होने 
और उसको सर्वेध्यापी, सवोन्तयोमीरूप से प्रत्मन्ष करने के लिये जो २ काम 
करना होता है वह २ सब करना चाहिये, अथोतू-- 





/2+१&# ९ । 


तत्राअहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयो परिग्रहा यमा! [ साधनपादे । ध्रू० ३० ] । 


चाहे उसके लिये यही आरम्भ दे कि वद्द किसी से बेर न रक्रे, सर्वदा सब से 
प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवद्यार करे, । 
जिचेन्द्रिय हो, लम्पट न हो ओर निरमिमानी हो, अभिमान कभी न करे । 
ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अक्ञ हे । 


| 
इत्यादि सूत्र पातव्जलयोगशास््र के हैं-जे। उपासना का आरम्भ करना | 
;$ 
|] 


शोचसन्तोपतप<स्वाध्यायेश्वरत्रशिधानानि नियमा। || योगठ्र्‌० [ सा- 
धनपादे । सू० शे२ ] ा 


राग द्वेष छोड़ भीवर और जलादि से वाहर पवित्र रहे, धर्म से पुरुषाये 
करने से लाभ में न प्रसन्नता ओर द्वानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर 
आलस्य छोड़ सदा पुरुषाे किया करे, सदा दुःख सुखों का सदन और धर्म 
ही का अनुछान करे अधमे का नहीं । सर्वेदा सत्य शाज्रों को पढ़े पढ़ावे सत्युरुषों 
का सह्ञ करे ओर “ओम” इस एक परमात्मा के नाम का अथे विचार कर 
नित्यअंति जप किया कर । अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञाजुकूल समापित 
कर देवे | इन पांच अकार के नियसों को मिला के उपासनायोंग का दूसरा अजद्ज 
कहाता है | इसके आगे छः अज्ञ योगशास्र व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका # में 
देख लेवें | जब उपासना करना चार तव एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन 
ज्ञगा, प्राणायाम कर वाह्म विषयों से इन्द्रियों को रोक, मस को नामिप्रदेश में |] 
वा हृदय, कणठ, नेन्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर ! 
कर अपने आत्मा और परमात्मा छा विवेचन करके परमात्मा में मग्न होजाने 
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सब जगत्‌ को जानता है और उसको अवधिसदित जाननेवाला कोई भी ्न्क । ; 
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मल शशट क संयमी होवें | जब इन साधनों को करता है तब उसका आत््मा और अन्त ३- 
करण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण दोजाता हे | नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 
| मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो आठ प्रद्दर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान 
: करता है वह सदा उन्नाति को प्राप्त होजाता हे | वहां सर्वज्षादि शुरों के साथ 
परमेश्वर की उपासना करनी सशुण ओर द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पशादि गुणों 
से पृथक्‌ भान अतिसूह्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित 
होजाना निगुणापासना फहद्दाती है | इसका फल-जेसे शीत से आतुर पुरुष का 
अग्नि के पास जाने से शीत निबृत्त दोजाता हे बेसे परमेश्वर के समीप प्राप्त 
होने से सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण, कर्म, खभाव के सद्श 
जवात्मा फे गुण कर्म स्वभाव पशित्र होजते हैं | इसलिये परमेश्वर की स्तुति 
प्राथेना और उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका फल प्रथक्‌ होगा। 
परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पदेत के समान दुःख आप्त होने पर 
भी न घबराबेगा और सब को सहन कर सकेगा । क्‍या यह छोटी यात है ! 
ओर जओ परमेश्वर फी स्तुति, प्राथना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न 
ओर महाभूखे भी दोता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदाथे 
जौधों को सुख के लिये दे रकखे हैं उसका शुण भूल जाना इश्वर दी को न 
मानना कृतघ्नता और मूखता है। ( प्रश्न ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि 
इन्द्रियां नहीं हैं फिर बह इन्द्रियों का फाम फेसे कर सकता है । ( उत्तर )- 


अपाणिपादो जबनो ग्रहीता पश्यत्यचच्ु+ स श्रुणोत्यकर्ण! । 
स देतति विश्व न च तस्थास्ति पेत्ता तमाहुरग्रथ पुरुष पुराणम॥ 
[ श्ताश्वतर उपनिषद्‌ | अ० है । मं० १६ ] 
यह उपनिषद्‌ का बचन है । परसेश्वर के दाथ नहीं परन्तु अपनी 
शॉक्तिरूप हाथ से सथ का रचम प्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से 
सब से अधिक वेगवान्‌, चच्षु का गोलक नहीं परन्तु सब को यथावत््‌ 
देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की थघातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु 


अधि व जी. 5 
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उसी को सनातन, सब से अरष्ठ सब में पूण् होने से पुरुष कहते हूं | बह ६ 


निद्रयों और अन्तःकरण से [ होनेवाले ]| काम अपने साम«्य से करता हे । 
( प्रश्न ) उसको बहुतसे मलुप्य निष्किय और निर्गुण कहते हैं ? ( उत्तर )-- 


न तस्य काय्य करण च विद्यते न तत्समआाम्यधिकथ दृश्यते । 
परास्य शक्लिविंविधेव भरूयते स्वामाविकी क्ञानवल्क्रिया च ॥ 
[ श्वेदाथवर उपनिषद्‌ अ० ६ । मं० ८ ] 


यह उपनिषद का बचने हे । परमात्मा से कोई काय्य और उसको 
करण अथोत्‌ साधकतम दूसरा अपोक्षित भहीं ! न कोई उसके तुल्य ओर न 
आधिक हे। सर्वोत्तमशक्ति अथोत्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अमनन्‍्त बल आर 
अनन्त क्रिया है बह खाभाषिक अथोत्‌ सहज उसमें सुनी जाती छे.] जो परमे- 
श्वर निष्किय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता | इसलिये 
बह विभ्वु वयापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी हे | ( प्रश्न ) जब वह किया 
करता द्ोगा तब अन्तवाली क्रिया छोती होगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) निवने 
देश काल में क्रिया करनी उचित समम्तता दे उतने ही देश काल में क्रिया करता 
दे | न अधिक न न्‍्यून, क्योंकि वह विद्यान है। ( प्रश्न ) परमेश्वर अपना 
अन्त जानता हे दा नहीं ? ( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्‍योंकि ज्ञान उ- 
सको कहते हैँ कि जिससे ज्यों का लॉ जाना जाय अथीत्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार 
का दो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है | जब परमेश्वर अनन्त हे 
तो अपने को अनन्त ही जानना छ्वान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को 
सान्‍त और सान्त को अनन्त जानना अम ऋद्दाता है। “्यथायैदशेन ज्ञानामेति” 
मअिच्क्ा जता शसुण, कर्म सभाव हो उस पद्चार्थ का घंसा द्दी जानकर मानना द्दी 
ज्ञान ओर विज्ञान कहता दै,'[ इससे ] उल्टा अश्भान ] इसलियै--- 
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जो शाविद्यादि फ्लेश, कुशल, अकुशल, शृष्ट, आनिष्ट और मिश्र फलादायक 
कर्मों की घासना से रहित है दहू सब जीवों से विशेष इधर कहता है (प्रश्न )- 


। ईश्वरासिद्धे )॥ १॥ [ साँ० झ० १। छू० ११ | 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि! ॥ २ ॥ | सां० अ० ४ | छू० १० ॥ 
सम्वन्धाभानातालुमानय्‌ । हे ॥ सांख्यस्० | क्र० ४ ।छ० ११] 


आप अत पटरी पजरग- भर १; 


प्रत्यक्ष से घट सकते ईशर की शिद्धि नहीं होती | १ ॥ क्योंकि जब 
उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥२॥ 
आर व्याप्ति सम्बन्ध ने छोने से ध्पनुमान भी नहीं हो सकता । पुन प्रत्यक्षा- 
शुमान के न होने से शब्दप्रभाण आदि सी नहीं घट सकते । इस कारण इंश्वर 
की सिद्धि नहीं हो लकती ॥ ३ ।॥ ( उत्तर ) यहां इधर को सिद्धि में प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं है | ओर न. ईश्वर जगत्‌ का उपादान काश्ण हे । ओर पुरुष से 
विलक्षण अथोत्‌ सर्वत्र पूण होने से परसात्मा का नाम पुरुष, छोर शरीर में 
शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण में फहा है- 


प्रधानशक्ियोगाच्चेस्सशपत्ति। ॥ १॥ सत्तामाद्राच्वेन्सपेश्वस्येम् ॥ २॥ 
श्रुतिरपि प्रधानकाय्येत्वस्थ ॥ ॥॥ सांख्यस्त० [ आ० ४ | स्ू० ८ । ६ै। ११] 


' थदि पुरुष को भ्रधानशाक्ि का योग हो तो पुरुष में सह्पत्ति होजाय 
अथोत्‌ जेसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्येरूप में सद्गत हुई है बेसे परमेश्वर भी 
स्थूल होजाय । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमिन्‍्त 
फारण है ॥१॥ जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा परसेश्वर समग्रेश्व- 
ययुक्त. है वेसा संसार में भी सर्वेश्चय का योग होना चाहिये, सो नहीं है । 
इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है।।२॥ 
क्योंकि उपसिपद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कहती है ॥३॥ 
जसे-- 

) अज्ञम्कां लोहितशुक्तकृष्णां वही प्रजा सृजमानां खरूपा। ॥ यह 
० शषेताइतर उपतिपद [ झआ० ४ | से० ५ ] का वचव:दै । 
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जो जन्मरहित सत्द, स्ज, तमोशुणशरूप प्रकृति दें वहीं सखवरूपाकार से बहुत 
प्रजारूप हो जाती है अथात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर ह्वी जाती 
हैं और पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में ; 
कभी नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है । इसलिये जो कोई : 
कपिलाचाय्ये को अर्नाश्ररवादो कहना हे जानो वही अनीश्वरवादी है, कपिला- 
चाय्य नहीं | तथा भीमांसा का धर्म घ॒र्मी से ईश्वर । वेशेषिक ओर न्याय भी! 
“आत्म” शब्द से अआनीश्वरवादी नहीं क्योंकि सर्वक्षत्वांदि धर्ममुक्त ओर । 
“अतति सर्वत्र व्याप्नातीत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक ओर सर्वज्ञादि धर्मयुक्त व | 
जोबों का आत्मा है उसको मौमांसा वशेषिक और न्याय ईश्वर मानते ह। 
(प्रश्न) इंश्वर अवतार लेता हद था नहीं ! ( उत्तर ) नहीं क्योंकि “अज 
एकपात” [३४।५ ३] “'सपय्यंगाच्छुक्रमकायम्‌? [2४०८] थे यजुर्वेद के वचन 
हूं । इत्यादि वचनों स [सिद्ध है क्लि| परमेश्वर जन्म नहीं लता। ( प्रश्न )- 


| 
है 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिर्भवति भारत । | 
|. पु 
अभ्युत्यानमधरमंस्य तदात्मान सजाम्यहस || 
भ० गीं० [ अ० ४ | छो० ७ ] 
| 


श्रीकृष्णजी कहते हैं क्लि जब २ धर्म का लोप होता है तव तब में शरीर 
घारण करता हूं । ( उत्तर ) यद्द बात वेदविरुद्ध होने से श्रमाण नहीं। और 
ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्ता. करना चाहते ये 
कि में युग २ में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्ठों का नाश करूं तो कुछ 
दाष नहीं । क्शोंकि “परोपकाराय स्ां विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषों 
का तन, सच, धन होता हे। तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते ! (प्रश्न) 
जो एँखा हूं यो संसार में चोचीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनकों अव॑- 
तार क्‍यों मानते हैं! (उत्तर ) वेदार्थ के न जानते, सम्भदायी लोगों के बदकाने 
आर अपने आप अविद्यन्‌ होने से भ्रमजत्ष में फैंस के ऐसी २ आप्रामारिक 
वात करते आर मानते हैँ । (प्रश्न ) जो इधर अवतार न लेबे तो कंस [ 
रावणादि दुछ्टों का साश केसे हो सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्मा दै वह । 
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अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है । जो इश्वर अवतार शरीर धारण किये विन्ता 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थाति, भत्षय करता है उसके सासने कंस ओर रावणादि 
एक कीड़ी के समान भी नहीं । वह संबंव्यापक् छोने से फंस राबणादि के 
शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है, जब चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश 
कर सकता है | भज्ता इस आअसनन्‍्त गुण, कसे, खभावयुक्त परमात्सा को एक 
छुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कददनेबाले फो मूखेपन से अन्य 
कुछ विशेष उपसा मिल सकती है ! और जो कोई कहे कि भफ्तजनों के उद्धार 
फरने के शिये जन्म लेता दे तो भ्री सत्य नहीं क्‍योंकि जो भकक्‍तजन इंश्वर की 
आज्ञातुकूल चलते है उनके उद्धार करते का पूरा सामथ्ये इश्वर में हैं। क्‍या इंश्वर 
के पथिवी, सूये, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण ओर प्रत्लय करने रूप कर्मों से 
फंस राचणादि का बध ओर गोवधेनादि पव॑तों का उठाना बड़े फर्म हैं? जो 
कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतो न भविष्यति” 
ईश्वर के सदश कोई न है, न होगा । और युक्ति से भी श्थर का जन्म सिद्ध 
नहीं होता । जसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा सूठी में 
धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्‍्योंके आकाश अनन्त 
आर सब में व्यापक हे । इससे न आकाश बाहर आता ओर न भीतर ज़ाता, 
बेस ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी 
सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा आना बह्ां हो सकता है जहां न हो । 


क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं 


था जो भीतंर से निकला ? ऐसा ईश्वर फे विषय में कहना ओर मानना विद्या- 
हीनों के सिवाय कौन कह ओर मान सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना 
आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “इंसा” आदि भी ईश्वर 
के अवतार नहीं ऐस। समझ जेना | क्योंकि राग, ढेंष, क्षुपा, छृषा, मय, शोक, 
दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि शुणयुक्‍त होने से मनुष्य थे । ( प्रश्न ) 
इंश्बर अपने भक्तों के पाप जमा करता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि 
जो पाप सा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय और सब मलुप्य महांपापी 


होजायें । क्योंकि क्षमा की बात सुन छी के उनको पाप करने में निभयता और ; 
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उत्साह द्ोजाये। जेसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो वे उत्साहपूर्वेक आपिक 
बड़े २ पाप करें क्याकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा और उनको भी भरो 
होजाय कि राजा से हम द्वाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड्ा 

ओर जो अपराध नहीं करते दे मी अपराध करने से न डरकर पाप झरने में 
प्रवृत्त हो जायेंगे इसलिय सव कर्मा का फल यथावत्‌ देना दी इंश्वर का काम 
है क्षमा करना नहीं। ( अशन ) जीच स्व॒तन्त्र है वा परतन्त्र ! ( उत्तर ) अपने कच्तेव्य 
कर्मा में स्वतन्त्र ओर इश्चर की व्यवस्था म॑ परतन्त्र हैँ “स्तन्त्रः कचां” यह 
पाणिनीय व्याकरण का सूत्र हैँ जो स्वतन्त्र अथात्‌ स्वाधीन हे वद्दी कचो है । 
( प्रश्न ) स्वतन्त्र किसको कहते हैं ? (उत्तर) निसंके आर्धान शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरणादि हों । जो स्व॒तन्त्र न हो तो उसकों पाप पुरय का 
फल भ्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जेसे भ्ृत्व, स्वामी और सेना, सेवाध्यक्ष | 
की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं होते, [ 
वैसे परमेश्वर की प्रेरश। और आधीनता से काम सिद्ध दों तो जीन को पापया | 
पुण्य न लगे | उस फल का भागी भेरक परमेश्वर होने। सरक खर्ग अर्थात्त 
दुःख सुख की श्राप्ति भी परमेध्वर को होवे । जेसे किसी मलुष्य ने शख्रविशेष 
से किसी को मारडाला तो वही मारनेबाला पकड़ा जाता है और चद्ी दण्ढ 
पाता हूँ, शल्न नहीं । पसे दही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता। 
इसलिये अपने सामथ्योनुकूल कर्म करने में जीव खतन्त्र परन्तु जब वह पाप 
कर चुकता दे तव इंश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता 
हूं । इसलिये कम करने में लीव खतन्त्र और पाप के दःखरूप फल भोगमे में 
परतन्त्र दोदा हूँ । ( प्रब्न ) जो परमेश्वर जीव को न वन्ाता और सामथ्ये न 
देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा दी से जीव 
“कर्म करता है । ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसा ईश्वर 
ओर जगत्‌ का उपादान कारण निमेत्त है और जीव का शरीर वथा इन्दियों 
के ग्रॉलक परमंश्रर के वताये हुए हूँ परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं । जो 
का मन, केस, वचन स पाप पुण्च करता हूँ वह भोक्ता दे ईश्वर नहीं। जसे ““ 
किधी कारीगर'ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोदे को किसी व्यापारी नें 


हा फैचती कीऔआा ज0४ा 4क्‍ परी धर १-ीए- ही बनी 
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लिया, उसकी दुकान से लोद्दार ने ले तलवार बसाई, उससे किसी सिपाददी से 
तलवार लेली, फिर उससे किसी को मारडाला । अय यहां जैसे वह लोदे को 
उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार वनानेवाजे ओर तलवार को पकड़ कर राजा 
दुर्ड हाँ देता फिन्तु मिसने तवार से भारा वही दण्ड पाता हे । इसी पभद्ार 
शरीरादि की उत्पात्ति करनेचाला परमेश्बर उसके फर्मों का भोक्ता नहीं होता 
किन्तु जीव को भुगानेघाला होता है । जो परमेश्वर कम करता तो कोई जीव 
पाप नहीं करता क्‍योंकि परमेश्घर पवित्र ज्मीर धार्मिक होने से किसी जीव को 
पाप करने में प्रेरशा नहीं करता | इसलिये जीव झपने फाम करने भें खतनन्‍्त्र 
है। जैसे जीव अपने कामों के करने में खरान्त्र है पैसे ही परमेश्वर भी अपने 
फा्मों के करने में खतन्त्र है । ( प्रश्ष) जीव ओर इंश्वर फा खरूप, गुण, 
कर्म और खभाव केसा है ? ( उत्तर ) दोनों चेतनस्वरूप हैं । खभाव दोनों 


या पवित्र, आपिनाशी और धार्मिकता आदि छे | परन्तु परमेश्वर के स्ाट्टि की 


उत्पात, स्थिति, प्रलथ, सब को नियप्र में रखना, जीवों को पाप पधुण्यों के फल 
देगा आदि धर्मयुक कर्म हैं | और जीव के सन्‍्तानोत्पक्ति उनका पालन, शिल्प- 
विद्यादि शच्छे बुरे फमे हें । ईश्वर के नित्यक्षान, आनन्द, अनन्त वल शादि 
गुण हैं और जीव फे--.- ह ह 


इच्छादेपप्रयत्नसुखदु!खश्ानान्यात्मनो लिग्रमिति ॥ 
न्धयायस्‌० [ झ० आ० १। छू७ १० | 


प्राशापाननिभेषोन्मेपमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा: सुखदु!खेच्छादेपो प्रय- 
त्ञाथात्मनो लिजझानि ॥ वेशेपिक छू० [ भ्र० १ । ्रा० २ | छू० ४ ] 


( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाघा (्वेप ) दु।खादि की अनिच्छा 
वेर ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ वक्ल ( सुख ) आनस्द ( दुःख ) . विज्ञाप अप्रसन्नता 
( ज्ञान ) विदेक पहिचानमा ये तुल्य हैं परन्तु वेशेषिक में ( प्राण ) 
भाणवायु को बाहर निकाजमा ( अपान ) प्राण को बाहर से भीतर को छेता 
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स्मरण और अद्दृद्भार करता ( गाति ) चलता ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों का 
चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ छुपा, ढ॒णा, हे, शोकादियुक्त दोना ये 
जीवात्मा के गुण परमात्मा से मिन्न हैँ इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि 
वह स्थूल नहीं हे | जवतक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित 
रदते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता हे तव ये ग्रुण शरीर में नहीं रहते। 
जिसके होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसी के द्वोते है। जैसे दीप 
ओर, सृय्यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना ओर होने से होना है, 
वैसे ही जीव और परमात्मा फा विज्ञान गुणह्वारा होता हे । (प्रश्न) परमेश्वर 
त्रिकालदर्शी दे इससे भाविष्यत्‌ की बातें जानता है। चह जैसा निश्चय करेगा जीव 


वैसा ही करेगा । इससे जीव खतन्त्र चद्दीं। और जीव को इश्वर दुण्ड भी नहीं. 


दे सकता क्योंकि जैसा इधर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया दे वेंसा ही जीव 
करता है । ( उत्तर ) ईश्वर को ज्िकालदर्शी कहना मूखेता का काम दे, क्योंकि 
लो होकर न रहे वद भूतकाल और न होके होने यह भविष्यत्काल कह्यता दे । 
क्या श्र को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न द्वो के होता है ? इसाशिये परमे- 
श्र का ज्ञान सदा एक रस, अखण्डित वर्चमान रहता है! भूच, भविष्यत््‌ जीवों 
के लिये हैं | द्वां ! जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञतां ईश्वर में है, खतः 
नहीं । जेसा खतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वकज्षता से ईश्वर जानता है । 
आर जैसा इंश्वर जानता हे चेसा जीव करता है। अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ , वर्चे- 
मान के ज्ञान ओर फल देने में इंश्वर खतन्त्र और जीव क्रिव्चित्‌ वर्समान और 
करे करने में खतन्त्र हे | इश्वर का अनादि ज्ञान दोने से जैसा कर्म का जाम 
है बेसा दी दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है। दोनों श्ात्र उस के सत्य हैं । 
क्या कर्मज्ञान सच्चा और द्रुडज्ञान मिथ्या कमी हो सकता है ? इसलिये इसमें 
कोई दोप नहीं आता | ( प्रश्न ) जीद शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छित्र ! 
( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो आयंत्‌ सन्त, सुपुत्ति, मरण, जन्म, 
संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सझता । इसलिये जीव का खरूप 
अत्पक्ष, अल्प अथोत्‌ सूह्म हे ओर परमेधर अतीब सूच्मात्सूच्मठर, अनन्त, 
सवेक्ञ और सर्वव्यापक स्वरुप है | इसीलिये जीव और परमेश्वर का व्याप्य 
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व्यापक सम्बन्ध है । ( प्रश्न ) जिस जगह में एक बरतु होती है उस जगह में 
दूसरे बस्तु नहों रद सफती । इसलिये जोव ओर इंखर का संयोग सम्बन्ध 
हो सकता हे च्याप्य व्यापक नहीं | ( उत्तर ) यह नियम समान 'भाकारबाले 
| पदार्थों में घट सकता ऐ, असमानाक्ृति में नहीं । जैसे लोदा स्थृल्, 'अप्रि सूच्म ; 
होता है, इस कारण से लोहे में विद्युत अप्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश 
में दोनों रहते हैं, बेसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीच से सूच्तम छोसे 
से परमेश्वर व्यापक ओर जीव व्याप्य है | जेसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
व इश्वर का है वेसे ही सेन्‍्य सेवक, आधाराधेय, स्ामिभृत्य, राजा भजा 'ओर 
पिता पुत्र आदि भी सम्पन्ध ६।६ प्रश्न ) जो श्थक्‌ २ ६ पौ--- 
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तरत्वमसि ॥ ३॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 


पेदी के इन महावाक्यों फा अथे क्‍या है ? ( उत्तर ) ये बेद्वाक्य ही नही 
किन्तु आएण प्रन्थों फे बचन ६ 'मोर इनका वास महावाक्य कहीं सराशासत्रो 
में नहीं लिखा । झथे--( अहम ) भ॑ ( भक्त ) जथात्‌ मद्रास्थ ( आस्मि ) हूं। 
यहां तात्स्य्योपाधि है जंश् “मव्य्या। क्रोशन्ति” सब््वान पुफारते हैं | मझ्यान 
जड़ हैं, उनमें पुकारने फा सामथर्य नहीं, इसाहिये मह्चस्थ मनुप्य पुकारते हैं । |] 
न्‍ इसी प्रफार यद्टां भी जानना । कोई फद्दे कि अधास्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव ! 
को प्रद्मस्थ कहने में क्या विशेष दे ? इसका उप्तर यह है कि सब पदार्थ अद्मस्य 
हैं. परन्तु जैसा खाथम्ययुक्त निकटस्थ जाप दे पैसा अन्य नहीं और जौ 
को न्रह्म का ज्ञान ओर मुफ़ति में थह ब्रह्म के साक्षात्सम्यन्ध में रहता है | ! 
| इसलिये जीव का अ्ह्म के साथ तात्स््य व्‌ तत्सहचरितोपाधि अय्यात्‌ ब्रद्म का | 
। सहकारी जीव है। इससे जीव ओर प्रक्म एक नहीीं। जैसे कोई किसी से कहे,।कि | 
से ओर यह एक हैं अथोत्‌ अधिरोधी हैं, बेसे जो जीच समाधिस्थ परमेश्वर में 
६ 


( 
| 
। प्रणाने प्रक्म ॥ १ ॥ शहं ब्रह्मास्मि | २॥ | 
। । 
| |] 
। | 


् 


भेम्नचद्ध होकर निमभ्न होता हूं वह कह सकता है कि मे आर पम्रह्म एक अथोत्‌ 
७ 


अधिरोधी एक अवफाशस्थ हैं | जो जाँच परमेश्वर के गुण, कर्म, खम।व के । 





किन अपने गुण, करे, स्वभाव करता है पह्दी साधस्य से प्रद्य के साथ 
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एकता कह सकता है । (प्रश्न ) अच्छा तो इसका अथ केसा करोगे ! (दत्‌) । 
म्रह्म ( त्म॑ं ) तू जीव ( असि ) हूँ । हे जीव ! ( त्वम््‌ ) तू ( तत्‌ ) वह अक्ष । 
( आसे ) है । ( उत्तर ) तुम तत्त! शब्द से क्‍या लेते हो ! “त्रह्म” | अक्ष- | 
पद्‌ की अजुबृत्ति कह्दंं से लाये 


का 


५ बकफ-#3- के करीाओ 


सदेव सोम्येद्मग्र आसीदेकमेवादधितीय ब्रक्म ॥ 


इस पूर्द वाक्य से । तुमे इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दशन भी नहीं 
फिया । जो बह देखी होती दो वहां तह शब्द का पाठ दी नहीं दे ऐसा झूठ | 
क्‍यों कहते । किन्तु द्वान्दोग्य मे तो3-- 


सदेव सोम्पेद्मग्र आसीदेकमेवाडितीयसू ॥ 
[ छां० प्र० ६ | ख़० २। में० १ ] 
ऐसा पाठ है वहां जह्म शब्द नहीं। ( प्रश्ष ) तो आप तच्छव्द से क्या 
। लेते हैं १ (उत्तर ) 


से ये एपोशिमा ॥ ऐतदात्म्यप्रिद& सर्व तत्सत्य७ स आत्मा वत्त्व- 
मसि श्वेतकेता इति ॥ छान्‍्दो० [ प्र० ६ । रूं० ८ | में० ६ | ७ ] 


न] #, 
आर जीव का आत्मा हे । वह्दी सत्यखरूप और अपना आत्मा आप द्दीहे। 


वह परमात्मा लानने योग्य हैँ । जो चह अत्यन्तसूद्म और इस सब जगत्त्‌ 
है श्वेतकेतो प्िययुत्न ! 


तदात्मकस्तदन्‍्तयात्री त्वमसि ॥ 
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$ 


५ “उस परमात्मा अन्तय्योमी से तू युक्त है । यही अर्थ उपनिषदों से अपिरुद्ध 
हूँ. क्‍योंकि: ह 


य्‌ आत्तमनि तिप्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्पात्मा शरीरम | 
आत्मनोन्तरोयमयति स्‌ त आत्मान्त्योम्यमृत३ ॥ १! 
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यह' बृहदारण्यक का वचन है | महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री भेत्रेयो से 
कहते है कि है मेत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अथोत्‌ जीव में स्थित ओर ज॑वात्मा 
से भिन्न है जिसको मूह जोवात्मा नहों जानता कि वह परमात्मा मेरे में 
व्यापक है, जिस परमेधर का जीवात्मा शरीर अथांत्‌ जंसे शरीर में जीव रहता 
है वेधे दी जीव से परमेश्वर व्यापक हे, जीवात्म! से भिन्न रहकर जीव के पाप 
पुण्यों का साक्वी होकर उनके फल जीबों को देकर नियम में रखता है, वद्दी 
आअविताशी खरूप तेरा भी ' अन्तय्यामी आत्मा अथात्‌ तेरे भीपर व्यापक है 
उप्चको तू जान । क्या कोई इत्यादि चचनों फा अन्यथा 'आभथ कर ख़कता है ! 
“अयमात्मा ह्रद्य? क्रथोत्‌ समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता 
है तव वह फहता है कि यह जो मेरे में व्यापक हे चही ब्रद्म सर्वत्र व्यापक हे। 
इसलिये जो झाजकल के पेदान्ती जीव नक्ष की एकता करते हैं वे वेदान्तशास्र 
को नहीं जानते । ( प्रश्न )- 


। 


अनेन आत्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूप प्याकरवाणि ॥ 
[ छा? प्र० ६। ख० ३ | में० २ | 


_तत्सृष्दवा तदेवालुप्राषिशत्‌ ॥ पेत्तिरीय० [ शक्मान० अनु० ६ ] 


परमेश्वर कहता हूँ कि में जगत्‌ ओर शरीर को रचकर जगत सें व्यापक 
ओर जीवरूप होके शरीर सें प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या 
करूं | परमेश्वर ने उस जगत्‌ और शरीर फो बना कर उसमें बद्दी प्राविष्ट 
हुआ इत्यादि श्रुतियों का अरथ दूसरा केसे कर सझोगे ? ( उत्तर )जो तुम पद, 
पदाथ और चाक्याथ जानते तो ऐसा अनथे कभी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा 
समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अथोत्‌ पश्चात्त्‌ प्रवेश कहता है परमे- 
श्व॒र शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रधिष्ट के समान होकर बेद्द्वारा 
सब नाम रूप भादि की विद्या को प्रकट करता है । और शरीर में जीव को 
5 प्रवेश करा आप जीव के भीतर अलुप्राविष्ठ होरहा है। जो तम अलु शब्द का 





७ २०७२*७०९+७३ ९, #०, 3. 








शताबव्दीसरकरणम्‌ हे । 
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न्न्ज्न उग्णकाले काश्यां दृष्ट स इदानी प्रशइट्समये मथुरायां दृश्यतत? अथात्‌ जो । 
देवदत्त मेंनें उष्णकाल में काशी में देखा था उसी को वो समय में मथुरा में 
| देखता हूं। यहां छाशी देश उप्णकाल को छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके 
। देवदतच लक्षित द्वोंता दे वेसे इस भागत्यागनक्षणा से इश्वर का पोते देश, , 
3 काल, माया, उपाधि आर जीव का यह देश, काल, आविया ओर अल्पद्धता | 
। डपाथे छोड़ चतनमात्र में लक्ष्य दने से एक ही ऋरद् वस्तु दानों में लक्षित होता 
। इस सागत्यानलक्षणा अथोत्‌ छुछ अहण करना आर छुछ छोड़ देना जसा ; 
। सवज्ञत्वादि धाच्याथ इंश्वर का आर अल्पद्नत्वादि वाच्याथ जीव का छोड़ कर | 
चेतनमात्र लक्ष्याथ का महण करन से अद्वंत पिद्ध दाता हू यहां क्‍या कह 
सकोगे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव आर इंश्वर को नित्य मानते हो वा 
आनित्य १ (प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पिव होने से आनित्य मानते हैं। 
(उत्तर) उ्स उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ? ( प्रश्न ) हमारे मत मे- 


जीवेशो व विशुद्धाचिब्भिदस्तु तयोदेयो) । 
अविद्या तब्चितोयोंग! पडसाकप्रनादय। )। २ | 
काय्योपाधिरयं जीव। कारयोपाधिरीख्वर। । 
काय्यकारणतां दिल्वा प्रोवोधोअवशिप्यते ॥ २ ॥ 


ये “संक्षेपशारीरिक? और “'श्ारीरिकभाष्य” में कारिका हैं-हम चेदान्ती 

छः पदाधों अथात्‌ एक जीव, दूसरा इंश्वर, तीसरा ब्रद्य, चौथा जीव भोर ईश्वर 
| का विशेष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान ओऔर- छठा अविद्या और चेवन का 

योग इनकों अनादि मानते हैं | परन्त एक ज्रद्य अनादि, अनन्त और अन्य 

| पांच अनादि सान्ठ हैँ, जंसा कि आगमाबव होता हूँ | जवतक अज्ञान रहता है 

| तबंतक ये पाँच रहते है और इस पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिये 
$ 
| 
ई 


। 
॒ 
| 
! 
! 
। 
|; 
; 
$ 


*ब-] ७, 9. जद श्‌ 
अनादि आर ज्ञान दोने के पश्चात्‌ नप्ठ दोजाते हूं ।इसालिये सान्त अयीन्‌ नाश- 


वाल कहात हैं । ( उत्तर ) यह तुम्दारे दोनों छोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविया 


योग के विता जीव और माया के बेय के बिना इंश्वर तुम्दारे मत में सिद्ध 2.- 
हि हीं दा “सकता | इख्से तवितोयोय:” जो छठा पदार्थ तुमने गिना है - बह :॥ै 


| 


: 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 


६०।| # 


थथ 


६ ४.ह. २३.5. 
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नहीं रद्द क्‍योंकि वह अविया साया जाव इंश्वर _ चारिताथे होगया और ब्रह्म 
तथा माया और विद्यों के योग के विना ईश्वर नहीं घनता फिर इंखर फो 
अदविया और जहा से पृथक्‌ गिनना व्यथे है। इसलिये दो ही पदाये अथास्‌ 
प्रद्दा और आविया तुम्दारे मद में सिद्ध हो सकते हूँ छः नहीं । तथा भाष का 
प्रथम कार्योपाधे कारणोपाधे से जीव ओर इंश्वर का सिद्ध करना तब हो 
सकता के जब अनन्त, नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्तब॒भाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में 
अह्लान सिद्ध करे । जो उसके एक देश में स्वाश्षय ओर स्वविषयक अज्ञान 
अनादि सर्चन्न मानोंगे तो सब ज्ह्म शुद्ध नहीं हो सकता । ओर जब एक देश 
में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा। 
जहाँ २ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी ओर जिस २ देश को छोडता 
जायगा उस २ देश का भक्म ज्ञानी दोता रहेगा तो किसी देश के प्रह्म को 
अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे । ओर जो अज्ञान की सीमा में प्रद्म है 
वह अज्ञान को जानेगा | बाहर और भातिर के म्रह्म के ढुकड़े हो जायेंगे । जो 
कहो कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्‍या हानि तो अखण्ड नहीं। और णो 
अखरड है तो अज्ञानी नहीं | तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण 

| छोने से फिसी द्ृव्य के साथ तित्य सम्बन्ध से रहेगा । यदि ऐसा है तो समवाय 
सम्बन्ध होने से आनिद्य कभी नहीं दो सकता । ओर जेसे शरीर के एक देश 

में फोड़ा होने से सबेत्र दुःख फेल जाता दे वेसे दी एक देश में अज्ञान सुख 
दुःख फ्लेशों की उपलध्ध होने से सब ब्रह्म दुःखादे के अनुभव से ही कार्यो- 
पाधि अथात्‌ अन्त+करण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो 
हम पूछते हैं. कि न्रद्य व्यापक है वा परिच्छिन्न ! जो कद्दो व्यापक और उपाधि 
परिव्छिन्न है अर्थात्‌ एकदेशी और पथक्‌ २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता 

हे वा नहीं ! ( उत्तर ) चलता फिरता है। ( प्रश्न) अन्त।करण के साथ 
ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? ( उत्तर ) स्थिर रहता है। 

( प्रश्ष ) जब अन्तःकरण जिस २ देश को छोड़ता है उस २ देश का ऋह्म 

-, अज्ञानरहित और जिस २ देश को प्राप्त होता है उस २ देश का शुद्ध भह्म 
रे अज्ञानी होता होगा । वेसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी अद्य होता रहेगा। 


९ शक 5 २७३००+ान- धजत३-ह पिला -त किन ९५३. पुर गन. क-अग३/४० गगन भ/०० २४० ९.८० ५#" /8००३०३०8४ १८ ३/०९/' घ४०१७ 0/०६०१०/७४७७०७/७/२८ के ६४ 0०१० १.२९:/९०४" 
हर 8० 





१०००. 


20 /2778 
द 2); 222 2 07८ 


8 2 8 8 8 8 ऋ 2 8 5 आह बल $बोह हनीज: ४5 #ी जॉली की जानी न्‍ीफीिज-->मज हर लाल हमला ग ्ः 
5 


2 ३१० शताब्दी सस्करणम्‌ 
; 6 


7२ ६४२४/१-३४२१/६३४२ी २४२ री सीकर री .क्‍पस रकन्‍मर 


(4; 
2४७॥ल्‍८#""नभशननशनना्रशश/शराशश्रनाााभ६.७ााआाभााक+ 
| इससे मोश और बन भी इंससे मोक्ष ओर बन्ध भी क्षणभ् डोगा | और जसे अन्य के देखे का अन्य 
। 








औसफि >%.#५/गीव- क.उग जग १३. 





#९५/४+./ ५५३५०, 





$ स्मरण नहीं कर सकता दैसे छल की देखी छुनी हुई वस्तु वा बात का शान 
| सह्ठी रद सकता । क्योंकि जिस समय देखा सुना था बह दूसरा देश और 
। दूसर्य काक्, जिस ससय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है। जो 
। फहों कि अहम एक हूँ तो स्बक्ष क्‍यों नहीं $ जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ 
; हैं, इससे बह भो भिन्न २ हो जाता होगा, तो वह जड़ है उस में ज्ञान नहीं ! 
हो उफता | जो फह्दों कि न केचल अक्ष और न केबल शन्तःकरण को झ्ान 


।22१९०कक ३. 47२ विफकी)अ ३. ७३ ७ कर के आआ। 


कया ह॥ 0“ कै & ७.४ 


होता हू किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास छो ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को 
धअन्दशछण्ण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पन्न क्‍यों है ! | इस- 
लिये कारणोपाधि आर कार्योणावि के योग से अहम जीव और इंश्वर नहीं वना | 
सक्ोंगे । किन्तु ईश्वर नाम शरह्म का हैं और अहम से भिन्न ऋनादि, अनुत्पन्न और 
अमृतखरूप जीव का नास जीव हूँ । जो नुम कहो कि जीव चिद्राभास का नाम 
हे तो बह जणमक्ञ होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ! 
इसालैये त्रह्म जीव और जोब अद्य कभी म हुआ न है और न झ्षेगा। (प्रश्न) 
तो “संदेव सोम्येदमम आसीदेकमेवाहितीयम्‌” छात्दोग्य० अद्तिद्धि कैसी । 
दोगी * हमारे मत में वो अह्म से पृथक कोई समातीय, विजातोय चौर खगत 
अवयवों के भेद भ होने से एक अह्म दी सिद्ध दोता हैँ । जब जीव दूसरा हे 
तो अद्वेतिद्धि केसे हो सकती है ! (उत्तर ) इस भ्रम में पढ़ क्यों डरते (- 
दो £ विशेष्य विशेषण विद्या छा ज्ञान करो स्वि उसका क्या फल है । जो दह्दों | 
कि “ज्यावत्तेक विशेष भवतीति” विशेषण भेदकारक होता हैँ तो इतना और / 
भी मानो कि “अवत्तैंक प्रकशकमपि विशेषणं भवतीति” विशेषण प्रव्चक ओर !' 
प्रकाशक भी होता है । छो समझो कि अद्वेत विशेषण अह्म का हैं । इस में 
व्यावत्तेक धर्म थद्ट है कि अत वस्तु अथोत्‌ जो अनेक जीव और तत्त्व हैं 
बन से नर को पथकू करता है-और विशेषण का भकाशक घम्म यह दे कि शझ 
फे एक दॉले की प्रवृत्ति करदा है जेसे “अस्मिन्नगरे4द्वितीयो पनाह्यो देवदसः । 
अस्यां सेनायामद्वितीयः शुरवीसे विक्रमसिंह;” । किसी ने किसी से कद्मा क्रि । 
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पु रे नगर में अड्ितीय घनाव्य देवरच और इस सेना में अद्वितीय शरवीर (दै 
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विक्रमसिंह है । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदश इस नगर में 
दूसरा धताढथ और इस सेना से विक्रससिंद्द के समान दूसरा शूरंबीर नहीं है 
न्‍्यून तो हैं । ओर पृथिवी आदि जड़ पदाथे, पश्चादे आशणि.- ओर बृक्षादि भी 
हैं उनका निषेध नहीं हो सकता । बसे ही प्रह्म के सटश जीव वा प्रक्ृति- नहीं 
है किन्तु न्‍्यून तो है । इससे यह सिद्ध हुआ कि अह्य सदा एक है ओर” जीव 
तथा भ्रक्ृतिस्थ तत्त्व अनेक हैं । उनसे भिन्न कर ज्रह्म के एकत्व को सिद्ध करने 
हारा अद्वेत वा अद्वितीय विशेषण है | इससे जीव था प्रकृति का और कासय्ये 
रूप जगत्‌ का अमाव और निषेध नहीं हो सकता, किन्त्‌ ये सब हैं, परन्तु 
ब्रह्म के तुल्य नहीं | इससे न अद्वेतसिद्धि ओर न ह्लेतसिझ्टि की हानि छोती 
है। घबराहट में मत पड़ो, सोचो और समझो । ( प्रश्व ) त्रक्ष के सत्‌, चित्त, 
आझाननद ओर जीव के आस्ति, भाति, प्रियरूप से एकता होती है। फिर क्‍यों 
खण्डन करते हो ? ( उत्तर ) किल्चित्‌ साधस्ये मिलने से एकता नहीं हो 
सकती । जैसे प्रथियी जड़, दृश्य है बेसे जल और भाभि आदि भी जड़ और 
दृश्य हैं, इतने से एकता नहीं होती । इनमें बेधस्ये भेदकारक अथोत्‌ विरुद्ध 
धर्म जेसे गन्ध, झूक्षता, काठिन्य आदि गुण एथिवी ओर रस द्रवत्व कोमल- 
त्वादि धर्म जल ओर रूप दाहकत्वादि धर्म अप्नि के होने से एकता नहीं । 
जसे मनुष्य ओर कीड़ी आंख से देखते, भुंख से खाते और पग से चलते हैं 
तथापि मनुष्य की आकइत्ति दो पत्र ओर कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि 
भिन्न होने से एकता नहीं होती, बेसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द, पल 
क्रिया निश्नोन्तित्व और पज्यापकता जीव से ओर जीब के अल्पज्ञान, अल्पब्, 
अल्पस्वरूप सब आन्तित्व और परिच्छिन्नतादि घुणश प्रह्म से मिन्न होने से जीच 
ओर परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर आतिसूच्रम और 
जीप उससे कुछ स्थूल होने से ) भिन्न हे ( प्रश्ष )--- 


अथोदरभन्तर्र कुछते । अथ तस्प भय भदति डितीशारे भयय॑ भवति॥॥। 
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. यह बहदास्ण्यक का वचन हे । जो ज्नह्ा और जीच में थोड़ा भी भेद 


रू करता है उसको भय भाप्त होता है क्योंकि दूसरे ही. से भय होता है। (उत्तर ) ः 
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इस का अर्य यद्द नहीं हें. किन्तु जो जीव परमेश्वर का निपेघ था किसी एक ; 
देश काल में परिच्िछिज्न परमात्मा को माने वां उसकी आजा और शुण कर्म |. 
खभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुप्य से बेर करे उसको भव प्राप्त / 
होता हैँ क्‍योंकि द्वितीय बुद्धि अथात्‌ ईश्वर से सु से कुछ सम्बन्ध नहीं तया 
किसी मलुप्य से कहे कि तुक को में कुछ नहीं समझता तू मेरा छुछ भी नहीं | . 
कर सकता वा किसी की ध्ानि करता ओर दुःख देता जाय तो उसको उनसे 
भय होता है। और सत्र प्रकार का अविरोध दो वो वे एक कहद्दाते हूं जसा 
संसार में कहते हैं कि देवदच, ब्रक्षदत्त ओर विप्णुमित्र एक  अथोत्‌ अबि-) 
उद्ध है | विरोध न रहने से सुख आर विरोध से दुःख प्राप्त हांता हैं। (प्रश्न) : 
पक्ष और जीव की सदा एकता अनेकता रहती दे वा कभी दोनों मिलके एक | 
भी होते हैं वा नहीं ! ( उत्तर ) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर देदिया है परन्तु ; 
साधम्य अन्वयभाव से एकव होती हे । जैसे आकाश से सूचे द्रव्य जड़लत । 
होने से और कभी पथक्‌ न रहने से एकता और ,भाकाश के विभु, सूह्रम, । 
अरूप, अनन्त आदि गुण ओर मृत्ते के परिच्छिन दृश्यख आदि वेधस्ये से 
भेद होता दे अयोत्‌ जैसे प्रथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते 
“| क्योंकि अन्‍्दय अथोन्‌ अवकाश के बिना सूत्ते द्ृब्य कभी नहीं रह सकता और 
व्यातिरिक अथीत्‌ खरूप से भिन्न होते से प्रथक्‍ता दे बसे प्रक्म के व्यापक होने 
से जीव ओर प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और खरूप से एक 
भी नहीं होते लेसे घर के घनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्ठी लकड़ी और 
लोहा आदि पदार्य आकाश ही में रहते हैं जब्र घर बनगया तव भी आकाश 
मे हैं और जब वह नष्ट होगया अथोत्त उस घर के सब अवयब भिन्न २ देश 
में प्राप्त दोगये तव मी आकाश में हैं अरयौत्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न 
नहीं दो सकते ओर स्रूप से भिन्न होने से न कभी एक ये, हैं और होंगे, 
इसी श्रकारं जीव तथा सब संसार के पदाथ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा 
से तीनों कालों में भिन्न और खरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं होते। आज 
फल के वेंदान्तियों फी दाँष्टि काणे पुरुष के सम्राच अन्यय की ओर पढ़, के 
2 व्यंत्रिकभाव से छूट विरुद्ध होगई है | कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें 
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सगुणशनिशुशता, अन्दय, -व्यत्तिरेक, साधम्ये, चेघस्ये और विशेषण भाव न 
हो । ( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण है या निर्गुण ? ( उत्तर) दोनों प्रकार हे । 
( प्रश्न ) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती है। एक पदाये में 
सगुणता और निगुणता केसे रह सकती हैं १ ( उत्तर ) जेले जड़ के रूपादि 
गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं बेसे चेतन में इच्छादि 
गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं । इसलिये “यद्गुणैस्तह वत्तेमानं 
वत्सगुएम्‌” "गुणेम्यो यज्निरगत एथग्मूदं तजन्निगुणम्‌” जो गुणों से सहित बह 
सगुण और जो गुणों से राहित व निर्मुण कहाला दे। अपने २ खाभाषेक 
गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से राहित होने से रब पदार्थ 
सगुण और निगुण हैं फोई भी ऐसा पदार्थ नहीं ऐ फि जिसमें केवल निगुण॒ता 
वा केवल सगुणता दो किन्तु एक ही में सगुर्णठा ओर निुणता सदा रहती 
है । वैसे हो परमेश्वर अपने अनन्त छ्लान, बल्ादि गुणों से ससाहित होने से 
समुण ओर रूपादि जड़ के तथा हेपादि जीव के गुणों से प्थक्‌ होने से निशुण 
कहाता है। ( प्रश्न ) संखार में निशकार को निगुण ओर साकार को सगुण 
कहते हैं | 'अथौत्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निगुण ओर जब अवत्तार 
लेता है तब सगुण कहाता है ( ( उत्तर ) यह कल्पना केबल अज्ञानी और 
अविद्वानों की है । जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा 
बड़ौया करते हैं । जेसे सन्निपात ज्वस्युक मनुप्य अण्डबण्ड बकता है बेसे ही 
आअबिद्वानों फे कद्दे वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये। ( पश्ल ) परमेश्वर 
रागी हैं वा विरक्त ! ( उत्तर ) दोनों में नहीं। क्‍योंकि राग अपने से मिन्न 
उत्तम पदार्थों में होता है, सो परमेश्वर से कोई पदाथे प्रथक्‌ वा उत्तम नहीं | 
इसलिये उसमें राग का सम्भव नहीं। ओर जो प्राप्त को छोड देवे उसको विरक्त 
कहते हैं | इश्व॒र व्यापक होने से किसी पश्थ को छोड दी नहीं सकता, 
इसालिये विरक्त भी नहीं। ( प्रश्न ) इश्वर में इच्छा छ वा नहीं १ ( उत्तर ) 
बेसी इच्छा नहीं। क्योंकि इ८छा भी अप्राप्त, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख 


विशेष होवे | उसकी द्ोती है ] तो ईश्वर में इच्छा होसके, भ उससे कोई 


अभाप्त पदाथे, न कोई उससे उत्तम ओर पूर्ण छुखयुक्त होने से सुख की अभि- 


2 #5 #% / ९०% 
क५त चल 2२५, ८, १३न्‍व पते रच चर तक + 0.०, ॥१७०९/१५०९-६६.५३ ४९ 7७४७ #« /१%/ ९३९ ९३०९० ५३० चित फेर ० पक ६७/०७/४५८७ +क७ ३,०३६ ५) ५ ९३३३४. १३ ७+ कक रा ७० ५६० ६४१०. अत तक 3.८ 2९८ ५५ 


8 


३६४ शताब्दीसंस्करणम हे हट 


हीकअी न लीक कक कल री ५म+ जी ?*९ हक मर हक अब है» हे अक “५ #५ जाके हॉक औीओजच 5 # 2 व जीन और #ी७०८. आज ७ आफआ फलीफक १ञजमअम जा 3 बन हक आज न कक # 3. नया ऑलाओ जा जा कफ 43, ०० /५ ही ३४3: # जता ध ०८३०१ 2 ग०/ ०:७० ३१४३३ /१३)५/५जन-अन्‍छकट, 


| ल्ञापा भी नहीं है, इसलिये इंश्वर में इच्छा का तो सम्भंव नहीं किन्तु इंशरण : 
अर्थात्‌ सब प्रकार की विद्या का दशेन और सब सृष्टि का करना ऋद्टाता है वह ! 
ईत्त॒ण है | इत्यादि संक्षिप्त विषयों से द्वी सलन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे॥ ; 


अब संक्तेप से इश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते है ॥ 


यस्मारची अपातन्नन यजयेस्मादपाकपन । सामानि यस्‍्य लोमान्यथ- 
वोझगिरसो मुखम्‌ । स्कृम्मन्त शूहि कतमः खिंदेव सः ॥ अयवे० काँ० 
१० | प्रया० २३ | अचु० ४ | मू० २० ॥ 


वह फनसा देव है ! इसका ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके घारण कर 
रहा दे वह परमसात्सा है ॥ 


स्वैयम्भूयीधातथ्यतोज्योनू व्यद्धाच्छासतीस्य/ समामभ्यः ॥ 
यज्भु० झ० ४० | मृ० दा | 
जो खबस्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर दे वह 
सनावन जीवरूप प्रजा के कल्याणाथ वयावत्‌ शेतिपूवेक वेद द्वारा सब विद्याओं 
का उपदेश करता हें । ( पश्न ) परमेश्वर को आप भिराकार मानते हो वा 
$ साकार ? ( उत्तर ) निराकार सानते हैं । (प्रश्न) जब निराकार दे वो वेदविया | 
$ का उपदेश बिना मुख के वर्णो्चार्य केसे दोसका होगा ! क्योंकि वर्णों के 
उद्नारण में वाल्वादि स्थान, जिहा का अचत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर ) 
परमेश्वर के सर्वशक्तिमानु और सर्वव्यापक्त द्ोने से जीदों को अपनी व्याप्ति से 
बेद॒विद्या के उपदेश करने में कुछ मी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 


| । 
रे 

सुख जिह्मा से वर्णाच्चारण अपने से सिन्न के दोध होने के लिये क्विया जाता है, ! 
| कुछ अपने लिये नहीं । क्‍योंकि अुख जिद्ठा के व्यापार करे दिना हीं मन में । 
! | 


। 

; 

+ शिलककप ० + और ध 5० ५5 

। जिम्र परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथवेबेद प्रकाशित हुए 
;] 

] 

। 

; 

|; 
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ऐप 
अनेक व्यवद्धारां का विचार आर शब्दोबारण होदा रहता हैं। कानों को अयु 


| #०च 


लियों से मूंद के देखों, खुनो कि दिना मुख लिह्ना चाल्वादि स्थानों के कैसे २ 
रू शब्द हो रहे हैं, बसे जीवों को अन्तयीमीरूप से उपदेश किया हैँ। किन्तु केवल ट 
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नल पमपयण्थन 


'दूसरों को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर 
निराकार सबेब्यापक है तो अपनी अखिल पेद्विद्या का उपदेश जीवस्थ स्व- 
रूप से जीवात्मा सें प्रकाशित कर देता है | फिर यह मनुष्य अपने सुख से 
उधारण करके दूसरों को सुनाता है इसलिये इंश्वर में यह दोष नहीं आसकता। 
( प्रश्ष ) फिनके आत्मा में कव वेदों का प्रकाश किया । ( उत्तर )-- 


अग्नेक््वेदों वायोयेजुवेद! संस्योत्सामवेद) ॥ 
शत्० [१९ ।४।२। ३ |] 


प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्म! ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अद्विरा 
इन ऋषियों के आत्मा में एक २ बेद्‌ का अकाश किया । ( प्रश्न )-- 






यो वे ब्रह्माणं पिदधाति पूरे यो मे वेदांश् प्रहिणोति तस्मे ॥ 
| श्वेताश्व० आअ० दे । में० १८ ] 
यह उपनिषद्‌ का वचस है । इस धचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का 
उपदेश किया है | फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्‍यों कहा ? (उत्तर ) 


व्रहद्म के आत्मा में अग्नि आदि के दास स्थापित कराया, देखो ! मज्ु ने क्या 
लिखा है---- 


झग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय॑ प्रक्न सनातनम । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यथेप्ृग्यजु।सामलच्षणम्‌ ॥ 
मनु० [ १। २३ ] 


जिस परमात्मा ने आदि खष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके आभम्रि आदि 

चार्रों मुदर्षियों के द्वारा चारों वेद मक्का को प्राप्त कराये ओर उस ब्रद्षा थे आमि, 

वायु, आदित्य और अज्ञिरा से ऋगयजुः साम और अथ॑वेचेद का अहण किया। 

( प्रश्न ) उन चारों ही में चेदों का प्रकाश किया अन्य से नहीं इससे इश्वर पक्ष- 

“पाती होता दे । ( उत्तर ) रे दी चार सब जीचों से आधिक पवितन्नात्मा थे अन्य 
£ उनके सदृश नहीं थे इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया ( भ्रश्न ) हे: 


श ) फल इक बकीए (5:3५ रच' हि 
३ ह तप 2 
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किसी देशमाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्क्रत में क्यों किया ? (उत्तर ) जो 
देशभाषा ये ग्रकाश करता तो इंश्वर पत्षपाती होजाता; क्योंकि जिस देश की 
भाषा में प्रकराज् करता इनको सुगमवा ओर विदेशियों को काठिनता वेदों के पढ़ने 
पढ़ाने की होती | इसलिये ऋंत्कत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा 
नहीं । ओर वेदभाषा अन्य सद सायाओं का ऋरण ६ । उसी में वेदों का प्रकाश । 
किया | जैसे इश्वर क्री पृथित्री आदि सृष्टि सब देश ओर देशवालों के लिये | 
एकसी ओर सब शिल्पविद्या का कारण हूँ वेस परमेश्वर की विद्या की भाषा 
भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवाल्ों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम 
होने से इंश्वर पश्षपाती नहीं होवा | और सव भाषाओं का कारण भी है 
(प्रश्न ) बेद इंश्वस्कूच हैँ अन्यक्षत्र बढ़ीं, इसमें क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) जंसा 
इशवर, पवित्र, स्वेविद्यातित्‌, शुद्धशुणऋूमस्वमाव, न्‍्यायकारी, दयात्रु आदि 
गुण वाला हे वेसे जिय पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, खमाव के अशुकूल 
कथन हो बह इश्वरक्तत अन्ये नहीं और जिघमें सप्ठिक्रम प्रत्यन्ञादि अ्रमाण आप्तों 
के ओर पवित्रात्मा के व्यवद्र से विरुद्ध कयन म हो वह ईश्वरोक्त | जंसा 
इंश्वर का निश्रम ज्ञान बेसा जिम्र पुस्तक्ष में भ्रान्तिरद्धित ज्ञान का प्रतिपादन 
हो वह इश्वरेफ्त, जेंसा परमेश्वर है आर जैसा सप्टिक्म रक्खा है वेसा दी ईश्वर, 
सष्ठिकाय, कारण आर जीव का प्रतिपादन जिसमे होवे वह परमेश्वरोक्त पुलक 
होता है आर जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से आविरुद्ध शुद्धात्मा के खमाव से - 
विरुद्ध न हो, इस प्रकार के बेद्‌ हूँ | अन्य वबाइवल क्रम आदि पुस्तके महीं 
इसकी स्पष्ट व्याज्या वाइवल आर कुरान के अकरण में तेरइवें ओर चोददर्वे ( 
समुल्लास में छी जायगी। ( प्रश्न ) वेद को इंचर से होने की आवश्यकता कुछ 
भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग ऋमशः ज्ञान बदले जाकर पत्चात पुस्तक भी 
बना लेंगे । ( उत्तर ) कभी नहीं बना सकते, क्‍योंकि विना कारण के कार्यो 
त्पंत्त छा होता असन्मव ई | जग्ने जज्नली मनुष्य सृध्ठि को देखकर भी विद्वान / 
भचहा हति आर जब उनका कोई स्िन्नक प्िलजाय तो विद्वान द्योजाते है ओर 
अब भी छिसी से पढ़े व्रिना कोई भी विद्यर नहीं होता | इस प्रकार जो -पर- 
सात्मा उन आदिस्टरप्टि के ऋषियों छो बेद॒विद्या न पढ़ाता और मे झन्य को न 5, 


किले कक आन ंयओं बड़ : 
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दर्द हता.के. 
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पढ़ाते तो सब लोग अविद्न्‌ ही रह जाते । जले किसी के बालक को जन्म 
से एकान्त देश आविद्वानों या पशुओं के सन्न में रखे देवे तो वह जेसा सझः 
है वैधा ही हो जायगा । इसका दृष्टान्च जन्नत्ञी भील आदि हैँ जचतक आया- 

$ वत्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र यूनाव और यूरोप देश 'आदिस्थ 
मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी ओर इल्लल्षेण्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष 
अमेरिका सें जबठफ नहीं गये थे तब्रतक थे भी सदस्तों, लाखों, करोड़ों वर्षा से 
मूल अथोत्‌ विद्याद्दीन ये, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान्‌ दोगये हैं, बेसे दी 
परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में 
विद्यान्‌ होते आये | 


स॒ पूर्वेपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
योगद्व० [ सम्राधिपादे छ० २६ ] 


जैसे दत्तमान समय में हम ज्ञोग अध्यापकों से पढ़ दी के विद्वान होते हैं 
बैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए आम्रे आदि ऋषियों का गुरु 
अथोत्‌ पदानेहारा है क्‍योंकि जेसे जीव सुपुप्ति ओर पत्तय सें ज्ञानरदित होजाते 
हैं बेसा परमेश्वर नहीं होता । उसका ज्ञान निदय है। इसलिये यह निश्चित जानना 
चाहिये कि विचा निमित्त से मैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता । ( प्रश्न ) 
वेद संस्कृतभाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत- 
भाषा को नहीं जांनते थे फिर बेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? ( उत्तर ) 
परमेश्वर ने जनाया ओर धमोत्मा योगी सदर्षि लोग जब २ जिस २ के अयथे 
की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के खरूप में समाधिस्यित 
हुए तव २ परमात्मा ने अभीष्ट सन्‍्त्रों के अथे जनाये | जब वहुतों के आत्माओं 
में चेदाथेश्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने बह अथे ओर ऋषि मुनियों के इति- 
हासपूचेक भनन्‍्धथ बनाये | उनका नाम ब्राह्मण अथोत्‌ प्रद् जो वेद्‌ उसका ज्याख्यान 
ग्रन्थ होने से माह्मण नाम हुआ । और-- 
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जिस ३ मन्त्रार्थ का दशन जिस २ ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके 
पहले उस मन्त्र का अंथ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों 
को पढ़ाया भी, इंसलिये अद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मर- 
णाथं लिखा आता हे | जो कोई ऋषियों को मन्त्रकत्ता वतलाबें उनको मिथ्या- 
वादी समझभे। वे तो मन्त्रों के अर्थश्रकाशक हैं |: ( भ्रश्न ) चेद किन अन्‍्धों 
| का नाम है ? ( उत्तर ) ऋक्‌, यजुड, साम और अथवे मन्त्रसंहिताओं का 
अन्य का नहीं ( पश्च 0)... का जु 


,#ल्‍ ००००-३३ रकम, क्पीध# कम" बनाम 


सन्त्रव्ाह्मणयोवेंदंगामपेयस्‌ | 


इत्यादि कात्यायनादिक्ृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का ञथे क्‍या करोगे ? (उत्तर) 
देखो संदिता पुस्तछ के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द सनातन से 
लिखा आता है और ज्राह्मण पुस्तक के आरस्म वा अध्याय की समाप्ति में कहीं 
नहीं लिखा | ओर विरुक्त में--- 


इत्वपि निगमो भवति । इति ब्राक्षणम्र ॥ 
[नि० आ० ४ [ख्े० ३।४] 


-' छल्दोब्नाह्मणानि च तबिषियारि ॥ [ अष्टाध्या० ४। २ | ६६ ] 


यह पाशिनीय सूत्र है | इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मन्त्रभाग 
ओर ब्राद्ण व्याख्याभाग है। इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” सें देख लीजिये । वहां अनेकंशः प्माणों से विरुद्ध 
होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है। 
क्योंकि जो माने तो बेद सनातन कभी नहीं हो सकें । क्योंकि आक्षण पुस्तकों 
में बहुतसे ऋषि महपिं और राजादि के शतिद्दास लिखे हैँ। और इतिहास 
जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा, जाता हे । वह ग्रन्थ भी उसके जन्म 

के पश्चात्‌ होता है। वेढ़ों में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ शब्द से |. 

रू विद्या का बोध होवे-उस -२ शब्द का अयोग किया है.। किसी विशेष मनुष्य ४ 
7 द ह कै 
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की संज्ञा घा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं । ( प्रश्न ) घेदों की कितनी 

शाखा हैं ? ( उत्तर ) ग्यारह सौ सत्ताईंस ( प्रश्न ) शाखा क्‍या कहती ह 

( उत्तर ) ध्याख्यान को शाखा कहते हैं। ( प्रश्न ) संसार में विद्वान वेद 
के अवयवभूत विभागों को शाखा सानते है ? ( उत्तर ) तनिकसा विचार 
करो तो ठीक, क्‍योंकि जितनी शाखा है. वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम 
से प्रासेद्ध हैं. और सन्‍्त्रसंदिता परमेश्वर के मास से प्रसिद्ध हे । जेसा चारों 
षेदों को परमेश्वरकत मानते हैं बेसे आश्वलञायनी आदि शाखाओं फो उस २ 
ऋषिकृत भानते हैं और सब शाखाओं में रनन्‍्त्रों की भ्तीक धर के व्याख्या 
फरते हैं, जेसे तेत्तिरीय शाखा में “इपत्वोर्ज त्वोति” इल्मादि भ्रतीर्क धर के व्या- 
रुयान किया है । ओर वेदसंद्विताओं में किसी की अतीक नद्ठी घरी | इसलिये 
परमेश्वरक॒व चारों बेद मूल घक्ष और आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुत्ति- 
कृत है परमेश्वरक्ृत नहीं । जो इस विपय की विशेष व्याख्या देखना चाहे के 
“ऋेदादिभाष्यभूमिका” में देख केवें । जेसे माता पिता अपने खन्तानों पर 
कपादादे कर उन्नांति चाहते हैं घेसे दी परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके 
वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे सल्ुष्य अवियान्धकार अमजाल् से छूटकर 
विद्या विज्ञानरूप सूर्य को भाप्त होकर अल्यानन्द में रहें ओर विया तथा सुखों 
की वृद्धि फरते जायें । ( प्रश्न ) वेद नित्य हैं. वा अनिद्य ! ( उत्तर ) नित्य 
हैं: क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञाकदि गुण भी नित्य हैं । जो 
चित्य पद्ाथे हैं उत्तके गुण, कर्म, खमाव नित्य ओर आनित्य द्वन्य के अतित 
होते हैँ । ( प्रश्न ) कया यह पुस्तक भी निद्य हे १ ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि 
पुस्तक तो पत्र ओर स्याह्दी का बसा हे बह नित्य केसे हो सकता है ? किन्तु 
जो शब्द अथे ओर सम्बन्ध हे वे नित्य हैँ ( प्रश्व ) इश्वर ने उन ऋषियों को 
ज्ञान दिया होगा ओरें उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे? (उत्तर) 
ज्ञान शैेय के विना नहीं होता गायज्यादि छुन्द्‌ पड्जादि ओर उद्ात्ताइनुदात्तादि 
खर के ज्ञागपूवेक गायश्यादि छल्दों के तिमोण करने में सबेश् के बिना किसी 
5 का सासथ्ये नहीं हे कि श्स प्रकार सर्वेज्ञानयुक्त शातत्र बमासके हां, वेद को | 

पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरक्त ओर छुन्द आदि अन्थ ऋषि मुनियों ने हे 
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६ विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं । जो परमात्मा घेदों का प्रकाश न करे तो | 
कोई कुछ भी न बना सके । इसलिये बेद परमेश्वरोक्त है । इन्हीं के अजुसार | 
सव लोगों को चलना याहिये । ओर जो फोर किसी से पूछे कि तुम्दारा क्या 
मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद; अथोत्‌ जो कुछ वेदों में कहा 
है हम उसको मानते हैं । 


ै अब इसके आगे सूट्टि के विषय में लिखेंगे | यद्द संक्षेप से इंश्वर और 








3] 








कफ 


वबेदविषय में व्याख्यान किया है || ७ ॥ 


इति अ्रोमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृरते सत्यार्थभकाशे 
छुभापाविभूषित ईश्वरवेदविपये सप्तम; 
समुसलास; सम्पूरों: ॥ ७॥ 
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ञथ चृष्टथुत्रत्तिस्थितिपलयविपयान्‌ व्याख्यात्यामः 


>सत-..3्ण्लकाएक ९ ककामनझ-ऊ-+पख/ 


इये विसृष्टिपत भा चभूव यदि वा दधे यादि वा न । यो अस्थाध्यत्त। 
परमे घ्यॉपन्त्सो अफ् बेद यदि वा न बेद ॥ १॥ 


तम॑ आसीत्तमंसा गृढमग्रे प्रकेत सल़िलं सवा इृदस । तुच्छयेनास्वपिं- 
हित॑ यदासीत्तप॑सस्तन्महिना जायें ॥ २॥ ऋ० में० १० | सू० 
१२६ मं० ७। ३ ॥ 


दिरिण्यगर्भ। समवत्तेताग्रें भुतस्प॑ जात! पतिरेक आसीवब । स दांधार 
पृथिवीं घापुतेमां कसम देवाय॑ इविपां विधेम ॥ रे ॥ ऋ० मृं० १० | सू० 
१२११। में० १॥ 


पृर्॑ प्वेद< से यहूते यच्च भाग्यम्र । उतापरतत्वस्यशानो यदल्नेंना- 
तिरोहति ॥ ४ ॥ यज्ञु।० ञझ्र० ३१ | मं० २॥ 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | यत्प्यन्य- 
मिसंविशन्ति तडिजिज्ञासस्व तद्व़ह्म ॥ ५ ॥ तैत्तिरीयोपनि० [ भृगुवन्नी । 
झनु० १ ] 


हे ( अक्ञ ) मनुष्य ! जिससे यद्द विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो 
धारण और प्रत्ञय करता है, जो इस जगत्‌ का शासी जिस व्यापक सें यह सब 
जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, अ्रलषय को भाप्त होता है, सो परमात्मा हैं। उसको तू जान 
भर दूसरे को सृष्टिफत्तो मत मान॥ १॥ यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले 


। ( हि हु 
। 
डक 
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अन्धकार से आधृत, रात्रिरूप में जातन के अयोग्य, 'माकाशरूप सब जगत 7" 
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तथा तुन्छ अथोत्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी आख्छादिद था पश्चात्‌ 
परमेश्वर ने अपने सासथ्ये से कारणरूप से कायरूप करदिया || २ ॥ है मनुष्यों ! 
जो सब सूयोदि सेजरवी पदार्थों का आधार और जो यह जगब्‌ हुआ है और 
होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व विदय 

सान था और जिसने एथिवी से लेके सूस्येपर्यन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस 
परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें | ३ ॥ दे मजुध्यो ! जो खब में पूर्य 
घुरुष ओर जो नाए रहित कारण ओर जीद का स्वामी जो पृथिव्यदि जड़ 
आर जीव से आतिरिक्त दे वद्दी पुरुप इस सव भूत , मविप्यत्‌ और वर्तमानस्थ 
अगत्‌ #ो वनानेवाला है ॥| ४१ जिस परमात्मा की रचना से थे सब प्रथि 

व्यादि भूत उत्पन्न द्वोते हैं जिससे जीव और जिसमें अलय को ग्राप्त होते ईं, 
बह अ्रह्म है उसके जानने की इच्छा करो ॥ £ ॥ 
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; 
$ ह 
लन्माधस्य यतः ॥ शारीरिक घू० अ० १ | पा० १ । सू० २॥ 


जिससे इस जगत्‌ का जन्‍म, स्थिति और भ्रह्नय द्ोता हैं वही ज्द्म जासने | 
योग्य छे १ प्रश्ष ) यह जगस परमेश्वर ले उत्पक्ष छुआ दे दर आअल्य से * 
( उत्तर ) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपादान 
कारण प्रकृति हे | ( प्रश्न ) कया अकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर) 
नहीं धह अनादि दे। ( प्रश्न )- आदि किसको कहते और कितने पदाथे |, 
अनादि हैं ! ( उत्तर ) ईश्वर, जीव और जगत्‌ का करण ये तीब- भनादि हैं । 
( प्रश्न ) इससें क्‍या प्रमाण हे ! ( उत्तर )--- 


6 सुपणों सयुज्ञा सल्वाया समान बुच्च परिषस्वजाते | तयोरस्यः 
पिप्प्स स्वावत्त्यनक्ष झन्यो अम्रि चांकशीति ॥ १ ॥ ऋण० म० | सू० 
१६४ । सं० २० वी 


शास्व॒तीस्य; समास्यः ॥ २ ॥ यक्षु।० आअ० ४० | मं० ८ ॥| 
(दा) जो जद्य और जीव दोनों ( सुपणों ) चेक्मता और | 


गुणों से सच्श ( सयुज्षा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर 2 


्््ब्छ 
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मिन्नतायुक्त सतातन पनादि हैं. और ( समानम्‌ ) वेसा दी ( बृक्षम्‌ ) 
मूलरूप फारण और शाखारूप कार्ययुफ इक्ष 'अथोत्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में 
छित्र भिन्न दो जाता दे वह तीसरा झनादि पदार्थ इन तौनों के गुण, कर्म ओर 
खभाव भी अनादि हें । इन जीव और प्रद्वा में से एक जो जीव हे पह इस 
वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को ( खाद्वत्ति ) भच्छे प्रकार भोगता है| 
ओर दूसरा परसात्मा फमो के फलों को ( अनश्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों 
ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सर्पन्र प्रफाशमान छोरदा है. । जीव से ईश्वर, इशवर 
से जीव और दोनों से भ्रकृति भिन्न खरूप पीनों 'अनादि है॥ १ ॥ ( शाश्वती ) 
अझयथोत्‌ जनादि सनातन जीवरूप प्रज्ञा के किये धेद द्वारा परमात्मा ने सब 
विद्याओं का बोध किया है ॥ २॥ 


अजामेकां लोहितशुक्तकृष्णो वही! प्रजा। सृजसानां स्परूपा३ । 
अजो सका कुपमाणोण्लुभ्षेत जदात्यनां शुक्तमोगामजोउन्य। ॥ [ श्वेताश्व- 
तरोपनिष॒दि ! झ्र० ४ | मं० ४ ] 


यह उपनिपद्‌ का बचन है। प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अथौत्‌ 
लिमका जन्‍म फभी नहीं छोता और न कभी ये जन्म क्षेते अथात्‌ ये तीन सब 
जगत्‌ के फारश हैं। इनका फारण फोई नहीं । इस अनादि प्रकृति का भोग 
$ अंनादि जीव करता हुआ फैसता है. और उसमें परमात्मा प्र फैंसता और न 
उस का भोग करता है। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विपय में फह आये। 
अब प्रकृति क लक्ण लिखते हैं---- 


सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेमेहान महतो 5्हड्भारोड्हड्ूा- 
रात पञ्चतन्मात्राष्युभयमिन्द्रिय पच्चततम्मात्रेभ्य/ स्थूलभूतानि पुरुष इति 
पथ्चर्विशतिगेण। ॥ साहःझूपस्‌० [ अ० १। स० ६१ ] 


( सत्व ) शुद्ध ( रज ) सध्य ( तम: ) जाब्य अर्थात्‌ जड़ता तीन वस्तु 
मिल्ञकर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है । उससे सहत्तत्व बुद्धि, उससे 
7 औ 'अहक्वार, उससे पांच तन्मान्ना सूह्स भूत ओर दश हन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, 
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पांच सन्‍्मात्राओं से पथिव्यादि पांच भूत, ये चोवीस ओर पद्मीसवां पुरुष ). ' 
आर्थात्‌ जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारिणी आर मह्त्तत्त् 
अहड्लार तथा पाँच सूहुम भूत प्रकृति का काय्य आर इन्द्रियां मन वया स्थृत- 


भूठों का कारण दे । पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण आपर न. किसी 
का काय्व हैं ( प्रश्न )ै)--- | 

सदेव सोम्यृदमग्र आरसात ॥ १ ॥ [ छान्‍्दो० | भ्र० ६ | ख़० २ |] 
श्रस॒दा इृदमग्र आसीत ) २॥ | तत्तिरीयाीपाने० । अक्मानन्द्व ०" अमु० 


७ | आत्मबेदमग्र आसीत्‌ | दे ॥ £ चूह० अ० १ | ब्रा० ४ | म० १ ] 
प्रह्म वा इृदमग्र आसीत्‌ ॥ ४ ॥ [ शत० ११ ।१॥ ११। १ ) 


ये उपनिषदों के पचन हैं। हे श्रवकेतो ! यह जगत्‌ सृष्टि के पूके, सत्र 
[ १ | असत्‌ | ९२ | आत्मा । ३ | आर शह्मखदूप था। ४ । पद्मात्‌:--- 


तदब्ुत वहुई स्पां प्रजायेयातर | सोध्कामयत पहु। खां अ्जाययति ॥ 
तंत्तिरीयापरि० प्रह्मानन्दबलन्नी | अनु० ६ ॥| 


चह्दी परमात्मा अपनी इच्छा से वहुरूप हो गया है ॥ 
सबे खल्विदं ब्रह्म नेह नानगस्ति क्विल्चन ॥ 


यह भी उपनिपद्‌का वचन ह-जो यह जगत्‌ हे वह सव निश्वय करके ब्रह्म 
हैँ उसमें दूसरे लाता प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब नद्धारूप है 
( उत्तर ) क्‍यों इन वचनों का अनयथे करते हो ४ क्योंकि उन्हीं उपनिपदों में: 


[ एयमेव खल्ु ) सोम्यान्नेन शुद्वेनापो मूलमन्विच्छक्विस्सोम्य शुक्नेन 
तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्देन सन्मृलमन्विच्छ सन्मूला। सोम्येमाः 
स॒वो! प्रजा; सदायतनाः सत्म्रतिष्ठाः ॥ छान्‍्दोग्य उपनि० प्र० ६॥ खै० 
८ | स० ४॥। हा 

दे बठकेतों ! अन्नरूप पृथियी काय्ये से जलरूप मृज् कारण को तू जान | 

कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजारूप कार्य से सद्रप फारण जो निल्य 


नल »»*»*»" बा ास्ल्‍नलल लव व लव वा ना 
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प्रकृति है उस फो जान | यही सत्यखवरूप प्रकृति सब जगत्‌ फा मूक्ष घर ओर 
स्थिति फा स्थान है । यह सब जगत्‌ रष्टि के'पूथे असत्‌ फे सदश और 
जीवात्मा, प्रद्ा और प्रद्भाति में ज्ञीन होकर वत्तेमान था, अभाव न था। ओर 
जो ( सर्व खल्लु ) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं की ईंट फह्दी का शोड़ा 
भानमतती ने झंंडदा जोड़ा” ऐसी छीला फा है फ्योकि-- 


सभ्‌ खल्थविद श्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 
छान्‍्दोग्य० [प्र० २ ॥ खं० १४ | में० १ ] औरं-- 


नेह मानास्ति फिंचन ॥ [ कठोपनि० ञझ० २।चन्नी० ४ | मं० ११ ] 


जैसे शरीर के अज्ठः जबतक शरीर के साथ रएते हैं तवतक काम के ओर 
शल्तग होने से निकम्मे हो जाते हैँ, बेसे ही प्रकरणस्थ वावय साथैक ओर 
प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से 'अनथेक हो जाते 
हैं। सुनो, इसका उर्थ यद्द ऐ। हे जीव ! तू ब्रद्दा की उपासना फर, जिस प्रष्म 
से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर जीवन छोोता है, जिसके घनाने ओर धारण 
से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है, था म्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़ 


वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब प्रथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर फे आधार 
में स्थित हैँ । ( प्रक्ष ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैँ ? ( उत्तर ) तीन, 
एक निमित्त, दूसरा उपादान, तौसरा साधारण । निमित्त कारण उसको कहते 
हैं कि जिसके बनाने से कुछ वने न बनाने से न घने | आप स्वय॑ बने नहीं 
दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके 
बिना कुछ न घने, वही जवस्थान्तर रूप होके बने ओर बिगड़े भी | तीसरा 
साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त 
हो ) निमित्त कारण दो प्रकार के हैं । एके सत्र सष्टि को कारण से बनाने 
घारने और प्रत्य करने तथा सब की व्यव्॒था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण 
परमात्मा । दूसरा-परसेश्वर की रष्टि सें से एदार्थों को लेकर अनेक विध कार्य्यों 


[3 8+ 


दूसरे की उपासना न फरनी । इस चेतनमात्र अखण्डेकरस ज्रह्मरूप से नाना 
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न्तर बनानेबाला साधारण निर्मिच कारण जीव ! उपादान कारण श्रद्धावि, 
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परमाणु जिसको सव संसार के बनाने की साममी कहते हैं । वह जड़ दोने से 

आपसे आप न वव और न विगड़ सकदी दे किन्तु दूसरे के बनाने से वतती और 

विगाइने से विगड़ती है । कहीं २ जड़ के मिर्मित्त से जड़ भी वन ओर बिगड़ 
+$ जादा है, जेसे परसेश्वर के राचित बीज ,पृथिवी में गिरने ओर जल पाने से 
वक्षाकार ोजाते हैं ओर आग्लि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं 
परन्तु इनका नियम पूवक बनना वा विगड़ना परमेश्वर ओर जीव के आधीन 
है। जब कोई पस्तु बनाई जाती हे तव जिन २ साधनों से अथोत्‌ ज्ञाच, दशेन, 
बल, हाथ झोर नाना प्रकार के साधम और दिशा काल और आकाश 
साधारण कारण जैसे घढ़े को बनाने वाला कुम्दार निमित्त, सट्टी उपादान और 
दण्ड चक्र आदि सामान्य विमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, 
ज्ञान, क्रिया आदि मिमित्त साघारण ओर मिसित्त कारण भी होते हैं । इन 
तीन कारणों के विना कोई भी वस्त नहीं चन सकती ओर न चिंगड़ सकती 
हे। ( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर दही को जगत्‌ का अभिन्न 
( चिमित्तोपादान कारण मानते हैं--- 





'यथोरणनामिः सृजते गृदणते च ॥ [ मुण्डफो० शुं० १ । खं० १ । मं०् ७] 


। 

| यह उपनिषद्‌ का वदन हे । जैसे मकरी वाहर से कोई पदार्थ नहीं क्षेती 
| अपने ही में से धन्तु निकाल जाला बनाकर आप दी उसमें खेली है बेसे 
| प्रह्म अपने में से ज़गत्‌ को वना आप जगदाकार वन आप ही कौड्ा कर 
| रहा ह। सो जह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि में वहुरूप अथोत्‌ 
। जगदाकार होजाऊू | सदुल्पमात्र से सव जगद्गप वनगया क्योंकि-- 


आदावन्स च यज्ञारति व्तेभानेज्पि तचथा ॥ [ गौड़पादीय का० श्लोक २१] 


यह माण्डूक्योपनियद्‌ पर कारिका है | जो प्रथम न हो अन्त में न रहे 
धह वत्त्रान में भी नहीं है | किन्तु साष्टि की आदि में जगतू न था ब्रह्म था| 
है! अलय के अन्त से संसार न रहेगा ओर केवल ज्ह्म रहेगा तो वच्ेमान में सब 
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जगत्‌ ब्रद्ग क्यों नहीं ! ( उत्तर ) जो तुम्दारे कहने के अजुसार जगत्‌ का 
उपादान कारण त्रह्म होगे तो वह परिणामी, भमरस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे । 
ओर उपादान फारण के गुण कम स्वभाव कार्ये में भी आते हैँ।--- 


कारणगुणपू्ेक + काय्यगुणो धृए; ॥ चेशे पिक स्‌० [ झ्ञ० २। आ० 
१। सू० २४ | 

उवादान कारण के सदृश कार्य भें गुण होते हैं. तो भक्ष सथिदानन्दृस्थरूप 
जयत्काय्येरूप से अखत्‌ जड़ भर आनन्द राश्चिड मक्ष अज जोर जयत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, भद्य अदृश्य और जगतू दृश्य ऐ, प्रद्ष 'अखण्ड और जगत्त्‌ खण्डरूप 
8, जो नह्य खरे एथिव्यादि फाय्य उत्पन्न दें तो पृथिव्यादि में कार्य्य फे जड़ादि 
गण प्र में भी होयें अथीत्‌ जैसे पथ्रिव्यादि जड़ हैं चेसा त्रद्ष भी जड़ होजाय 
और शेसा पस्मेश्चर चेतन है वैसा पयिन्यादि काप्ये सी चेतन दोना चाहिये । 
आर जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह ठुन्हारे भरत फा साधक नहीं किन्तु बाधक 
है क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्‍तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त फारण 
है और यह भी परमात्मा फी अद्भुत रचना का प्रभाव छे क्‍योंकि अन्य जन्तु 
के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता । वैसे ही व्यापक शद्ग ने अपने 
भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूत्न जगत्‌ को बनाकर बाहर 
स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक दोके साक्तीभूद आनन्द्सय दोरह्य दे ॥ 
और जो परमात्मा ने शेक्षण अथोतू दशेन, विचार भर कामना की कि भें सब 
जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध दोऊं अथोत््‌ जब जंगत्‌ उत्पन्न होता है तभी जीवों 
के विचार, शान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रम्तिद्ध भोर बहुत स्थूक्ष 
पदार्थों से सह बत्तेमान दोता छे । जब प्रज़य होता है तब परमेश्वर और भुछ्त- 
जीवों फो छोड़ के उसको फोई नहीं जानता । भर जो यह कारका दे घह 
भ्रममूक्षक है. क्‍योंकि सृष्टि की आदि अधोंतू प्रलय में जगत असिद्ध नहीं था 
और सूर्टि के अन्त अथोत्त्‌ प्रलय के आरम्भ से जबतक दूसरी चार सुष्टि न 
होगी तबतक भी जगत्‌ का कारण सूझ्म धोकर अप्रसिद्ध रहता हे नह 


० तम आसीचतमसा गृठमग्रे ॥ [ ऋ० मं० १० | सू० १५१६।म्नं० ३] 
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हैं (१. के 


आसीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणस्‌ । 
ऋग्रतक्‍्यमविज्ञेयं अ्रसुप्तमिच स्वत: ॥ सनु० १ । ४ ॥ 


यह सब जगत्‌ साष्टि के पहिले प्रतयय में अन्धकार से आंध्रत्त आतच्छादित 

था और पग्रलयारम्म के पत्मातू भी बसा ही होता है | उस समय न किद्ी के 

जानने, न व में लाने ओर न प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य | 

था, ओर न होगा, किन्तु वत्तेमान में जाना जाता हे और प्रसिद्ध चिह्ों से 

चुक्त' जानने के चोस्च होता आप वयत्वत्‌ धवलव्ब' है / पुनः उस ऋरिदाकार / 
ने वत्तेमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो सर्वेथा अप्रमाण दे क्‍योंकि 
जिसको भ्रमाता प्रमाणों से जानता ओर श्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं 

हो सकता। (ग्रश्न ) जगत्‌ के बनाने सें परमेश्वर का क्या प्रयोजन हे ! 

( उचर ) नहीं बनाने में क्‍या प्रयोजन हे ! (प्रश्न) जों न बनाता तो आनन्द 

में बता रहता ओर जीचों को भी झुख दुःख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह 
आलसी ओर दरिद्व लोगों की वातें हैं पुरुपार्थी की नहीं | और जीवों छो । 
प्रतय में क्या सुख वा डुःख है १ जो स्ष्टि के खुख दुःख की तुलना की | 
तो सुख कई शुणा अधिक होता ओर वहुतस्ले पवित्रात्मा जीव मुक्ति के साधन 
कर मोक्ष के आनन्द को भी मात छोते हैं | प्रतव में निदुम्से जैसे सुपुप्ति में 
पड़े रहते हैं वेसे रहते हैं। और अल्य के पूर्व सष्टि में जीवों के लिये पाप 
पुर्य कर्मों का फल ईश्वर केसे दे सकता और जीव क्योंकर भोग सकते 
जो छुम्त से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या अयोजन है? तुस यही कहोगे, 
देखना । तो जो इश्वर में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, वल और किया 
दे उसका क्‍या प्रयोजन, विना जगत्‌ की रुत्पत्ति करने के दूसरा कुछ भी 
ने कह सकोगे और पस्मात्मा के न्याय, घारण, दया आदि शुण भी तभी 
सायेक हो सकते हैं जब जगत्‌ को वनावे | उसका अनन्त सामथ्य जग्रतू की 
उत्पात्ति, स्थिति, अलय ओर व्यवस्था करने ही से सफल है । जैसे नेन्न का 
स्वाभाविक शुझ्ध देखना है चेसे परमेश्वर का ख्ाभाषिक् गुण जगत्‌ की उत्पत्ति 
करके सव जीवों को 'असंख्य पदाये देकर प्रोपकार करनो है | ( मश्न )वीज 
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पहले दे व इच्त ! ( उत्तर ) बीज, वर्योफि बीज, हेतु, निदान, निमित्त ओर ! 
कारण इत्यादि शब्द एकार्वाचक हैं। कारण का नाम बीज होने से काये के ' 
प्रथम द्वी होता है। ( प्रश्ष ) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हे तो वद्द कारण . 
; झौर जीव फो भी उत्पन्न कर सकता है । जो नहीं कर सकते तो सर्वशाफ्तिमान्‌ ! 
भी नहीं रह रुकता  ( उत्तर ) सर्वशक्तिसान्‌ शब्द का अर्थ पूर्व लिख : 
ये हैं | परन्तु क्या सर्वशवित्तमन्‌ बह कद्दाता छे कि जो सम्भव बात को | 
भी कर सके ९ जो कोई असम्भव वात अथोत््‌ जेसा कारण के विना कार्य 
को कर सकता है. तो बिना फारण दूसरे ईश्वर की उस्पत्ति ओर ख्यं झत्यु को : 
प्राप्त जड़, दुःखी, 'अन्यायकारी, अपाधन्न ओर छुकर्मी आदि हो सकता है वा 
नहीं ? जो खाभाविक नियम 'र्थोत््‌ जहा अम्नि उप्ण, जल्न शीतत्ष ओर प्रथि- 
व्यादि सत्र जड़ों को विपरीत ग़ुणवले इंश्वर भी नहीं कर सकता। ओर इश्वर 
के नियम सत्य ओर पूरे हैं इसलिये परिवत्तेन नहीं कर सकता । इसलिये सबे- ह 


अरी+-अ>तंकय जप फेर आ ५ आन ही. ही मीना अतीत अिकीएजीक अ पि.जर 


जी अच्ज 
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शाक्तिमान्‌ का अथे इतना ही हे कि परमात्मा विना किसी के सद्दाय के अपने सब 
कार्य पूण कर सकता ६। ( प्रश्न ) ईश्वर साकार दे वा निराकार ? जो निराकार है 
तो विना द्वाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बसा सकेगा ओर जो साकार है 





“| में परिच्छिन्न, कुधा, ठपा, छेद्न, भेदुन, शीतोष्ण, ज्यर, पीड़ादि साहित दोथे | 
उस में जीव के घिना इखर के गुण कभी नहीं घट सकते । जेसे तुम्र और 
हम साकार अधथोत्त्‌ शरीरधारी हैं इससे असरेरु अण॒ु, परमाणु ओऔर प्रकृति 
को अपने वश में नहीं ला सकते हैं वैसे द्वी स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन 
सूच्म पदार्थों खरे स्थूल जगत्‌ नहीं बना सकता । जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रिय- 
गोक़क हस्त पादादि अवयबों से रहित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल 
पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता है जो जीव और भ्रकृति से कभी न हो 
सकते । जब वह प्रकृति से भी सूह्म और उन में व्यापक दे तभी उनको 

“ पकड़ फर जगदाकार कर देता दे | (प्रश्न) जेसे मलुष्यादि के मा बाप 

+ साकार हैं उत्का सन्तान भी साकार होता है, जो ये निराकार होते तो इन के 
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' तो फोई दोप नहीं आता । ( उत्तर ) ईश्वर निराकार दे, जो साकार अर्थात्‌ 
शरीर चुफ हे वह ईश्वर नहीं क्‍योंकि वह परिमित शाफ़ियुफ्, देश काल वस्तुओं क्‍ 
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| कहे भी बिच दो बसे ोसवर लिया झो थो चछ काला का लड़के भी विराकार होते, पैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का वनाया जगत | 
भी निराकार होना चाहिये । ( उत्तर ) यद्द बुम्द्यारा अन्न लड़के के समाच है ; 


क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जयत्‌ का डपादान कारण नहीं: 
किन्तु निमिच् कारण है । ओर जो स्थूल दोता दे वह अ्रकृति ओर पस्माणु ; 

। लगत्‌ का उपादान कारण है ओर वे रुवथा निराकार नहीं, किन्तु परमेश्वर से 

स्थूल और अन्य काय्य से सूच्म आकार रखते हँ। (प्रश्न ) क्या कारण के ; 

विना परमेश्वर काय्य को नहीं कर सकता ? ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि जिसका ; 
अभाव अर्थात्‌ ओ व्चेमान सही हे उसका भाव वत्तम्रान होना सर्वथा असमन्सव : 
है । जेसा कोई गपोड़ा हांक दे कि मेंने वन्ध्या के पुत्र ओर पुत्री का विवाद 
देखा, वह नरश्वक्ल छा घन्र॒प्‌ आर दोनों खपुषण्य की माता पाहिरे हुए थे, सग-! 
वृष्णिका के जल भें समान करते ओर यन्धर्वनगर में रहते थे, वद्दां बदल के विना 
वर्षो, पूृथिवी के विना सव अन्नों की उत्पाति आदि होती थी, वेसा ही कारण ६ - 
के विना काय्ये का होना असम्भव है जैसे कोई कहे कि “मम मातापिवरों न | 
स्तो5हमेवमेव जात) । मर मुखे जिला नास्ति वदामि च” अर्थात्‌ मेरे माता | 
पिता न थे ऐसे ही में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोहूता ! 
हूं, बिल में सपे ल था निकल आया, में कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे ओर | 
इम सब जते आये हैं, ऐसी असम्भव बात प्रमच्गीत अर्थात्‌ पागत्ञ लोगों की । 
है। (प्रश्न) जो कारण के विता कास्ये नहीं होता तो कारण का कारण कोन का 
है! (उत्तर ) जो केचल कारणरूप ही हैं वे कार्य्य किसी के नहीं होते ओर 
जो किसी का कारण ओर किसी छा कार्य्य होता हे बह. दूसरा कहाता दे । 
जेसे पृथिदी घर आदि का कारण और जत्न आदि का कार्य्वे होता दे परन्तु 
जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि हे | 
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पूल मूलाभावादसूलं मूंलम्‌ ॥ सांख्यसू० [ आ० १ । सू० ६७ ] 
| 


सूल का सूल अथात्‌ कारण का कारण नहीं होता । इसले अकारण सब 
कार्य्यों का कारण होता हे क्योंकि किसी कार्य्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनों । 
टू कारण अवश्य होते हैं जेसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्‍्तुवाय, रई का सूत और 2 


(७, ही. 


(9 $-.आ.0#अीआंजओेआईए अं 2. हे 2.02 320 मो ] जीता + (आन ात चल 2त+ #९ बडा 
५32 ह 2 ८ 
की 
न 








22 


हू कीह 7/% ६५ ६./९७/६/५०/६०/५३४६७२९-२ ७२7५ २४२५-१३: क/ ०७५ परोजटीती की जबट१ रीति, १ तटीय २02११ अर च चर की 402 १:१:ीपिरी जी अभी: 7 पी १2.१२ पग५र मी तम पर कम ची वफ 


' सत्याथेग्रकाश! ३३१ 


पूषे शून्य था अन्त से शून्य होगा क्‍योंकि जो भाव ऐ अथोत्त्‌ चत्तेमान पदाथे 
हैँ उसका अभाव होकर शुन्य हो जायगा । ( उचर ) शून्य आकाश, अदृश्य, 


ई$ 
अवकाश ओर बिन्दु को भी कहते है । शून्य जड़ पदार्थ । इस शून्य में सब 
पदार्थ अदृश्य रहते हें | जेसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं से बतुलाकार होने 

2, 2 


4 


: 








ह नलिका आदि पूवे वर्तेमान होने से वल बनता है वेसे जगत्‌ की उत्पत्ति के 
पूे परमेश्वर, प्रकृति, फाल' झौर आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस 
जगत की उत्पत्ति होती है। यदि इन में से एक भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । 


श्रत्र नास्तिका आहु+--शूल्य तत्त्वं भावों विनश्यति वस्तुधमत्वादि 
नाशस्य ॥ १॥ सांख्यसू० [ आअ० १। ए्‌ू० ४४ ] 


ध्पसावत्भाषोस्पत्तिनोनुपमृ्च आ्रादुभावात्‌ ॥ २॥ 
इेश्यूर। कारण गुठपकर्माफल्यद्शनात | है ॥ 
अनिित्ततो भावोत्पतिः क्ृण्टकतक्ष्ण्यादिदशनाव्‌ ॥ ४ ॥| 
सबंमनिल्पुत्पत्तेिविनाशधर्मकत्वाद ॥ ४ ॥| 
सच निर्त पर्चसूतनित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
सब पृथग्‌ भावलक्षणपृथव्त्वात्‌ ॥ ७ ॥| 
संवभभावों भापेष्वितरेतराभावप्तिद्धे) ॥ ८ ॥ 
न्यायछु० आ० ४।| आ० १॥ 
यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदाथे है । साष्टि के 
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भूमि पर्वतादि इधर की रचना से बनते हैं. ओर शूस्य का जाननेवाला शूल्य 
नद्दी होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है, जेसे बीज 
के मदन किये बिना अकुर उत्पन्न नहीं होता ओर बीज को तोड़ कर देखें तो 
अंकुर का अभाव हे | जब्र प्रथम अकुर नहीं दीझता था तो असाव से उत्पत्ति 
हुई ( उत्तर ) जो बीज का उपसदन करता हे वह प्रथम ही बीज में था जो न 
होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २ | तीसरा नास्तिक-कहता है कि कर्मों 
का फल पुरुष फे कम करने से नहीं प्राप्त होता | कितने ही करे निष्फल देखते 
१ में आते हैँ । इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना 
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* ईश्वर के आधीन है । जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता हे, जिस कर्म 
का फल देना हीं चाहता नहीं देता | इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है | 
( उत्तर ) जो कम का फल इंश्वराधीन दो तो विना कमे किये ईश्वर फल क्यों 
नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता हे वेखा द्वी फक्त इंश्र देता है । 
इससे इंश्वर खतन्त्र पुरुष को कर्म का फल्न नहीं दे सकता किन्तु जसा कर्म 
जीव करता है बेस द्वी फल्न ईश्वर देता है ॥ ३ ।| चोथा नास्तिक-कहता हे 
कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पात्ति दोती है। जेसा बबून् आदि वृक्षों के 
४ कांटे तीछुण अणिवाले देखने सें आते हैं । इससे बिदित दोता हू कि जब २ 
£ छाष्टे का आरस्म होता है: तव २ शरीरादि पदाये बिना निमित्त के दोते हैं । 
( उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता हूँ वही उसका निमित्त ६ । बिना कंटकी 
वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते ? ॥ ४ ॥ पांचवाँ नास्तिक-कद्दता हे कि 
सब पदाथे उत्पत्ति ओर विनाश वाले हैं इसलिये सच अनित्य है ॥ + 
। 


श्लोकार्थन प्रवक्ष्यामि यहदुक्क प्रन्थकोटिमि) ! 

न्रह्म सत्य॑ जगन्मिथ्या जीवो अत्ेच मापरः ।! 
यह किप्ली अ्न्थ का ग्छोक हे-सवीन वेदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की 
कोटी मे हैं क्‍योंकि वे ऐसा कहते हैं के क्रोढ़ों भन्‍थें का यह सिद्धान्त है, 'भक्म 
सत्य जगत्‌ सिंथ्या ओर जीव नद्म से मित्न नहीं । ( उत्तर ) जो सब कर 
निद्मता निद्य दह्वे गे सब अनित्य नहीं हो सकता ! ( प्रश्न ) सब की निद्यता भी 
अनितय है जेसे अप्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट होजाता है। ( उत्तर ) जो 
यधावत्‌ उपज्नव्ध होता दे उसका वत्तेमान में अनित्यत्त और परमसूच्म कारण 
को आनित्य कहना कभी नहीं हो सकता | जो वेदान्ति लोग त्रद्य से जगत्‌ की 
उत्पाति सानते हैँ तो अक्म के सत्य होने से उस का कायये असत्य कभी नहीं दो 
सकता । जो खप्त रज्जु सप्पोदिवत्‌ कल्पित कहेँ तो भी नहीं बन सकता, 
क्योंकि कल्पना गुण दे। गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से प्रथक नहीं 
रह सकता | जब्र कल्पना का कत्तों नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी 

४ चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानों । जैसे खप्त बिना देखे सुने कभी नहीं 2! 
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अता, जो जागृत अथौत्‌ वत्तेमान समय में सत्य पदाये है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध 
से पत्यक्षादे ज्ञान होने पर संस्कार अथौत््‌ उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में 
स्थित होता है, ध्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है । जेसे सुपु्ति होने से घाए्य 
पदार्थों के ज्ञान के अभाव में सी याह्य पदाथे विद्यमान रहते हैं वेसे भ्रक्नय में 


भी फारण द्रव्य वच्तेमान रहया है । जो सरकार के विना अप्त होवे ऐो जन्‍्मान्ध 


को. भी रुप फा स्वप्न होबे | इस्राज्िये वहां उनका ज्ञानमात्र है ओर बाहर सब 
पदार्थ वत्तमान हैं ( प्रश्ष ) जैसे जागृत के पदाथे स्वप्त और दोनों के सुपुप्ति मे 
अित्य दोजादे है बैदे जागृद फे पदों फो भी सप्न फे तुल्य मानना चादिये। 


'(( उत्तर) ऐसा कभी नहीं सास सकते क्योंकि खप्त भौर सुषुप्ति में बाह्य 


पदार्थों फा भण्ानमात्र होता है अभाव नहीं जेप्ते किसी फे पीछे फी ओर पहुत 
से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं दोता घेसे दी शसप्न और सुपुप्ति 
की वात दे । इसक्षिये जो पूषे कद्द भाये कि त्रदा जीव ओर जगत्‌ का कारण 
अनादि नित्य है वह्दी सत्य है ।। ५ ॥ छठा नास्विक-कह्दता है कि पांच भूत्रों 
के नित्य होने से सब जगत्‌ नित्य है । ( उत्तर ) यह घात सत्य नहीं क्‍योंकि 
जिन पदार्थों फी उत्पत्ति और विनाश फा फारण देखने में आता है थे सब 
नित्य हों तो सब स्थूल् जगत्‌ तथा शरीर घद पटादि पदार्थों फो उत्पन्न ओर 
विनष्ट दोते देखते दी हें. इसपे काये को नित्य नहीं सावन सकते ॥ ६ ॥ सातवां 
नास्तिक-कद्दता दे कि सब पएथक्‌ २ हे कोई एक पदाथे नहीं हे जिस २ पदार्थ 
को हम देखते हैँ कि उनमें दूसरा एक पदाथे कोई भी नहीं दीखता । (उत्तर ) 
आअवयवों में अवयवी, पत्तेमानकाल, आकाश परमात्मा और जाति प्रथक २ 
पदार्थ समूह में एक २ हैं। उनसे प्रथक्‌ फोर पदाथे नहीं हो सकता । इसलिये 
सब पएथक्‌ पदार्थ नहीं फिन्तु खरूप से प्थक्‌ २ हैं और एथक्‌ २ पदाथों से 
एक पदार्थ भी है ॥ ७॥ आठवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थों में 
इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप हैं जेसे “अनश्वों गोः। 
अगोरश्वः” गाय घोड़ा नहीं ओर घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब फो अभावष- 
रूप मानता चाहिये, ( उत्तर ) सब पदार्थों में इत्रेतराभाव का योग हो परन्तु 
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कि ५ “गबि गौरश्वेडश्बोभावरूपो वतैत एव” गाय में गाय भौर घोड़े में घोड़े 
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भाव ही है अभाव, कभी नहीं हो सकता । जो पदार्थों का. भाव न हो,ठो इतरे 
बराभाव भी किस में कहा जावे. ८ | नचवां नास्तिक-कहता हे कि सखभाव 








व 











स्रे जगत की उत्पत्ति द्ोती है । जेस्ने पानी, अन्न एकन्न हो सड़ने से कृमि उत्पन्न 
होते हैं | और वीज पए्थिवी जल फे मिलने से घास वृक्षादि और पाषाणादि 
उत्पन्न होसे हैं केसे समुद्र वायु के योग से तरज्ष ओर तरह्नों से समुद्रफेन 
हल्दी, चूमा और नींबू के रख मिलाने से रोरी बन जाठी दे वेसे सब जगत 
तत्त्वों फे खभाव शुणों से उत्पन्न हुआ दे | इस का बनाने वाला. कोई भी नहीं। 
( उचर ) जो खभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होने तों विनाश कभी, न होवे भोर 
जो विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पात्ति न होगी ओर जो दोनों खभाव 
युगपतू द्वव्यों में मानोगे वो उत्पत्ति ओर विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी। 
ओर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमिच उत्पन्न ओर 
विनष्ट दोनेवाले द्रव्यों से ए्थक्‌ मानता पढ़ेगा | जो खमाव ही से उत्पत्ति ओर 
बिनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति ओर विनाश का दोना सम्भव नहीं | जो 
स्वभाव से उत्पन्न होता द्वो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूय्ये 
आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता 
है वह २ इंश्वर के, उत्पन्न किये हुए वीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, इृच्त 
ओर कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, विना उनके नहीं । जैसे हल्दी, चूना और सौंबू का 
रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते। किस्री के मिलाने से मिलते हैं। उस (६. 
में भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती हे, आधिक न्यून वा न करने से रोरी 
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नहीं होती । वैसे दी प्रकृति, 'परमाग़ुओं को ज्ञान और युक्ति/ से परमेश्वर के 
मिल्ाये विना जड़ पदाथे ख्य कुछ-भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं 
बन सकते । इसलिये स्वभावादि से स्ताष्टे नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना 
से होती दे ॥ € ॥( प्रश्न )'इस जगत्‌ का कर्त्ता न था।.न है और न होगा 
'किन्हु अनादि काल से यह जेसा का बैसा बना है । न कभी इस-की उत्पत्ति 
हुई न कभी विनाश होगा । (उत्तर ) विद्या केत्तो के कोई भी किया वा किया 
जन्य पदार्थ नहीं बन सकता । जिन पथिवी आदि प्रदार्थों. में संयोग विशेष से | - 


2 रचना दाखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता 3०८००३३०२०५०३२-०७७५३०००००७००००७०.- हे 


न] | 





हू 
ह। 


२२८-७३७३९/१५-३०.:९ ४५ ३५-१९-३६,/९ २१ ० ०६, #५ १९४६ «९ #« १९.३. *५ 25% 70, 60 ०० ०७ 207 / है । 25०5 


सत्याधेभकाश। ३३४ ४ 


35७२६ # 7५.7 भ,२५ #५-०९ 7% /९ २०६ >०५ #५ >> /#फ २३ ह९ #, #% 2, #९% /॥ 4९० /*% #0 १९. #१४ ४९ 77% ४ /५//४ /७ “0 #७ ५. 


३« ६ ०५.) #५.॥७ 7५ /पै. ५ ह५ ०५७ ३9 7९. ह९ #५ 5. /९ #र५ /#% #९% ९ /० ६ /९ ०६ ९7९, 7९ 2५ 2५. #७/ ६ # प्‌, कक +क १३००३. 


वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता | जो तुम 
इस को ते मानो तो कठिन से कठिन पापाण हीरा और पोलाद 'आदि तोड़, 
टुकड़े कर, गला वा भस्म कर देखो कि इसमें परमार पृथझ्‌ २ मिल्े हैं वा 
नहीं । जो मिले हैं तो वे सम्रय पाकर अत़ग २ भी अवश्य होते हैं ॥| १० ॥ 
( प्रभ्च ) अनादि ईश्वर फोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वस्य 
फो प्राप्त दोकर सर्वज्ञादि गुशयुक्त केषत् क्ञानी होता ऐ वही जीव परसेश्वर 
कहात दे । ( उत्तर ) जो अनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा म दो तो साधनों से 
सिद्ध होने वाले जीचों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के 
गोल्फ कैसे वलते ? इन फे बिना जीव साधन नहीं कर सकता | जब साधन ने 
होते तो सिद्ध कहां से दोता १ जीव चाहे जेसा साधन फर सिद्ध होवे दो भी 
इंश्वर फी जो खय॑ सनातन अनादि सिद्धि हे, जिसमें अनन्त सिद्धि है, उसके 
ठुल्य कोई भी जीष नहीं हो उफता । क्‍योंकि जीव का परम अबवाधि तक छान 
बढ़ें तो भी परिभित ज्ञान और सामथ्येवाला होता है । अनन्त ज्ञान भोर 
साम्रथ्येबाला फभी नहीं हो सकता । देखो कोई भी योगी आजतक इश्वरक्रत 
सृष्टिकम को वद्लनेद्दारा नहीं हुआ है ओर न होगा । जैसे अनादि सिद्ध पर- 
मेश्वर ने नेत्र से देखने ओर कानों से सुनने का निषन्ध किया है इसको फोई 
भी योगी वद्क्त नद्दी सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं दो सकता | ( प्रश्न ) 
कल्प कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विज्षक्षण २ घनाता है भथवा एकसी (उत्तर ) 
जेसी कि अब है बैसी पदिले थी और आगे होगी भेद नहीं फरता--- 


.. सयोचन्द्रमसों धाता यंथा पूपरेमकल्पयत्‌ । दिये व प्रथिवी चान्तरिं 
चमथो स्व) ॥ ऋ० ॥ में० १० | सू० १६० । मं० ३॥ 





( धाता ) परमेश्वर जैसे पूषषे कल्प में सूये, चन्द्र, विद्युत्‌ , प्रथिवी, अन्त- 
रिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही [उसने] अब बनाये हैं और आगे भी 
बसे हों बनावेगा | इसलिये परमेश्वर के कास बिना भूल चूक के होने से सदा 
एकसे ही हुआ करते हैं, जो अल्पज्ञ और जिसका ज्ञान श्राद्धे क्षय को प्राप्त | 

रू होता दे उसी के काम में भूल चुक होती है, इर्वरः के काम में तहीँ । (प्रश्न) ! 
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साष्टि विषय में वेदादि शास्तों का विरोध दे वा विरोध ? ( उत्तर ) आवैसेध | 
है । ( प्रश्त ) जो अधिरोध है तो--- ह 


तसाद्य एतस्मादात्मन आकाश+ सउम्भूत! | आकाशाब्ययु) । बायो 
रग्नि। | अग्नेरापं) | अदम्य। प्थिवी । पृयिव्या ओपधय। | ओपधि- 
भ्योज्चपं । अन्नाद्रेतं: । रेतस पुरुष! रे वा एपू पुरुषो5न्नरसमयः ॥ 
[ तैत्तिरीयोपनि० अक्षानन्दव० अनु० £ ] 
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यह पैत्तितीय उपनिषद्‌ का वचन दे | उस्र परमेश्वर ओर श्रकृदि से 
आकाश अवकाश अथोन्‌ जो कारणरूप द्वन्य सवेत्र फैल रहा था; उस को 
इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा दोग है, वास्तव में आकाश -की उत्पत्ति 


शा 
२३ 


नहीं होवी क्योंकि विना आकाश के श्रकृति ओर परमाणु कहां ठदर सकें, 
आकाश के पश्चात्‌ बादु, धायु के पश्चात्‌ आग्ति, आग्चि के पश्चात्‌ जल, जल के 
पश्चात्‌ पुथिवी, पृथिवी से ओपधि, ओपधियों से अन्न, अन्न से वौस्ये, वीय्ये 
से पुरुष अयात्‌ शरीर उत्पन्न होता हे | यहां श्राकाशादि क्रम से, और छा- 
न्दोग्य में अग्न्यादि, ऐसरेय में जल्ादि क्रम से सूछ्ठि हुओ, येदों में कहीं पुरुष, 
कहीं हिरण्यगर्भे आदि से, मीमांसा में छमे, वैशेषिक में काल, न्याय में पर- 
भाणु, योग में पुरुषाथे, सांख्य में प्रक्रतवि और वेदान्त में-अह्म से सृष्टि की 
उत्पत्ि मानी है| अच किसको खब्ा और किसको मूठा मारने ? (उत्तर ) 
इस सें सब सच्चे कोई क्ूठा नहीं | भकूठा वह है जो विपरीत समर्ता है, 
परमेश्वर निमित्त ओर प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है | जब महदप्रलय 
होता ६ उस के पत्चात्‌ आकाशादि कम, अर्थात्‌ जब आकाश और वायु का 
प्रतय नहीं होता ओर अन्न्यादि का होता है अग्न्यादि क्रम से, और जत 
विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अयात्‌ 
निस २ प्रतय सें जहां २ तक प्लय होता है वहां २ श्रे सृष्टि की उत्पत्ति 
होती है| एुरुप और दिर्टययर्भादे अयमसमुल्लास में लिख मी आये हैं ने 
खब नाम परमेश्वर के हे ।-परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक .फास्ये में 


ह हु; एक द्वी विषय पर विरुद्ध बाद दोवे | छः शाक्षों में अविरोध देखो इस प्रकार 
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५ है। माँमांसा में “ऐसा फोई भी फाय्ये जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने 
में कर्मचेष्टा न की जाय” वेशेपिक में “समय न होगे पिना बने छी नहीं” 
न्याय में “उपादान फारण ने होचे से कुछ भी नहीं धन सकता” योग में 
/पिथा, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं घन सफता” सांख्य में “तत्त्वों 
फा गेल न होने से नहीं घन सकता” भौर वेदान्त में “बनानेयाला स बनावे 
तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सफे” इसलिये सष्टि छः फारणों से बनती है । 
उन्त छः फारणों फी व्याख्या एफ २ फी एक २ शास्त्र में है | इसदिये उन में 
विरोध कुछ भी नहीं | जेपे छः पुरुप मित्र फे एक छप्पर उठाकर भित्तियों 
पर धरें वैसा ही सृष्टिरुप पाण्ये की ज्यास्य छः शाखकारों ने मिलकर पूरी 
की है । जैसे पांच भान्धे चयौर एक मन्दृदष्टि को फिसी ने हाथी का एक २ 
देश घतलाया ! उनसे पूछा कि हाथी फेसा है | उनमें से एक ने कष्ठा खंभे, 
दूसरे मे कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल्न, चोथे ने कद्दा भाड़, पांचवें ने कहा 
घोतरा ओर छठे ने कहा काला २ चार खंगों के ऊपर कुछ भैंसासा प्माफार 
वाला है । इसी प्रफार आज फल्ञ फे अनापे, सवीन प्रन्थों फे पढ़ने और 
प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत भन्ध न पद्कर नवीन चुद्गबुद्धिकल्पित संस्कृत 
ओर भाषाओों के पन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्‍्दा में तत्पर होके भूठा 
मंगड़ा मचाया है। इन फा कथन छुट्धेमानों फे था अन्य के मानने योग्य 
नहीं । प्यौफि जो अन्धों के पीछे भन्धे चलें तो दु।ख क्‍यों न पायें ? बैंसे ही 
आज कल फे अल्प विद्यायुफ्, स्ार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों फी कील संसार का 
माश फरनेवाली है । ( प्रश्ष) जब कारण के विना काय्ये नहीं होता तो 
फारण का फारण क्यों नहीं ? ( उत्तर ) अरे भोत्ते भाश्यो | कुछ अपनी 
बुद्धि को कास में क्‍यों नहीं लाते ! देखो संसार में दो ही पद होते हैं, एक 
कारण दूसरा फाय्ये । जो कारण है वह काय्ये नहीं और जिस सम्रय कास्ये 
है वह कारण नहीं । जबतक मजुष्य सृष्टि फो यथावत्‌ नहीं समझता तब ' तक 
उसको यंथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होता:--- 


६ मित्याया! सत्वरजस्तम॒तां सास्यावस्थायाः प्रकृतेरत्पन्ञानां परमसू: 
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् पृथक पृथग्वत्तमानानां तत्वपरसाखूनां प्रथम१ संयागरम्म+ सयो- 
गविशेषादवस्थान्तरस स्थृुलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते || 


थअनादि नित्यसतरूप सत्व, रजस्‌ और तमोगुणों की एकावस्थारुप प्रकृति से 
उत्पन्न जो परमसूचम प्थक्‌ २ तत्त्वावयव विद्यमान है उन्हीं का प्रयम दी जो 
संयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सू्म 
स्थूल २ बनते वनाते विचित्ररुप वत्ती है इसी से यद्द संसग दोने से सृष्टि 
कहाती है । भल्षा जो प्रथम संयोग में मिलने ओर मिलानेवाला पदाये है, जो 
संयोग का आदि और वियोग का अन्त अथोत्‌ जिसका विभाग नहीं हो 
सकता, उसको कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात्‌ 
बैसा नहीं रहता वह कफार्य्य कहता है | जो उस कारण का कारण, काय्ये का 
काय्ये, कत्ती का कत्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्व कहाता है, वह 
देखता अन्धा, छुनता वहिरा और जानता हुआ मूढ़ दूं । क्‍या आंख की 


आंख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूय कमी दो सकपा हैं ? जो जिससे , 


उत्पन्न होता हे वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह काण्ये, और जो कारण 
को कार्यरूप बनानेहारा है बह क्त्तो ऋट्टाता हे । | 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतत: । 
उमयारपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तस्त्वद्शिमिः |! 
भगवदगीता [ अ० १। १६ ] 


कभी असत्‌ का भाव वत्तेम्ान और सत्‌ का अभाव अवदेमान नहीं होता 
इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी ज्ञोगों ने जाना हैँ, अन्य पक्षपादी आम्रही मली- 
नात्मा अधिद्वान्‌ लोग इस वात को सहज में केसे, जान सकते हैं ? क्योंकि जो 
मनुष्य विद्वान्‌ , सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता बढ सदा अ्रमजाल :में 
पढ़ा रहता है। धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते 


हैं ओर जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कृपटता से 


जनतिे है । इंखसे जो कोई कारण के:विना सृष्टि मानता हैं वह कुछ भी नहीं 
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जानता | जब- साष्टि का समय आता हे तब परमात्मा उन परमसूच्म ल्‍ 
को इकट्ठा करता है | उसरी प्रथम झवस्था में जो परमसूक्षम प्रकृतिरूप फारण 
से कुछ स्थूल् द्ोता हे उसका नाम महत्तत्व ओर जो, उससे कुछ स्थूल होता द्द 
उसका लाम अहक्कार ओर अहछ्लार से भिन्न ३ पांच सूह्मभूत श्रोत्र, त्वचा, 


नेन्न; जिहा, ध्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाकू, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, 


ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। ओर 
उन्त पव्न्वतन्मात्राओं से नेफ स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए ऋध से पाँच 
स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रद्यक्ष देखते हैं उत्पन्न दोते हैं| उनसे नाना प्रकार 


की ओपाधियां, वृक्ष आदि उनसे अज्न, अन्न से वीये ओर वीये से शरीर होता 


है । परन्तु आदिसूष्टि मेशुनी नहीं होती । क्योंकि जब स्री पुरुषों के शरीर 


परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता हे तद्नतर मेधुनी सष्टि चलती 


है। देखो !-शरीर में फिस प्रफार की ज्ञानपूंवेक स॒ष्टि रची हे कि जिसको वि- 
छान लोग देखकर आश्रय मानते हैं।भीतर हाड़ों फा जोड़, नाड़ियों का बन्धन, 


'भाँध का लेपन, चमड़ी का ढफन, स्ीद्धा, यकृतू, फेफड़ा, पंखा फल्ा का स्थापन, 


जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की 
अतीव सूच्रम शिया फा ताखत्‌ भ्न्धन, इन्द्रियों फे मार्गों का प्रकाशन, जीव के 
जागृत, स्वप्न, सुषरत्ति अवस्था फे भोगने फे लिंये स्थान विशेषों का निमोण, सब 
धातु का विभागफरण, कला, कोशल स्थापनादि अद्भुत सुष्टि को विन्ना परमे- 
श्वर के कौन कर सकता हे ? इसके विना सान। प्रकार के रत्न धातु से जड़ित 
भूमि, विविध प्रकार बट वृक्ष आदि के बीजों में आति सूक्म रचना, असंख्य 
हरित, श्रेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फत्त, मूलानिर्माण, 


मिष्ट, कार, कहुक, कषाय, तिक्त, अस्क्ादि विषेध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, 
पुष्प, फल, अज्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेकानेक कोड़ों भूगोल्न सूये चन्द्रादि- 
ज्ोकनिर्मोण, धारण, अ्र/।मण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई 
भी नहीं कर सकता । जब फोई किसी पदाथे को देखता है तो दो प्रकार का 
धर ज्ञान उत्पन्न होता है । एक जेसा बुद्द पदाग्रे है ओर दूसरा उसमें रचना देख- 
श कर बघनानेवाले का. ज्ञान है । जेसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जह्जछ में- 
> 
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'पाया, देखा वो विदित हुआ कि यह सुबर्ण का है ओर किसी चुद्धिमान्‌ कारी 


'पूथिवी आदि की ? ( उत्तर ) पथिवी आदि की, क्योंकि हयिच्यादि के विना 
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गर ने बनाया है । इसी प्रकार यह नाना भकार सृष्टि में विविध रचंना बनाने 
वाले प्एमेश्वर को सिद्ध करती दव।( प्रश्न ) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या 


| 
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मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं दो सकता (प्रश्न ) सृष्ट की भादि में एक 
वा अनेक सनुप्य उत्पन्न किये थे वा क्‍या  ( उचर ) अनेक क्मोंकि जिन 
जीवों के कम ऐसश्वरीय स॒ष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म साष्टि की आदि 
में इंच्र देवा क्‍योंकि “मलुष्या ऋषयश्थ ये। ततो-सलु॒प्या अजायन्ध यह 
यजुर्वेद ( और उसके आह्मण ) में लिखा दे । इस प्रसाण से यद्दी निम्रय है 
कि आदि में अनेक अयोत्‌ सेकड़ों सदस्रों महुप्य उत्पन्न हुए भोर सृष्टि में देखने 
से भी निश्चित दोता दे कि मलुष्य अनेक मा वाप के सन्‍्तान हैं । ( प्रश्न ) 
आदि सूष्टि में मनुष्य आदि की वाल्या, थरुवा वा दृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी 
अथवा तीनों में ? ( उत्तर ) युवावस्था में, क्योंकि जो वालक उत्पन्न करता तो 
उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते ओर जो इृद्धावस्था में चनाता 


०: 


तो मैथुनी सृष्टि न द्वोती, इसकिये युवावस्था में साष्टि की है। ( प्रश्न ) कभी 
साष्टि का आरम्म है वा नहीं ( उत्तर ) नहीं, जैसे दिन के पूर्व राद और राद 
पूबे दिन तथा दिन के पौछे रात॑ और शत के पांछे दिन वंराजर चला आता 
है इसी प्रकार सृष्टि के पूष प्रलय ओर प्रलय के पूर्व साष्टि तथा सृष्टि के पड. 
'प्रलय ओर प्रलय के आगे साह्टि अनादि काल से चक्र चला आता है। इसकी 
आदि वा अन्त नहीं । किन्तु जैसे दिन वा रात का आर0भ्भं और अन्त देखने 


में आता है उसी प्रकार सृष्टि और श्रलय का आदि अन्त होोवा रद्दता है क्‍योंकि 


अफतयी 2» 


जंसे परमात्मा, जीच, जगत्‌ का कारण तौन खरूप से अनादि हैं, जंसे लगत्‌ 
की उत्पत्ति; स्थिति और वर्तेत्रान प्रवाह से अनादि हैं, अेसे नदी का श्रेवाह 
वेसा दी दीखदा है कभी सूल जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता 
ओर उप्णकाल में नहीं दीखता, ऐसे व्यवद्वारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये। 
जेपे परमेश्वर के गुण, कर्म, खभाव अनादि हैं वेसे ही उस के जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति, मल्य, करना भी अनादि है जैसे कभी इंश्वर के गुण, कर्म, 
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का आरम्भ और अन्त नहीं इपी प्रकार उसके कत्तव्य फर्मो का भी 
आरम्स और अन्त नहीं । ( प्रश्न ) इश्वर ने फिन्हीं लीचों को मनुष्य जन्म, 
किन्द्दी फो चिंद्दादि ऋण जन्म, किन्हीं को एरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं फो 
बृक्षादे कृमि फीट पततड्ादि जन्प दिये हैं, इससे परमात्मा में पक्षपात आता 
हे ।( उत्तर ) पक्षपात नहीं आता क्‍योंकि उन जीवों के पूबे सृष्टि मे किये 
हुए कर्मानुप्तार व्यवस्था करने से जो फर्म के विना जन्म देता तो पक्षपाव आता 
( प्रश्न ) मनुप्यों की आदि स्ष्टि किस खल में हुई ! ( उत्तर ) नरिषिष्टप 
अथौत्‌ जिसको “तिव्यत" कहते हैं। ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एफ जाते थी 
वा शनेफ ९ ( उत्तर ) एक ममजुप्य जाति थी पश्चात्‌ “विजानीशा्यास्ये च 
दृस्यवः” [ १ ४१। «८ ] यह ऋग्वेद का बचन है। अएछो फा नाम आख्ये, 
विहान्‌, देव ओर दुष्टों के दस्‍्यु अथीत्‌ डाकू, मूखे नाम दोने से आय्य और 
दस्यु दो नाम हुए । “उत शुद्वे उतायें? अथवेवेद वचन। आशयों में पूर्यो्त भ- 
कार से म्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र चार भेद हुए । द्विज विद्वानों फा नाम 
आय्ये और मूर्खो का नाम शुद्ध और अनाये अथोत्‌ अनाडी नाम हुआ । 
( प्रश्न ) फिर ये यहां केसे आये ? ( उत्तर ) जब आय्ये और दस्युओं में 
अथात्‌ विद्यद जो देव, अविद्यान्‌ जो अपर, उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ 
किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तव आय्ये लोग सब भूगोत्न में उत्तम इस 
भूमि फे खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे इसीसे इस देश का नाम “आणख्यौ- 
वत्ते” हुआ । ( प्रश्न ) आर्यावर्च की अवधि फहांतक है ? ( उत्तर )--- 


आशसमुद्रात्ु वे पूवो शासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 

तयोरेबान्तर मिर्योराय्योवरते विदुबंधा। ॥ १ ॥ 
सरखतीचपडत्योदेवनद्योयेदन्तरम्‌ । 

त॑ देवनिर्मितं देशमायावत्त अ्रचच्षते || २ ॥ मनु० [ २।१२। १७] 


दिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूवे और पाश्चिस में समुद्र 
॥ १ ॥ तथा सरखती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषद्गवती जो नैपाल के 


४ पूवे भाग पहाड़ से निकल के वंयाल के आसाम के पूषे और ब्रह्मा के पश्चिम 
| 


>>: । 
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283 बे जे फल अल न क 
ओर द्ोकर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिसको त्रक्षपुत्रा कहते हैं और जो 
उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है 





दिमालय की मध्यरेखा से दक्षिय ओर पहाड़ों के भीवर ओर रामेश्वर पर्यन्द । 
। विश्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन उब को आर्य्यावर्त इसलिये कहते हैं | 

कि यह आस्योवर्च देव अधात््‌ विद्वानों ने बसाया और आयेजनों के निधास | 
करने से आय्याव्ते कहाया दे । ( प्रश्ष ) प्रथण इस देश का नाम क्या था | 
ओर इसमें कौन बसते ये ? ( उचर ) इस के पृर्व इस देश का नाम कोई भी 
नहीं था और न कोई झाय्यों के पूर्व इस देश में चसते थे | क्योंकि आये 
लोग संधि की आंदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिव्बद से सूघे इसी देश में आकर 
बसे थे | (प्रश्न ) कोई कहते हैं कि यह लोग ईरान से आये इसीसे इन 
लोगों का नाम आये हुआ दे । इनके पूर्व यहां जंगली लोग वसते थे कि जिनको 
असुर और राक्षस कह्दते थे। आर्य लोग अपने को देदता वतलाते थे और 
उनका जब संभाम हुआ उसहा नाम देवासुर संप्राम कथाओं में ठहराया । 
( उत्तर ) यह वात खर्वथा झूठ है क्‍्योंकि--- 
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विजानीश्वायोन्ये च दस्ववो वहिप्सते रन्‍्धया शाह॑दत़तान्‌ ॥ 
ऋ० मूं० १ मृ० ११ | मं० ८॥ 


यह लिख चुके हैँ कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान, आप्त धुरुषों का और 
इनसे विपरीत जनों का नाम द॒स्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, अधार्थिक और आविद्यन्‌ 
है | तथा त्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य द्विजों का चाम आश्य और शुद्ध का माम 
; अनाय्य अथोद्‌ अनाड़ी है | जब बेद ऐसे छद्दता हे तो दूसरे विदेशियों के 
 कपोलकल्पित को छुद्धियान्‌ लोग कभी नहीं साव सकते । और देवासुर संभ्राम 
मे 42:4 अजुन तथा महाराजा दशरथ आदि, हिमालय पहाड़ में आये । 
ओर दस्यु स्लच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव अथात्‌ आ्यों की !.- 


॥(क्‍ 
रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए ये | इससे यही सिद्ध कु 
८.४ 


/#*५.# का" 


“9६ 


| 
:. उत थूद्दे उतारे ॥ [ अथवे० कां० १६ | घ० ६२ ] 
| 
! 
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| दोता ऐ कि आध्योवते के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूषे, आप्रेय, 
| दक्षिण, नेशत्य, पत्चिस, वायवर, उसर, इंकान देश सें मनुष्य रदते हैं उन्हीं 

का माम अगुर सिद्ध दोता है । क्‍योंकि जब जब श्मालय प्रदेशस्थ आार््यों पर 
! छड़ने को चढ़ाई वरते थे तब २ णहां के राजा मद्दाराजा लोग उन्हीं उत्तर 
घादि देशों में 'माय्यों फे सहायक दोते थे । कौर जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्तिण 
६ में युद्ध हुआ है उसका नास देवासुर संग्राम नहीं है, किन्तु उसको रामशावण 
! अथपा लाय्ये कोर राक्सों का संग्राम कहते है । फिसी संस्क्रत भअन्‍्थ में वा 
इतिहास में नहीं लिखा कि आश्य लोग इंशन से आये आर यहां के जक्लम्ियों 
को छाड़ कर, जय पाके, निफात इस देश के राजा हुए, पुन विदेशियों फा लेख 
माननीय फैसे दो सकता है ? फप्रोर:--- 
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स्लेच्चवायशायेबाचः सर्वे ते दस्यच। रगताः ॥ सनु० १० | ४५॥ 
क्लेच्छदेशस्त्दत३ पर) ॥ [ मलु० २। २३ ] 
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ओ आपय्यावर्स देश से भिन्न देश ए थे दस्युदेश और म्लेच्छदेश । 
: हैँ। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आप्योवत्त से भिन्न पूरे देश से लेकर 
एशान, उत्तर, वायव्य ओर पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम एुस्थु और 
स्तेच्छु तथा 'जसुर है । ओर नेऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आय्यो- 
बे देश से गिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था। 'अब भी देख लो 
इवशी लोगों फा खरूप भ्रय॑ंकर जेसा राज्सों का कणंन किया है वैसा ही दीख 
पड़ता है। श्पेर आय्योवत्ते की सूध पर नीचे रहनेवालों फा नाम नांग और 
| उस देश का नाम पाताल इसकिये कहते हैँ कि पह देश अआर्थ्योचत्तीय मनुष्यों 
के पाद अरथोत््‌ पग्र के तले है। और उनके लागवंशी अथोतू नाग नामवाले | 
| धद्ष के वंश के राजा होते थे उसी की उल्लोपी राजकन्या से अजुन का घिवाह 
! हुआ था। अथोत्‌ इच्चाकु से लेकर फोरब पांडब तक सर्व भूगोल में आया 
। का राज्य ओर जेदों का थोड़ा २ प्रचार आय्योक्ते से भिन्न देशों में भी रहता 
। था । इसमें यह प्रमाण हे कि पद्म का पुत्र बिरादू$ पिराद का सु, मु के 
2] मरीच्यादि दश इनके स्वायंभवादि सात राजा ओर उनके सन्तान इच्चाकु आदि 
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राजा जो आर्य्यावत्ते के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आश्योवर्त वसाया है। | 
अब अभाग्योदय से ओर आश्यों के आलस्थ, प्रमाद, परस्पर के विरोध से : 
अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्‍या कहनी किन्तु आय्योवर्त में भी 
आय्यों का अखंड, खतन्त्र, सखाधीन, निर्भाय र/ज्य इस सम्रय नहीं है । जो 
कुछ हे सो भी विदेशियों के पादाऋान्त हो रहा हैं| कुछ थोड़े राजा खतन्त्र हैं। 
दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पढ़ता 
है | कोई कितना ही करे परन्तु जो खदेशीय राज्य दोता है-वह सर्वोपरि उत्तम 
दोता है । अथवा सतसतान्दर के आग्रह राहदेत अपने और पराये का पक्षपात- | 
शुन्य भजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों 
! 





के 


42002 ८ 
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का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा, प्रथक्‌ २ शिक्षा, 
अलग व्यवहार फा विरोध छूटना अति दुप्कर दे । पिना इसके छूटे परस्पर 
का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है । इसिये जो कुछ बेदादि 
शाक्षों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैँ उसी का मान्य करना मद्रपुरुषों का 
काम है। (प्रश्न) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ! (उत्तर) 
एक थवे, छातवें करोड़ कई लाख और कई सहस्त वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति और 
वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं । इसका रपष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका # 
में लिखा है, देख लीजिये । इल्ादि अकार सूष्टि के बनाने और बनने में हैं। 
ओर यद्द भी हे कि सब से सूह्रम हुकड़ा अथोत्‌ जो झाटा नहा जाता उसका 
नाम परमाझु, साठ परमारुओं के मिले हुए का नाम अर, दो अगु का एक 
इचणुक जो स्थूल् वायु है, तीन इथगुक का आग्ति, चार दयण़ुक का जल, 
पांच दृयणुक की प्रयिवी अत तीस इचसुक का त्रसरेशु और उसका दूना 
होने से पृथिवी आदि दृश्य पद़ाये होते हैं | इसी अकार क्रम से मिलकर 
भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं । ( प्रश्न ) इसका घारण कौन करता है? 
कोई कहता है शेष आथोत्‌ सहस्त फणवाले सप्पे के शिर पर पुथिवी दे । दूसरा 
कट्दता है कि बेल के सींग पर, दीसरा कद्दता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है 
कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से सैंची हुई अपने 
: अमान: 
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पर स्थित, छठा कद्दवा है कि पृथिवी भारी होने से नौचे २ आकाश 
में चज्ञी जाती है । इत्यादि में किस बात को सत्य मानें ? ( उत्तर ) जो शेष 
सप्प और बैल के सींग पर घरी हुईं पृथिवी स्थित चतलाता है उस को पूछना 
चाहिये कि सप्पे और बैल के मा बाप के जन्म समय किस पर थी। सर्प्प 
ओर बैल आदि किस पर हैं ! बेलपाले सुसकतमान तो चुप ही कर जायेंगे 
परन्तु सप्पेबाले कहदेगे कि सप्पे कृूमे पर, कूम्ते जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि 
वायु पर ओर वायु आकाश भें ठहृरा है। उन से पूछना चाहिये कि सब किस 
पर है ) तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा कि शेप और 
बेल किस का बच्चा है ! कहेंगे कश्यप कद्दू और बेल गाय का | कश्यप मरीची, 
मरीची मलु, मनु विशट और विराद जक्षा का पुत्र, नक्षा आदि सृष्टि का था। 
जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पद्दिले पांच पढ़ी दो चुकी हैं तव फिसमे 
धारण की थी ! अथोत्‌ कश्यप के जन्म समय में प्रथिवी किस पर थी तो 
“तेरी चुप मेरी भी चुप” ओर लड़ने लग जायेंगे । इसका सच्चा अभिभ्राय 
यह है कि जो “बाक्की” रहता है उसको शेप कहते हैं । सो किसी कवि ने 
“शेषाधारा पृथिवीत्युक्म” ऐसा कद्दा कि शेष के आधार प्रथिवी है ।-दूसरे ने 
उसके आभेपभाय को न समझ कर सप्पे की मिथ्या कल्पना करली ! परन्तु 
जिसलिये परमेश्वर उत्पाति ओर प्रलय से वाक़ी अथोत्‌ प्रथक्‌ रहता हे इसासे 
उस को “शेष” कट्दते हूँ ओर उसी के आधार प्रथित्री है--- 





श्जपज 

























सत्येनोत्तमिता भूमि! ॥ १० | ८५ । १॥ 


यह ऋग्वेद का बचन हे । ( सत्य ) अर्थात जो नैकाल्यावाध्य, जिसका 
कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोकों का - 
घारण किया हे ॥ 


उच्चा दाधार पृथिवीयुत दाम #॥ 





कै घप्स्घेद से “उत्ता स द्यावाएथिधी विश्नत्ति? | यह वचन है। अथववेद में-अनड्वान्‌ 
दाधार एथिवीसुत चाम” ॥ ४ ११ | १ ॥ है ॥ 


ऑिशइरचरछ३4९५ ९०९० ०० १०९११०७०४४९०४३१८६०९७००-७७००९७४४/७०४६ ६०६०४7 घर(०७२ ९३७१४ ७९०६० ७५ ७०७ ९० ६१ ६०९०९०९/५/९५/४६/९० ६७ ९० ५०९. लल््ब््छ “०५. 





रह सघन री री मी. परीनीसीयी सीसी पी सी भीतरी १ 4 भ न्‍१ भी लत 4४43४ हा €+:« आफ जीए #0.. कीच ती ५ आप आँ १ /*+ #६/..ह)३./४ ,#*९.>प #६ 75 20५, //*,.२००/६ ,०७, कक 2 (2 श्ख 


न * शताब्दीसस्करणस्‌ । रा 


री जी रण > 5 #5 /६ ८४) 7 /:७/५ टी० जन उच #५ ५ ८५/७ //0.फ7 २१ 7परगा जी ही मी ही कीच # औ शी० की मी अर टी 2७ का #५ + आ कृप की जीध्शी रा २ 2 री > घटी हा 2४ 24 २७८०४ शक्‍्तच अफ्शभ र जी 2जरीपसा जडर 4 ३घज /५ बह है | 
;..याइारन्‍पनदाा भा २५३ गान ७4५०० थ.५3५७७/१५०७ गाया: 407. धाम नाक 4७३ $+५४ मानना एनमम "नम ऋकजमाआ233७2#०" सपा <++ न २८ ९००ाापा पहन #->पााम पक जनक व्तयरं 


यह भी ऋग्वेद का वचन दै-इसी ( 5च्षा ) शच्द को देखकर किसी ने । 
बैल का अहण किया होगा क्योंकि उत्षा वैल्ल का भी चास है। परन्तु उस मूह । 
को यह दिंदित म हुआ कि इदसे बड़े भूगोल के धार करते का खामरथ्य वेज्न | 
कहां से आपेगा ? इसलिये उक्षा वर्षाषरा भूगोल के सेचल करने से सूस्ब | 
का वास है । उसने अपने प्राकर्षण से पृथिदी को धारण किया हे । परन्तु 
सूर््यदि का धारण कटने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है| 
( प्रश्ष ) इबने २ घड़े भूगालों को परमेश्वर केसे धारण कर सकका द्वोगा ! 
( उत्तर ) जेसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल छुछ भी अथोत्‌ 
समुद्र के आगे जल के छोटे कण के ठुल्व भी घद्दी ६ बेसे अनन्त परमेश्वर 
के सामने असंख्यात जोक एक परमार के तुल्थ भी नहीं कह सकते। वह 
वाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अथोत्‌ “दिश्लु प्रजास” [ ३२ | «८ | यह्द यजुवेद 
का वचन हे वड़ू परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सवको धारण कर 
रहा है । जो दह इंसाई मुसलमान पुराणियों के कथनाजुसार विभ्रु न छोता तो | 
इस सथ सृष्टि का धारण कभी न कर सकता । क्योंकि वित्ा प्राप्ति के किसी 
को कोई घारण नहीं कर सकता | दोई कहे कि ये सत्र लोक परस्पर आकर्षण 
से घारित होंगे पुनः परमेश्वर के घारण करने की क्‍या अपेक्षा दे । उन को 
यह उत्तर देना चाहिये कि बह सृष्टि अधन्त हूँ दा सान्‍त ? जो अन्त कहें 
तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो तहुतदी झोर जो सान्‍्त कहे तो उन 
के पर भाग सीमा अवातू जिप्र के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं हे वहां क्रिस 
के आकर्पण से धारण होगा जेसे समष्टि भौर व्याष्टि अथीत्‌ जब सब समुदाय 
का लास वन रखते हैं तो समष्टि कहता है ओर एक २ वृक्षादि को मिन्न २ 
. गणना फरें तो व्याटि कहाता है, बेसे सब भूगोलों को समष्ठि गिलकर जगव्‌ 
कह तो सव जगत्‌ का घारण और आकर्षण का कत्तों बिना परसेश्वर के दूसरा 
कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगत को रचता है बही--- 


और +-ब लक गत ०3 शाओन ७०5०5 जज7 5७ १३५७८क नल कल कि त 


द दाधार पृथ्िवीं चामुतेमाश् ॥ | यजु० १३।४ ] 


हु यह यजुवेंद का वचन दे। जो प्रभिव्यादि प्रकाशरदहित लोकलीकान्तर 
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पदायथे तया सूख्योदि प्रकाशसदित जोक आर पदार्थों का रचन धारण परमात्मा 
फरता है, जो सब में व्यापक हो रहा हू वदी सब जगत्‌ का कर्ता जोर घारण 
फरनेवाला है । ( प्रश्न ) प्श्चिव्यादि लॉक घूसते हूँ वा स्थिर ? ( उत्तर ) 
धूमते हैं । ( प्रश्न ) कितने छी लोग कहते हैँ कि सूखने धघूमता है ओर पथिती 

नहीं घूमती । दूसरे कहते & कि प्रथिवी घृमती दे सूथ्य नहीं घुमता । इस में 
सत्य क्या माना जाय ? ( उत्तर ) ये दोनों ल्याथे कूठे है. क्योकि चेद में लिखा 
है कि-- 


आये गौ पू्िरक्रपीदर्सदन्मातरं पुर। । पितरे च पयन्त्सः ॥ 
यञ्ञु ० आ्र० ३े । म० ६॥ 

अथात्‌ यह भूगोल जल फे सहित सूख्य के चारों मोर धूमता जाता हे 
इसलिये भूगि घूमा करती दे ॥ 


हरी यरती यह क्‍र परत पपनतआ.+१७-..०६ + पल ++ा 5. 
श्र 


आकष्णेन रज॑ता वत्तेमानो निवेशयंन्णुर्त मर्ल चे । हिरएययेन सविता 
रथेना ढेवो यांति शर्बनानि पश्यव्‌ ॥ यजु० छा० ३३१ ) गें० ४३ ॥ 


जो खसाबिता अथोत्‌ सूझये वादे दा करों, प्रकाशस्वरूप, तेलोॉमय, रस- 
णीय स्वरूप के साथ वत्तेमान, सब प्राणि अप्राणियों मे असृतरूप चूष्टि वा 
किरणद्ारा असृत का प्रवेश करा और सथ सूर्तिसान द्रव्यों फो दिखलाता हुआ 
खब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वत्तेमात, अपनी परिधि में घूमता 
रहता हे किन्तु किसी लोक फे चारों ओर नहीं घूमता । वेसे ही एक २ श्रद्वाए्ड 
में एक सूरथे प्रकाशक ओर दूसरे सच लोक दोकान्तर प्रकाश्य हैँ, जेसे-- 


दिधवि सोण अधि शित) ॥ अथ० का? १४ | अनु० १ ] मं०१॥ 


जसे यह चन्द्र्लोक सूथे से प्रकाशित होंता हैः वेस ही प्रथिव्यादि लोक 

भी सूये के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हें परन्तु रात ओर दिन स्वदा बत्तेमान 

- $ जहते है क्‍योंकि प्रथिव्यादि कोक घूम कर जितना भाग सूर्य के सामने आता 
है उतने में दिन ओर जितना पृष्ठ में अथोत्‌ आड़ में होता जाता है उतने में हि 

न न 
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राव । अथौत्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव । 
हैं वे देशदेशान्तर्रों में सदा वत्तेमान रहते हैं ] अथोत्‌ जब आय्यांवर्त में सूयो- 
दय होता है उस सम्रय पाताल अर्थात्‌ “अमेरिका” में अस्त होता हे ओर 
जव आ्यावर्च में अस्त होता है तब पाताल देंश में उदय होता है। जब 
आपय्यावत में सध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी सभ्य पाताल दश में मध्य 
रात और मध्य दिन रहता है । जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमवा ओर प्रथिवी 
नहीं घूमती वें सब अज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस््न धर्ष के दिन 
और रात होते अर्थात्‌ सूर्य का चाम ( त्रध्न३.) प्रथिवों से लाखगुना बढ़ा आर 
क्ड़ों कोश दूर है । जैसे राई के सामने पहाड़ घूमेः तो वहुत देर लगतो ओर 
राई के घूमने में वहुत समय नहीं लगता वेसे द्वी छ्थिवों के घूमने स यथा- 
योग्य दिन रात होता है, सूर्य के घूमने से नहीं | ओर जो सूर्य का स्थिर 
कहते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं । क्‍योंकि यदि सूर्य न घूमता होता वो 
एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता | ओर गुर 
पदार्थ विना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रद सकता । ओर 
जो जैनी कहते हैं |कि प्रथिवी घ॒मती नहीं किन्तु नोचे २ चली जातों है ओर 
दो सूर्य ओर दो चन्द्र केवल जबद्वीप में वतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे 
में निसग्न ६, क्‍यों ! जो नीचे २ चली जाती तो चारों और वायु के चक्र न 
वनने से प्रथिवी छिन्न भिन्न होती आर निम्नस्थलों में रहनेवालों का वायु का 
स्पश न होता, नीचेवालों को अधिक होता ओर एकसी वायु की गरते होती, 
दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और क्रृष्णपक्ष का होना ही नष्ट अष्ट होता | इस- 
लिय एक भू के पास एक चन्द्र ऑर अनक भूमियां क्‌ सध्य भें एक सूय 
रहता है । ( भ्रश्त ) सूर्य चन्द्र ओर तारे क्‍या वस्तु हैं और उनमें मलुष्यादिं 


सू्टे हैँ व नहीं * ( उत्तर ) थे सव भुगोल लोक और इनमें मनुष्यादि अजा 
भी रहती हूँ क्‍्योंकि-- 








४१९. %. 








एतेपु हीद७ से बसु हितमेते हीद& सर्व वासयन्ते तददिद तब 
2 वासयन्त तस्मादसव इति ॥ श॒त्त० काँ० १४ | [म्र० ६ ।जआ० ७। कं० ४] 
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. : प्रथियी, जलन, आग्नि, वायु, जाकाश, 'बन्‍्द्र, नक्षत्र ओर सूर्य इनका पु 
नाम इसलिये है कि इन्हीं भें सब पदाथे और भजा बसती हैं और ये ही सब 
को पसाते हैं । जिंसलिये वास के निवास करने के घर हैँ इसलिये इनका मास 
बसु है| जय प्रथिष्री के समान सूर्य चन्द्र और नक्षत्र पसु हैं. पश्चात्‌ उनमें 
इसी भकार प्रजा के होने में क्या सन्देद् ? ओर जेसे परमेश्वर का यह छोटासा 
'ज्ञोक मजुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्‍या यह सभ्र लोक शून्य दोंगे ! 
परमेश्वर का फोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्‍या इतने असंख्य ल्ोकों 
में समुष्यादि सुष्टि नो तो सफल कभी हो सकता हे ? इसलिये सेन मनुष्यादि 
सृष्टि है | ( प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयप हैं 
वेसे ही अन्य ज्ञोफों में भी होंगी दा विपयीत ? ( उत्तर ) छुछ २ आक्ृपि में 
भेद होने का सम्भव है । जैसे इस देश में थीन, हवस और शाय्यांवत्ते, यूरोप 
में अवयव और रहः रूप और आकृति फा भी थोड़ा २ भेद होता है इसी 
प्रकार लोक ल्ोकान्तरों में भी भेद होते हैं । परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि 
इस देश में है वैसी जाति ही की सूष्टि अन्य लोकों में भी है । जिस २ शरीर 
के भदेश में नेत्रादि अग हैं उसी २ प्रदेश में ल्ोकान्तर में भी उसी जाति के 
अवयब भी बेसे ही होते हूँ क्योफि--- 





सुयोचन्द्रससौं धाता यथा पू्वमकल्पयत्‌ । दिवे च प्रथिवीं चान्तर्रि 
लमथो रवं३ ॥ ऋरष्ू० ॥ में? १० । सू० १६० ॥ 


( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, थो, भूमि, अन्तरित्ष 
ओर, तन्नस्थ सुख विशेष पदाथे पूर्व कल्प में रचे थे वेसे ही इस कल्प 'अथात्‌ 
इस साष्टि में रवे हैं तथा सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये गये हैं । भेद 
किंचिन्मात्र नहीं होता । ( प्रश्न ) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं 
का उन ज्ञोकों में भी प्रकाश हे वा नहीं ? ( उत्तर ) उन्हीं का है। जैसे एक 
राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है उसी श्रकार परमात्मा 
राजराजेश्वर की वेदोक़ नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एकसी है। 
पा ) जब ये जीव ओर प्रकृतिस्थ तत्व अनादि ओर इंश्वर के बनाये नहीं 
न 
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हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न द्वीना चाहिये क्‍योंकि सब खतन्त्र 
हुए ? ( उचर ) जैसे राजा और पजा सभकाल में दोते हैं ओर याजा के ल्‍ 





श्राधीन प्रजा होती है वैसे दी परमेश्वर के श्राधीन जीव ओर जड़ पढ़ाये हैं। 
जव परमेश्वर सव सूट्टि का बनाने, जीवों के कमफलों के देने, सब का यथावत्‌ 
रक्षक और अनन्त सासर्थ्य वाला हैँ तो अल्प सामथ्य भी और जड़ 
पदाथे उसके आधीन क्‍यों न हो ? इसलिये जीव कर्म करने में खतन्‍्त्र परन्तु 
कर्मों के फक्त भोगने में इंश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र दे, बसे दी सर्वेशक्तिमान्‌ 
सृष्टि संद्वार और पालन सब विश्व का करता दे ॥ 


इसके आगे विदा, अविया, वनन्‍्ध और मोक्त विषय में लिखा. जायगा, 
यह आठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


इति क्रीमहयानन्द्सरस्वतोस्वामिक्तते सत्यार्थभ्रकाशे 
छुन्नापाविभूपिते रुप्टयुत्पत्तिस्थितिप्रतयवि- 
पये5एम; समुज्ञासः सम्पूर्ण: ॥ ८॥ 
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ग्रथ नवमसमुलछ्ासारम्भ: 


कमा जा१९ ०-५. बजकमनममिमकि 





धारणा“ आआ 
झथ विधाअवियावन्धमोक्षपिपयान्‌ व्याज्यास्याम! 


के आग, 
कडाकध--ल्यब्मीजनमपष्भरामकस्रेगलमि कि. 
* रो 





विद्यां चारवियां च॒ यरतदेदोभय सह । अवियया पृत्पु तील्वों दियय- 
' ॥ यजु। ॥ श्र० ४० । सं? १४ ॥| 


जो मनुष्य विद्या ओर अबधिया फे खरूप को साथ ही साथ जानता है वह 
अविया अथौत्‌ कर्मोपासना से मत्यु फो तर के विया अथीत्‌ यथाये ज्ञान से 
मोक्त को प्राप्त होता है । अविया का लक्षण--- 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु निसशुचिस्ुखात्मस्यातिरविश्वा ॥ 
[ पा्ं० दू० साघनपादे सू० ५ ] 


यद्द थोगसूत्र का घचन है--जो अनित्य संसार ओर देहादि में नित्य, 
अथोत्‌ जो काये जगत देखा सुना जाता है, सदा रदेंगा, सदा से है ओर योग 
.. ; बल से यही देवों का शरीर सदा रद्दता हे वेसी विपरीत चुद्धि होना आधिया का 
प्रथम भाग हे | अशुति छाथोत्‌ मलमय स्व्यादे के और मिथ्यासमापण, घोरी 
आदि अपविन्न में पविन्न बुद्धि दूसरा; अत्यन्त विपयसेवनरूप दुःख में सुख- 
बुद्धि आदि तीसरए, अनास्मा में आत्मबुद्धि करना आविया का चोथा भाग है। 
यह चार भकार का विपरीत ज्ञान अविया फद्दाती है । इससे विपरीत अथोत्‌ 
अनित्य में अनित्य ओर तिस्‍्य सें नित्य, अपविन्न में अपविन्न, ओर पत्रिन्न सें 
पविन्न, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा ओर भत्मा सें 
आत्मा का ज्ञान होता विदा हे | अर्थात्‌ “चेत्ति यथावत्तत्त्वपदाथेखवरूप यया 
सा विद्या यया उत्वस्॒रूपं न जानाति भ्रमादन्यस्मिन्नन्यश्िश्चिनोतरि , यया 
सा5विय्ञा” जिससे पदार्थों का यथाथे खरूप बोध होवे घह विद्या और जिससे हि 
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तत्वख्रूप न जाम पढ़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कद्मादी है। | 
अथौत कर्म और उपासना आविचा इसलिये हे कि यह वाह्य और अन्तर किया- | 
विशेष हे ज्ञानपिशेष नहीं | इसी से मंत्र में कद है कि विना शुद्ध कर्म ओर ! 
परमेश्वर फी उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता | अयोत्‌ पवित्र | 
कम, पवित्रोपासना और पविन्न ज्ञान ही से सुक्ति ओर अपविन्न मिथ्यामाप- ' 
णादि कमे पापाणमूलयोदि की उपासता और भिथ्याज्ञाच से वनन्‍्ध होता है। । 

| 

। 
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कोई भी सलुष्य क्षणमात्र भी कम, उपासना और ज्ञान से रद्दित नहीं दोता | 
इसालिये धर्मेचुक्त सत्मभाषणादि कर्म करता ओर मिथ्याभाषणादि अथर्म को 
छोड़ देना ही झाक्ति का साधन दे । ( प्रश्न ) सुक्ति किसको प्राप्त नई द्वोती | 
( उचर ) जो वद्ध ईं । ( प्रश्न ) वदछ कौन हैं ? ( उत्तर ) जो अपर अन्लान ; 
में फंसा इथा जीव दे । ( प्रद्न ) वन्‍्ध और मोक्ष खभाव से होता हे वा 
विभित्त से ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो खभाव से होता दो वन्ध आर | 
सुक्ति की निद्वात्ति कभी नहीं होती । ( प्इन )-- 
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न निरोधों न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
है श 
न मुमुछुने वे मृक्त इलेपा प्रमाथता ॥ 
[ गांडपादीयकारिका [ श्र० २ | काँ०- ३२ | 
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यह सछोक भास्ड्क्योपनिषद्‌ पर ह-जीव अज्या होने से वश्तुव जीव को *# 


शाड 


निरोध अथीत्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेदा न वन्‍्ध है और ने 
साधक अथोत्‌ न कुछ साधना करनेह्दारा हैं, न झूटने की इच्छा करता और 
न इसकी कभी मुक्ति हे क्योंकि जब परमाथे से वन्य ही नहीं हुआ दो मुक्ति 
क्या १ ( उत्तर ) यह नवीन . चेदान्दियों कां कहंना सत्य नहीं । क्‍योंकि जीव । 
का खरूप अल्प होने से आचरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप 
जन्म-लेता, पापरूप कर्मों के फ्त मोगरूप वन्धन में फेँचता, उसके छुड्टाने 

का साधच करता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दुःखों से झूटकरं 

( परमानन्‍्द परमेश्वर को आम्त दोकर सुक्ति को भी भोगता है। ( प्रश्न ) ये+ 
£ सत्र घर्स देह और अन्तःकरण के हैं लीब के रहीं | क्‍योंकि जीष तो पाप ह 
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पुण्य से रहित साक्षीमान्न है। शीतोष्णादि शरीरादि के धर्म्म हैं, 'मात्मा मिलेंप 
। ( उत्तर ) देद और अन्‍्तःकरण जड़ है उत्तकों शीतोप्ण प्राप्ति और भोग 
नहीं है । जो चेतन मनुप्यादि म्राशि उसको रपशे करता हे उसी फो शीत उप्ण | 
का भान ओर भोग छोता दे । वैसे प्राण भी जड़ हैँ न उनको भूख न पिपासा, 
किन्तु भाणवाले जीव को छुघा, छुपा लगती है । बेसे ही मन भी जड़ हे व 
उसको हमे ने शोक दो सफता है फिन्तु सन से इप शोक दुःख सुख फा भोग 
जीघ्र करता है । जैसे वहिष्करण शोतादि इन्द्रियों से अच्छे घुरे शब्दादि वि- 
पयों फा ग्रहण करके जीव सुस्री दुसी होता है पेसे ही 'पन्तश्करण अथांत्त्‌ 
भन, चुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निम्नय, स्मरण झोर शामिसान 
का करनेयाला दण्ड और मसान्य का भागी होता है। जेसे तत्ववार से मारने 
घाला दंण्डवीय द्वोता है तवाधार नहीं दोती, वेसे ही दह्षेन्द्रिय 'अन्त+करण 
ओर प्रारूप साधनों से अच्छे घुरे फर्सों का कत्ता जीव सुख दुःख का भोफ़ा । 
है' जीब फर्मों का साक्षी नहीं, किन्तु कर्ता सोफ़ा है । कममों का साक्षी तो एक 
अद्वितीय परसात्मा हे । जो कम फरने घाला जीव है चह्ी फर्मो में किप्त होता 
है, पह ईश्वर्साक्षी नहीं। ( प्रश्न ) जीव मद्य का भतिविस्व है भेसे दृष्पेण 
के हटने फ़ूटने से विन्ध की कब हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण 
में मह्म फा प्रतिविस्थ जीब तवतक है कि जवतफ घह अन्तःकरणोपाधि है । 
+(.जब अन्तःकर्ण नष्ट होगया तव जीव मुफ़ ६ । ( उत्तर ) यह चाज्षकपन 
की बात है पर्योकि प्रतिविम्व साकार का साकार में होता है जैसे मुख भौर 
दष्पंण आकारवाले हैँ और पएथक्‌ भी हैं । जो प्रथक्‌ न हो तो भी प्रतिबिम्ब 
नहीं हो सकता | महा निराकार, स्वेब्यापक होने से छसका प्रतिविस्व ही नहीं 
हो सकता । ( प्रश्न ) देखो गम्भीर खच्छ जल में निराफार और व्यापक 
झाफाश का आभास पड़ता है। इसी प्रकार खच्छ अन्तःकरण में परमात्मा 
का आभास है। इसक्िये इसको वचिदाभास कहते हैं ( उत्तर ) यह बालवबुद्े 
का भिथ्या प्रल्ाप है । क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आंख से कोई 
भी क्योंकर देख सकता है । ( प्रश्न ) यह जो ऊपर को नीला और धूंधलापन 
धर दीखता है घह आकाश नौला दीखता है वा नहीं ९ ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न ) है 
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तो बह क्या हूँ ! ( उत्तर ) अक़ृय २ परथित्री लल आर अग्नि के द्ृसरेखु | | 
दीखदे हद । इसमें जो नीता दीखती हूं, चंद अधिक जलन जो कि वृषता हूं 
सो वह्दी नाल, जो धृंघलापन दीखता हूं बह प्रथिवी से घृली उद़कर वायु में 
घूमती हें, वह दीलती, आर उसी का अतिविन्च जल वा दष्पंण में दाखता 
है, आकाश का कभी रहीं । ( प्रश्न ) जे ब्रटाक्ाश, मठाकाश, मेंघाकाश 
ओर महदाकाश के भेद ज्यत्रहार में होते हूँ बसे ही अह्म के अझारड 
ओर असन्तःकर्ण उपाधि के भेद से ईश्वर ओर जीव नाम्र होता है। 
जय घढादि चष्ट दोजाते है तव महाकाश दी कहता ह। ( उत्तर ) यह 
भी बात अविद्यानों की हूँ । क्योंकि आकाडा कभी छिन्न मिन्न नहीं होता। 
व्यवद्दार में मी “बड़ा लाझो” इत्वादि व्यवद्ार होते ६ कोई नहीं कहता के 
घड़े का आकाश लाओ | इसलिये चह बात ठीक नहीं | ( प्रश्न ) जंसे समुद्र 
के चीच में मच्छी कीड़े ओर आक्राश के वीच में पत्ती आदे घूमते हूं बसे ही 
चिदाकाश अह्म से सब अन्त५छरण घूमते हूँ वे खयं दो जड़ है परन्तु सर्वेब्या- 
पक परमात्मा की सचा से जसा कि अग्नि से लोहा चंसे चेतन हो रहे हैं।जते 
वे चलते फिसते ओर आकाश तथा अह्म निश्नल हे, बसे जीत को तह मानने में 
कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी सुम्दारा च्ट्चान्व सत्य नहीं क्योंकि 
लो सर्वेज्यापी त्रक्ष अन्चश्करणों में प्रकाशमान होऋर जीच दोदा दे तो सर्वज्ञादि 
गुण उस में होते है वा नहीं ! जो कहो कि आवरण होने से सर्वश्षता नहों:.. 
होती वो कहो कि अक्ष आदत आर खरिद्त दई वा अखण्डित ? ज्ञों कहो कि 
अखरिडद हूँ वो वीच में ओई भी पह़दा नहीं डाल सकता | लब पह़दा नहीं 
वो सर्वज्ञवा क्यों नहीं नो कहो कि अपने खरूप को भूलकर अन्त:करण के 
साथ चलतासा हूँ, खरूप से नहीं, जब सख्र्य नहीं चलता वो अन्तःकरण 
नितसा £ पू्षे श्राप्त देश छोड़ता और आये आगे जहां २ सरकता जायगा 
वहां ने का अहम आन्त, अज्ञावी हो जावया ओर जितना २ छूटता जायरा 
वहां २ का ज्ञानी, पवित्र ओर झुक्त होता जायया | इडी परक्रार सर्वत्र ष्ठि के 
अद्ष को अन्तःकरण विग्ाझ, करेंगे ओर शन्ध स॒क्ति भी ज्षण क्षण में हुआ 
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रण महोबा विज विस अंधे ने देखा बे जहा बह इसलिए आह जब, त्त हांता क्‍योंकि जिस भ्रष्ट ने देखा वह' नहीं रहा इसलिये न्रद्या जीव, 
जीव अद्द एक कभी नहीं होता, सदा प्रथकू २ ६ ( भ्रहन ) यह्‌ सब अध्या- 
रोपमात्र है । अथाोत्‌ अन्य वस्तु में अन्य घस्तु का स्थापन करना ्ध्यारोप 
कट्ठाता है वेसे हू अ्द्म वस्तु में सव जगत्‌ और इसके व्यवहार का अध्यारोप 
करने से जिज्ञासु को वोध कराता होता हू, वास्तव में सत्र अ्रह्म ही हैं ( प्रश्न ) 
अध्यारोप का करनेयाला कोन है ? ( उत्तर ) जोब ( प्रश्न ) जोब किसको 
कहते हा ! ( उत्तर ) अन्त+/करणावन्छिन्न चेतन को ( प्रश्न ) अन्त+्करणा- 
वच्छिन्त चेतन दूसरा है वा बहो प्रह् ! ( उत्तर ) वहीं अढ़ा है. ( प्रश्न ) तो 
क्या प्रद्म ही ने अपने में जगत्‌ की झूठी कल्पना करलोी १ ( उत्तर ) दवा, 
ग्रह्य की इससे क्‍या हानि | ( प्रश्न ) जो मिथ्या कल्पना करता हू क्‍या वह 
भूठा नहों हाता ? ( उत्तर ) नहों, क्योंकि जा सन, वाणी स कल्पित वा 
कथित है वह सब कूठा है । ( प्रश्न ) फिर मन वाणी से भकूठी कल्पना फरने 
आर मिथ्या वोलनेवाला ब्रह्म] कल्पित ओर मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ? (उत्तर ) 
हो, हमको इष्टापत्ति हूं ! वाह रे क्ूठ वेदान्तियों ! तुमने सत्यखवरूप, संत्यक्ाम, 
सत्यसहुल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दया । क्‍या यह तुम्हारी दुर्गति का 
कारण नहीं हू ? किस उपनिषद्‌ सूत्र था घेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या- 
सहझुल्प ओर सिध्यायादी है ? क्योंकि जेसे फिसी चोर ने कोतवाल को द्रड दिया 
अथोत्‌ “उलट चोर कोतवाज्ञ को दण्डे” इस कहानी के सदृश तुम्हारी वात 
हुईं | यह तो वात डांचित हूं कि फोतवाल घोर को दुण्डे परन्त यह बात 
विपरीत हू कि चोर कोतवाल को दण्ड देब्वे | वेछे ही तम मिथ्यासक्ूल्प ओर 
मिथ्यादादी होकर वही अपना द्वाप ब्रह्म में व्यय लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्या- 
जानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी, होावे तो सच अनन्त ब्रह्म बेसा ही होजाय 
क्योंकि वह्‌ एकरस हूँ, सत्यल्लरूप सत्यमानी सत्यवादी आर सत्यकारी हू । ये सब 
दोष तुम्हारे हैं, जहा के लहों जिसका तुम बिया कहते हो वह्‌ आविया है और 
तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या हे क्योंकि आप घहा न होकर अपने को प्रद्मा 
आर, प्रक्ष को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहों तो क्‍या है ? जो सर्बव्यापक 
है वह परिच्छिन्न, अज्ञान और वन्ध में कमी नहीं गिरता, क्‍योंकि अज्ञान परिं- 
रिछुन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव होता: है, सर्वेज्ञ स्वेध्यापी ब्रह्म नहीं । 
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शतावदीस स्करणम्‌ 


(हक कक रब जरी९5०२९७:०३०९ ४). 


?च कई... 
अब झुछ्ति वनन्‍्ध .का वर्णन करते हैं ॥ 


( प्रश्न ) मुक्ति किसको कहते हैं ? ( उत्तर ) “मुखन्ति प्थग्मवन्ति 
जना यस्मां सा झुक्तिः” जिस में छूट जाना द्वो उसका नाम मुक्ति हैं। (प्रश्न ) 
किससे छूट जाना ? ( उत्तर ) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव हँ। 
( अ्रश्ष ) किससे छूटने की इच्छा करते हें. ! (उत्तर ) जिसंसे छूटना चाहते 
हैं। ( प्रश्न ) किघसे छूटना चाहते दें ? ( उत्तर. ).दुःख से । ( प्रश्न ) 
छूट कर किसको श्राप्त होते और कहां रहते हें ! ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते 
ओर नह्षा में रहते हैं | ( प्रश्त ) सुक्ति और वन्ध किन २ वा्तों से द्वोता 
है? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर््मे, अविया, कुसज्ञ, कुसंस्कार, 
बुरे व्यसनों से अलग रहने और सतद्मभाषण, परोपकार, विद्या 'पक्षपातराहिद 
स्याय धर्म की इंद्धि करने, पूर्वाक्त प्रकार से परमेश्वर की रतुति प्राथेना और 
उपासना अथीत्त्‌ योगाम्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने और धर्म से पुरुपा 
कर ज्ञान की उन्नाति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करे 
व६ सत्र पक्तपातरहित न्यायधर्भावुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ति ओर 
इनसे विपरीत इंश्वराज्ञाभज्गा करने आदि कास से वन्ध होता है। (ग्रशम ) 
मुक्ति में जाव का जय होठा हैं वा विद्यमान रहता है ! ( उत्तर ) वियमान 
रहता हे | ( अश्ष ) कहां रहता है १ ( उत्तर ) अक्ष में । ( प्रश्न ) तद्धा कहां 
दे ओर वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता हैं वा खेच्छाचारी होकर सर्वत्र विच- 
रता है ? ( उत्तर ) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्य है उसी में मुक्त जीव अव्याहतरगाति 
अथातू उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द॒पूषेक खतन्त्र विचरतों हटे। 
( प्रश्न ) सुक्त जीव का स्थूल्न शर्रर छोता है वे! नहीं ? € उत्तर ) नहीं रहता 
(अ्श्ष ) फिर वह खुख और आतलन्दभोग केसे करता है) उचर ) उसके सत्य 
सझुल्पादि खाभाविक गुण सामथ्ये सब रहते हैं भौतिकसक्ञः नहीं रहता, जैसे 
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धुएवन्‌ श्रोत्र अवति, स्पशेयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन चन्चुभवति, रसयन्‌ 
; रसना सयति, जल्नन्‌ घाण भवाति, मस्तानों मनो भवति। बोधयच बुद्धि: 
भवत्ति, चतयश्चित्तस्भंवत्यदड'कुत्रायो ःकारो भवति ॥ शतप्थ काँ० १४॥ ४ 
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आनन्द में रदना । देखो वेदान्त शारीरिकसूनों सें--- 
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मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के मोल्कक जीवात्मा के साथ नहीं रहते 
किन्तु 'अपने खांभाविफ शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनंना चाहता है तब श्रोत्र, 
स्पर्श फरना चाहता है तब त्वचा, देखने के सकूल्प से 'चक्चु, खाद के अरे 
रसमा, गनन्‍्ध फे लिये घ्राण, सझुल््प विकल्प करने समय मन, निम्वय फरने के 


अपनी खशफ़ि से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता हे और सहझुन्पमात्र शरीर होता 
है जस शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोल्लक के द्वारा जीव स्वकार्य्य करता 
है बसे अपनी शफ्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है । ( प्रश्न) उसकी 
शक्ति के प्रकार की ओर कितनी दे ? ( उत्तर ) मुझूय एक प्रकार, की शक्ति 
है परन्तु चल, पराक्रम, आकपेण, प्रेरणा, गति, भीपण, विधेचन, क्रिया, उत्साह, 
स्मरण, निम्धय, इच्छा, प्रेस, रेप, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, 
स्पशन, दशैन, खादन ओर गन्धग्रहदण तथा ज्ञान इन २४ ( चौवीस ) प्रकार 
के सामथ्येयुक्त जीव है । इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग फरता है। 
जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति फा सुख कोन भोगता ? और जो 
जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैँ वे सहदामूढ़ हैँ क्योंकि मुक्ति जीव की यह 
है कि दुःखों से छूटकर आनन्दस्तरूप सर्वेव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव फं 


अभाष वादरिशह शेवम्‌ | [ वेदान्तद० ४ | ४। १० ] 
जो वादारि व्यासजी कर पिता है बह मुक्ति में जीव का और उसके साथ सन 
का.भाव मानता है अथोत्‌ जीव-ओऔर सन का लय पराशरजी नहीं मानते वैसे ही--- 
'भाष॑ जैमिनिर्विकपामननात्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४ । ४७ । ११ ] 
और जैमिनिं आचाय्य मुफ्त पुरुष का मन के समान सूच्रस शरीर, इन्द्रियों 
ओर प्राण आदि को भी विद्यमान सानते हैं अभाव नहीं | 
छादशाहवदुभयविध वादरायणोज्त: ॥ [ वेदान्तद० ४ | ४ । १९२] 
ज्यास मुनि सुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को सानते हैं अथोत्‌ 
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शुद्ध सामर्थ्ययुक्त जीव मुक्ति में बना रहवा हैं, अपावित्रता, पापाचरण, दुःख, 
अज्ञानादि का अभाव मानते हैं ॥ 
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कक, जे, च॥, ;$ हि 


यदा पथ्चावातेष्टनत ज्ञानान मनसा सह । वृद्धश्च ने विचंष्टवे 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ [ कठों० आ० २ । घ० 5 ) में० १० ] 





यह उपनिषद्‌ का वचन ह। जब शुद्ध मनयुक्व पाँच ज्ञानन्द्रिय जीव के साथ 
रहती हैँ ओर बुद्धि का निम्धय स्थिर होता हू उसका परमगांति अथात्‌ माक्त कहते हैं॥ 


सलकाम। सतट्यसडल्प+ साअ्च्चप्ठन्यः से ववाज़िन्षञासतव्य। साथ लाकानो 


प्लात साध कामान्‌ यस्तमात्मानमचुविद्य विज्ञानातीति ॥ [ छान्दी० 


य आत्मा अपहतपाप्मा विजरा विम्ृत्युविशोको४पिजिघत्सो5्पियात्+ 
प्र० ८। खं० ७ | म॑ं० १] 


स वा एप एतच दघन चच्चुपा सनसतान्‌ कास्ानू पश्यन रमत ॥ ये 
एते अह्मलोक ते वा एतं देवा आत्मानमृपासते तस्मात्तपा£ंसव च॑ लोका ! 
आत्ता; सर्व च कामा। स सवोध्य लाकानाप्नोति सवोश्य काम्ान्यस्तमा- 
त्मानमलावंद् वेजानातीति॥ [ दान्दो ० ग्र० झ | खें० १२ । सं० १।६] 


मधवन्मलस वा इदर शरारमात्त सृत्युना तदसाउपतसाशरीरस्पात्मनी- 
विष्ठानमात्तो वें सशरीरः प्रियाप्रिया स्थां न थे सशरीरस्य सत्ः प्रियामिय- 
योरपहतिरस्तवशरीरं वाव सन्त न ग्रियाप्रिय स्पृशतः ॥' [ छान्दों? प्र० । 
- | ८। खं० १२। मं० १] 


जो परसात्मा अपइतपाप्मा स्व पाप, जरा, झृत्यु, शोक, चुधा, पिपासा से 
रहित, सत्यकाम सत्यसंकल्प है उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा 
करनी चाहिये | जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सव 
$ कार्मो को श्राप्त होता है, जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन और अपने 
को शुद्ध करना जानता है सो यद्द मुक्ति को श्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और !> 
ग शुद्ध मन से कामों को देखता, प्राप्त होता हुआ रमण करता है | जो ये अ्म- 2 


कील ह ब्य् 
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ज्ञोक अर्थात्‌ दशेनीय परमात्मा में रिथित होफे मोक्ष सुख को भोगते हैं और 
इसी परमात्मा फा जो कि सब का अन्तयामी आत्मा है उसको उपासना मुफ़ि 
फो प्राप्त करनेचाले विद्वान लोग करते है । उससे उनको सब लोक और सब 
काम प्राप्त होते हैं ग्रथोत्‌ जो २ संकल्प करते है वह २ लोक ओर पद २ 
काम प्राप्त होता है और वे मुफ़ जीब स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर' 
से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरीर वाले होते है ये 
सांसारिक दुःख से रहित नहीं द्वो सकते | गसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है 
फि दे परमपूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधमों दे और जैसे 
सिंह फे मुख में बकरी होवे वैसे यह शरीर झुत्यु के भुख के बीच है सो शरीर 
इस मरण और शरीररदित जीवात्मा का निवासस्थान है | इसीलिये यह जीव 
सुख ओर दुःख से सदा ग्रस्त रहता ऐ क्योंकि शरीर सद्दित जीव फी सांसा- 
रिक प्रसन्नता की नियात्ति होती द्वी है ओर जो शरीररहित मुफ्त जीवात्मा श्रष् 
में रहता है । उस फो सांसारिफ सुख दुःख का सपशे भी नहीं होता किन्तु 
सदा आनन्द में रहता हे । ( प्रश्न ) जीच साक्ति को प्राप्त होकर पुनः 
मरणरूप दुध्ख में कभी आते हूं वा नहीं । फ्योंक्रि-- 


अीर.आना आफ हक न 
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न च॒ पुनरावत्तेते न च पुनरावसते इति॥ उपनिपद्दधनम्‌ [ छां० 
प्र० ८ । खें० १४ | अनावृत्ति। शब्दादन्नात्त्ति; शब्दात्‌ ॥ शारीरिक पत्र 
[४।४। १३] 


यद्‌ गत्वा न निवत्तेन्ते तद्धाम परम मम ॥ सगवदगीता ॥ 


इत्यादि बचनों से विदित होता दे कि मुक्ति वद्दी हे कि जिससे निवृष्त 
होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर ) पद बात ठीक नहीं क्योंकि 
बेद्‌ में इस बात का निषेध किया है;---- 


करस्य नन॑ फतमस्यामर्तानां मन|मद्दे चार देवस्थ नामे | | 
को नो मक्षा अर्दितये पुनंदोत् पितर व इशेय मातर च ॥ १॥ (8 
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९ क्र 


अगनेव्य प्रथमस्यामतानां मवामे चारु देवस्य नाम | । 
स॒ नों मक्षा अर्दितये पुनंदोद पितरं व इशेयँ मातरं च ॥ २॥ । 
> ऋण ॥ में? १ | सू० २४ । मं? १।.३॥ | 


इदामीमिव सर्वत्र नाल्वन्तोच्छेद। ॥ ३ ॥ सांख्यसूत्र १। १५६॥ 


( प्रश्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरादित पदायों 
के सध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है हमको मुक्ति का झुख झुग्राकर 
पुन इस संसार में जन्म देता ओर सादा तथा पिता का दर्शन कराता हे ! ॥१॥ 
( उत्तर ) हम इस स्वश्॒काशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम 

। पविन्त जानें जो हमकी मुक्ति में आनन्द झुगा कर प्रथिवरी में घुनः माता पिता 

| के सम्बन्ध सें जन्म देकर माता पिता छा दरशन कराता है | वही परमात्मा 
मुक्ति की ज्यचस्था करता सच का स्वामी ६ ॥ २ |॥ जंसे इस समय वन्ध मुक्क 
जीच हूँ देसे ही सब्बेदा रहते हू अत्यन्त विच्छेद्‌ बन्ध म्लुफि का कभी नहीं 
होता किन्तु बन्ध आंर मुक्ति खदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( अश्ष )-- 


तदत्यन्तविमोक्षोष्पवगे) । 


दुःखजन्मग्रइत्तिदोपमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरापायाद 
पवगें। ॥ न्यायसूत्र [ १ ( २२ २ ] 


जो दुःख का अलब्त विच्छेद होता दे बद्ी मुक्ति कहती हब क्योंकि जव 
मिथ्या ज्ञान अचिया, लोभादि दोष, बिपय दु्ट व्यसनों में अश्वत्ति, जन्म और 
दुःख का उत्तर २ के छूटने से पूँदें २ के निवृत्त होने ही से मो होता है जो 
कि सदा वना रइता है । ( उत्तर ) यह आवश्यक नहीं हैँ कि अत्यन्त शहद 
अत्यन्ताभाव द्वी का नाम होवे। जेथे “अल दु।खमत्यन्द सुख चास्य वत्तेते” 
बहुत छुःख ओर बहुत सुख इस भन्ुष्य को दे । इससे यही बिद्त होता है 
कि इसकी वहुत छुख़ वा दुःख हे । इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द-का 
अये जानना चाहिये । (अ्रश्न ) जो सुक्ति से भी जीव फिर आता है दो-वह 
कितने सम्रय तक भक्ति में रहता दे ! ( उत्तर )--- 


* 233७%७७७७७७छऋछऋछऋछछच ७ ] 
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यह भझुण्डक उपनिपद्‌ फा चचन दे। के भुफ जौव सुछ्ति भे प्राप्त होके 
मे आनन्द फो तबतक भोग के पुनः मद्गाकएप के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को 
छोड़ के संसार में आते हैँ.। इसकी संख्या यछ है कि तेंतालीस लाख बस 
सहस््र वर्षों की एक च॒तुयुंगी, दो सहख चतुयुशियें। का एक अद्दोरात्न, ऐसे तीस 
झहोरात्रों का एक गदह्दीना, ऐसे बारह सद्दीनों का एक घपे, ऐसे शत वर्षो का 
पयन्‍्तकाल होता है। इसको गाशित की शीत से यथावत्‌ सम्रक लानये। 
इतना समय शुफ्ति में सुख भोगने का ऐे । ( प्रश्ष ) सब संसार ओर प्रन्थकारों 
का थह्दी मत है कि जिससे पुना जन्म भरण में कभी न आधे | ( उत्तर ) 
यह बात फसी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जौबव का सामथ्यें शरीशादि 
पदार्थ और साधन परिभित हैं. धुन; उसका फल्न अनन्त केसे हो सकता है 
अनन्त आनन्द को भोगने को असीस स्रमथ्ये कमे ओर साधन जीवों में नहीं 
इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते | जिनके साधन अनित्य है उनका 
'फल्ल निद्य कभी नहीं हो सकता । और जो भुफ्ति सें से पोई सी लौटकर जाँच 
इस संसार में न आधे तो सेसार का उच्छद अथोतू जीव निश्शेष होजाते 
पाहियें | ( प्रश्न ) जितने जीव गुक्त होते है उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके 
संसार में रख देता े इसलिये निशशोष नहीं दोते । ( उत्तर ) जो ऐसा दोजे 
तो जीव अनित्य दोजायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती हे उसका नाश अचश्य 
होता है फिर तुम्हारे सतातुसतार सु्ि पाकर भी पिनष्ट दोजायें मुक्ति आनित्य 
होगई और मुक्ति फे स्थान में बहुतसा भीड़ भड़फा हो जायेगा क्योंकि वह 
आगस आधिक और ज्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती कं। परााव,र न रहेगा 
6 और दुशख के अज्ुभंव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता । जेसे कट्ट न 
हो तो सघुर क्या जो सघुर न हो को कु कया कहावे ९ क्‍योंकि एक स्वाद के 
- एक रस के विरुद्ध होने ५ दोनों की परीक्षा होती ऐ | जेसे फोई मनुष्य मीठा 
सधुर दी खाता पीता जाय उस्रकों चेक्षा सुख नहीं! होता जेसा सब प्रकार के 2, 
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रसों के भोगनेवाले को होता हे ! और जो इश्वर अन्तवाले कर्मों का अबन्त 
फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठासके उतना उस 
पर घरना बुद्धिमानों का काम है । जंसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर 
दृश मन घरने से भार धरनेवाले की निन्दा होती है बेस अल्पज्ञ अल्प साक- 
थ्यवाले जौव पर अनन्त सुख का भार घरना ईश्वर के लिये ठौक नहीं। और 
जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता हैँ तो जिस कारण से जत्पन्न होते हैं वह 
चुक जायया क्योंकि चाहे कितना बढ़ा धनकोश हो परन्तु जिसमें व्यय हैं भोर 
आय नहीं उसका कभी न कभी द्वाला निकल ही जाता हे | इसलिये यही व्य- 
बस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना द्वी अच्छा दे । क्या थोड़े 
से कारागार से जन्म कारागार दुण्डचाले प्राणी अथवा फांसी को कोई भरच्छा 
मानता हैं ! जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही 
अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पढ़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र 
में इव मरना हूँ । (प्रश्न ) जेसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी हे वंसे ही 
जीव भी नित्यमुफ़् ओर सुखी रहेगा वो कोई भी दोप न आवेगा । ( उत्तर ) 


ना 
(( 


| 


परमेइबर अनन्त खरूप, सामश्ये, गुण, कमे, स्वभाववाला है इसलिये वह कभी ! 


आअधेया और दुःख वन्धन में नहीं गिर सकता । जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, 
अल्पक्ष ओर परिमित गुण कर्म खभाववाला रहता है परमेश्वर के सदश कभी 


नहीं होता । (श्रश्ष ) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सच्दश.है इसलिये अंभ ' े 


करना व्यथ है। ( उत्तर ) सुक्षि जन्म मरण के सह्श भहीं क्योंकि जवतक ३६००० 
(छत्तीस सहस्त ) वार उत्पत्ति ओर श्रलय का जितना समय होता है उतने समय 
पर्य्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना हुःख का न होना क्‍या छोटी बात है! 
जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुन। इसका उपाय क्यों 
करते हो ? जब क्षुधा, ठ॒पा, छुद्र घन, राज्य, प्रतिष्ठा, श्री, सन्‍्तान आदि के लिये 
उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्‍यों न करना ? जैंसे मरना अवश्य 
दे तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म मेँ 
आना हू तथाप॑ उसका करना उपाय अत्थावश्यक है ( प्रश्न ) माफ के क्‍या 
साधन हैं ! ( उत्तर ) कुछ साथन तो प्रथम किख आये हैं परन्तु विशेष 
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उपाय ये हैं । जो मुक्ति चाहे धह जीवनमुफ़ अथात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप 
कर्मों का फल दुःख है उनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले स्भापणादि 
धमौचरण ऊावश्य करे जो कोई दुःख को छुड़ाना ओर सुख को प्राप्त होना 
चाहे घह अधम को छोड़ धर्म अवश्य करे | क्योंकि दुःख का पापाचरण आर 
सुख का धर्मांचरण मूलकारण है । झत्पुरुषों के संग से विवेक अथात्‌ सत्या&- 
सत्य, धर्माघमे, कत्तेज्याउकत्तेव्य का निश्यय शावश्य करें प्ृथक्‌ २ जानें ओर 
शरीर अर्थात्‌ जीव पंच फोशों का विवेचन करें | एक “अज्ञग्य” जो त्वचा 
से लेकर अस्थिपयेन्त का समुदाय प्रथिवीमय हैं, दूसरा “प्राथभय” जिसमें 
“ज्ाण” अर्थात्‌ जो भीतर से बाहर जाता "झपान” जा घाहूर से भीतर आता 
धसमान” जो नाभिस्थ होकर सर्घन्न शरीर में रस पहुंचाता “डदान” जिससे 
कठस्थ अन्न पान खँंचा जाता ओर बल्न पराक्रम होता है “व्यान” जिससे सब 
शरीर में चेष्टा आदि फर्म जीब करता हे । तीसरा “मनोमय” जिसमें सन के 
साथ अहक्कार, वाकू , पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं । 
चोथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा ओर 
नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। पांचवां 
“आनन्द्स यकोश” जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्‍्यून आनन्द आधिकानन्द, आन- 
ः ओर आधार कारणरूप प्रकृति हैं । ये पांच कोश कहते हू इन्हीं से जीव 
सव प्रकार के कर्म, उपासना ओर ज्ञानादि व्यवहारों को फरता है | तीन 
अवस्था, एक “जागृत” दूसरी “स्प्त” ओर तीसरी “मुपुप्ति” अवस्था कहाती 
है। तीन शरीर हैं, एक “स्थूल्र” जो यह दीखता है । दूखरा पांच आण, पांच 
ज्ञानिन्द्रिय, पांच सूच्मभूत ओर मन तथा बुद्धि इन सत्तरद तत्वों का समुदाय 
“सूच्मशरीर” कहाता है यह सूक्तम शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ 
रहता है । इसके दो भेद हैँ एक भोतिक अथोत्‌ जो सूक्ष्मभू्तों के अंशों से 
वना है। दूसरा खाभाविक जो जीव के खाभाविक शुणरूप हैं यह दूसरा और 
भोतिक शरीर मुक्ति में सी रहता है । इसीसे जीव सुक्ति में सुख को भोगता 
है। तीसरा कारण जिसमें सुपुप्ति अरथात्‌ गाढ़निद्रा होती है वह प्रकृतिरूप 
। होने से सर्वत्र विभु ओर सब जीजग्रों के लिये एक है | चोथा तुरीय शरीर बह 
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कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आानन्दखरूप में मरन जीव होते हैं। / 
इसी समाधि संस्कारजत्य शुद्ध शरीर का पराक्रम सुक्ति में भी यथावत्‌ सद्दायक 
रहता है इन सब कोश अवस्थाओं से जीव प्रथक्‌ है क्योंकि यद्ध सव को | 
विदित है. कि अवस्थाओं से जीव प्रथक्‌ दे क्योंकि जब मृत्यु होता दे तव सब 
कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यहद्दी जीव सव का प्रेरक, सब का धरत्तों 
साक्षी, फत्ती, भोक्‍ता कहाता हैं | जो कोई ऐसा कहें कि जीव फत्ता भोक्‍्ता 
नहीं तो उसकों जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि विना जीव के जो 
ये स्व जड़ पदाथे हैँ इनको खुख दुःख का भोग व पाप पुण्य कर्तुत्व कमी क्‍ ह 
नहीं हो सकता | हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुख्यों का कत्ती और सुख 
दुःखों का भोक्ता है । जब इन्द्रियां अर्थों में मन इन्द्रियों ओर आत्मा मनके 
साथ संयुक्त होकर आणों को प्रेरणा करके अच्छे वा घुरे कमों में लगाता है 
तभी वह वह्दिग्रुंखस होजाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता 
ओर बुरे फर्मा में भय, शक्का, लज्जा उत्पन्न दोती दे चह्द 'पन्तयामी परमात्मा की 
शिक्षा है । जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्त्तता है वही मुक्तिजन्य सुख्रों को 
प्राप्त दोवा है । और जो विपरीत वर्चता है वह दन्धजन्य दुःख भोगता .है । 
दूसरा साधन “चवैराग्य” अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से 
सतद्याचरण का प्रदएण और अग्नल्माचरण का त्याग करना विवेक है। जो प्रथिवी 
से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, खभाव से जानकर उसकी आश्षा 
पालन झार उपासना मे तत्पर हाना, उससे विरुद्ध न चलता; साप्र से उपकार ६ 
लेता विवेक कहाता है | तत्पश्चात्‌ तीसरा साधन. “पटक सम्पात्ति” अथीत्‌ छः 
प्रकार के कमे करना एक “शम” जिससे अपने आत्मा ओर अन्तःकरण को 
अधमोचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दसरा “दम” जिससे 
श्रोत्रादि इन्द्रियों ओर शर्रीर को व्यभिचारादिः घुरे कर्मों से. हृटाकर जितेन्द्रिय 
त्वादि शुभ कर्मों में अृत्त रखना, वीसरा “ठपरतिं? जिससे दुष्ट कर्म करने- 
वाले पुरुषों से सरा दूर रहना, चौथा “तितिश्वा? चाहे. निन्‍दा,, स्पुति, . हानि 
$ लाभ कितना ही क्‍यों न हो परन्तु इ्घ शोक को छोड मुक्तिसाधनों में सदा 
2 लगे रहना, पांचवां “श्रद्धा? जो बेदादि सत्य शाक्ष और इनके बोध से. पूरो | 
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आप्त विद्वान सत्योपदेष्ठा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना, छठा “समाधान” 
चित्त की एकाग्रता थे छः मिलकर एक “साधन” तीसरा कहाता है । चोथा “घुमु- 
छुत्व” अर्थात्‌ जैसे झुधा दुषाठुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा 
नहीं छगता बैसे पिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये 
चार साधन और चार अलुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म फरने होते हैं । 
इनमें से जो इन चार साधनों स युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी 
होता है | दूसरा “सम्बन्ध” जद्य की प्राप्तिरंप मुक्ति प्रतिपाथ और वेदादि 
शाक्ष प्रतिपादृक को यथावत्त्‌ समझ कर अन्वित फरना, तीसरा “'विषयी” सब 
शास्त्रों का प्रतिपादन विषय म्रद्म उसकी प्राध्तिरूप विपय वाले पुरुष का नाम 
विषयी है, दौथा “प्रयोजन” सब दुःस्तों की निवुत्ति ओर पस्मानन्द को प्राप्त 
होकर मुक्तिसुख का होना ये चार अलुबन्ध कहाते है। “तदनन्तर श्रवण" 
चतुष्टय” एक “अ्रवण” जब कोई पिद्दान्‌ उपदेश करे तब शासम्त ध्यान देकर 
सुनना विशेष ब्क्षाविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्याव देना चाहिये कि यह सब 
विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुनकर दुसरा मनन” एकान्त देश सें बेठ के 
सुने हुए का विचार करना जिस बात सें शंका हो घुन। पूछना ओर सुनेने 
समय भी वक्ता ओर श्रात्रा उचित सम्रममें तो पूछना ओर समाधान करना, 
तीसरा “'निद्ध्यासन” जब सुनते और सनन करने से निस्सन्देह होजाय तब 
समाधिस्थ होकर उस बात फो देखना समझना कि वह जेसा सुना था विचारा 
था वेसा दी है वा नहीं ध्यान योग से देखना, चोथा “साक्षात्कार”? अर्थात्‌ 
जेसा 'पदाथे का स्वरूप शुण ओर, स्वभाव हो बेसा याथातथ्य जान लेना श्रवणु- 
चतुएय कहाता है । सदा तमोगुण अर्थात्‌ कोष, मलीनता, आलस्य, प्रमाद्‌ 
आदि रजोगुण अथीत्‌ ईंष्यों, ढेष, काम, आभिसान, विक्षेप आदि दोषों से 
अलग होके सत्य अथोत्‌ शान्त भ्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुझों 
को धारण करे ( मेत्री ) सुखी जनों में मिन्नता, ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, 
( मुद्िता ) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, ( उपेक्षा ) दुष्टात्माओं सें न भीति 
ओर म' बेर करना । चित्यअति न्‍्यूत से न्‍्यूच दो घंटा पर्यन्त-मुमुक्ष॒ ध्यान 
अवश्य करे जिससे भीतर के मन आदि पदाथे खांक्षात्‌: हों | देखो ! अपने 2 | 
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| शेतनखरुप हैं इससे ज्ञातलरुप ओर सन के साक्षी है क्योंकि जब भन शान्त, | 
ड् वेतनखरूप हूँ इससे ज्ञानखरूप आर मन के साज्षी हें क्योंकि जब भन शान्त, । 
चंचल, आनान्दित वा विषादयुक्त होता है उसको यथावत्‌ देखते हैं बेसे ही 
इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्वेद्ट फा स्मरणकर्ता भोर एक काल में अनेक 
पदार्थों के बेचा धारणाकर्पणकत्ता भौर सबसे प्रथक्‌ दें जो पृथक्‌ न द्वोते तो 
 खतन्‍न्र कर्चों इन के पेरक अधिषप्ठाता कभी नहीं दो सकते । 








अधिया5सितारागठिपा्िनिवेशा$ पथ्चं क्लेशा) ॥ 
योगशास्ते पादे २। घू० ३॥ 


इनमें से अविया का खरूप कफद्द आये प्रथक्‌ वत्तेमान धुद्धि को आत्मा | 

से भिन्न न समझना अस्मिता, छुख में श्रीति राग दुःख में अग्नीति ढेप और 
सव आिमान्त को यह इच्छा सदा रहती दे कि में सदा शरीरस्थ रहूं मरूं नहीं 

| सृत्युदुःख से प्रास अमिनिवेश फहद्दाता है । इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास 
विज्ञान से छुड़ा के ब्रद्म को प्राप्त दोके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । 

( प्रश्न ) जेसी मुक्ति आप मानते हैं वेसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो ! 
जैनी लोग मोक्तशिला, शिवपुर में जा के चुप चाप येठे रदना, इंसाई चोया 
आसभान जिसमें विवाह लड़ाई बाजे गाजे वर्षादि धारण से आजमन्द भोगना, 
वैसे ही मुसलमास सा8वें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शैेव फैज्ञाश, वेप्णव 
वेकुण्ठ ओर गोकुलिये गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम र्री, अन्न, पान, 
वस्र, स्थान आदि को प्राप्त झोकर आनन्द में रहने को भुक्ति मानते हैं. । पौय- 
णिक लोग ( सालोक्य ) इंश्वर के लोक में निवास, ( साझुज्य ) छोटे भाई के 
सदृश इंश्वर के खाथ रहना, ( सारूप्य ) जेसी. उपासनीय देव की आृति है 
चेसा घन जाना, ( साभीष्य ) सेवक के समान इंश्वर के समीप रहना, ( सायु 
ज्य ) ईश्वर से संयुक्त होजाबा थे चार अकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति 
लोग ज्ब में लय होने को मोक्ष सममते हैं | ( उत्तर ) जैनी (१२) वारदवें 
इंसाई (१३) तेरदर्षे ओर (१४) चौददवें समुल्लास में सुसक्षमानों की मुक्ति आदि 
विषय विशेष कर लिखेंगे जो वाममार्गी श्रौपुर में जाकर लक्ष्मी फे सदश ख्रियां ।... 
२8३ मथ भांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वद्द यहां से कुछ विशेष 9; 
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नहीं | वैसे ही महादेव और विष्णु के सदश आकृति वाले पावतती ओर लच्मी 
के सच खीगुक्त दोकर आनन्द भोगना यहां के धनाठ-य राजाओं से आधिक 
इतना ही लिखते हैं कि पद्ां रोग न होंगे ओर युवावस्था सदा रहेगी यह उनकी 
बात मिथ्या है क्योंकि जहां भोग बहां रोग ओर जहां रोग वहां बृद्धावस्था 
अवश्य होती है । और पौराणिकों से पूछना याहिये कि जेसी तुम्दारी चार 
प्रकार की मुक्ति है बेसी तो फ़मि कीट पतज्ञ पश्वादिकों फी भी खतःसिद्ध भाप्त 
है क्योंकि ये जितने लोक है वे सब ईश्वर के हैं. इन्हीं में सव जीव रहते है 
इसलिये “सालोफ्य” मुफ़ि अनायास प्राप्त है “*सामीप्य' इंश्वर सत्र व्याप्त होने 
से सव उसके समीप हैं ए्रसलिये “सामीप्य” मु्ि खत$सिद्ध है “सानुब्य” जीव 
इश्वर से सब श्रकार छोटा और चेतन छोने से स्वतः बब्धुबत्‌ है इससे “सानुज्य” मुफषि 
भी बिना प्रयत्र के सिद्ध है और सच जीव सर्वव्यापक परमात्मा में च्याप्य होने से संग्ुफ्त 
हैँ इससे “सायुज्य” मुक्ति भी खतःसिद्ध है । ओर जो 'अन्य साधारण नाश्तिक 
लोग मरने से तत्वों में तत्व मिश्कर परम मुक्ति मानते हैँ वह तो कुत्ते गदहे आदि 
को भी प्राप्त है। ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एफ प्रकार फा यन्धन है क्योंकि ये लोग 
शिवपुर, मोक्ष श्चिल्ा, चोथे जासमान, सातवें आसमान, भश्रीपुर, फेलाश, येकुए्ठ, 
गोलोक को एक देश में स्थान विशेष सानते हैं जो थे उन स्थानों से एथक हों 
तो आुक्ति छूट जाय इसीलिये जेसे १९ ( वारह ) पत्थर के भीतर दृष्टि वन्ध 
होते & उसके समान यन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही हे कि जहां इच्छा हो वहां 
विचरे कहीं अटके नहीं | न भय, न शह्का, न दुध्ख होता है जो जन्म है वह 
उत्पत्ति और मरना प्रलय कह है समंय पर जन्म लेते हैं।( प्रश्ष ) जन्स एक 
है था अनेक ! ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) नो अनेक हों तो पूरे जन्म और 
अत्यु को बातों का स्मरण क्यों नहीं १ ( उत्तर ) जीव अल्पन्न है त्रिकालदर्शी 
नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता। ओर जिस मन से ज्ञान फरता है व भी 
एक समथ में दो ज्ञान नहीं कर सकता | भज्ञा पूर्व जन्म की धात ते दूंर 
रहते दीजिये इसी देह में अब गे में जीब था शरीर घना पश्चात्‌ भन्‍्मा पाँचचें 
। बषे से पूषे तक जो २ बाते हुई हैं उनका स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ! और 
२ जागृत था स्वप्स में बहुतसा व्यवद्दार प्रत्मक्ष में फरके अब सुपुप्ति अथोत्‌ गाढ़- ! 
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निद्रा दोठी है तब जागृत आदि व्यवद्दार का स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ! 

ओर तुम से कोई पूछे कि वारद्द वर्ण के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें भद्दीने के 
सबवें दिन दृश बजे पर पद्दिली मिनट में तुमने क्या किया था, * तुम्हारा मुख, 
हाथ, कान, नेत्र; शरीर किस ओर किस प्रकार का था ! ओर सन में क्या 
विचारा था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूवे जन्म की वातों के स्मरण-में 
शक करना फेवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होत हे इसी ग्रे 
जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख २ हुःखित द्वोकर मरजाता | 
जो कोई पूषे ओर पौछे जन्म के वत्तेमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान 
सकता क्योंकि जीव का ज्ञावच और खरूप अल्प दे यद्द वांत इशर के जानते 
योग्य है जीव के नहीं । ( अश्च ) जब जीव को पू्े का श्ञान नहीं ओर इधर 
इसको दण्ड देता दे तो जीव का सुधार वहीं हों सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान 
हो कि हमने अमुक काम किया था उसी का यह फल है तभी वह पाप कमों 
से वच सके ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? ( प्रश्व )अल- 
क्ादि अ्रमाणों से आठ श्रकार छा । (उत्तर ) वो जब ,छुस अन्म से ; लेकर 
समय ३२ में राज, घन, बुद्धि, विद्या, दारिद्व'थ, निजुद्धि, मूलेता आदि सुख 
दुःख संसार में देख कर पूर्व जन्म का ज्ञान क्‍यों नहीं करते । जेसे एक अवेध 
ओर एक वैद्य को कोई रोग दो उसका निदान, अथीत्‌ कारण वेय नान.. लेता 
है ओर अविदह्न्‌ नहीं जान सकता उससे वेद्यक विद्या पढ़ी है और -दूसरे, ने ' 
नहीं परन्तु ज्वगादि रोग के होने से अवैय भी इतना जान सकता दे कि मुझ 
से कोई कुपथ्य हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ है कैसे ही -जगर्त में 
विचिन्न सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख़ के पूर्व जन्म का अनुमान क्‍यों 
नहीं जान छेते ! ओर जो पूर्व जन्म क़ो न. मानोगे तो. परमेश्वर पक्षपाती हो 
जाता दे क्योंकि बिना पाप के दारिद्रयादि दुःख ओर बिना पूर्बसख्चित पुण्य के 
राज्य धनाढ'यता ओर निद्लेद्धिता उसको क्‍यों.दी ! और पूर्व ज़म्म के पाप 
पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रहता है 
( प्रश्ष ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी दो सफता है। जैसे सर्वो- | - 
६ परि राजा जो भरे सो न्याय जैसे माली -अपने उपयन में छोटे ओर बढ़े. वृष 
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लगाता किसी को काटता उखाइता ओर किसी की रक्षा करता बढ़ाता हे । 
जिसकी जो वस्तु हे उसको बह चाहे जेसे रक्‍्खे उसके रूपर कोई भी दूसरा 
न्याय फरलेपाला नंद्ीं जो उसको दण्ड दे सके था ईश्वर किसी से डरे (उत्तर) 
परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता फरता अन्याय कभी नहीं करता इसलिये 
बह पूजनीय ओर बड़ है जो न्‍्यायविरुद्ध फरे वह इश्वर ही नहीं जसे माली 
युक्ति फे घिना सागे वा असख्थान में वृक्ष क्षयाने, म फाटने योग्य को काटने, 
अयोग्य को थदाने, योग्य को न बढ़ाने से दापित होता दे इसी प्रकार बिना 
फारण के करने से इश्वर फो दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक् फाम करना 
अचश्य दे क्योंकि घह खभाव से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्मतच फ्रे 
ससान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधशि से भी नन्‍्यून और अग्रतिष्ठित 
होवे । क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उन्तम फाम किये प्रतिष्ठा ओर दुष्ट 
काम किये विना दण्ड देलेधाले निनन्‍दृनीय 'अभ्नतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये 
ईश्वर अन्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं उरता। ( प्रश्न ) परमात्मा 
ने अथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा हे उतना देता और जितना 
काम करना है उतना करता है । ( उत्तर ) सका विचार जीवों के कमोशुसार 
होता है अन्यथा नहीं ओ अन्यथा हो तो वही अपराधी 'अन्यायकारी होते 
(प्रश्न ) बड़े छोटों को एकसा ही सुख दुःख है बड़ों को वड़ी चिन्ता और 
छोटों को छोटी-जैसे किस्ली साहूकार का विचाद राजघर में लाख रुपये फा 
हो तो वह अपने घर सर पालको में बेठकर फचहरी में उच्णकाल़ सें जाता- हो 
बाज़ार . में हो फे उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैँ कि देखो पुण्य 
पाप का फल, एक पालकी में आनन्‍्दपूबेक बेठा े ओर दूखरे बिना जूते पहिरे 
ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पाज़्की को उठाकर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमाव 
लौग इसमें यह जानते हैँ कि जैसे ९ कचहरी निकट आती जाती. है वैसे २ 
साहूकार को घढ़ा शोक भर सन्देह बढ़ता जाता और कहद्दारों को आनन्द होता 
जाता है अब फचहरी में पहुंचते हैँ तव सेठजी इधर उधर जाने का विचार 
. करते हैं कि भाइडजिवाक ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिश्तेदार के पास, आज 
! दारुंगा वा जीतूंगा न जाने क्‍या होगा भोर कहार क्षोग तमाखू पीते परस्पर 


१३७८३ कह करत चिएटी रा पल अबतक १०० 
#ऋ पेश 


है 
६8 
ए५ है 
४ | ०] कक 
क ७१5 #7.> ९३५ “१.२९ /५, 7९ ०% ४९ #% 2९ #ग # ९ ४६ ४0 २ ०0४१ ३.७ 70/:५ २३ के९.औ९०३/ने. पे 














घिआतकआ 2९) आन पून्‍र 


] 
कर 


0) 2 

रे ४४७ 
हे 
५॥ 


रे 
१ 
। 


प 
न्‍जान्‍भरीएनीएी सजी परी #िन्‍ण का टी जीजू न 4 अमीर "ल्‍जीजी 4 ीजीखीपाज नी नीजीरा नामी जी आ अच॑ी जीजू *ीी2 मी सीसी कक 4 क्‍या तीर, “है प्र 


शवाव्दीसस्करश प्र है 


हे 
सती सर जप र करी जी जे जीन क्‍ीिकेरीम नी ये टयूनरी "की - सन मानना की 2० .न्‍फ 2 23/2५७-जक उफ अफ-न्‍ीड 2७ 3७७५-७४ री गज 202 ८ (टीपेडमन-वककज >अ जन री ना टैब +-मना-मक कै डन, 


3 
्् 
छे 


/९४६७#६७ ५५ ४३ ९ # ९ 7० #' 





वातें चांदें ऋरे हुए प्रसन्न होकर आचन्द में सो जाते है । जो बढ जीत जाय 
तो कुछ सुख ओर द्वारजात ठो सेठजी हुःखष्टायर में इच जाय॑ और थे कहर 
लैसे के चेसे रहते हैं इसी प्रकार लब॒ राजा सुन्दर ओमक्त चिंछाने में सोता ई 
तो भी क्षीत्र निद्रा नहीं आठी ओर मंजूर कंकर पत्थर आर मद्ठी ऊंचे भंषि 
थल पर सोता हैँ उसको कट दी निद्रा आती हूं ऐसे ही सुवेत्र समझो (उत्तर) 
समझ अश्ञानियों की हैं| क्‍य दिसी टाहुकार से कहें कि तू कहर बनता! 
अर कहार से ऋहं कि तू साहकार वनजा तो साइहुकार कभी 
ओऔर ऋद्टार साहुकर वनना चाहते हूँ । जो सुद्त ठुःख बरावर होता टो अपर २ 
अवस्था छोड़ नाच और उंत वनना दोनों न चाइते | देखों एक जीच विद्वाद्‌ 
पुस्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्म में आवा आर दूसरा महाद 
घासियारी छे गर्म में आता हैं । एक को यर्स से लेकर स्ंथा सुख आर 
को सब अकार हुःख मिलता हूँ |] एक जब जन्‍्मता हे तत्र छुन्दर झुयान्वियुक्त 
जल्ादि से ज्ञान युक्ति से नाईछेदन हुग्बध्धनादि चथायोनन्‍्य आंध्र हॉठे है । जब 
चह दूध पीना चाइता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर चर्थट्ठ मिलता 
हैं । उसको प्रसन्न रखने के लिये नोकर चाकर खिलोंदा सवारी उचम स्थानों 
में लाइ से आनन्द होता है दूसरे का कन्‍्म अज्ञल में होता खान के लिये जन 
भी नहीं मिलता जब दूध पीमा चाहवा दब दूधके बदले में घूंसा बपेढा आदि 
से पीटा जावा हैं| अल्वन्त आदंखर स्रे रोता हे । कोई नहीं पूंछुठा; इत्यादे 
जीचों को विन्ा युर्य पाप के छुरू छुश्ल होने से परमेश्वर पर दोष आता है 
दूसरा जैसे बिना किये कर्मों के खुरू दुःख मिरूते हैं तो आगे तरक ख्र्ग मां 
न होना चादिये क्योंकि ऊँसे परमेश्वर में इस समय बिना कमों के सुख हु 
दिया हैं बसे मरे पौछे भी जिसकों चाहेशा उसको लगे में और किसकों चाहे 
सरक से भेज देंया पुदः सच लीव अपमंयुक्त हो जायेंगे धर्म क्यों करें! 
क्या घमम का फल्ल मिलने सें सन्देद् हे । परनेश्वरं के हाथ है अंसी उसकी 
प्रसद्रता होगी बंता करेगा तो पापकर्तों सें सब व होकर संसार में पापकी इदधि 
आर घम का क्षव हा जागगा | इसलिये पूर्व जन्म क्े पुर्थ पाप के अनुसार र्‌ 
वर्तेम्राध जन्‍म आर वच्तमान वया पृतलन्त के ऋमभोतुसार अविस्यतू जन्‍म होदे 4 
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हैं। ( प्रश्न.) महुप्य और भन्य पश्चादि के शरीर में जीव एकसा है वा भिन्न 
भिन्न जाति के ! ( उत्तर ) जीव एकपे हैँ परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन 
और पवित्र होते हैं | ( प्रश्न ) मनुप्य का जीच पश्चादि में ओर पश्चादि का 
सनुष्य के शरीर में भौर ली फा पुरुष फे ओर पुरुष का री के शरीर में जाता 
आता है वा नहीं । ( उत्तर ) हां जाता आता हे क्‍योंकि जब पाप बढजाता 
पुण्य न्यून होता है तव भजुष्य फा जीव पश्चादि नीच शरीर ओर जब धर्म 
झाधिक तथा अधम न्यून ऐोता है तथ देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता 
जीर जब पुण्य पाप धराबर होता है तव साधारण सशुप्यजन्प पाता है। इसमें 
भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्यादि भें भी उत्तम मध्यम 
निकृष्ट शरीरादि साममीवाले होते है भोौर जब 'आधिक पाप का फछ्त पश्चादि 
शरीर में भोग लिया एूँ पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर सें 
आता ओर पुण्य के फल भोगकर फिर भी सध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता 
है जब शरीर से निकलता ह उसी का माम “मृत्यु” ओर शरीर के साथ संयोग 
होने का नाम “जन्म” हे जब शरीर छोड़ता तब यमालय 'अथोत्‌ आकाशस्थ 
वायु में रहता क्योंकि “यमन वायुना” वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का 

है गरडपुराण फा फल्पित यम नहीं | इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवें 
समुज्नास में लिखेंगे पश्चात्‌ घमराज अथौतू परमेश्वर उस जीच फे पाप पुण्या- ' 
घुसार जन्म देतां है वह धययु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्गह्मारा दूसरे के 
शरीर में इंश्वर की भरणा से प्रविष्ठ दोता है । जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीख्ये 
में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, चाहर आता है जो ख्री फे शरीर 
धारण करने योग्य फर्म हों तो श्री ओर पुरुष फे शरीर धारण करने, योग्य 
फम्ते हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश, करता हू ओर नपुंसक गभे की स्थिति 
समय स्त्री. पुरुष फे शरीर सें सम्बन्ध करके रजवीये के बराबर धोने से होता, 

है । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि 
जबतक “उत्तम कर्मोपासना ज्ञान फो करके सुक्ति को नहीं पत्ता, क्योंकि उत्तम' 

« | फमोदि -फरने से सलुष्यों में उत्तम जन्म और सुक्ति में प्रह्मकल्पप्यन्त, जन्म 
! कर हु'खों से रहित होफर, आनन्द में रहता है। ( प्रश्न ) मुक्ति एक जन्म में | 
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होती है वा अनेक जन्मों में ! (उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योंकि-- - 








सन ">> 


. भिचन्ते हृदयग्रन्थिस्छिब्नन्त सर्वेसंशय(६ । 
दीयन्ते चास्य कमाणिं तस्मिन्‌ दृष्ट पराज्वरे ॥ 
| झुण्डक [ २ खं० २ | में० ४ || 


जब इस जीव के हृदय फी अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कढ जाती, श्रव -' 

संशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म क्षय को आप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जे 
कि अपने आत्मा के भौवर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता ह। । 

( प्रश्न ) झुक्कि में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा प्रथक्‌ रहता दे ! 

( उत्तर ) एथक्‌ रहता है, क्योंकि जो मित्र जाय तो झरुक्ति का सुख कीन भोगे 

और सुक्ति के जितने खाधन हैं वे सव निष्फत्न होजावें, वह्द मुक्ति तो नहीं 

किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन 

ढ उत्तम करे सत्सक योगाभ्यास पूर्वोक्त-सव साधन करता दे वहीं मुक्ति को 

| पाता है । 

सं ज्ञानमनन्त ब्रह्म यो पेद्‌ निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ | । 

सोज्श्लुत सवोच्‌ कामान्‌ सह अक्षणां विपशितेति ॥ । 

तत्तिरी० | [ आनन्दवल्ली | अब्ु० १ ] 


जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त 
आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उसर व्यापकरुप ब्रह्म में स्थित होके 
उस “विपाश्चित्‌” अनन्तविद्यायुक्ष शर्म के साथ सब कासों को प्राप्त दीता हद क्‍ 
अर्थात्‌ जिस २ आनन्द की कामना करता है उस २ कार्मो को श्राप्त होता दे 
चदी मुक्ति कहती दे। ( प्रश्न ) जेसे शरीर के विना सांसारिक झुंख नहीं 
| भोग सकता वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? (उत्तर ) 

! इसका समाधान पूर्व कह आये हैं ओर इतना अधिक सुनो-जैश्वे स्लांसारिक 

! सुख शरीर के आधार से भोगता है बसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द ६-- 
5 को जीवात्मा मोयता हे [बह मुक्त जीव अनन्त व्यापक, मक्ष में सखच्छुन्द घृमता, 
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पापा पक शान से सव स्ाष्टि को देखता, अन्य भुक्तों फे साथ मिलता, सृष्टि विद्या को 
कम से देखता हुआ सब लोक-लोकान्तरों में 'अथौत्‌ू जितने ये छोक पीखते 
हैं और नहीं दौखते उन सब में घूमता ऐ वद सत्र पदायाँ को जो कि उसके ज्ञान 
के भागे हैं देखता ऐ। जितना ज्ञान भधिक होता है उसको ७तना ही आनन्द अधिक 
होता है | मुक्ति में जीवात्मा नि्भेत्ष होने से पूर्णे ज्ञानी होकर उश्चकों सब सान्ि- 
दित पदार्थों का भान यथाषत्‌ होता ऐ । यद्दी सुखविशेष खगे और विषयठ्प्णा 
में फैंसफर दुःखविशेष भोग करना मरक कहाता है । “खः” सुख का नाम 
है "सन: सुर गच्छाति यस्मिन्‌ स सगेः” 'झतो विपरीतो -दुःखभोगो भरक 
इति” ज्ञो सांसारिक सुख है घह सामान्य खगे और जो परमेश्वर की भाप्ति से 
आनन्द हे वही विशेष खंगे कट्दाता है । सब जीव खभाव से सुखभाप्ति फी 
इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैँ परन्तु जब तक धम नहीं करते 
और पाप नहीं छोड़ते तवतक उन्तफो सुख का मिलना और दुःख का छूदना 
न होगा क्‍योंकि जिस फा कारण अयोत््‌ मूल होता हे वह्‌ नष्ट कभी नहीं 
होता जैसे--- 


छिल्ने मृत्ते इत्तो नध्याति तथा पापे क्षीणे दुःख नश्यति । 


जैसे मूल कटजाने से धृक्ठ नष्ट होता दे बसे पाप फो छोड़ने से दुश्ख ु 
नष्ट होता है देखो मनुस्म॒ति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गंति--- 


'मानसं मससेवायसुपश्चुडक्के शुभाइशुभम्‌ । 
वावा वाचा कृत कमे कार्येनेच च फायिकम्‌ ॥ १ ॥ 
शरीरजे; फमदोपेयाति स्थावरतां नर! । 
वाचिके पत्तिमगतां मानसेरन्लजातिताम ॥ २ ॥ 
यो यंदपां गुणों देहे साकल्येनातिरिष्यते.। 

“ * स दा तदशुणप्आयं त॑ फरोति शरीरिणसू ॥ ३ ॥ 
सर शान तमोज्चानं रागदेपो रज!स्पतस्‌ । 

- एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सवेभूताश्रित वयु। ॥ ४ ॥ 
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शताब्दासस्करणम्‌ 





सत्र यर्रीतिसयुक्ल किल्चिदात्मनि लचग्रेत्‌ । 
प्रशान्तमित शुद्धार्म सर्च तदुवधारयेत्‌ || २ ॥। 
यु दुःखसमायुक्षमम्रीतिकरसात्मन+ | 
त्द्रजोउप्रतिप विद्यात्सवर्द दारि दृदिनाम ॥ ६ ॥ 
यत्तु स्पान्मोहसंयुक्तमब्यक्न विषयात्मकम । 


#.७ जय. 3 


' झग्रतदयंम्रविज्ञेय ठमस्तदुपघारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


त्रयाणामाप चतंपों युगानां य/ फलादव। 

अग्यो मध्यों जपन्यश्र त॑ ग्रवच्याम्यशेषतश ॥ ८ ॥! 
वेदास्यासस्तपों ज्ञान शाचमिन्द्रियनिग्रह! । 
धमक्रियात्मचिन्ता च सात्त्िक गुणलक्षणम्‌ | ६ ॥ 
आरम्मरुचिताध्पय्येमसत्कायपरिग्रदः । 

विपयोपसेवा चाजद्ध राजस गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
लोभः स्वप्तो इति) ऋोर्य नास्तिक्यं भिन्नइच्तितां | 
याचिष्णुता प्रमादथ तामस गणलक्षणय ॥ ११ 
यत्कम कृत्वा कुवेश्व॒ करिष्येश्ेन लज्जति | 

तज्न्वय विदपा से तामस गुयलच्षखम ॥ १२ ॥ 
वेनास्मिन्कमेणा लोके खूयातिमिच्छाति पृप्कलाम । 
न च शाचल्यसम्पत्ता तादइलज्नय तु राजसम ॥ १३ ॥| 
यत्तवेणच्दांत ज्ञातु पन्न लज्नति चाचरन । 

यन तुथ्यात चात्मास्य तत्सत्ततगगणलचुणम ॥| १४ || 
तमसा लक्षण काम रजसस्त्वथ उच्चते ) 

सत्त्तस्य लक्ष्य धरम श्रष्रध्यस॒पां ययाचरम् ॥ १४ || 


प्रचु० अ० १२ ॥ [ इलों० ८ | & | २४-३३ | ३५-३८] 


शः च्क 
अथांत्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेन्‍्ट, मध्य ओर निकृष्ट खमाव को आन 
कर उच्तम सखमभाव का भ्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करें और यह भी 


निश्चय जाने कि यह जीव मत स जिध शुभ वा अशुभ कमे को करता हद उसको 2 
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मन, घाणी से किये फो वाणी ओर शरीर से किये फो शरीर अधथात्‌ सुख दुःख 
को भोगता हैं.) १९ ॥ जो नर शरीर से चोरी, परसखीरगमन, भ्रेष्ठों को मारने 
आदि दुष्ट कर्म करता ऐ उसको चृक्षादि स्थावर का जन्म, घाणी से किये पाप 
कर्मा से पत्ती ओर भृगांदे तथा रन से किये दुष्ट कर्मा से चांडाल आदि का 
शरीर मिलता है ॥ २ ॥ जो शुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्सता है 
वह गुण उस जीव को अपने सहदृश फर देता हैँ ॥ ३ ॥ जब आत्मा में शान 
हो तब 'सत्त्व, जब भ्ज्ञान रहे तब तम और जब राग दवेप में आत्मा छगे पथ 
रजोगुण जानना चादिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्यों में व्याप्त 
होकर रहते हैं ॥ ४ ॥ उसका विवेक इस भ्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा 
में प्रखन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त के सदश शुद्धभानयुक्त पर्तते तब सममन्ा कि 
सर्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है ॥ ५ ॥ जब आत्मा 
ओर मन दुःखसंयुफ् प्रसन्नतारहित विपय में ह_रघधर उधर गसतन आगमन भें लगे 
तव समभना के रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण और तमोगुण अप्रधान है ॥ ६॥ 
जय भोद शअथोत्‌ सांसारिक पदार्थों में फँसा हुआ आत्सा ओर सन हो, जब 
आत्मा और सन में छुछ विवेक न रहे विषयों में आस तक वितकेरदित 
जानने के थोग्य न हो तव निमश्चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में । 
तमोगुंश प्रधान ओर सत्त्वगुण तथा स्जोगुण अम्रधान दे॥ ७ ॥ अब जो इन 
तीनों गुशों का उत्तम भध्यम और निक्षष्ट फलोद्य होता है उसको पूर्णभाव से 
कद्दते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मोनुप्तान, ज्ञान की बुद्धि; पपित्रता 
की इच्छा, इन्द्रियों का निभह, धर्म क्रिया ओर आत्मा का. चिन्तन होता है 
यही सर्वगुण का छक्तण है ॥ ६ ॥ जब रजोगुण का उदय “सर्व और तमो- 
गुण का अन्तभोष होता हे तब आरम्भ से रुचिता धेय्येत्याग असत्‌ कर्मों दा 
प्रह् निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी सममभना कि रजोगुण 
प्रधानता से सुम में बर्त रद्द है ।। १० ॥ जब तमोगुण फा उदय और दोनों 
का अन्तभोव होता है तब अत्यन्त लोभ' अथात्‌ सब पापों का मूल बढ़ता, 

5 अत्यन्त आश्षस्य और निद्रा, धैर्य का नोश, कूरता कॉ होना, नास्तिक्य 

रू अथोत्‌ वेद और ईश्वर में अंद्ध का न रहना, मिन्न २ अन्तश्करण की वृत्ति क्‍ 
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लक्षण विद्वान्‌ को जानने योग्य है ॥ ११ ॥ तथा जब 'पना आत्म जिस कर्म 
फो करके करता हुआ और करने की दच्छा से लब्मा, शंका भोर मय को श्राप् 
होदे तब जानो कि मुझ में प्रवुद्ध तमोगुण दे | १५ ॥ जिस कम से इस लोक में 
जीवात्मा पुष्कत्ष प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता धोने में भी चारण भाट आदि को 
दान देना नहीं छोड़ता तव समझना कि मुक्त में रजोगुण प्रतल & ॥ १३॥ 
और अब मनुष्य का 'आत्मा सब से लानने को पादे शुण अदहण करता जाये 
अच्छे फामों में सल्मा व फरे भौर जिस कम्मे से आत्मा प्रसन्न होवे भ्थात्‌ 
घमोचरण ही में दावे रद तव समझना कि मुक्त में सत्त्वगुण प्रदत् हे ॥१शा॥। 
तमोगुण का लक्षण फाम, रजोगय फा 'यसग्रह की इच्छा भार सत्तगण 
फा लक्षण घर्मसेवा करता दे परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रनोगुण से 
सत्तवगुण श्रेष्ठ ६ १४५ ॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गते को जोब 
प्राप्त देवा दे उस २ को आगे लिखते है---- 





श्प्र्दु । 
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देवत्व॑ सात्लिका यान्ति मनुष्यतब्ध राजता) । 
तियेक्त्त्ं तामसा निल्यमिल्लेपा त्रिविधा गदि। ॥ १ ॥ 
स्थावरा) कृमिकीयाश मत्स्याः सर्पाश कच्छपा। । 
पएशवश् मगायंत्र जघन्या तामसी गति) ॥ २ ॥ 
हासतनथ् तुरक्नाश्ष शूद्रा म्वेच्छाथ गाहवा। | 

सिंहा व्याप्रा पराद्ाश्व मध्यमा तामती गतिः ॥ ३ ॥ 
चारणयाश् सुपणाश् पुरुपाथंव दाम्मिका। | 

रांसि च पिशाचाथ तामसीपतच्मा गति; | ४ ॥| 
भन्ना मद्ना नठात्व प्ुरुषा। शख्रबृत्तय) । 
चूतपानग्रतक्नाथ जघन्या राजसी गति ॥ ४ || 
राजान; छत्रियाश्रेत्र राज्ञां चर पुरोहिताः 
वादयुद्धमधानाथ मध्यमा राजती गति। ॥ ६ ॥ 
गन्धवों गुहका यर्षां विदुधानुचराथ ये | 
तयेचाप्सरतः संत्रों राजसीपृत्तमा गतिः ॥] ७३ 
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तापसा यतयों विग्ना ये च वेमानिका गणा। । 
नत्तत्राणि च देत्याश्च प्रथमा सात्विकी गति। ॥ ८॥ 
यज्यान ऋषसयों देवा बेदा ज्योगीपि वत्सरा। । | 


प्तिर्तव साध्याश छितीया सातिकी गति। ॥ ६ ॥ 
पग्रष्मा विश्वसजो धर्म्मो महानव्यक्षमेष च । 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाइुमेनीपिण। || १० ॥ 
एन्द्रियाणां प्रसंगेन धरमेस्थासेषनेन च | 
पावास्सयान्ति संसारानापिद्यांसा नराधसा। ॥ ११ ॥ 

[ मनतु० आ० १२ | श्लो० ४० | ४३-५० । ४२ ] 


जो मनुष्य सात्त्विक हे थे देव अथांत्‌ चिद्दान, जो रजोगुणी दोते हैं. थे 
मनुप्य और जो तमोगुणयुफ्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं 
॥ १ ॥ जो अत्यन्त तभोगुणी हैं थे स्थावर इक्षादि, कृमि, कीट, सत्स्य, सप्पै, 
कर्छप, पशु और मृग के जन्म फो प्राप्त होते दें || २ ॥ जो सध्यस तसोगुणौ 
हैं वे दाथी, घोड़ा, शूद्र, स्लेच्छ निन्दित फमे करनेद्वारे, सिंह, व्याप्त, बराह 
अधात्‌ सूकर के जन्म फो भ्राप्त होते हैं ॥ ३॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं थे 
चारण ( जो कि कषित दोहा आदि बनाकर मलुष्यों की प्रशंसा करते हैं ), 
सुन्दर पत्ती, दांभिक पुरुष अथौत्‌ पने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेद्दारे 
राक्षस जो. हिंसक, पिशाच अनाचारी अथोत्‌ मथांदि के आहदहारकर्ता और 
मशलिम रहते हैं. वह उत्तम तमोगुण फे कम का फल. है ॥४॥ जो उत्तम 
रजोगुणी हैं थे माज्ा अर्थोत्त्‌ तलवार आदि से मारने वा कुदार आएि से खोदने- 
हारे सल्ल्ा अथीतत नौका आदि फे चलाने वाणषे नट जो बांस आदि पर कला 
कूदूना चूना उत्तरना आदि करते हैं श्षघारी भ्रत्य और मथ पीने में आसक्त 
हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण फा फल है ॥ ४५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते 
ये राजा, क्षत्रिययर्णस्थ राजाओं के पुरोदित, बादविवाद करनेघाणे, . दूत, आड्- 
+विवाक ( बंकील वॉरिप्टर ), शुद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पाले हैं ॥ ६॥ 
जो उत्तम: रजोगुणी है 4 गन्धंने ( गानेवाले ), गुल्क ( बादिन्न बजानेहारे ), 
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यक्त ( घनाढथ ), विद्यनों के सेवक और अप्सरा अथौत्‌ जो उचम रूपवाढी 
स्री उनका जन्म पाते है ॥ ७ ॥ जो तपख्री, थत्ति, संन्यासी, चेदपाठी व्रिमान 
के चलानेबाले ज्योतिषी ओर दैत्य अथोत्त देहपोपक मनुप्य होते हूँ उनको | 
प्रथम सत्वगुण के करें का फल्त जानो | ८ || जो मध्यम सत्त्वगुण थुक्क होकर ' 
कर्म करते हूं थे जीव यज्ञकतों, वेद्ाथोवित्‌, विद्यन्‌ वेद विद्युत्‌ आदि और काल । 
बेच के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी ओर ( साथ्य ) कार्येसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य | 
अध्यापक क। जन्म पाते हूं॥ € ॥ जो उचम सत््वगुणयुक्त हाके उत्तम कम्म फरते है 
वे तक्मा सब वेदों का बेचा विश्वसृन सब सृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविय 
विमानादि थानों को वनानेह्रे धार्मिक सर्वोत्तम चुद्धियुक्त और अब्यक के जन्म 
और भ्रक्ृतिवशित्व सिद्धि को भ्राप्त दोदे हैं || १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर 
विपयी घसमे को छोड़कर अथमे करनेद्वारे अविद्दान हैं वे मनुष्यों में तीच जन्म 
बुरे २ दुःखरूप जन्‍्स को पाते हैं | ११ ॥ इस प्रकार रक्त रल और तमों- 
शुण चुक्त वेंस स्रें जिस २ प्रकार का कमें जीव करता दे उस +* को उसी २ 
श्रकर फक्त भ्राप्त होता हैं जो मुक्त दोते हैं वे गुणातीत अथात्‌ सब गुणों के 
खभायों म॑ न फैंस कर महायोंगी दोके मुक्ति का साथन करें क्वोकि---- 
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योगश्चित्बृत्तिनिरोध। ॥ १ ॥ [ परा० ६ ॥२ ] 
ददा द्रपु। खस्पेज्वस्थानम्‌ ॥ २॥ [पा० १। ३] . का 


नधतपजीकपटक 


ये योगशात्र पातवश्न् के सूत्र हँ-मनुप्य रजोगुण वमोंगुण युक्त कर्धां से 
सच को रांक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मा से भी मच को योक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त 
हो पश्चात्‌ उसका लिरोष कर एकाम अयोत्‌ एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म. 
$ इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अथोत्‌ सव ओर से मन की 
वृत्ति को रोकचा ॥ १॥ जब चित्त एक्राप्र और निरुद्ध होता है तब खबं के 


। इंच्वर के स्वरूप में जाँबात्मा की स्थिति होती हैँ ॥ २ || इल्यादि साधन 
मुछि के लिये करे और--- 
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अथ त्रिविधदु।खालन्तनिशत्तिर्स्तपुरुपार्थ' ॥ - - 
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हर बिर पा जाप एप्प १७६ 4 
यह सांख्य [ १। १ ] का सूत्र हे । जो आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर- 
सम्बन्धी पीड़ा, आधिभोतिक जो दूसरे प्राणियों से ढु/खित दोना, आधिदेविक 
जो अतिदृष्टि आतिताप आतिशीत भन इन्द्रियों की खश्बलता से होता हे इसे 
प्रिविध दुघख को छुड़ाकर मुक्ति पासा अत्यन्त पुरुषाथ है। इसके आगे आचार 
अनाचार ओर भक््याउभक्ष्य का विषय लिखेंगे || €॥ 









इति ध्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिभिते सत्याथेंप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते विद्याउविद्यावन्धमोक्तविषये 


नवम! समुज्ञासः सम्पूर्ण: ॥ ६ ॥ 


'फ आओ आर आय, 
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४7: ०: 30220 
ब्रथ दशमसमुक्लासारम्भ: 
अथा $६घाराउना चार भद्या उभक्त्यापिपयान्‌ व्याख्यास्याम। 


आब जो धर्मयुफ़ कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का संग और 
सद्दिया के प्रहण में दचि आदि आधार और इनसे विपरीत यनाचार कहाता 
है उसको लिखते हैं--- 


च्रतानि यमभमांश् सर्चे सछल्पजा। रुसता। ॥ ३॥ 


शा 


आर 








इिशरिकरितरन्‍र जम. 


निननननान-++म नव ैकपफनन»--न-म+-न-- 


विद्वद्धि! सेषितः सद्धिर्नित्यमछेपरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तज्निबोधत ॥ १॥ 
कामात्मता न प्रशुस्ता न चबेहास्वकामता । 
काम्यो हि पेदाधिगम) कर्मेयोगथ् वेदिक! ॥ २ ॥ 
सडल्पमूल। कामो ने यज्ञा! सहल्पसस्भवा। । 


अकामस्य क्रिया काचिद वव्यते नेद्र कर्हिचित्‌ । 
यथद्धि कुरुते किल्चित तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पेदोअखिलो धममूल स्मृतिशील च तददिदाम्‌ । 
आचारश्चव साधूनामात्मनस्तुश्रिव च ॥ ५ ॥ 

सेन्तु समवेक्ष्येद निखिल शानचत्षुपा ! 
श्रुतिग्रामाण्यतों विद्धान्‌ खथमें निषिशेत वे ॥ ६ ॥ 
भ्रुतिश्म॒त्युदितं धर्मेमनुतिष्ठत्‌ हि मानव! । 

हुह कीर्तिम्वाप्नोति प्रेत चानुत्तम सुखम ॥ ७ ॥ 
योज्यमन्येत ते मूले देतुशास्वाश्रयाद्‌ झिज) । । 
से साधुमिपेहिष्कार्यों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥| ८ ॥। 


४ क्‍ बक्क 
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वेद! स्पति; सदाचारः खस््य च प्रियमात्मना । 
एतच्रतुर्दिध ग्राहु: साक्षाउधपेस्प लचराय ॥ ६ ॥ 
अधेकामेप्यसक्वानां धर्मज्ञान॑ विधीयते । 
धम जिज्नासमानानां प्रमाणं परम श्रुति! ॥ १० ॥| 
घेदिके कमेमि) एण्यर्निपेकादिशिनन्सनाम्‌ । 
काय्ये! शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्व चंद च ॥ १६ ॥ 
केशान्तः पोइशे वर्ष त्राक्यणस्थ विधीयते । 
राजन्यवन्धोछाविंशे पैश्यस्य छथधिके ततः ॥ १२ ॥| 

मचु० अ० २। [ इलो" १-४ । ६।८॥९ | ११-१३ । २६। ६५ ] 


भी के के के की मीन की के मम मन लईंल बल कं कतई | 











मर 


#'९.अत्फिज के २३०कजा पिन पद मा १३३ ३./० भरना १६.०९ फितडो बेकर परिन्‍ण । ' ७. केकानग//++तमपीपा/म कर नमक कुरमउ००-र के का". की पते. #2०-३7 का अम०कक ४ 0७7०३३७ #.# ९ कक बंध मं .क 


सनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन 
रागद्वेपरदित विद्वान लोग निद्य करें जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मा स सत्य । 





क्तठय जानें वही धर्म माननीय झोर फरणीय हैं ॥ १ ॥| क्योंकि इस संसार 
में अत्यन्त कामात्मता आर निष्कामता भ्रष्ट नहीं है वेदार्धक्ान और वेदोफ़ कर्म 
ये सब कामना दही से सिद्ध धोंते हैं ॥ २ ॥ जो कोई कहे कि में निरिच्छ आर 
निष्काम हूं वा होजाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता क्‍योंकि सब काम अर्थात्‌ 
यज्ञ, स्भापणादि ब्रद, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से वनते है॥३॥ 
क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, सन आदि चलाये जाते हैं वे सत्र कामना ही । 
से चलते हैं जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना और माँचना भी नहीं हो 
सकता || ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण चेद मनुध्म॒ृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों | 
का आचार ओर जिस २ कम में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भय, शंका, |! 
लब्जा जिनमें न हे! उन कर्मों का सेवन करना उचित है देखो ! जब कोई ! 
मिथ्य/भाषण चोरी आदि की इच्छा करदा हूँ तभी उसके आत्मा में भय, शेका, 

| 

| 


7९ नि/>ी पापी । 


क्ज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ४५ ॥ मलुप्य 
सम्पूरों शात्ष, बंद, सत्युदषों का आचार, अपने आत्म! के अविरुद्ध अच्छे 
$ कार विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति असाण से स्वात्मालुकूल धर्म में प्रवेश 
: करे ॥ ६ ॥ क्योंकि जो सलुध्य वेदोक धर्म और नो चेद से आनिरुद्ध स्मृत्युक 
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धर्म का अनुष्ठान करता है वह इस स्ोक में कीति ओर सरके सर्वोत्तम सुख 


को भाप्त होता है ॥ ७ ॥ श्रुति वेद ओर स्मांति ध्मशात्ष को कहते हैं. इससे 
सब कतेव्याउकत्तेज्य का निम्चय करना चाहिये जो कोई सनुष्य बेद ओर बेदा- 
भुकूल आप्तमन्थों का अपमान करे रस को अओष्ठ ज्ञोग जातिवाह्य करदें क्‍योंकि 
जो वेद की निनन्‍दा करता है वही नास्तिफ कह्ठाता है॥ झ ॥ इसलिये बेद, 
स्पाति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्सा के ज्ञान से अविरुद्ध शियाचरण 
ये चार धर्म के लक्षण अथोत इन्हीं से धर्म ज्क्षित होता है ॥ ६ ॥ परन्तु 
जो द्वव्यों के ज्ञोम ओर काम अथोत्‌ विपयसेवा में फेसा हुआ नहीं होता उसी 
की धर्म का ज्ञान होता है जो धर्स को जानने की इच्छा करें उनके किये बेद्‌ 
ही परम प्रमाण है ।। १० ॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित हे.,के वेदोक्त 
पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार 
करें जो इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाज्ा है ॥ ११ ॥ ज्राह्मण के 
सोलहदें, क्षत्रिय के वाईसवें ओर चेश्य के चोबीसबें बे में केशान्त कर्म '्षौर- 
मुण्ठन हो जाना चाहिये आथोतू इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के 
अन्य डाढी मूंछ और शिर के बाल सदा सुंडवाते रहना चाहिये अथोत्‌ पुन 


कसी न रखना और जो शीतमधान देश हो तो कामचार है. चादे जितने केश 


रक्खे ओर जो आति उष्ण देश हो तो सब शिखासाद्ित छेद्न करा देना चाहिये 
क्योंकि शिर सें बाल रहने से उष्णता आधिक होती है ओर उससे बुद्धि कम 


. हो जाठी हे डादी सुूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होषा और 
उच्छिष्ट भी वालों में रह जाता है ॥ १२ ॥ 


इल्द्रियाणां विचरतां विषयेप्यपहारिषु । 

संयम यत्नमातिष्ठेद्विद्ानू यन्तेव चाजिनाम ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेस दोपमच्छतल्यपंशयम्‌ । 

सन्नियम्य तु तान्‍्येच तत$ सिद्धि नियच्छति ॥ २॥ 
न जातु काम$ कामानासुपभोगेन शाम्यति | 
हृविषा कृष्णवर्त्तेव भूय एबामिवर्डते ॥ हे ॥ . 
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न फ धर] 





' वेदास्ट्वागश् यज्ञ नियमाश्र ठपांसि च्‌ | । 

न विग्रदुष्भावस्थ सिद्धि गच्छन्ति कर्िचित ॥ ४ ॥ 

वशे इलेन्द्रियग्राम सेयम्य च मनस्तथा | 

सचोन्‌ संसाधय्रेदथानाक्षिणयन्‌ योगतस्वचुम | ५॥ 

श्रुत्वा स्पृष्वा च्‌ दृश्था च सुक्तचा घात्वा च यो नरः 

न हृष्यति ग्लायति वा स विज्वेया जितेन्द्रिय/ ! ६ ॥| 

चापृष्ट!ः कस्यचिद ब्रयात्न चान्यायेन पृच्छत: 

जानन्नवि हि मेघाची जडवन्नोक आचरेद ॥ ७ ॥| 

वित्त बन्धुवंय) कम विद्या भवति पश्मी | 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यचदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

अज्ञो भवति वे बाल पिता भवाति मस्त्रदू३ 

अज्ज हि वालमित्याहु3 पितेल्ेष तु भन्त्रदम ॥। ६ ॥ ! 

न हायनेन पलितेन वित्तेन न पन्धुमिः । 

ऋषयश्नकिरें घम्मे योज्तूचानः स नो महान | १५ ॥| 

विश्राणां ज्ानतो ज्येट्टयं क्षत्रियायान्तु चीयेत३ | 

वश्यानां धान्यधनत३ शुद्राणामेंच जन्मत३ ॥ ११ ॥ 

न तेन इद्धो भवति येचास्य पलित शिरः 

यो नें युवाप्यधीयानस्त देवा स्थविरं बिदुए ॥ १२ ॥ 

यथा कामों हस्ती यथा चमेमयो संगः. | 

यथ््‌ विग्रोज्ववीयानसंयस्ते नाम विश्रति ॥ १३ ॥ 

अ्िसयच भृतानां कार्य श्रेयोज्लुशासनम्‌ ॥ 

वाक्‌ चेव मधुरा श्लक्ष्या अयोज्या धर्ममिच्छता | १४ ॥| 
मछु० अ० २। | जहो० बन | ६३ | ६४ | ६७ | १०० | €८। 
११० | १३६ | १५३-१५७ । १५६ ] 
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मनुष्य का यही झुल्‍्य आचार हे कि जो श॒न्द्रियां चित्त को हरण करने 














८४३ पाले विषयों में अवृत्त कराती हैँ उनको रोकने में प्रयत्न करे जैसे घोड़े को सारथी 
नल टओओओओ ब््क् 
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पैक कर शुद्ध सा में चल्लाता है इस प्रकार इसको. अपने वश में करके अधर्म- 
सागे से हटा के घर्समार्ग से सदा चलाया करें॥ १ ॥ क्‍योंकि इन्द्रियों को 
विपयासक्ति और अधर्म में चलाने से मन्नुप्य निश्चित दोप को भाप्त छोता है 
ओर जब इनको जीतकर धर्म में चलाता छे तभी अभ्रीष् सिद्धि को प्राप्त होता 
है॥ २॥ यह निम्चय है कि जंसे अभि में इन्धन और घी डालने से चढ़ता 
जाता हे बेसे ही कारों फे उपभोग से फास शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता 
ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त फभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो 
अजितेन्द्रिय पुरुष हे उसको पिप्रदुष्ट कट्ठते ह उसके करने से न वेदज्ञान, 

त्याग, न यज्ञ) न नियम ओर न धमोचरण सिद्धि को भाप्त होते हैँ किन्तु ये 
सब जितोन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं | ४ ॥| इसलिये पांच कम्ते [शन्द्रिय], 
पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर ग्यारहवें सन को अपने बश में करके युक्ताहार विहार 
योग से शरीर फी रक्षा फरता हुआ सब अर्था को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ भितेन्द्रिय 
उसको कहते हे. कि जो स्तुति सुन के हप और निन्‍्दा सुनके शोक, अच्छा 
स्पशे करके सुख ओर दुप्ट स्पशे से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर दुष्ट- 
रूप देख अप्रसभ, उत्तम भोजन करके आनन्दित ओर निकृष्ट भोजन करके 
दु/खित, सुगन्ध में रुचि ओर दुगेन्ध में अरुचिं नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी 
विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो फपठ से पूछता हो उसकी 





- “उत्तर न देवे उनके सामने घुदिमान्‌ जड़ के खमान रहे हां जो निष्कपट ओर 


कि 


जिज्ञासु ों उतको बिना पूछे भी उपदेश करे ॥ ७ ॥ एक धन, दूसरे बन्धु 
कुटुम्य कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कसे ओर पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये 
पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से आधिक अचस्था, 
अवस्था से श्रेष्ठ कमें ओर कमे से पविन्न विद्याबा्ते उत्तरोत्तर आधिक भान- 
नीय हैं। ८ |] क्‍योंके चाहे सो वषे का हो परन्ठु जो विद्या विज्ञानरदित 
हे वह घालक ओर जो पिद्या विज्ञाद का दाता है उस बालक फो भी वृद्ध 
सानना चाहिये क्‍योंकि सब शासत्र आप्त विद्वान अज्ञानी को बालक और ज्ञानी 
को पिता कहते हैं॥ & ॥ भझधिक पर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक 
धन से ओर बढ़े कुठुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि भद्यत्माओं 
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का यही निश्चय है कि जो इसारे वौच में विद्या विज्ञान में अधिक हे बह्दी | 
बुद्ध पुरुष कहता है ॥ १० ॥ माह्यण ज्ञान से, क्षत्रिय चल से, वेश्य धनघान्य 
से ओर शुद्ध जन्म अथीत््‌ अधिक आयु से बुद्ध दोता है ॥ ११ ॥ शिर के | 

बाल श्वेत होने से घुड़हा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ दे उसी को | 
विद्वान लोग बड़ा जानते हैं | १२ ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जेसा 
काछए का हाथी चमड़े का सृग होता हे वैसा '्थविद्धान्‌ मनुप्य जगत में साम- 
मात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान धर्मोत्मा होकर 
मिरवेरता से सूव श्राणियों के कल्याण का उपदेश करें और उपदेश में वाणी ;- 
सधुर और कोमल बोले शो सतद्योपदेश से धर्म की वाद्धे ओर अथमें का नाश 
करते हैं वे पुरुष धन्य हैं १४ ॥ निल स्लान, वल्न, अन्न, पान, स्थान सव 
शुद्ध रक्खे क्योंकि इन के शुद्ध द्वोने में चिच्त की शुद्धि ओर आरोग्यदा प्राप्त 
दौकर पुरुषा्थ बढ़ता है शौच उतना करना योग्य है कि जितनें से मल्र टुगेन्ध 
दूर होजाय ॥ 








| 
;क्‍ 
है 
; 
४ 
! 
४ 
| 
| 
| 


0 + 


आचार; अथमो धरम; शत्युक्तः स्माचे एव-च ॥ मनु० [ १। १०८३] 


जो सलभापणादि कर्मो का आचरण करना है वही बेद और सर्टृति में 
फृद्दा हुआ आचार हे ॥ 
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मा नों वधी) पितरं मोत सातरम्‌ ॥ [ यजु० १६ | १४ ] 
आचाय्य उपनयभानों त्रह्मचारिण॑मिच्छते ॥ 
[ अयवे० कां० ११ । व० १५ ] 


५ 5 भव ! पिवदेवों भव । आचाय्येदेवो सव। अतिथिदेवो भव ॥ 
[ तत्तिरीयारण्यके || श्र० ७। अनु ० ११] 


* भाता, पिता, आचाय्ये ओर अतिथि की सेवा करना देवपृजा कद्दाती है 
कोर जिस २ कर्म से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कर्म करता जोर द्वानिकारके । * 
है छेप्ड, देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तेव्य कर्म है कभी नास्तिक, 'म्पट, विश्वास- 


। 
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घाती, मिथ्यावादी, खार्थी, कपटी, छल्ती आदि दुष्ट मनुष्यों का सक्आ न फरे 
आप्त जो सद्यवादी धर्माता परोपफाराप्रैेय जन ऐ उनका सदा सक्न फरने दी 
का नाम श्रेष्टाचार है। (प्रश्न ) आयोवर्तत देशवासियों का आयावत्ते देश से 
भिन्न २ देशों भें जाने से आचार नष्ट हो जाता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) यह 
घात मिथ्या है. क्‍्योंफि जो बाहर भीवर की पतित्रता फरनी सत्यभापणादि 
आचरण फरता है वह जहां कहाँ फरेगा आचार ओर धर्मभ्रष्ट कभी न होगा 
ओऔर जो पआध्योवत्त सें रहकर भी दुष्टाचार फरेगा वही धसे ओर आवचारश्रष्ट 
कटद्दावेगा जो एसा ही छ्लोवा तो--- 


है. 


उस ७ «» कक हे, आफ | का आफ आफ ढ हक के १९% हि हि, पीआजमए जाप 





मरोहेरेश्व रे व चप हेमव्त ततः । 
क्रमेशेत्र ध्यतिक्रम्य भारत चपेमासदत्‌ ॥ 
से देशान्‌ पिविधान्‌ पश्यंश्रीनहृएनिषेवितान्‌ ॥ [ श्र० ३२७ ] 


ये शोक भारत शान्तिपर्य मोक्षधर्म सें व्यास शुकसंबाद में हँ--अरथोत्‌ 
एक सभ्य घ्यासजी अपने पुन्न शुक ओर शिप्य सहित पाताल 'अथौत्‌ जिसको 
इस समय “अमेरिका” कहते हैं उससें निवास करते थे । शुकाचार्य्य ने पिता 
से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही पे वा अधिक ? व्यासजी से 
जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया क्‍योंकि उस्त बात का उपदेश कर 
$ घछंके थे। दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र | तू 
मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इसका यथायोग्य 
उत्तर देगा | पिता का वचन घुनकर शुकाचाण्ये पाताल से मिथिलाघुरी की 
ओर. घचल्ले | प्रथम सेरु आथोत्‌ हिमालय से इशान उत्तर ओर वायब्य 
[ फोण ] में जो देश बसते हैं उनका नाम हरिवप था अरथोत्त्‌ हरि कहते हैं 
बन्दर फो उस देश के मनुष्य अब भी रक्तमुख अयोत्‌ वानर के समान 
भूरे नेत्रवाले होते हैं जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” है उन्हीं को 
संस्कृत में “हरिबर्ष” कहते थे उन देशों को देखते हुए और जिनको हश 
- “यहूदी” भी कहते हूँ उन देशों को देखकर 'घौन से 'आंये चीच से हिसा- 
लय और हिमालय से मिथिलापुरी को आये । ओर श्रीकृष्ण तथा आंज्ुन 
जद “पति एएणणएए। बह 


बन *' ५ पा 
है ९ 


'ऋऑखचि#*९आपकारकत. 
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पाताल में अश्वतरी अयोत्‌ जिसको आग्लियान नोका कहते हैं उस पर बेट के 


पाताल्न-में जाके महाराजा युधिप्ठिर के यज्ञ में उददालक अषि फो ले आये ये । 
भ्ृतराष्ट्र का विवाद गांघार जिसको “कंघार” कहते हैं वहां की राजपुष्री से 
हुआ । भाद्री पाण्ड की स्री “इंरान” के राजा की कन्या थी | ओर अजुन 
का विवाद पाताल में जिसकी “अमोरिका” कहते हैं वहां के राजा. की लड़की 
उलोपी फे खाथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, दापद्वीपान्तर में वर जाते होते तो 
ये सब बातें क्‍्योंकर हो सकतीं ? मनुस्द॒ति में जो समुद्र में जानेवाली नौकां 
पर कर लेना लिखा है वह भी आय्योवत्त स द्वीपान्तर में जाने के कारण है। 
ओर जव मद्दाराजा थरुधिप्तिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूणोक के 
राजाओं छो घुलाने छो निमनन्‍्त्रण देने के लिये भीम, अज़ुंन, नकुल ओर 
सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जा दोप मानते होते तो कभी न जाते । सो 
प्रथम आय्योवत्तेदेशीय ज्ञोग व्यापार राजकाय्य ओर अमण के-लिये सब 
मूगोल में घूमते थे । आर जो आजकल छूतछात और घमे नष्ट होने की शंका 
है चद केवल सू्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है | जो मनुष्य देश- 
देशान्तर ओर हीपश्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं करते थे देशदेंशान्तर 
के अनंकांचध भनुष्या के सम्राग्त रीति भांति दखने अपना राज्य आर 
व्यवहार बढ़ाने से सिभय शुरवीर होने लगते ओर अच्छे व्यवहार का अहण 
घुरी वातों के छोड़ने में तत्पर होके चढ़े ऐश्वर्य को श्राप्त होते हैं। 

जो महाअरष्ट सलेच्छकुलोत्यन्न वेश्या आदि के समागम से आचारश्रष्ट धर्महीन 


नहीं छोते किन्तु देशदेशान्तर के उचम पुरुषों के साथ समाग्स में छत्त और । 


दोष मानते हैं !!! चह केवल मूर्खता की वात नहीं तो क्ष्या है १, हां, इतना 
कारण तो है कि जो लोग सांसभच्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और 
वीय्यादि धातु भी हुर्गन्धादि से दूषित होते हैं इसलिये उनके सक्कः करने से 
| आय्यों को भी यह कुलज्षण न लग जायें यह तो ठीक है । परन्त जब इनसे 
| व्यवहार आर गुणमहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किल्‍्त इनके मद्य- 


| पानादि दोपों को छोड़ श॒ुझों को प्रहण करें तो कुछ भी द्वानि नहीं जब इनके | 


(68 स्पश आर देखने से भी भूंखे जन पाप गिनते हैं इसी से उनसे युद्ध कसी नहीं 


कि 





१००१ /7 ./% +१/१९८८ अप 





आय न्‍रक का अर#क ० 







४ 


720० मर शिल रअम  म कर मल किक ली लक" 
२ सत्पार्थपकाश।! ३८६ ६ 
फर सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना ओर, स्परी होना अवश्य है। सज्न 
लोगों को राग, हेप, अन्याय, मिथ्याभापणादि दोपों को छोड़ निर्षेर प्रीति परोपकार 
सञ्यमतादि का धाण्ण करना उत्तम आचार है | ओर यह्‌ भी समझें कि धर्म 
हमारे आत्मा और कत्तैब्य के साथ ऐ जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम फो 
देशरेशान्तर आर ह्वीप्टीपान्तर जाने में कुछ भी दोप नहीं लग सकता दोष तो 
पाप के क्वाम करने में लगते हैं | हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोकक धर्स का 
निश्बय ओर पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीखलें जिससे कोई हम को 
भूंठा निश्चय न करा सऊे । कया विना देशदेशान्तर ओर हीपद्वीपान्तर में राज्य 
था व्यापार किये खद्देश फी उन्नति कभी हो सकती है । जब खदेश 
ही में खदेशी क्लोग व्यवद्वर करते ओर परदेशी खद्ेश में व्यवहार या 
राज्य करे तो पिना दारिद्रयथ ओर दुश्ख के दूसरा कुछ भी नहीं हो 
सकता | पाखण्डी लोग यह समभते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे 
ओर देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये चुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड 
जाल में न फैसने से हमारी प्रतिष्ठा ओर जीविका नष्ठ दोजावेगी इसीलिये 
भोजन छादन में धखेड़ डालते हैँ #ि वे दूसरे देश से व जासके। हां इतना 
अवश्य चाहिये कि सद्यमंस का भदस कद्यपि भूलकर भी न करें क्या सब 
बुद्धिसानों ने यह निम्वय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी 
क्‍ ५ चौका लगाकर रसोई बना के खाया अवश्य पराजय का देतु है ! किन्तु क्षत्रिय 
लोगों का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से 
शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ या पैदल होके सारते जाना अपना विजय 
करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है । इसी मूढ़ता से इन लोगों 
ने चोका लगाते २ विरोध फरते कराते सब सख्ातन्ज्य, आनन्द, धन, राज्य, 
विद्या और पुरुषाथ पर चोका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बेठे हैं और इच्छा 
करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खायें । परन्तु बेसा न द्ोने पर जानों 
सब आयोवत्ते देश भर में चोका क्षणा के स्वेथा नष्ट कर दिया हे । हां ! जहां 
भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, काडू लगाने, कूरा कर्केट दूर करने 
$/६ में प्रयत्न अवश्य करता चाहिये व कि सुसेलमान वा इसाइयों के सम्तान अ्रष्ट , 
ओद 
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पाकशाला करना । ( प्रश्न ) सखरी निखरी क्या है ? ( उत्तर ) सखरी जो जल 
आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह मिखरी अथीत्‌ 
घोखी 4 यह भी इन घूर्ता का चल्माया हुआ पाखण्ड हे क्योंकि जिसमें घी दूध 
झअविक लगे उक्षकों खाने में खाद और उद्र में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये 
यह प्रपध्च रचा दे नहीं तो जो आम वा काल से पका हुआ पदाथ पका ओर मे 
पका हुआ का हूं जो पका खाना और का न खाना दे चह भी सवत्र ठीक नहीं 
क्योंकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं (प्रश्न) द्विज अपने हाथ से रसोई बना 
के खाबें वा शूद्र के हाथ की बनाई खाबें ! (उचर ) शूद्र के द्वाथ की बनाई खावें, 
क्योंकि श्राद्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य वर्रंस्थ ल्ली पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपाज्षन ओर 
पशुपालन खेती व्यापार के काम में तत्पर रहेँ और शूद्व के पात्र चथा उसके 
घर का पका हुआ -अन्न आपत्काल के विना त खां, छुनो प्रमाणु--- 





, परम एज की फल फिक पियकी। 


. आयाधिप्ठिता वा शूद्रा। संस्कर्तारः स्थु) | [ झापस्तम्ध धमेसत्र । 
प्रपाठक २ | पटल २। खण्ड ३] ४] 


यह थापस्तस्व का सूत्न है । आयों के धर में शूद्व अर्थात्‌ मूल स्त्री ः 
पाकादि सेवा कर परन्तु वे शरीर वल्ष आदि से पवित्र रहें आयों फे घर में 
जव रसोई वलनावें तब सुख वांध के थनावें क्योंकि उनके मुख से उच्छिष्ट ओऔ 
निकला हुआ खास भी अन्न में त पड़ । आठवें दिन ज्ञीर नखच्छेदन करावें 
स्नान करके पाक बलाया करें आयों को खिला के भाप -खावें | (प्रश्न ) शुद्र 
फे छुए हुए पके अन्न के खाने में ज३ दोप छूगादे हें दो उसके हाथ का बनाया 
फंस खा सकते है ! ( उत्तर ) चद्द वात कपोल्तऋल्पित झूठी हे क्योंकि जिन्होंने । 
शुड़, 'वीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, भूल खाया उन्होंने जानों सब 
जग॒त्‌ भर के हाथ का बनाया आर उच्छिप्र खालिया क्योंकि जब शूद्र, चमार/ । 
भंगी, मुसलमान, इसाई आदि लोग खेतों में से इंख को कांटते छीलते पौील- । 
। 


निशन्क नकल की पट पेड न कम कक कम कक कब लकी 
कबक्र . कर 


कर रस निकालते हे -तव मलमूत्रोत्सग करके उन्हीं बिना धोंये हाथों सरे छूते 


उठाते, धरते आधा सांठा चूंख रख पीके आधा उद्ी सें डाल देते हैं और रस न 
2 $ पकातवे समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं. जब चीनी बनाते हैं ठव 


2) 
मत की के पक शन क पड सनक हि 
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# हर. भएणक पमम75००३ न अमा; भिक- -करना.+.3। “तर. गा ऑमाइमआ न जात बजक ते बन च “अक क० भय 


पुराने जूते कि जिएके उल्ते में विष्ठा, सूजन, गोबर, पूजी छगी रहती हूं उन्ही 
क+ के. 


जूता से उप्तका रगइते ६ू | दूध मे छापने घर था उपच्छ्ट पाह्ा का जन डालत 


है] 


उसी में घत्तादि रखने और आटा पीसते स्गय भी बसे ही उलिष्ठष्ट द्वाथों से 


डटाते और परशीना भी काटा में टपकना जाता है इत्यादि ओर फल मूल 


कंद में भी ऐसी दी लीला होती ह जब इृथ पद्मर्थों को खाया तो जानों सब के 
4. के व्यां दि्‌ ध्प्र थक |] 
हाथ का खाजलिया ( प्रइन ) फल, मूल, कंद अर रस इत्यादि अरृष्ट से दोष 





नह! मानते ? ( उत्तर ) बाइजी घाए सत्य हे कि जो ऐसा उत्तर न देसे तो. 


क्या धूल राख खाते गुड शपार मीठी लगती दूध घी पुष्टि फरता है इसीकिंये 
यह सतलवसिन्धु तथा नदीं रचा है 'हरठा जो अरष्ट में दोष नहीं टो भेगी 
वा मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो 


खालोगे वा नहीं ? जो कहो कि- नहीं तो ऊदष्ट में भी -दोप है । हां, गुसल -. 
मान, इसाई आदि मद्य मांसाहारियों ऐे छाथ के खाने में आयों को भी सथ-' 
मांसादि खाना पीना शापराध पीछे लग पड़ता दे परन्तु प्रापस मे आया का' 


एक भोजन ऐने सें कोई भी दोष नहीं दौखता | जबतक एक मत एक छानि 
लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबदक उन्नाति होना चहुत कठिन है। 
परन्तु केवल खाना पीना छ्वी एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक 
घुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी घातें नहीं करते तवतक बढती के बदले 
हानि होती हू । विदेशियों के आयोवत्त में राज्य होने के कारण आपस की 
फूट, मतभेद, भद्मचये फा सेवन न करना, विद्या म पढ़ना पढाना वा बाल्या- 
पस्था से अखयबर विवाह, विपयास्तक्नि, मिथ्याभापणादि कुलक्षण, वेदविया 
का अग्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीखरा 
विदेशी आकर पंच वन बैठता है । क्‍या तुम लोग गद्दाभारत की बातें जो पांच 
सहस्त धर्ष के पदिले हुई थीं उनको भी भूल गये ? देखो ! महाभारत- युद्ध भें 
"सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पांडव 
ओर यादवों का सत्याशाश दोगया सो शो हो गया परन्तु अबतक भी वही 

रोग पीछे ढगा है न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा आयों को. सब 

खो से छुड्डाफर दुःखसांगर में डुबा मारेगा ) उसी दुप्त दुर्योधन गोन्नहत्यारे 
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खदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आये लोग अबतक भी चलकर दुःख बड़ा 
रहे हैं । परमेश्वर कृपा करे कि यह राजयोग हम भ आार्यों में से नष्ट हो जाब। 
भव्याभक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धाशाज्रोक्त दूसरा वेद्यकशास्रोकत, जेसे 
धर्मशासत्र में+-- 


अभक्याणि हिजातीनाममेध्यप्रमगाणि च ॥ मनु० [ ४५ ।५ ] 


द्विज अयात्‌ आाद्षण क्षत्रिय वेश्य जोर शुद्रों को भी मलीन चिष्ठा मूशादि 
फे संखगे से उत्पन्न हुए शाक्व फल मूलादि न खाना। 


व्जेयेन्मधुमांस च )। मनु० [ २। १७७ ] 


जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि--- 


बुद्धि छुम्पति यद्‌ द्रव्य मदकारी तदुच्यते ॥ 
[ शाइंघर आअ० ४ । श्लो० २१ ] 


जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदाये हैं उनका सेवन कभी न करें और | 
जितने अन्न सड़े, चिगड़े, दुरगेन्धादे से दूषित, अच्छे अकार न बने हुए और 
मद्मर्मासाद्ारी स्‍लेच्छ कि जिनका शरीर भयमांस के परमाणुओं ही से पूरित 

है उनके द्वाथ का न खावें जिसमें उपकारक प्राणियों की दिंसा अयात्‌ जेसे एक ;' 
गाय के शरीर से दूध, घी, वेल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख 
पच॒हत्तर सहख छःसो मनुष्यों को सुख पहुंचता है वेसे पशुओं को न मारे, न 
मारने दें | जेसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन 
होने उठका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय 
अठारद ओर कोई छः महीने तक दूध देती है उसका मध्य भ'ग बारह महीने 
हुए अब पत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४८६० ( चौबीस सदस 
नोौसी साठ ) मनुष्य एकवार में उप्त हो सकते हैं उसके छः बदियां छु। बछडढ़े 
होते हैं उनमें से दो भरजायें तो भी एश रहे उनमें से पांच वछड्ियों के जन्म- 

रू भर के दूध को मिलाकर १५४००० ( एफ लाख चौवीस सदर भाठसौं ) ल्‍ 
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ठस्याथेप्रकाश+ १६३ 
मनुष्य ठुप्त शे सकते हैं व रहे पांच बेल वे जन्समभर में ६५००० ( पाँच 
सइस््र ) मन अन्न न्यून से न्यूग उत्पन्न फर सकते एे उस अन्न में से भत्येक 
मनुष्य तीनपाव खाबे तो अद्ाई लाख सलुष्यों की छाप्ति होती हे दूध झोर 
अज पिला ३७४८०० ( तीन छाख चोहत्तर सदख्त आठसी ) मनुष्य तृप्त 
ऐते छ दोनों संख्या मिला फे एक गाय फी एक पीढ़ी में ४७७४६०० ( चार 
लाख पचएत्तर सहन छासी ) गशुष्य एक बोर पालित होते हैं ओर पीढ़ी 
परपीद्ी घढ़ाकर दोखा करें तो असंख्यात मनुप्यों का पालन शोता ह इससे भिन्न 
[ बेल ] गाड़ी सपारी भार उठाने जादि कर्मो से मनुष्यों के घड़े उपकारक 
ऐते हैँ तथा गाय दृध में 'मापिफ उपकारक होती ऐ आर जेसे बेल उपकारक 
पोते हैं बैसे भेसे भी हे परन्तु गाय फे दूध थी से जितने बुक्षिवृद्धि से लाभ 
दोते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं इससे गुख्योपकारक झआर्यों ने गाय फो गिना 
है | और जो कोई अन्य विहान्‌ होगा वह भी इसी प्रकार सममेगा । बकरी - 
के दूध से २५6२० ( पच्चीस सहस्र नॉसो बीस ) आदसियोँ फा पास 
होता है चेसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गदद्दे आदि से भी बढ़े उपकार छोते हैं $६। 
इस पशुओं फो भारनेवाल़ों फी सम मनुष्यों फी हत्या करने वाले जानियेगा । 
देखो ! जब आया फा राज्य था तब ये महोपफकारक गाय आदि पशु नहीं मारे 
जाते थे तभी आग्योक्‍ते वा अन्य भूगोलदेशों में घड़े आनन्द सें मनुष्यादि 
पाणि पत्तेते थे क्योंकि दूध, घी, बेल 'आदि पशुओं की धहुताई होने से शत्न 
रस पुष्कल पाप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में झाके गौ आदि 
पशुओं के मारनेवाद्षे मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैँ तब से क्रमशः हअआार्य्यों के 
धुःख की बढ़ती होती जाती है क्योंकि--- 





नए भूले मेष फर्स.न पुष्पप््‌ ॥ [ घृदुचाणक्य अ० १० । १३ ] 
जप्र पृक्ष का मूल द्वी काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? ( प्रश्न ) 
जो सभी अर्विंसक होजायें तो व्याप्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय 
दि पशुओं को मार खाय॑ ठुम्हारा पुरुषाथे ही व्यथे होजाय ? (उत्तर) यह 
४ एसकी धिशेष ब्याख्य। “गोकरुणानिधि”? से की है ॥ 
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$ शजपुरुषों का काय है कि जो हानिकारक पशु वा मनुप्य हो उनको दण्ड देवें 
! ऋर आण से भी विश्वुक्त कर दें | ( ग्रस्त ) फिर दया उसका साँस फेंके ! 
( उत्तर ) चाह फेंके 


$ 
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हूं कुत्ते आदि मांसाह्ारियों अर खिला देवें वा जला 


8 हू... #+ न के... के, हक ७ फ्छ हा कध्‌ किन्द 
देवें अक्षया कोई यांसाह्वारी खाबे तो भी॑ संखार की कुछ द्वानि भह्टी होती किन्तु | 
उस मनुष्य का खभाव मांसाहारी दोकर हिंसक दो सकता हं जितना हिंसा | 


क्षोर चोरी विशासधाद छल कपट आदि ऐ 


पद्ाथां को भाप्त दोकर भोग करना | 


॥ 


६ वह अमदय हर आदिसा धमादि कमा से प्राप्त दोझूर सोजनादि करना 


संच््प हद क्ित्त परावा से रस्णय सेसनारा बुद्धि 
होने उच वण्डुलादि गांधूम फल सृत्ष कनद दूध 


[+#] 


(कण्दूद्धि आर ऋण्ुदद्धि, 
| मिष्ठादे पदाथा! का संदन 


यथायोग्य पाक भेज्ञ करके बथोडित समय पर शिताहर भोजन करता सब 
भक्त्य कहता दे । डितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करनेवाले है 
/ उस २ का सर्वत्र लाग करना भर जो ३२ जिसके लिये विद्वित हे उन दे 


पदार्थों का भ्रहण करना यह भी भच्य हूँ ( अश्न ) एक साथ खाने में कुछ । 


दोप दे वा नहीं 


भी रुघिर विगद् जाता दँ बसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ विगाइ दी 


( उत्तर ) दाप हू, क्योंकि एऋ के साथ दूसरे का 


# 


होता हूं सुधार नहीं इधीलियेः-- 


नोच्छिएं कस्यचिददयान्नाधाचत्र तथान्तरा । 


न च्रालशन इर्यात्नचोच्छिए। क्चिदजजेत्‌ ॥ मतु० ॥ [ २१५६ ] 


से किसी को अपना जूठा पदाये दे और न किसी के भोजन के बीच आप 
| खाबे न अधिक भोजन करें और न भोजन किये पश्चात्‌ हाय भुख धोयें बिना 
कही इधर उधर जाय ( प्रश्न ) “पुरोरुच्छिष्मोजनम” इस वाक्य का क्‍या 


खनगाव 
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रे होगा या सा की हनन क. किये 
अथे होगा ? ( उत्तर ) इसछा यह अर्थ है कि शुरु के भोजन किये पश्चात्‌ | 
जो प्रथक्‌ अन्न शुद्ध स्थित दे उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन 


2 ; 
हज, 
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कराके पश्चात्‌ शिष्य को मोजन करना चादिये-) ( प्रश्न ) जो उच्छिष्टमात्र का /. 
निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सदृत, वछड़े का उच्छिठ्ट दूध और एक 


है 
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। प्रास खाने के पप्नात्‌ मपता भी उन्छिष्ट होता है पुनः उनको भी न खाना 
। चादिये । ( उत्तर) सहत फथनमात्र द्वी उल्छिष्ट होता है परन्तु वद बहुतसी 
ओपधियों का सार गाष्ठ, बछड़ा 'अपनी भा के बादिर का दूध पीता है भीतर 
दूध को नहीं पी सकता इसकिये उनच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात्‌ 

जल से उसकी सा के स्तन धोकर शुद्ध पात्न भें दोहना चाहिये | और अपना 
उन्छिष्ट अपने फो विक्रकारक रहीं ऐोता देखो ! स्वभाव में यह वात सिद्ध है 
कि किसी का उन्छिष्टठ कोई भी न खाते मेसे अपने शुख, नाक, फान, आंख, 
उपस्थ और गुझेन्द्रियों फे सलमूत्रादि फे स्पश में घुणा नहीं होती बेसे फिसी 
दूसरे के मस्त मूत्र के स्पशे में होती हे । इससे यह सिद्ध छोता है कि यह 
व्यवहार सूष्टिक्रम से विपरीत नहीं ऐ इसलिये मनुष्यगाव फो उचित है कि 
किसी का उन्छिष्ट अथांत्‌ जूठा म साय । (प्रशज्ञ ) भक्ता सी पुरुष भी 
परस्पर उच्छिष्ट न खादें ! ( उत्तर ) नहीं क्योकि उनके भी शरीरों का स्वभाव 
भिन्न २ है। ( प्रश्न ) फहोभी मलुप्यमाप्र के हाथ फी फीहुई रसोई के खाने 

में क्या दोप है ? क्‍योंकि जरादण से लेके चांशल पयेन्‍त के शरीर हाड़ मांख 
मे फे हैं मोर जया रुपिर आ्राएण के शरीर में है वैश्षा ही चांडाल आदि 

के, पुन्त+ भनुष्यमात्र के हाथ फी पकी हुईं रसोई के खाने में क्‍या दोप है ! 

( उत्तर ) दोष ऐ क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से माह्मण और 
प्राहशी के शरीर में दुगेन्धादे दोष शह्दित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा 
चांडाल ओर चांडाज़ी फे शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्मन्ध के 
परमाणुओं से भरा हुआ छोता हे पेसा म्रादणादि वर्णा का नहीं इसलिये 
प्राद्यणारि उच्म वर्यों के हाथ का खाना. और चांडालादि नौच भंगी चमार 
आदि फा न खाना ) भज्ञा जब फोई तुम से पूछेगा कि जेसा चमड़े फा शरीर 
माता, सास, बदन, कन्या, पुत्रवधू का है वेसा टी अपनी खली का भी है तो 
क्या मादा आदि स्त्रियों के साथ भी खड्दी के समान वर्तोगे १ तब तुम को 

! संकुचेत होकर चुप ही रहना पड़ेगा जेसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया 
( जाता है पैसे दुर्गे्य भी खाया जापकता हे तो क्‍या सह्ादि भी खाओगे 
रू क्या ऐस! भी कोई हो सकता है (प्रश्न) जो गाय के भोवर से चौका | 
गति ने लिनननिनिनिननिननिनन न बह. 
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। लगाते हों तो अपने गोबर से क्यों नहीं कगाते ! भौर गोवर के घोके भें जाने 
: प्ले चौका अशुद्ध क्‍यों नहीं होता १ ( उत्तर ) गाय के भोवर से बेस दुर्गन्ध 
। नहीं दोता अैसा कि मनुष्य के मल से; [गोमय] विकना होने से शीघ्र नहीं 
| उखदता न कपड़ा विगड़ता न मलीन होता दे जैसा मिट्टी छे मे्त चढ़ता है 
| चैसा सूखे गोवर से नहीं होता । मिट्टी ओर गोचर से जिस स्थान का लेपन 
क्रते हैं वह देखने में अतिसुन्दर छ्लोता है ओर जहां रसोई बनती है वहां 
भोजनादि करने से घी, मिष्ट ओर उच्छिष्ट भी गिरता है उससे सकक्‍्खी कौड़ी 
आदि वहुतसे जीव मालिन स्थान के रहने से आते हैं। जो उसमें काडू लेप-॥ 
भादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजाबे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान ही 

ल्‍ जाता है । इसलिये प्रतिदितत गोबर मिट्टी भाडू से स्वेथा शुद्ध रखना । ओर 

; जो पक्का सक्ान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये । इससे पूर्वोक्त 

! दोपों की नित्र॒च्ि होगाती है । जैसे मियांजी के रसोई के स्थान में कददी कोयला, 

। कहीं राख, कई लब्डी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूठी रकेती, कहीं दवाड़ गोड़ 

' पड़े रहते हैं ओर मक्खियों का तो क्‍या कहना ! बह स्थान ऐसा चुग लगता 

| है कि जो फोई श्र्ठ मनुष्य जाकर देठे तो उसे चांत होने का भी संभव है ओर 

| उस दुर्गेन्ध स्थान के समप्तान दी बद्दी स्थान. दीखना हैँ। भला जो कोई इन 

| से पूछे कि यदि गोवर से चोका लगाने में तो तुम दोष रिनते हो परन्तु चूल्हें 

| में कंडे जलाने, उसकी आय से तमाखू पीने, घर की सीति पर लेपन करें [ 
आदि से मियांजी का भी चोका भ्रष्ट होजता होगा इसमें क्या सन्देह | ( प्रश्न ६ 
चौके में बेठ के भोजन करना अच्छा वां बाहर ब5 के ? ( उत्तर ) जहां पर 
अच्छा रमणीय सुन्द्र स्थान दीखे बहां भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक 

| युद्धादिकों में तो घोड़े आदि याना पर वेठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त ( 
उचित दै। ( प्रश्न ) क्या अपने ही द्वाथ का खाना और दूसरे के हाथ का 
नहीं ? ( उत्तर ) जो आर्यों में शुद्ध रीति सेः वनावे तो बराबर सब आर्यो के 
साथ खाने में कुछ भी हामि नहीं क्‍योंकि जो जाह्मणादि वर्णत्थ क्ली पुरुष रखो 

बनाने चौक देने वर्चन भांडे मांगने आदि बखेड़े में पड़े रहें तो विद्यादि शुभगुरों 

रू की बुद्धि कमी नहीं होसके, देखो ! महराज युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ में भूगोल ्ः 
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के राजा ऋर्यपि महर्षि आये थे एक दी पाकशाला से भोजन किया फरते थे जब 
से ईसाई मुसतमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वेर विरोध हुआ 
उन्हीं ते मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना खीकार फिया उसी समय से भोज- 
नादि में बखेड़ा दोगया । देखो ! फ़ाबुल, क्रंघार, ईरान, अमेरिका, यूरोप 


आदि देशों के राजाओं की फन्‍या गान्धारी, माद्री, उल्नोपी आदि के साथ 


आय्यावत्तदेशीय राजा लोग विवाद आदि व्यवक्र करते थे शकुनि आदि 


_कोरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्‍योंकि उस 


सम्रय सबे भूगोल में वेदोफ़ एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी ओर एक 
दूसरे का सुख दुश्ख हानि लाभ आपस में झापने समान समझते थे तभी 
भूगोक्ष में सुख था । अब तो बहुतसे मत बाले दोने से बहुतसा ढुःख ओर 
विरोध बढ़ गया है इसका निवारण करना चुद्धिमानों का काम है। परमात्मा 
स्व के सन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या सत शीघ्र ही 
प्रलय को भ्राप्त हों इसमें सब विद्वान्‌ क्रोग विचार कर विरोधभाव छोड़ फे 
आनन्द को बढ़ावें ॥ ह 


यह थोड़ासा आचार अनाचार भच्याभरय पिषय में लिखा । इस परन्य 
का पूर्वाद्धू इसी दशवें समुल्लास के साथ पूरा दोगया। इन समुल्लासों में 
विशेष खण्डन मण्डन इसाशिये नहीं लिखा कि जबतव मनुष्य सत्याम्वत्य फे 
विचार में कुछ भी सामभ्ये न बढ़ाते तवतक स्थूल और सूर्म खण्डनों के 
अभिभाय को नहीं समझ सकते | इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा फा 
उपदेश करके अब उत्तराद् अथाोत्‌ जिसमें चार ससुल्लास हैं उसमें विशेष 
खण्डन मण्डन लिखेंगे । इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आध्यावर्ततीय 
मतमतान्तर, दूसरे में जेनियों के, तीसरे में इंसाइयों ओर चौथे में मुसलमानों 
के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे और पश्चात्‌ चौदहवें 
समुल्तास के अन्त में खमत भी दिखलाय। जायगा | जो कोई विशेष खण्डन 
मण्डन देखना यादें वे इन चारों समुल्लासों में देखें । परन्तु सामान्य करके 
फही २ दृश समुल्लासों में भी कुछ थोड़ासा खण्डन मण्डन किया है। इन 
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समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायद्ष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में 
सत्य अर्थ फा प्रकाश दोकर आनन्द होगा और जो दृठ दुरामह और इंष्यों से 
देखे सुनेगा उसको इस ग्रस्थ का झभिश्नाय यथार्थ विदित धोना बहुत कठिन 
६ । इसलिये जो कोई इसको ययावत्‌ न विचारेगा वह इसका अभिश्नाय न 
पाकर गोवा खाया करेगा । विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय 
करके सत्य का प्रदण असत्य का त्याग करके परम आ।नन्दित द्वोते हैं वे ही 
गुणगाहक पुरुष विद्यर दोकर धर्म, अथे, काम और मोक्षरूप फलों को भ्ाप्त 
होकर प्रसन्न रहते हैं ॥ १० ॥ 


इति भ्रीमद्यानन्द्सरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभृूषित आचाराइ्वाचारक्षद्या5भ्षदय विपये 
दृशमः समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ १० ॥ 


समातोयम्पूर्वारूं: ॥ 
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अनुभूमिका 





ह सिद्ध वात है फि पांच सहस्र वर्षों के पूवे वेदमत से भिन्न दूसरा कोई. 
भी मत न था क्योंकि बेदोफ़ सब बातें विद्या से आविरुद्ध हैं| वेदों फी अभ्न- 
वृक्ति होने का फारण महाभारत युद्ध हुआ । इनकी अम्रवृत्ति से आधविद्याउ- 
न्‍्भकार के भूगोल में विस्दृत होने से मधुप्यों की बुद्धि भ्रमयुक् होकर जिसके 
सन में जेसा आया बेसा सत चलाया । उन सव मतों में (४) चार मत अथोत्त्‌ 
जो बेददिरुद्ध पुराणी, जेनी, किरानी ओर कुरानी सब मतों फे मूल हैं वे क्रम से 
एक के पीछे दूसरा तीसरा चौथा चला है| अव इन चारों की शाखा एक 
सहस्त से कम नहीं हे । इन सथ मतथादियों, इनके चेलों आर अन्य सब को 
परस्पर सदह्मासत्य के विचार फरने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह अन्थ 
बनाया है। जो २ इसमें सत्य मत का सण्डन ओर अखत्य का खण्डन लिखा है 
वह सब फो जानना ही प्रयोजन सममा गया है | इसमें जेसी मेरी बुद्धि, 
जितनी विद्या ओर जितना इन चारों मतों के मूल गनन्‍्ध देखने से घोध हुआ 
है उसको सब के आगे निवेद्ति कर देना मैंने उत्तम समभा है, क्‍योंकि विज्ञान 
गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज न्रहीं है। पक्तपात छोड़कर इसको देखसे से 
सत्यासत्य मत सब को विदित दो जायगा | पश्चात्‌ सब को अपनी २ समझ; 
के अनुसार सत्य मत का ग्रहण फरमा और असत्य मत को छोड़ना सहज 
होगा। इनमें से जो पुराणादि पन्‍्थों से शाखा शाखान्तर रूप सत भाय्यौवत्ते देश 
में चल्ले हैं. उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें सशलज्लास में दिखाया जाता 
है । इस मेरे कमे से यदि उपकार न मानें छो विरोध भी न करें । क्‍योंकि मेरा 


करन, 
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तात्पय्यें किछी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निण॑य । 
करने कराने का दे | इसी प्रकार सब भलुष्यों को न्‍्यायद्रप्टि से बर्देना अति 
उचित दे | सनुप्यजन्म का द्ोना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये है, 
न कि वादविवाद विरोध करने कराने के लिये | इसी मतमतान्तर के विवाद से 
जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, होते हैं. और होंगे उनको पक्षपात रहित 
विद्वलन जान सकते हैं । जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमता 
न्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तबतक अन्योउन्य को आनन्द न होगा | यदि 
हम सव महुध्य और विशेष विह्वजन ईप्यों ढेप छोड़ सत्यासत्य का निणेय | ६ 
करके सत्य का प्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाह दो इमारे लिये 
यह वात अखाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध द्वी मे सब 
को विरोध जाल में फंसा रक्खा हे । यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फेसकर 
सव के प्रयोजन को सिद्ध करना चाह तो अभी ऐक्यमत दोजायें । इसके दोने 
की युक्ति इस अन्य की पूर्ति में लिखेंगे | स्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत में 
प्रदत्त होने का उत्पाद सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे । 





[०५ 


अलमतिथिस्तरेण विपश्रिद्वरशिरोमणिप ।॥| 
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उ्क्त्श्डे! 


शअकदाद्ासर छातसारस्म 





अथाडड्य्यवित्तीयगतसणडनमरणडने विधास्याग) ॥| 
गा. आन इवीशाकक नमन 


अब आस्ये लोगों के कि जो आग्योवर्स देश में घरनेवाले हैं उनके मत 
का खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे। यह भश्योवत्ते देश ऐसा दे जिसके 

सदृश भूगोल सें दूसरा फोई देश नहीं हैं। इसीलिये इस भूमि का नाम सुबर्ण- 
भूमि है क्योंकि यही सुवर्शादि रत्नों फो उत्पन्न करती है । इसीलिये सष्टि पी 
भादि में आय्ये लोग एसी वेश में आकर चस्षे ॥ इसीलिये हम साशिविषय में 
कह आये हैं. कि शाय्ये नाम उत्तम पुद्रपों फा है और भार्य्यों से भिन्न मनुष्यों 
फा माम दस्यु है। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते 
ओर आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर धुना जाता दे ब६ बात तो भ्ूठी है 
परन्तु आश्योवत्ते देश ही सश्चा पारसमणि है कि जिसको लोद्ेरूप द्रिद्व त्रिदेशी 
छूते फे साथ ही सुवण अथोत्‌ पनाढय होजाते हैं ॥| 


एतद्ेशप्रयृतस्य सफाशादग्रजन्मन। । 
ख॑ ख॑ चरित्र शित्तेरन्‌ पुथिव्यां स्वेभानवा। | मतु० [ १। २० ] 


सृष्टि से ले के पांच सहस्न वर्षों से पूर्ण समय पर्यन्‍द आंयों का सावेभौम 

चक्रवर्ती अथोत्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश सें माण्डलिक 
अर्थात्‌ छोटे २ राजा रहते थे क्‍योंकि कोरव पॉडवर्पयैन्त यहां के राज्य और 
सजशासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा ले थे क्योंकि यह मनु- 

ह स्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रसाण है । इसी आय्योवत्ते देश 
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में उल्रन्न हुए ब्राह्मण अयोत्‌ विद्वानों से भूगो्न के मनुष्य माद्ण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शुद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि खव अपने २३ योग्य विद्या चरित्रों थी शिक्षा 
और विद्याम्यास करें और महाराजा याविष्टिस्ती के राजसूच यज्ञ ओर मद्दा- 
भारत युद्धपयेनत यहां के राज्याघीन सब-राज्य ये | सुनो ! चीन का भगदत्त, 
अमेरिका का बन्नुवाहन, यूरोपदेश का विडालाक् अथोत्‌ माजोर के सच्रा 
आंखवाले, यवन जिसको यूनान कह आये और इंरान्‌ का शल्य आदि सब, 
राजा राजसूच यज्ञ और मद्दाभारत युद्ध में आज्ञादुसार आये ये । जब रघुगण 
राजा थे दव रावण सी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के.समय में विरुद्ध 
होगया तो उसको रामचन्द्र ले दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभी- 
पणु को राज्य दिया था। स्वायंभव राज़ा से लेकर पास्डवषयेन्त आय्यों का 
चऋ्ूर्दी राज्य रद्द | तत्पश्रात्‌ आपस के विरोध से कद कर सष्ट होगये 
क्योंकि इस परमात्मा की सूष्टि में अमिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का 
राज्य बहुत दिन नहीं चलता। और यह खंसार की खामाधवैक प्रवृत्ति है कि 
ल्‍ जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तव आतलस्य पुरुषायेर- 
दिवता, ईप्यो, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है | इससे देश में विद्या 
| सुशिक्षा नष्ट होकर हुरगुण और दुष्ट ज्यलन बढ़ जाते हूँ; जेसे कि मद्य, मांस 
बन, वल्यबख में विवाह और स्तेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं और अब 
युद्धविभाग में वुद्धविद्याकशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने 
बाला भूगोल में दूसरा न द्वो ठव उन लोगों में पक्तयाव अभिमान बढ़कर 
अन्याय वढ़ जाता द्वै ) जब ये दोष होजाते हैँ तव आपस में विरोध द्वोकर 
अथवा उनसे अधिक दुसरे छोटे इुलों में से कोई ऐसा समये पुरुष खड़ा द्वोता 
है कि उनका पराजय करने में समर्थ होने; जसे मुसलमानों की बादशाही के 
सामने शिवाजी, गोविन्द्सिहूजी ने खड़े होकर मुसलमानों के उब्य को छिल् 
भिन्न कर दिया । 
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अथ किमेंतेवों परेब्ल्ये मद्ाघजुधरायक्रवर्तिनः केचित्‌ सुबुश्नभूरिध्स्े 
न्दुम्नकुवलयाश्वयोविनाइयवद्ध्यश्वाश्वपतिशशविन्दुदरिअन्द्रा उन री पन न- 


'>गू//क-/*परन व 


१३४ ४+७५ ६०५७७२७५००५/ शक ७४९४७, 


० 


4 


भर 


ट 











छे + 
हि 


के न 
। 





सत्यायप्रकाश+ ४०३ 


बछ ० ध०ी+ ५ 8१ %-००६७ ४१५ ७५४७ रण * २५६९३३६०% *$ «४ + ४ ६७५७ ैै के * $ 8५१ है फल + 7:3० $ ४7७ ३7४० ४ *+ ७ अत +१ है: 8; ही 


इुंसयांतिययात्यनरण्यान्तेनादय। । भ्रथ सरुत्भरतप्रभृतयों राजान। ॥ 
मैद्युपनि० प्र० १। खं० ४॥ 


इययादि प्रमाणों से सिद्ध हे कि साष्टे से लेकर सहाभारतपर्यत चक्रवर्त्ती सावेभौम 

रणजा झाय्यकुल में ही हुए थे | अब एनफे सन्तानों का अभाग्योदय होने 
से राजभ्रष्ट द्ोकर विदेशियों के पादाकान्त छोर एै। जैसे यहां सुथुत्त, भूरिषज्ञ 
इन्द्रयुन्न, फुबलयाश्थ, योवनाश्व, वद्ष्यूश, अश्वपाति, शशविन्दु, दस्थिन्द्र, अस्य- 
रीप, ननक्तु, सर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षत्रन, मरत्त और भरतसावंभौम 
उब भूमि में प्रसिद्ध चकऋचर््ती राजाओं फे नाम लिखे हे पैसे स्वायम्भवादि 

चक्रवर्ती राजाओं फे मास स्पष्ट महुस्मति, मदहाभारदादि प्रंथों में लिखे हैं) 

इसको मिध्या करना भक्गानी भर पक्तणातैयों फा फाम है ( प्रश्न ) जो अपे- 

या आदि विद्या लिखी हैँ वे सत्य हैँ था नहीं ? और तोप तथा बन्दूक तो 

उस समय में थीं था नहीं $ ( उत्तर ) यह बात सक्षी है ये शस्र भी थे क्योंकि 

पदायेविद्या से इन सब बातों फा सस्भव है ( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के सन्‍्तरों 

से सिद्ध होते थे ? ( उत्तर ) नहीं, ये सब बातें जिनसे जक्ष शर्रों फो सिद्ध 

फरते थे ये “मंत्र” अयोत्‌ विचार से सिद्ध करते भर चलाते थे । भौर जो 

भन्‍त्र अयोत्‌ शब्द्मय होता है उससे फोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । और जो 

कोई कटे कि मन्त्र से आमने उत्पन्न होता है तो चह भनन्‍्प्र के जप फरनेवाले के 

हृदय भोर निद्मा फो भस्म कर देवे । मारने जाय शत्रु को और मर रहे आप । 

इसलिये मन्त्र नाम है विचार का; जैसे “राजमंत्री” अथौत राजकर्मों का विचार 

फरनेवाज्ञा फद्दाता है बेखा मन्त्र अथोत्‌ विचार से स्व सृष्टि के पदार्थों का 

प्रथपर ज्ञान ओर पश्चात्‌ क्रिया फरने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रियाकषौशल 

उत्पन्न होते हैं। जैसे फोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे 
पदार्थ रक्खे कि जो आप्नि के कगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण 

वा चायु के स्पशे होने से आमि जलन उठे इसी का मम आप्रेयास्रहै। जब दूसरा 

“इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणाल छोड़ दे अथौत्‌ जैसे शत 


ने शत्रु की सेना पर आम्रेयाक्ष छोड़ कर नष्ट करना चाह वैसे ही अपनी सेना 
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की रक्षा सेवापति वारुणाश्ष से आम्रेयात्ष का निवारण करे । वह ऐसे द्रव्यों । 
के योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पशे होते द्वी बदल होके मट वर्षमे 

लग जावे आभि को धुमा देवे । ऐसे ही नागकाँस अथोत्‌ जो शत्रु पर छोड़ने 
से उसके अछ्लों को जकई के बांध छेता दे । वेसे दी एक मोहनाल्र अथोत्‌ 
जिसमें नशे की चीज़ डालने से जिसके धुएं के लगने स्रे सब शत्रु की सेला 
निद्रास्थ अयोत्‌ मूर्थित होजाय । इसी श्रकार सव शल्मात्र होते थे । ओर एक 
तार से वा शीशे से अथवा किसी ओर पदारय से दिद्यत्‌ उत्पन्न करके शब्ुओं 
का साश करते थे उसको भी आम्रेयाज् तथा पाशुपताख कहते देँ। “तोप” 
ओर “दन्दूक? ये नाम अन्य देशभाषा के हैं । संस्कृत और आशव्योवर्तीय 
भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं संसक्रत और भागा में 
उनका नाम “शत्मी” और भिसको वन्दूक कहते हैँ उसको संस्कृत ओर 
आय्यभाषा में “भुशुण्डी” कहते ६ । जो उंस्क्रत विद्या को नदी पढ़े वे आम 
में पढ़कर छुछ का कुछ लिखते ओर छुछ का कुछ वकते हैं । उसक्न बुद्धिमान 
ज्ञोग प्रमाण नहीं कर सकते । और जितनी विद्या भूगोल में फेली है वह सब 
आधय्योवत्ते देश से सिश्रवालों, उत्से यूनानी, उससे रूम आर उनसे यूरोपदेश 
में, उनसे अभेरिका आदि दुशों में फर्ली हैं | झ्व तक जितना प्रचार संस्कृत 
विद्या का आय्यावत्े देश में है उतना किसी अन्य देश में नद्ीीं। जो लोग 
कहते हैँ कि जर्मनी देश में संस्कृत विधा का वहुत प्रचार है और जितना संस्क्ते 
मोक्षमूलर साइव पढ़े हें उतना कोई नहीं पढ़ा यह बाद कहनेमान्न है क्‍योंकि 
“्यज्मिन्देश दुमो मास्ति तत्ररण्डोडपि दुमायत” अथोत्‌ जिस देश में कोई वृक्ष 
नहीं होता उस देश में एरंड दी को बड़ा चृत्त मान लेते हैं; वैसे ही यूरोप देश 
में संस्कृत विद्या का भ्रचार न होने से जर्मन लोगों और मोक्षमूलर प्ताहव ने 
थोढ़ासा पढ़ा वद्दी उस देश के लिये अधिक है । परन्तु आय्यावर्च देश की 
ओर देखें तो उनकी वहुव न्यून गणना है क्योंके मेंने जर्मनी देशानिवास्री के 
एक “प्रिंसिपल” के पत्र से जाना कि जमेनी देश में संस्कव चिह्ी का अये 
करनेवाले भी वहुत कमर ६ | ओर मोक्षमूलर साहव के संस्क्रत साहित्य और, | 
थोढ़ीसी बंद की व्याझया देखकर झुमको विदित होता है फि मोक्षमूज्नर साहब हर 
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तर 


ने इधर उपर आाय्याव्ताय कोर्गों की कीहुई टीका देख कर कुछ २ यया तथा 
लिखा है जेसा कि “युव्जन्ति प्रप्नमरुषं चरन्त परितस्थुष। | गणेचन्ते णसेचना 
दिवि” ॥ [| ऋ० १। ६। १ ] इस मन्त्र फा अथे घोड़ा किया है। इससे तो 
जो सायणाचार्य्ये ने सूथ्ये अथे किया दे सो अच्छा है | परन्तु इसका ठीक 
अथे परमात्मा हे सो सेरी बनाई “ऋतवेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये 
उसमें इस सन्त्र का यथाथे अथे किया हे। इतने से जान लीजिये कि जमेनी 
देश ओर मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पारिडित्य है। यह 
निश्चय है कि जितनी विद्या ओर मत भूगोल में फेले है वे सब आय्योवत्ते देश 
ही से प्रचरित हुए हैं । देखो ! कि एक “जकालयट”# साहब पेरस अर्थात्‌ 
फाँस देश निवासी अपनी “चवायबिल इन इण्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या 


ओर भलाइयों का भण्डार आर्यावत्ते देश है ओर सब विद्या तथा सत इसी 


देश से फेले हैं । ओर परमात्मा को प्राथेना फरते हैं कि हे परमेश्वर ! जेसी 
उन्नति आश्याकते देश की पूरे काल में थी बेसी द्वी हमारे देश की कीजिये, लिखते 
हैं उस प्रन्थ में देखलो । तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निम्वय किया 
था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है बेसी किसी भाषा में नहीं । वे ऐसा उप- 
निषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मने अबी आदि बहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु 
मेरे मन का संदेह छूटकर आनन्द न छुआ । जब संस्कृत देखा और सुना तब 
निस्सन्देह होकर सुकको घड़ा आनन्द हुआ है । देखो फाशी के “मानस- 
न्द्रि में शिशुमास्वकक्त को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी 
कितना उत्तम है कि जिसमें अबतक भी खगोल फा बहुतसा ज्त्तान्त विदित होता 
है जो “सवाई जयपुराधीश” उसकी संभाल और फूठे दूटे को बनवाया करेंगे 


तो बहुत. अच्छा होगा । परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने 


ऐसा धक्का दिया के अबतक भी यह अपसी पूवे दशा में नहीं आया। क्योंकि 
जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्‍या सन्देह 


..विनाशकाले विपरीतबुद्धि! ॥ [ इद्धचाणक्य । अ० १६ । १७ ] 


# सूल में गोजुस्टकर था। 
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यह किसी कवि का वचन हैं । जब नाश होने का समच मिकट आता है 
उल्टी घुद्धि होकर उल्ठे काम छरते हैँ | कोई उनको सूधा शमझावे तो 
उंल्टा मानें और उल्टा सममायें उसछो सूची मानें | जब बड़े २ विद्वान, राजा, 
भद्दाराजा, ऋषि, महर्षि लोग महाभारत युद्ध में घहुतसे भारे गये ओर बहुत- 
से मर्शये तव विद्या और वेहोक्त घर्म का प्रचार सष्ठ हो चक्ता | इंप्यो, देप, 
झमिमान आपंस में करने लगे | जो बलवान हुआ वह देश का दावकर राजा 
घन पैठा | बसे दी सर्वत्र आयोवचे देश में खण्ड घटड राज्य दोयया | पुनः 
द्वीपह्मपान्तर के राज्य की व्यवस्था कॉन करें ! जप ब्राह्मण लोंग्र विद्याह्वीन 
हुए तब क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रों के अविद्ान होने में तो कथा दी क्या ऋट्टनी 
जो परम्परा से वेद्ादे शाज्ों का अर्थसादित पढ़ने का प्रचार था वहू भी छूट- 
गया | केंचल जीविकाये पाठमात्र आछण लोन पढ़ते रहे सो पाठसात्र 
क्षत्रिय आदि को न पंदोया | क्योंकि जच अविश्यव हुए गुरु वबनगय तब छल, 
कंपट, असम भी उनमें बढ़ता चल्ला | त्राह्मणों ने विचारा छि अपनी जीवेका 
का प्रवन्ध वाँधना चाहिये | सम्मति करके यही निश्वय कर कत्रिय आदि ऋआ 
उपदेश ऋंरने लगे कि इस ही तुन्हारे पृल्यदेव हैं । बिना दमसार्री सेवा स्रियि 
तुमको खर्ग वा मुक्ति ल मिलेगी | किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोंगे तो 
घोर नरक में पड़ोंगे। जो २ पूण विद्यावाले घार्मिकों का नाम ब्राझ्षण और पूजञ 
नीय वेद आर ऋषि झुनियों के शाल्र में लिखा था उनको अपने मूर्ख, विपदी, 
कपदा, लम्पट, अधांमयां पर घंटा चठे | भला वे आप्र विद्ानों के लशक्षण 
ईन सूर्खों में कव घट सकते हूँ ! परन्तु जंच क्षत्रियादि यजमान संस्कृत शिया 
से अत्यन्त रहित हुए ठव उनके सामने आओ ४ गप्प सारे सा विचारों ने 
सब मांन ली दव इस नाममाज्र ब्राह्मणों क्षी वतपड़ी | सबको अपने वचनजाल 
में बांधकर वशीभूत करालिया ओर कहने ज्गे स्लि--- 
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त्रक्मवांक्य जनादव: | 


अयांतू जा छुछ ब्राह्मण के भुख्ध में से वचन निकत्ञता हं व्रह् जानो 
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गांठ के पूरे अथोत भीतर पिद्या फी आंख फूटी हुई ओर जिनके पास धन 
पुप्कल है ऐसे २ चेले मिले, [फिर इन व्यर्थ आद्ण नामवाक्षों को विपयानन्द्‌ 
फा उपकत भिलेगया । यह भी उन्त लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पर्ची 
से उत्तम पंदाथ है वे सब जाह्मगा के लिये हू | अथांतू जा गुण, फैमे, खभाव 
से ब्राक्षणादि वशेब्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रवखी और मृतकप- 
यन्‍त का भी दान यजमानों से लेने लगे | जेसी अपनी इच्छा हुई वेसा करते 
चलते । यहांतक किया कि “इस भूदेव हें” हमारी सेक के बिना देवलोक किसी 
फो नहीं मित्न सफता । इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोग 
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तुम्हारे फाम तो घोर नरक भोरने के हैं कृमि, कीट, पतंगादे धनोंगे तब तो 
बड़े क्रोधित होकर कद्दते हैं--इम “शाप” देंगे तो तुम्दात नाश होजायग क्योंकि 
लिखा है. “अद्यद्रोहि विनश्यति” कि जो प्ाशणों से ट्रोह फर्ता है उसका 
नाश छोजाता है । द्वां, यह्‌ बात तो सर्चा पे कि जो पूर्ण बेद भौर परमात्मा 
को जाननेवाले, धसांत्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई टेप करेगा 
पह 'अवश्य नष्ट होशा । परन्तु जो भ्ाहण नहीं हों, उनका न प्राधाश सास 
और मर उनकी सेवा करनी योग्य है। ( प्रश्न ) तो दस कौन दें ? ( उत्तर ) 

4 लुप्त पोप हो । ( प्रश्न ) पोप किसको कहते हैं. ? ( उत्तर ) इसकी सूचना रूमन्‌ 
भाषा में तो बढ़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट भ्रे दूसरे 
को ठगकर अपना प्रथोजन साधनेवाले फो पोष कहते हैं.। ( प्रश्न ) हम दो 


साधु नहीं दो सकते किन्तु त्राक्षण ओर-साधु अपने उत्तम गुण कम स्वभाव 
से दोते हे, जो कि परोपकारी हो । सुना है कि जेसे रूम के “पोष” अपने चेतों 
फो कहते थे कि तुम अपने पाप. सारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे; बिता 
हमारी सेवा ओर आज्ञा के कोई भी.खरो में नहीं जा सकता; जो छुम.खब में 
जाना चाहो-तो मारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने दी की सामग्री खर्ग 
में तुमको मिलेगी; ऐसा खुनकरं. जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे खर्ग । ; 
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प्राहण ओर साधु हैं क्‍योंकि हमारा पित्ता ्राहयण ओर माता ब्ाद्मणी तथा 
हम अमुक साधु के चेल्ले हैं ( उत्तर ) यह सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा 
बाप जाह्मषणी साह्मण होने से ओर किसी साधु. के शिष्य होने पर प्राह्षण वा 6 


5 भा 
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जाने की इच्छा करके “पोपजी” को ययेष्ट रुपया देता था, तव वह “पोपजी” । 
ईसा और मारियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिख 
कर देता था “हे खुदावन्द 'ईंसामस्ीह ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर त्ाख | 
कये खर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं. ( जब वह खरे में | 
झावे तब तू अपने पिता के ख्र्ग के राज्य में पश्चीख सहस्र रुषयों में बाग़- 
वबरीचा और मकानात, पश्चीस सहस्त में सवारी शिकारी ओर नोकर चाकर, 
पश्चीस सहस्त रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पश्ीस सहृस्त रुपये इसके 


इष्ट मित्र भाई वन्धु आदि के जियाक्रत के वासते दिला देना ।” फिर उस्र इंढी । 
! 


मै 


4 $क %७९+ 
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फे नीचे पोपजी अपनी सही करके हुंडी उसके द्वाथ में देकर कह देते थे कि 
“जब तू मरे तव इस हुए्डी को कवर में अपने सिराने घर लेने के लिये अपने 
कुटुम्ब को कद्द रखना फिर तुमे लेजाने के लिये फरिश्ते आदेंगे तब तुझे और 
तेरी हुंडी को खर्ग में लेजाकर लिखे अमाणे सब चीजें तुकको दिल्षा देंगे ।” 
आअव देखिये, जानों खगे का ठेका पोपनी ने लेलिया दो | जबतक यूशेप देश 

में मूखेता थी तभीतंक वहां पोपजी की लीज़ा चलती थी परन्तु अब विद्या के ; 
से पोपजी की भूठी ज्ञीला पहुत नहीं चलती, किन्तु निममूल भी नहीं हुई। 


वैसे ही आयोवसे देश में भी जानो पोषजी ने लाखों अवतार क्षेकर लौीजा 
फेलाई दो । अर्थात्र्‌ राजा और श्रजा फो विद्या न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों क्‍ 
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का सक् न दोते देना, राठ दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं 
करना है| परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छुल्लकपटादि कुत्सित 
व्यवद्ार करते हैं वे दी पोष फट्टाते हैं। जो फोई उनमें भी धार्मिक विद्वान 
परोपकारी हू ने संद्रे जाक्षण और साधु हैं | अब उन्हीं छल्नी कपटी ख्ा्थी 
लोगों, महुष्यों को ठयकर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवाल्ों ही क्ा अहण “पोप” 
शब्द से करता ओर म्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना 
योग्य दें। देखो ! जो कोई भी उत्तम आाद्षण वा साधु न होता तो वेदादि 
सलशाल्नों के पुस्तक खरस्रद्दित का पठनपाठन जैन, मुखलमान, ईसाई आदि के 
जाक्ष से. बचकर, आयों फो वेदादि सलशाश्षों में श्रीवियुफ़ बणीश्रमों में रखना 

ऐसा फोन कर सकता * सिवाय आक्षण साधुओं के ! “वियादृष्यसर्त ग्राम । 


'॥४ऋ7 छत एक 
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52: कप मर करत शक्कर कपल कल ५7 
। सत्याथग्रकाश* । ०्ह 
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मनु ०” विष से भी अमृत के प्रहदण करने के समान पोपलीला से वबहकाने में 
से भी आयों का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विष में अमृत के समान 
गुण सममना चाहिये । जब यजमान विद्यादीन हुए ओर आप छुछ पाठ पूजा 
पढ़कर 'अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्साति करके राजा आदि से 
कहा कि ब्राक्षण और साधु अद॒ण्ड्य हैं; देखो ! “ब्राइमणो न इन्तव्य+” 
$ !साधुने हन्तन्यः” ऐसे २ वचन जो कि सच्चे ब्राद्षाण ओर साधुओं के 
विषय में थे सो पोर्षों ने अपने पर घटा लिये ओर भी झूठे २ वचनयुक्त अन्य 
रचकर उनमें ऋषि मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रदे । उन 
प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दुरुड की व्यवस्था उठवा दी । 
पुनः यथेष्टाचार करने लगे अथोत्तू ऐसे कड़े नियम खल़ाये कि उन पोपों की 
आज्ञा फे विचा सोना, उठना, बेठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी 
नहीं कर सकते थे । राजांओं को ऐसा निश्चय कराया के पोप संज्ञक कहने 
मान्न के त्राक्षण साधु चाह,सो करें उन्तको फभी दुण्ड न देना अथोत्‌ उन पर 
सन में दुण्ड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूरेता हुई तब जेसी 
पोषों फी इच्छा हुई वेसा करने कराने तंगे | अथोत्‌ इस बिगाड़ के सूल 
मद्दाभारत युद्ध से पूने एक सहख्र वे से भवृत्त हुए थे | क्योंकि उस समय में 
' ऋषि मुनि भ्री थे तथापि कुछ २ आतलस्प, प्रमाद, ईंष्यो, ेष के अकुर उगे थे, 
वे घद़ते २ पृद्ध होगये | जब सच्चा उपदेश न रद्द तब आय्योवर्च में अविय्या 
फैलकर परस्पर में लड़ने मगढ़ने कगे फ्योंकि-... 


उपदेश्योपदेश्टत्वात तत्सिद्धि। । इतरथान्धपरम्परा ॥ 
सांख्यसू० [ ञ्र० ३ | ७६ | ८१ ] 


झथोत्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे अकार धर्म, भथी, 
काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और श्ोता नहीं रहते 
' तब अन्धपरम्परा चल्ती है । फिर भी जब सत्पुरष उत्पन्न होकर सत्योपदेश 
करते हैं दभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे 
पोप ज्ञोग अपनी ओर अपने चरणों की पूजा कराने लगे और कद्दने कगे कि 


20०९३५/%१२०९०१९०१०० 








है, ४१० शताव्दीसस्करणमू' 


रस रा >> # > >> # 7 सज्जन अत गत सतन जरीयक पा 9.० मची बज भामीयज।केकी जी नम का जता कम गज कनतननआनयजभजी कनाजरी-जीफेआ हो... ने ओर की कऑएऔ फलचिजरी करा 0 इक आ0॥ ही जे 2५ 2 4 क्‍ीयिजाना टीप गीत जीमलीआनलि अं क्‍#९-जीसरीयज न पारी एतक 








का थ ढ#क लक कु 
कक 
< न 


अकितक कह वे तर का. $ के न» 
गर 


| इसी में ठुम्द्ारा कल्याण दे । जब ये लोग इनके वश में दोगये दव प्रमाद | 

आर विपयासक्ति में निमग्त होकर गड़रिये के समान भूठे गुरु ओर चेले | 

फँसे | विद्या, वल, बुद्धि, पराक्रम, शरवीरतादि शुभगुण सच न होते चले । 

| पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांख मंत्र का सेवन गुप्त २ करने लगे। 

पश्चात्‌ उन्हीं में से एक वाममाग खड़ा किया | शिव उवाच” “पावेत्युव॑ं 
“मेरव उकच” इल्ादि नाम लिखकर तंत्र नाम धरा | उनमें ऐसी २ विचित्र 
लीला की बातें लिखीं कि- 





एते पद्च सकाराः स्युर्मोक्षदा हि युणे युगे ॥ १॥ [ कालीतत्रादि में ] 
ग्रवृत्ते भरवीचक्रे से वणों घिजातयः | 

निवृत्ते मेरवीचक्रे सर्वे बणोंः पथक पथक ॥ २॥[ कुलाराव तन्त्र 
पीत्वा पीला पुनः पीत्वा यावत्यतति भूतले । 

पुनरुत्थांय वे पीत्या पुनजन्ध न विश्वत्ते॥ ३२ ॥ [| महानिमाण तन्त्र ] 
मातयोनिं परित्यज्य विहरंद स्मेयोनिषु ॥ ४ ॥ 

वेदशास्रपुराणानि सामान्यगणिका इच ! 

एकेच शाम्मवी मुद्रा गुप्ता कुलव धूरिव ॥ ५ ॥ [ ज्ञानसंकलनी तन्त्र ]. 


. प्रध्व॑ मांस च सीन च मुद्रा मेंथुनमेच च 
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अर्थात्‌ देखो इन गवर्ग”ड पोपों की लीला कि जो वेद्विरुद्ध महा अघर के 
काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ चाससारगियों ने साता | सच्य, सांस, मीच अथोत्‌ मच्छी, 
मुद्रा, पूरी कचोरी और बढ़े सेटी आदि चर्बण, योनि, पात्राधार, मुद्रा और 
पांचवां सेशुन अथोत्‌ पुरुष सब शिव ओर ऊ्री सब पार्वती के समान मावकर--- 





अहं भेरपस्त्व॑ मैरवी हावयोरस्तु सहमः ।. 


वे वामसार्गी दोप नहीं मानते | अथोत्‌ जिन सीच- स्लियों . को छूता नहीं 
टी उनको अतिपत्रित्र उन्होंने माना है ! जैसे शाों में रज़खला आदि स्ियों 


है. 


| | 
6 चाह कोई पुरुष वा स्वी हो इस ऊटपटांग चचस को पढ के समागम करने 
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स्पशे का निषेध है उनको वाममार्गियों ने 'आतिपविन्न माना है। सुनो इनका 
शोक खंडबंड---- 











रजखला पुष्करं तीथे चांडाली तु ख़ब॑ काशी चमेक्षारी प्रयाग 
स्थाद्रजकी मथुरा पता । अयोध्या पुक्कसी प्राक्ना ॥ | रुद्रयामल तल्त्र ] 


इत्यादि, रजखज्ञा के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, 
चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो 
प्रय|गस्नान, धोवी की स्री के सग्थ समागम करने में सथुरायात्रा और कंजरी 
के साथ लीला फरने से सानो अयोध्या तीथे कर आये। सद्य का नाम धरा 
“पदीये”, सांस का नाम पशुद्धि!ः- ध्पॉर 3 (पुष्प, सच्छी का काम ४ततीया” 
“जलतुम्बिका”, मुद्रा का नाम “चतुर्थी” और सेथुन का नाम “पंचसी” । 
इसलिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरो न समझ सक्के | अपने कोल, 
आद्रेवीर, शास्भव. और गण आदि नाम रक्खे हैं। ओर जो वाममागे मत में 
नहीं हैं उमका “कंटक”, “विमुख”, “शुष्फपशु” अआदि नाम धरे हैं। और 
कहते हैं कि जय शैरवीचक्र हो तब उच्च में माह्मण से खेकर चांडालपर्यन्त का 
नाम टद्विज होजाता है और जब भैरवीचक्र से अलग हों तव सब अपने २ 
पर्णेस्थ होजायें । भेरवीचक्र में वासमार्गी लोग भूमि था पट्टे पर एक बिन्दु 
त्रिकोण चतुष्कोण वत्तुलाकार बनाक्ष उस पर भय्य का घड़ा रखके उसझी पूजा 
करते हैं । फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते हैं “अद्यशापं पिमोचथ” है मय्य ! तू अद्मा 
आदि के शाप से रहित हो । एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के 
दूमरे को नहीं आने देते, पद्ां खी और पुरुष इचट्टे होते हैं । वद्दां एक स्त्री 
को नद्जी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नंगा कर पूजती हैं पुनः 
कोई किसी की स्ली फोई अपनी वा दूसरे पी) कन्या कोई किसी की दा अपसी 
माता, रूगिनी, पुत्रवधू आदि आती हैं । पश्चात्‌ एक पात्न में सथ्य भरके मांस 
कौर बड़े आदि एक स्थाली में घर रखते हैं | उस सथ्य के प्यात्ष को जो कि 
उन्तका आचास्ये होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि “भैस्वो5हम” “शि- 
वो5हम्‌” “में भेरव वा शिव हूं” कहकर पीजाता है | फिर उस्री जूठे पात्र से 
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स्व पीते हैं । झौर जब किसी की स्त्री वा वेश्या नज्जी कर अयवा किद्री पुरुष 


फो सद्भा! कर हाथ में तक़्दार दे फे उसका नाम देवी भोर पुरुष का नाम 
मद्दादेव धरे हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं, दव उस देवी वा शिव 


को मद्य का प्याला पिज्ञाकर उसी जूंठे पाप्न से सब लोग एक २ प्याल्ा पीवे। 


फिर उसी अकार क्रम से पी पी के उन्‍्मच द्वोकर चाह कोई किसी की बहिन, 
कन्या था माता क्‍यों न हों जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके स्राय कुकम 
करते हैं | कभी २ वहुत नशा चढ़ने से जूते, लात, मुकामुकी, केशाकरेशी, 
आपस में लड़ते हैं। किसी २ को दष्ठीं घमन होता है | उन में जो पहुंचा 
हुआ अघोरी अथोत्‌ खब में सिद्ध गिना जाता है, वह वन हुई चीज को भी 
खा लेता है ! अर्थात्‌ इनके सब से बढ़े सिद्ध की ये वातें हैं कि--- 


हालां पिवति दौल्तस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिकाग्रहेपु ! विरा- 
जते फोलबचकऋषर्ती ॥ 


जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर में जाके घोतत् पर बोतल घढ़ावे रंदियों 
के घर में जाके उनसे कुकमे करके सोवे, जो इत्यादि कम निर्केब्ज, निः्शह्लु 
होकर फरे, वही वाममार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना 


जाता है । अथातर जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें वदा, ओर जो अच्छे काम -करे 


ओर बुरे छात्रों से डरे वह्दी छोटा क्‍योंकिः 


पाशबद्धों भवेज्जीव॥ पाशमुक्कः सदा शिव: ॥ 
[ ज्ञानसंकलनी तन्त्र | छोक ४३ |] 


ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलब्जा, शास्न॒लज्जा, कललज्जा, देश- 
लज्जा आदि पाशों में वैंघा है वह जीव, ओर जो निलेब्ज होकर घुरे काम 
करे वही सदा शिव है ॥ - 


उड़ीस संनन्‍्त्र आदि भें एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर... 
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पीके दूस८ भालय पर जावे। उसमें से पी तीसरे ओर तीसरे में से पीफे चौथे आलय 
में जाने | खड़ा २ तवतक मय पीवे कि जबतक लकड़ी के समान प्रृथिवी में न 
गिर पड़े । फिर जश्न नशा उतरे तथ उसी प्रकार पौकर गिर पड़े। पुनः तीसरी 
वार इसी प्रकार पीछे गिर के उठे मो उसका पुनर्णन्स भ हो, अथोत्‌ सच 
तो यद है फि ऐसे २-मनुप्यों का पुन; मनुष्यजन्म होना ही फठिन है किन्तु 
नीच योनि में पडकर बहुकालपयन्त पड़ा रहेगा | वामियों के तन्त्र प्रन्थों में 
यह नियम है कि एक साता को छोड के किसी खली को भी न छोड़ना चाशिये 
शर्थात्‌ चादे कन्या हो वा भगिती ज्ादि क्‍यों न हो सब के साथ संगम करना 
चाहिये | इन वामसार्गियोँ में दश भद्यविद्या प्रसिद्ध हैँ उनसे से एक मांतड़ी 
विद्यावाला कहता है कि “मातरमापरि न लाजेत्‌” अथात्‌ माता को भी समागम 
किये विन्ता न छोड़ना चाहिये । और स्वी पुरुष के समागम समय में सस्त्र 
अपते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त द्ोजायें । ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार 
में बहुत न्‍्यून होगे !! जो महुप्य कूठ चलाना चाहता है वह सत्य की भिन्‍्दा 
अवश्य ही करता है | देखो ! वाममसार्गी क्या कहते हैं ! वेद, शात्ष ओर पुराण 
ये सब सामान्य पेश्याओं के समान हैँ और जो यह शांभवी वाममाग की मुद्रा 
है वह गशुप्तकुल् की सती के तुल्य है ॥ ५ ॥ इसौलिये इन लोगों ने पेय वेद्विरुद्ध 
संत खड़ा किया है | पश्चात्‌ इन लोगों का भत.बहुत चला | तब धूचेता करके 


'बैदों के नाम से भी बामसागे की थोड़ी २ लीला चलाई अथांतू---- 


सात्रामण्यां सुरां पियेत्‌ । प्रोन्ितं भच्येन्मांस । वेदिकी हिंसा हिंसा 
ने भवति ॥ हे 

न मांसभरणे दोषो न मदे न च मेथुने | 

प्रवृत्तिरेष/ भूतानां निववत्तिस्तु महाफला || सनु० [ अ्र० ४ । ४६ ] 


सोत्रामरिश यज्ञ में मद्य पीबे इसका अर्थ थह है कि सौन्रामाणि यज्ञ में 
सोमरस अर्थात्‌ सोमवल्ली का रस पिये। प्रोक्षित 'अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने 
में दोष नहीं ऐसी पामरपन की यातें बासमार्गियों ले चलाई हैं| उनसे पूछना 


४५ चाहिये कि जो पेदिकी दिंसादिसा न हो तो तुझ और तेरे कुदुम्ब को मार के होम 
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2! 
कर डातीं तो क्या चिन्ता है ? सांसभक्षण करने, भद्य पीने, परस्तीगमन करने । 
आदि में दोष नहीं है, यद कहना छोकड़ापन है । क्योंकि विना श्राणियों के 
पीड़ा दिये मांस भाप्त नहीं होता, भर बिना अपराध के पीढ़ा देना घम का 
काम नहीं । मद्यपान का दो सर्वथा निषेध दी है क्‍योंकि अवतक वाममरार्गियों 
के बिना किसी ग्रन्थ में नहीं लिसा फिन्तु सवन्न निपेघ हैँ। आर विना विवाह 
के मैथुन में भी दोप है, इसको निर्दोष कहनेवाला सदोप है । ऐसे एसे-पचन 
भी ऋषियों के प्न्थ में छाल के कितने ही ऋषि मुनियों के नाम से प्रन्थ वना- 
कर भोमेष, अश्वमेघ नाम के यक्ष भी कराने ज्ञगे थे । अथातू इन पशुओं को 
मारके होम करने से यजमाान और पशु को स्व की भ्रापति दोती हे, ऐसी 
प्रस्चिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो म्राद्मएगन्यों में अश्वमेध, गोमेथ, नरमेघ 
आदि शब्द हैं उनका ठीक २ ध्थ नहीं जाना है क्‍योंकि जो जानते तो ऐसा 
अनथे क्‍यों करते ! ( प्रश्न ) अश्वमेघ, गोमेध, नरमध आदि शब्दों का भर्य 
क्या दे ! ( उत्तर ) इनका अथे तो यह दे कि--- 


राष्ट्र वा अद्वमेधः ॥ | शव० १३।१।६|३ ] 


अज्नथदि गो | [| शत० ४ | ३। १। २४ ] अग्निवों अश्व! 
आज्य मेघ! | शतपथत्राह्मणे ॥ 
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गाय आदि पशु तया भनुष्य मार के होम करना कही नहीं लिखा। 
फेवल वाममार्गियों के अन्यों में ऐेसा अनर्थ लिखा है । किन्तु यह भी बात 
वाममार्गियों ने चलाई | ओर जहां २ लेख है वहां २ भी वाममार्गियों ने अक्षेप 
किया है | देखो राजा न्याय घ्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देने 
हास यजमान आर अग्नि में थी आदि का ट्वलोम करना अश्वमेध; अन्न, 
इन्द्रियां, किरण, प्रथिवी आदि को पवित्र रखना ग्रोमेध; जब मलहुप्य मरजाय 
तव उसके शरीर का विधिपू्वेंक दाह करना नरमेघ कहता है । (प्रश्न ) 
'यज्ञकतों कहते हैं कि यज्ञ करने से यजमाव और पशु ख्गामी तथा छोम 
करके फिर पशु को जीता करते थे, यह वात सच्ची दे वा नहीं ? ( उत्तर ) 


नहीं, जो खरे को जाते हो वो ऐसी वाव कहने बात्ने को मार के होम कर बह | 








कप जप ए धरातल 
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श्श्य्‌श्र 


में पहुंचाना चाहिये दा उसके प्रिय माता, पिता, क्नी और पुन्नादि फो सार 
होमकर खगे में क्‍यों हीं पहुंचाते ! वा वेदी में से पुन+ क्‍यों नहीं जिला 
। छेते हैं ? ( प्रश्न) जय यह फरते हैँ तव येदों के मन्त्र पढ़ते हैं । जो वेदों में 
न छहोग दो कहां से पढ़ते ! ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं 





रोकता, क्योंकि बहू एक शब्द ४ । परन्तु उनका अथ ऐसा नहीं है कि पशु 
फो सार के होम करना । जेसे '“अग्नये स्वाहए” इत्यादि भन्‍्त्रों फा अथे अग्नि 
में हवि, पुप्ठयादिकारक घृदादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल 
शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारफ छोते हैं | परन्तु इन सत्य अर्थों को बे भूढ़ 
नहीं समझे थे क्‍योंकि जो स्वार्थबुद्धि दोते हैं बे केवल अपने स्वार्थ फरने फे 
दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोषों का ऐसा 'अनाचार देखा 
ओर दूसरा मरे फा तपेण श्राद्धादि करने फो पेखकर एक महासयंकर वेदादि 
शाक्षों का निन्‍्दक बौद्ध वा मेनमत प्रचलित हुआ दे । झुनते हैँ कि एक इसी 
देश में गोरखपुर का राजा था । उससे पोपों ने यज्ञ कराया । उसकी प्रियराणी 
का समागम घोड़े फे साथ फराते से उसके सरजाने पर पश्चात्‌ वेराग्यवान 
होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो, पोपों की पोल निकाकने लगा। इसी- 
फी शाखारूप चारवाक और श्ाभाणक भत भी हुआ था । उन्‍होंने इस प्रकार 
के शछोफ बनाये है-. 


पशु्षेश्षिदितः खगे ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति । 
खपिता यजसानेन तथ्र कसान्न हिंस्‍्पते ॥ 
मतानामिह जन्‍्तूनां श्राद्ध चेचुप्तिकाश्णप । 
गच्छतवामिद जन्तूनां व्यर्थ परथेयकल्पनस | 


जो पशु मारकर अति से होस फरने से पशु खगे को जाता है, तो 

$ यजमान अपने पिता आदि फो सारके सगे में क्‍यों नहीं भेजते ॥ १ ॥ जो 

मरे हुए मनुष्यों फी एप्ति के ज्षिये आह और तप्पंण होता है तो विदेश में जानेवाले 

६ सलुष्य फो सागे का खे खाने पीने के लिये बांधता व्यथे है। क्‍योंकि जब 
४ मुतक को भराद्धू, तप्पेण से अन्न जल्ल पहुंचता है तो जीते हुए परदेश में रहने- ह 


४; 








'कड'। 


न आओ न ली सा 
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वाले वा माय में चलनेद्वारों को घर में रसोई बनी हुईं का पचल परोच, लोग 
भर के उसके नास पर रखने से क्‍यों नहीं पहुंचता ? जो जीते हुए दूर देश 
अथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ रूद्दी पहुंचता तो भरे हुए के 
पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सक्षवा । उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने 
लगे और उनका मत बढ़ने लगा | जब बहुतसे राजा भूमिपति उनके मत में 
हुए तव पोपजी भी उनकी ओर झुके क्योंकि इनको जिध< गप्फा अच्छा मिले 
वहीं चले जायें ] कट जेन बनने चत्ने । जैन में भी और मकार की पोपलीला 
बहुत है सो १२ व॑ समुल्लास में लिखेंगे। बहुतों ते इनका सत स्वीकार किया 
। परन्तु कितने कहाँ जो पर्वद, काशी, कोण, पश्चिम, दक्षिण देशवाले ये 
। उन्दरंनि जेनों फा मत स्वीकार नहीं किया था दे जेंदी बेद का अर्थ न जानकर 
बाहर की पोपलीला आन्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्‍दा करने लगे । 
उसके पठनपाठव यज्ञोपवीतादि और तश्रह्मचथ्योदि नियमों को भी नाश किया। 
जहां जितने पुस्तक देदादि के पाये नष्ट किये । भआर्य्यों पर बहुतवस्सी राजसत्ता 
। 











भी चक्षाई, दुःख दिया | जब उनको भय शंका न रद्ी तव अपने मत वाले 
गृहस्थ ओर साधुओं की अतिष्ठा और बेदमार्गियों का अपसान और पक्षपात से 
दूण्ड भी देने लगे। ओर आप सुख आराम और घमंड में. आ फूलकर 
फिरने लगे | ऋषभदेव से लेके महावीर प्येन्त अपने तीथेकर्यों की बढ़ी. २ 
मूतियां बनाकर पूजा करने क्ये आयात पायाणादे सूर्तिवूजा की जड़ जौनियों 
से प्रचलित हुईं । परमेश्वर का मानना नन्‍्यून हुआ, पाषाणादि मूर्चिपूजा में 
लगे । ऐसा चीनसों वर्ष पयेन्‍्त आयोवर्त में जेनों का राज्य रहा | प्रायः 


4 बेदाये क्ात्र से शूत्य दोगये थे । इस वात को अनुमान से अढ़ाई सहस्त वर्ष 
व्यतीत हुऐ होंगे 


बाइससो बे हुए कि एक शफरचाये द्रविद्देशोत्पन्न ज्राक्षण अक्षचर्य से 
व्याकरणादि सत्र शास्त्रों को पढ़कर सौचने लगे कि अहृद्द ! सत्य आस्विक 
बेद मत का घूटना ओर जैस नास्तिक संत का चलना बड़ी हानि की वात हुईं ;. 
है इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये । शंकराचार्थ्य शास्ष तो पढ़े दी थे, 
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परन्तु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे ओर उनकी युक्ति भी बहुत प्रबंत थी । 
उन्‍होंने विचारा कि इनको किस प्रकार छटावें ! रिग्यिय हुआ कि उपदेश ओर 
शाज्ार्े करने से ये लोग इटेंगे। ऐसा विचार कर उज्जेन नगरी मे आये | 
बद्दां उस समय सुधन्वा राजा था, जो जेनियों के मन्‍्य और छुछ संस्कृत भी 
पढ़ा था | चहां जाकर वेद का उपदेश फरने लगे ओर राजा से मिलकर 
कद्टा कि आप संस्कृत ओर जोनियों के भी भनन्‍्धों को पढ़े हो ओर जन मत को 
मानते हो, इसलिये आपको में फहता हूं कि जोनियों के पंडितों के साथ भेरो 
शास्ार्थ फराइये; इस प्रतिज्ञा पर, जो हारे सो जीतसे पाले का सत खीकार 
करले; और प्माप भी जीतने वाले का मत खीकार कीजियेगा | यद्यापि सुधन्वा 
जनंसत में थे तथापि संस्कृत प्रन्थ पढ़ने से उन्तकी बुद्धि में कुछ पिया का 
प्रकाश था । इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी । क्योंकि जो 

विद्वान्‌ होता है बह सत्या$सत्य की परीक्षा करके सत्य का प्रहण ओर असत्य 
को छोड़ देता है| जबतक सुधन्वा राजा फो बड़ा विद्यान्‌ उपदेशंक नहीं मिला 
था तबतक सन्देह में थे कि इनमें कोनसा सत्य ओर कोनसा असत्य है | जब 
शद्भ॒राचाय्ये की. यह बांत सुनी ओर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम 
शासतराथ' कराके सत्याउसत्य फा सिणेय अवश्य करावेगे । जेनियों के पाण्डितों 
को दूर २ से बुलाकर सभा कराई । उसमें शेकराचाय्ये का वेद्मत और जै- 


तियों का वेदविरुद्ध मत था | अथोतू्‌ शंकराचाय्ये का पक्ष पेद्सत का स्थापन 


श 


४.०/.०77/:-- 


ओर जैनियों का खए्डन और जेनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और 
चेद का खण्डन था। शांखाथे कई दिनों तक हुआ । जेनियों कां मत यह था 


कि सृष्टि का कत्तो अनादि इश्वर कोई पहीं; यह जगत्‌ औरे जीव अनादि हैं; 


इस दोनों की उत्पत्ति ओर नाश कभी नहीं होता । इससे विरुद्ध शेकराचार्य्य 
का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा दी जगत्‌ का कत्तों है। यह जगत्‌ 
ओर जीव भूठा हे क्योंकि उस परसेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, 
वही घारण 'और प्रतय करता है, ओर यह जीव ओर प्रपथ्व खप्नवत््‌ है । 
परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला फर रहां है | बहुत दिन तक शाखाथे 
होता रहा | परन्तु अन्द में युक्ति ओर प्रमाण से जेनियों का मत खाण्डित 
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'बत्पकन की 


ओर शंकराचाय्ये का मत अखरिडित रहा | तब उन जेनियों के पंडिव ओर | 
सुधन्वा राजा मे उस मत को खीकार फर किया, जेनमत को छोड़ दिया। 
पुनः वढ़ा इल्ला ग़ुल्ला हुआ ओर सुधन्वा राजा ने अन्य अपने इप्ट मित्र | 
राजाओं को लिखकर शंकराचाय्ये से शात्रार्थ कराया । परन्तु जेन का परा 
जय समय होने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शंक्रराचास्थे के शवेत्र आयोवते 
देश में घूमने का प्रवन्ध सुधन्वादि राजाओं ने करदिया, ओर उनकी रा 
के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख दिये | उसी समय से सब के यज्ञोपवीव ! 
होने लगे और वेदों का पठतपाठन भी चला | दृश व्यय के भीतर सरत्र । 
आरयावत्ते देश में घूम कर जेनियों का खस्डन और चेदों का मस्डन किया | 
परन्तु शंकराचार्य के समय में जेब विध्वंस अथोत्‌ जितनी मूर्तियां जोनियों की 
निकलती हैं. वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं और जो- विना दृटी निकलती 
हैँ वे जेनियों ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जायें | वे अबतक कहीं भूमि 
में से निकलती हैं | शंकराचाये के पूर्व शेवमत भी थोंडासा प्रचाज्ञित था उसका 
भी खण्ड किया । बाममागें का खण्डन किया | उस समय इस देश में घन 
वहुत था ओर खदेशभाक्ति भी थी | जेनियों क्े भादिर शंकराचाय्य और सुघन्वा 
राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उनमें बेद्ादि की पाठशाला करने की इच्छा 
थी । जब वेद्मत का ख्ापन हो चुआ ओर विद्याप्रचार करने का विचारः ःक्रे 
ही थे । उतने में दो जेन ऊपर से कथतमात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जने 
अर्थात्‌ कपटसुनि थे, शंकराचाय्य उन पर आति प्रसन्न थे | उन दोनों ने अ- 
वस्र पाकर शकराचाय्य को ऐसी विपयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी छुघा मन्द 
होगई । पश्चात्‌ शरीर में फोढ़े फुन्सी होकर छः महीने के भीतर शरीर छूट 
गया | तब सव निरुत्साददी होगये आर जो विद्या का प्रचार होने वाला था 
वह भी न होने पाया। जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे उनका | 
प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे [ अथाोत्तू जो अंनियों के खण्डन के 
लिये अद्य सद्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव त्रह्म की एकता कथन की थी उसका 
उपदेश करने लगे । दक्षिण में श्केरी, पूर्व में भूगोवरधन, उत्तर में जोखी और 
20 होरिका में सारदामठ बांधकर शंकराचार्य के शिप्य महन्त बन और श्रीमान: 
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होकर आनन्द करने लगे, क्‍योंकि शेकराचार्य के पश्चात्‌ उनके शिप्यों की बड़ी 
प्रतिष्ठा होने लगी | 


| श्यव इसमें विचारना चादिये कि जो जीव न्र॒ फी एकता जगत्‌ मिथ्या 
। शंकराचाय्ये का निज सत था तो वह अच्छा मत नहीं भोर जो जेनियों के 
| खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार किया दो तो कुछ अच्छा दे। नपीन 
! तेदान्तियों का मद ऐसा ऐ ( प्रश्न ) जगत्‌ खप्नवत्‌, रज्जू में सर्प, सीप 
| में चांदी, सगर॒ष्णिका में जल, गन्धवे नगर इन्द्रजालबत्‌ यदद संसार भूठा है । 
एक ऋरद्य ही सच्चा है। ( सिद्धान्ती ) झूठा तुम किसको कहते हो! 
( भवीन ) जो वस्तु न हो भोर प्रतीत होवे। ( सिद्धान्ती ) जो बस्तु ही 

; नहीं उसकी प्रतीते केसे हो सकती है ( नवीन ) अध्यारोप से ( सिद्धान्ती ) 
अंध्यारोप किसको कहते हो ? ( नवीन ) “वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः” 
“अध्यारोपापवादाभ्याँ निष्प्रपंच॑ प्रपंच्यते” पदाथे कुछ और हो उसमें अन्य 
वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप; और उसका निराकरण करना 
अपवाद फहाता है । इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रद्य में प्रपंचरूप जगत्‌ पिस्तार 
करते हैं ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को वस्तु ओर खपे फो अवस्तु मानकर इस 
अमजाल में पड़े दो । कया सर्प वस्तु नहीं है ) जो कद्दो कि रज्जू में नहीं तो 
-- देशान्तर में, ओर उसका संस्कारसात्र हृदय में है । फिर वह सपे भी अवस्तु 
: नहीं रहद्दा-। वेसे दी स्थाणु में पुरुष, सीप भें. चांदी आदि की ज्यवस्था समझ 
लेना । और स्प्त में भी जिनका भान होता हे वे देशान्तर में हैं और उनके 
संस्कार आत्मा में भी हैं । इसलिये वह ख्प्त भी वस्तु में अवस्तु के आरो- 
पणु फे समान नहीं । ( नवीन ) जो' कभी न देखा, न सुना, जेखा कि अपना 
शिर कटा है और आए रोता दे, जल की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी 
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न हुआ था देखा जाता दे, वह सत्य क्‍्योंकर हो सके ? ( सिद्धान्ती ) यह 
भी रृष्टान्त तुम्दारे पक्ष को सिद्ध नहीं करत क्योंकि विना देखे सुने संस्कार 
| नहीं होता । संस्कार के विना स्थति, ओर स्थाति के विना साक्षात्‌ अनुभव नहीं 
(६ होता । जब किसी से झुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा और उसके भाई - 
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वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा ओर फोहरि का जल ऊपर 
चढदते देखा था सुना उसका संस्छार उसी के आत्मा में होता है | जब यह 
जाम्रम के पदार्थ से अलग होके देखता हैं तब अपने आत्मा में उन्हीं पदायों । 
फो, जिनको देख! वा सुना द्ोवा, देखता दे । जब अपने ही में देखता दे तब 
जानो अपना शिर कटा, आप रोता ओर ऊपर जाती जलन की धारा को देखता ; 
है । यद्द भी वस्तु में अवग्तु के आरोपण के सहश नहीं; डिन्‍्तु जेसे नकृत्ा | 
निकालनेवाले पू् चृष्ट श्रुव वः किये हुओं को आत्मा में से निकाल कर कायृज़ 
पर लिख देते हैं अथवा प्रतिविम्ब का उतारनेवात्वा विम्य को देख' आत्मा में 
आकृति को धर वरावर लिख देता है। हां ! इतना दे कि कभी २ स्तर में 
स्मरणयुक्त प्रतीति जसा कि अपने अध्यापक को देखता है ओर कसी बहुत 
का देखने ओर सुनने में अतीत ज्ञान को स/्ात्कार करटा है । तथ स्मस्ण 
नहीं रहता कि जो मेने उत समय देखा, सुना वा किया था, उसी को देखता, 
सुनता वा करता हूँ। जैसा जाम्रतू में स्मरण करता है वसा खप्त में नियमपूर्वेक 
नहीं दोता । देखो ! जन्मान्ध को रूप का खप्त नहीं आता | इसलिये तुम्हारा 
अध्यास और अध्यारोप का लक्षण भूठा हैं । और जो वेदान्ती लोग 
विवत्तबाद 'अथात्‌ रण्जू में सपोदि के भान होने का दृष्टान्त, हरह्मा में जगत के 
भान होने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं । ( नवीन ) अआधिष्ठान के पा | 
अध्यस्त प्रतीत नहीं होता | जस्ते रब्जू न हो तो सप्पे का भी भान नहीं शे 
सकता । जेसे रज्जू में सप्प तीन काल में नहीं हे परन्तु अन्धंकार और कुछ 
प्रकाश के म्रेज्ञ में अकस्मात्‌ रब्जू को देखने से सपे का भ्रम होकर भय से 
कंपता हे । जव उसको दीप शआदि से देख लेता है उसी समय भ्रम और भय 
निवृत्त दोजाश हे । वेसे त्रह्म में जो जगत की मिथ्या प्रतीति हुई है वह अहाय । 
के साजइत्कार होने से उस [ जगतू ] का |नेज्रात्त आर ब्रह्म की गप्रदीति [ हो- 
जाती है ] जेसा कि सर्प की निह्वति और रज्जू की प्रतीति होती है । 


अकाली और, >के+ज पका फआ भा फैकत' पैक पिकमा- पैक कक बाते जय 


( सिद्धान्ती ) बह्य में जगत्‌ का भान किसको हुआ ? ( नवीन ) जीव | 


रू को ( सिद्धान्ती ) जीव कहां से हुआ ? ( नवीन ) चज्ञान से । ( सिद्धान्ती 4 
नकल धर ब््क् 
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अश्लान कहां से हुआ आर फह्दां रहता है ) ( नवीन ) अज्ञान अनादि और 
प्रद्ष में रहता है ( सिद्धान्ती ) झक्ष में ्रद्म फा 'अज्ञान हुआ वा किसी अन्य 


फा ओर वह अज्ञान किसको हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को । ( सिद्धान्ती ) 


चिदाभास का खरूप क्या हू ? ( लवीन ) महा, शद्ा को अ्क्म फा अज्ञान 


अथाोत्‌ अपने खरूप को जाप ही भूल जाता है । ( पिद्धान्ती ) उसके भूलने 


में निमित्त कया है ! ( नवीन ) णाविया । ( पिद्धान्ती ) आधिया सर्वव्यापी 
स्वेक्ष फा गुण है वा अल्पज्ञ का ? € नवीन ) अल्पक्ष का | ( सिद्धान्ती ) 


तो छुप्हार भत सें बिना एक अनन्त सर्वक्ष चेतन फे दूसरा फाई चेतन हैं वा 
नहीं ? और अल्पक्ष कहां से आया ! हां, जो अल्पक्ष चेतन मद्या से भिन्न 
मानो तो ठीक है । जब एक ठिकाने न्ह्म को अपने सखरूप का अज्ञान हो तो 
सर्वत्र 'अज्लाल फेल जाय । जसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों 
को निकम्मा फरदेती है, इसी प्रकार श्रद्ा भी एकदेश में अज्ञानी और क्लेश- 
युफ हो तो सब जहा भी अज्ञानी आर पीड़ा के अजुभवयुक्त होजाय। ( नवीन ) 
यह सब उपाधि फा धर्म है, शहम का नहों । ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा 
चेतन ओर सद्य है वा असत्य ? ( नर्वान ) अनिवेचनीय है अथात्त जिसको 
जड़ वा चेतन सत्य था असत्य नहीं कह सकते। ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा फहना 
“बदतों व्याघातः” फे तुल्य हू क्योंफि कहत हो अविया है जिसको जड़, चेतन, 
सत्‌, झसत्‌ नहीं कह सकते । यह ऐसी बात हू कि जैसे सोने में पातल मिला हो 
उसको सराफ के पास परीक्षा फरावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यही 
कहोगे कि इसकों हम न साधा न पीतल कह समते हैं किन्तु इसमें दोनों धातु 
मिली हैं। ( नवीन ) देखा जेसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाका- 
शोपाधि अर्थात्‌ घड़ा घर ओर मेघ के द्वोने से भिन्न २ प्रतीत दोते हैं, वास्तव 
में महदाकाश ही है; ऐसे द्वी माया, अविया, समाप्ठि, व्यप्टि और अतःकरणों 
की उपाधियों से ज्रह्म अज्ञानियों को पृथक २ भतीत हो रहा है; वास्तव में एक 
दी है। ऐखो शआप्रिस प्रमाण में क्या कहा है--- 


अग्नियेयेकों झुब्न प्रतिष्टो रूप रूप प्रतिरृपो वधूष । एकस्तथा सर्वे 





। 
। 
। 
। 


रात्मा रूप रूप प्रतिरपो वहिश्र ॥ [ कठउ० बच्ची ४ | मं? ६ ] 
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जैसे आमि तने, चौड़े, गोत। छोटे, घड़े सव भाकतिवात्रे पदार्थों में व्या- 
। पक ट्लोकर तदाकार दीख़ता भोर उनसे प्रथक्‌ दे, वेसे स्वेज्यापक परमात्मा 


। 


में व्यापक धहोके अन्तःकरणा5कार द्वो रहा दे परन्तु उनस्रे | 
अलग है । ( सिद्धान्ती ) यद्द भी तुम्दारा कहना व्यर्थ हे क्योंकि जैसे घट, 
भठ, मेघों ओर आकाश को भिन्न मानते हो बसे कारणकास्येरूप जयत्‌ और 
जीव फो ब्रह्म से ओर ब्रह्म को इनसे भिन्न मान तो $ ( नवीन ) जा भाग 
सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाऋार दीखता है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ 
ओर जीव में व्यापक होकर ज्ाकारवाला अज्षानियों छो आाकारयुक दीसता 
है । वास्तव में क्र न जड़ भर न नीव है । जैसे जल के सदस्त कंड़े परे हों 
उनमें सूथ्य के सहर्त्रों भ्रतिविम्व दीखते हैं वस्तुवः सूथ्य एक ह। कूंड़ों के नष्ट 
होने से जल के चलने व फेलने से सूथ्य न नष्ट होता न चक्षता और न फेल- 
ता, इसी प्रकार अन्दःकरणों में जद्य का आमास जिसको चिदाभास कहते हैं 
पड़ा हैं । जवतक अन्तशः्करण दे तभीतक जीव हूँ | जब अन्तःकरण ज्ञान से 
नष्ट द्वोत्ा हे तब जीव ज्द्मखरूप दे | इस चिदाभास को अपने प्रद्मालरूप का 
अज्ञानकत्तां, भोक्ता, सुखी, हुखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, भरण अपने में 
आरोपित करता हैं तवतक संसार के वन्धनों से नहीं छूटवा ( सिद्धान्ती ) 
यह दृष्टान्द तुम्द्दारा व्यथ् हे क्योंकि सूब्ये आकारवाला, जल कूंडे भी साकेर 
हैं। सूस्ये जल कूंडे से भिन्न और सू््र से जल कूंडे भिन्न हैं तभी भतिविम्व | 
पड़ता हे | यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविंग कभी न होता । और जेसे 
परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से श्क्ष से कोई पदार्थ वा 
पदायों से अ्रद्ध प्रथक्‌ नहीं हो सकता ओर व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी 
नहीं हो सकता । अथोत्‌ अन्वयव्यतिरेकभाव से देखने से व्याप्यन्यापक मिले 
हुए और सदा प्रथक्‌ रहते हैं | जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव 
सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता । सो वृहद्ारण्यक के अन्तर्यामी बाद्बण में स्पष्ट 
लिखा है । ओर त्रह्म का आभास भी नहीं पद्ट सकता, क्योंकि विना आकार 
के आभास्र का होना असम्भव हेँ। जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रक्ष को जीव 
मानते हो सो तुम्हारी वात वाज़्क के समान है । अन्‍न्तःकरण चलायमान, 
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खण्ड २ और प्रद्द अचल ओर फ्रासड है । यदि तुम श्रद् और जीव को 
पृथक २ न सानोगे तो इसका उत्तर दीजिये कि जहां २ 'अन्दःकरण चला जा- 
यगा बहां २ के ब्रद्या को अज्ञानी और जिस ९ देश को छोद़ेगा वहां २ के 
न्दा को तानी पर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ 
जाता है वहां २ के प्रकाश को आवरणयुफ्र कर जद्ाां २ से हटता है बह्दां २ 
के प्रकाश को आवश्य रादित कर देता है; बसे ही अन्तःकर्ण भ्रक्ष फो धण 
क्षण में शानी, अक्षानी, बद्ध और मुक्त करता जायगा । अखेड भह्य के एक 
देश में आवरण का प्रभाव स्ेदेश मे होने से सब अद्य अजानी हो जायसा, 
फ्योंकि वह चेतन है । ओर मथुरा में मिस्त जन्तःफरणस्थ नद्य ने जो वस्तु 
देखी उसका स्मरण उसी अतः।करणस्थ से फाशी में नहीं हो सकता । क्योंकि 
/अन्यरृए्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌” ओर के देखे का स्मरण ओर को नहीं होता। 
जिस बिदासास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता फिन्तु जो 
मथुरारय अतःकरण का प्रकाशक दे [ वह ] काशीस्य ब्रह्म नहीं होता । जो 
प्रह् ही जीव है, प्रथफ नहीं; तो जीव को सथेश्ञ होना चाहिये । यदि भद्य फा 
प्रतिविंब प्थक्‌ है दो प्रद्यभिन्ञा 'अथोत्‌ पूर्व दृष्ट, श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं 
हो सकेगा । जो फहदो फि महा एक है इसलिये स्मरण दोता ऐ तो एक ठिकाने 
'पज्ञान दा दुःख होने से सब मद फो झज्ञान वा छुःख हो जाना चाहिये | 
ओर ऐसे २ दृष्टान्तों से निद्य, शुद्ध, चुद्ध, मुफसभाव त्रह्म को तुमने अशुद्ध 
अज्ञानी भोर धद्ध आदि दोपयुक्ष कर दिया है भर अखंड फो -खड २ फर 
द्या । 

( नवीन ) निराकार का भी आभास द्वोता है जैसा कि दर्पण था जलादि 
में आकाश का आभास पड़ता है वह नीला दा किसी अन्य भरकार गस्भार गहरा 
दीखता है, बेसा ब्रह्म फा भी सब अंतःकरणों में आभाष्त पढ़ता है। ( सिद्धा- 
न्‍्ती ) जब आकाश में रूप द्वी नहीं है तो उसको आंख से फोई भी नहीं देख 
सकता । जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में फैसे दीखेगा 
गहरा वा छिंद्रा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नहीं | ( नवीन ) तो फिर 
जो यद््‌ ऊपर नीला सा दीखता है, घही भादशवाले में भान होता है, वह बज 
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। पदार्थ है ? ( घिद्धान्ती ) वह प्रथिवी से उड़ कर जल, एथिवी ओर अग् के 
श्रसरेण॒ हैं । जहां से वर्षा होती दे बहां अल न द्वो तो वषों कह्ं से होते ! 


इसलिये जो दूर २ तस्बू के समान दीखता दे; वह जल का चक्र दे । नेसे 
कुद्दिर दूर से घताकार दीखता दे और निक्रट से छिंद्रा ओर ढेरे के समान 


जे मकर ्ः ष्ट् 





भी दाखिता है वैसा आकाश में जल दीखता दे । ( नवीन ) क्या हमारे र्जू, 
सर्प और सप्नादे के धृष्टान्त मिथ्या है ! ( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्दारी सम 
मिथ्या है, सो हमने पूर्व लिख दिया | भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान 
किसको होता है ? ( नवीन ) त्रह्म को । ( सिद्धान्ती ) त्रक्ष अल्पन्न दे वा 
सर्वक्ष ? ( नवीन ) न सर्वक्ष ओर न अल्पक्ष । क्योंकि सर्वेज्षता ओर अल्पक्षता 
उपाधिसद्दित में होती दे । ( स्िद्धान्ती ) उपाये से सहित कौन दे ! (नवीन ) 
प्रह्ष । ( सिद्धाएती ) तो अक्ष दी सर्वेज्ष और अल्पक्ष हुआ । तो ठुमने सर्वज्ञ 
आर झल्पक्ष छा निषेध क्‍यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अथात्‌ 
मिथ्या है तो कल्पक अर्घात्‌ कल्पना करने वाला कोन है ? ( नवीन ) जीव 
अ्क्ष हे वा अन्य १ ( सिद्धान्ती ) अन्य हे; क्योंकि जो भद्मखरूप है तो जिसने 
मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म द्वी नहीं हों सकता | जिसकी कल्पना सिशथ्या हे 
वह सच्चा कव दीं सकता दे? ( नवीन ) हम सत्य और असखत्य को भूठ 
मानते हैं और थाणी से बोलना भी मिथ्या है । ( सिद्धान्ती ) जब ठुम मूठ 


कहने और मानने वाले हो तो झूठे क्‍यों नहीं? ( नर्वान ) रदो, झूठ ओर 
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सच हमारे ही में काल्पित हे ओर हम दोनों के साक्षी अधिप्ठान हैं। ( स्िद्धान्ती ) 
जव तुम सत्य ओर झूठे के आधार हुए दो साहूकार और चोर के सचश उुन्दीं 
हुए | इससे तुम भामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक वह होता हूँ जो 
सवेदा सत्य माने, सत्य वोले, सत्य करे, भूठ न माने, कूठ न बोले और 
भूंठ कदाचित्‌ थ करे | जब तुम अपनी वात को आप ही भूठ करते हो वो 
तुम अपने आप मिथ्यावादी हो | ( नवीन ) अनादि साया जो कि ब्रह्म के 
ओर अ्रदह्य दी का आवरण करती हद उसको मानते हो वा नहीं ! 
( सिद्धान्दी ) नहीं भावते, क्योंकि तुम भाया का अर्थ ऐसा करते दो कि 
जो वस्तु न हो आर भासे हैं तो इस वात को वह मावेगा जिसके हृदय की / 
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उसंभव हे जैसा वन्ध्या के पुत्र का भतिविम्ध फभी नहीं हो सफता । और 
यह “सन्मूला; सोम्येभाः प्रजा” इत्यादि छान्दीग्य उपनिपदों फे बचनों से 
विरुद्ध फहते हो ! ( नवीन ) क्‍या तुम वस्चिष्ठ, शक्षराचाये आदि ओर निश्व- 
ददास पय्यम्त जो तुमसे अधिक पश्ठित हुए ६ उन्होंने लिखा है उसको 
खण्डन फरते हो ! हमको तो बसिठ्ठ, शझ्गराचाय और निम्थलदास 'आदि 
शधिक दीखते है ! ( सिद्धान्ती ) पुम विद्मान दो था अविद्वान्‌ ! ( नवीन ) 
एम भी कुछ विद्वान, ६ ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो बसिष्ठ, शझ्टुराचाये और 
निश्चक्दास के पक्ष फा एमारे सासने स्थापन फरो, दम खण्डन करते हैं। जिसका 
पक्ठ सिद्ध हो पही बड़ा ऐप । जो उनकी आर तुम्धारी वात अखण्डनीय द्वोती 
तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी घात फो खण्डन बयों न कर सकते ? तब 
तुग्दारी और उनकी बात माननीय छोवे । अनुसान छ कि शब्नुराचाये आदि ने 
तो जेनियों फे मत के खण्डन फरने ही के क्षिये यह मत स्वीकार किया हो 
क्योंकि देश फाज्न फे अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुतते खार्थी 
विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी फर लेते & | और जो इन थातों 
को अथात्‌ जीव ईश्वर की एकता जगत मिथ्या आदि व्यवहार सश्या नहीं मानते 
थे; तो उनकी बात सी नहीं दो सकती । और निश्बलदास फा पाशिडत्य देखो 
पऐसा हे “जीवो मह्माउभिश्म्वेतनत्वात” उन्होंने “ब्ात्तिप्रभाकर” में जीव मद्य की 
एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव मझ्म से अभिन्न है। 
यह बहुत कम्त समझ पुरुष [ की बात ] के सहश घात है । क्‍्योंफि सोधस्ये- 
मात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वैधम्य येदुक दवीता है । जेसे 
फोई कहे कि “पृथिवी जलाउसिन्ा जडजात” जड़ के होने से प्रथिवी जल से 
भिन्न है । जेसा यह वाक्य सक्भत कभी नहीं दो सकता वेसे निमग्वल्दासजी 
का भी लक्षण ज्यथे है । क्योंकि जो अल्प, अल्पक्षता और अआन्तिमत्वादि धर्म 
जीव में ल्रद्वा से ओर सर्वेगत सबज्ञता ओर निश्नीन्तित्वादि बेधम्य ब्रह्म में जीव 
से विरुद्ध है इससे श्रक्म और जीव भिन्न २ हैं। जेंसते गन्धबत्व कठिनत्व आदि 





हु. 


सूमि के धरम रसबत्व द्रबत्वादे जल के धरम से विरुद्ध होने से प्रथेवी और २५ 
(४28 ४५३५६ 
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| जल एक नहीं । वैसे नीच और जहा के वेधस्य होने ले जीव ओर मक्ष एक 
| न कभी थे, न हूँ और न कभी होंगे । इतने छी से निश्बलदासादि की समझ 
£ लीजिये कि धनमें कितना पाए्िडित्थ था और जिसने योगवाप्तिप्ट बनाया हे वह ; 
£ कोई आधुनिक वेदान्ती था, न बाल्तीकि, यसिष्ठ और रामचन्द्र छा बनाया वा 
! कहा सुना है । क्योंकि वे सव वेदाइयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते ओर : 
न कह सुन सकते थे | ( प्रश्न ) व्यासजी मे जो शारीरिक सूत्र बनाये € उन ; 


वेखों 


में भी जीव अक्ष की एकता दीखती है देखों--- 


सम्पाद्याउ्जवेगाव: खेद शुब्दात्‌ | १ ॥ 
त्राओण जेमिनिरुपन्यासादिम्य) ॥ २ ॥ 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादिल्योंडुलोमि! ॥ हे ॥ 
एचमप्युपन्यासात्‌ प्वेभावादविरोध वादरायणः ॥ 9 ॥ 
अत एवं चानन्याधिपत्ति३ | १ ॥ 
| चेदाल्तद्‌० आ० ४ [ पा० ४ | सू० १ ४--७ | £ ] 


- अथात्‌ जीव अपने खरूप को प्राप्त होकर अकट दवोता है जो कि पूर्षे अद्य- 
खरूप था. क्योंकि ख शब्द से अपने ज्रह्मख्रूप का ग्रहण होता दे।॥ १॥ 
“अयमात्मा अपइतपाप्मा” । इत्यादि उपत्यास ऐसे प्राप्ति पर््य॑न्त देतुओं से | 
अ्रद्खरूप से जीव स्थित होता हे ऐसा जोमीनि आचाय्ये का मद दै॥ २१ 
झौर ओडुल्ोमि आचाय्ये तदात्मकखरूप मिरूपशादि वृहदास्स्यक के देतुरुप | 
के बचनों से चेतन्यमात्र खरूप से जीव भ्ुद्धि में स्थित रहता है ॥ १ ॥ 
व्यास इन्द्र पूर्वाक्त उपन्यासादि ऐश्वर्यश्रारिरूप देतुओं से जीव का अद्यस्तरूप 
होने में अविरोध मानते हैं. ॥ ४ ॥ योगी पेश्वयसद्ित अपने अ्रद्वास्वरूप को 
प्राप्त होकर अन्य अधिपाति से रहित अर्थात सखर्य आप अपना और सबका 

. अधिपतिरूप अश्मखतरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन 
सूत्नों का अर्थ इस अकार का नहीं किन्तु इनका यथाथे अये यद है.सुनिये ! 
जबतक जीव अपने खकीय शुद्धलरूप को प्राप्त सत मतों से रहिव होकर 
पव्रित्र नदीं होता तवतक योग से ऐस्वये को प्राप्त होकर अपने अन्वयामि त्रक्ष ४! 


कि 
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को आप्त होके झानन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब 
पापादि रद्दिव ऐश्वयेयुफ योगी ऐज है तभी त्रद्य के साथ मुक्ति के आनन्द को 

। भोग सकता है। ऐसा जामिनि भाचाये फा सत दै || २॥ जव अविद्यादि 
दोपों से छूट शुद्ध चैतन्यमात्र खरूप खरे जीव स्थिर द्ोता छ तभी /“तदात्मकत्व” 
अर्थात्‌ मदाखरूप के साथ सस्पन्ध फो प्राप्त दोता दे । ३ ॥ जम रक्षा के 
साथ ऐश्वय और शुद्ध विद्ञान को भौते ही जीवन्मुफ्त छ्ोता हे तथ अपने निर्मल 
पूषे खरूप फो प्राप्त होकर आनान्दिव होता है ऐसा व्यासमुन्िजी का मत है ॥। ४ ॥ 
जब योगी का सत्य सछुल्प होता है सब खयं परसेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति- 
सुख फो पाता है । वहां खाघीन खतन्त्र रहता है । जेसा संसार में एक प्रधान 
दूसरा अग्रधान होता है वेसा सुक्ति में नहीं। किन्तु सब भुफ जीव एक से 
रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो-- 


नेतरोलुपपत्ते! ॥ | १। १। १६ |] १॥ 
भैदव्यपदेशाच ॥ [ १। १। १७] २॥ 
विशेषणभेदण्पपदेशाम्यां च नेतरो ॥ [ १। १ । २२] १॥ 
अखितन्रस्यथ च तथोग शास्ति ॥| [| १। १। १६ ] ४॥ 
अन्तस्तड्ूमोपदेशात्‌ | [ १। १। २० ] ४ ॥ 
भेदव्यपंदेशाधान्य/ ॥ [| १। १।२१) ६॥ 
गुहां प्रविष्टायात्मानों है तदशनात ॥ [ १ | २। ११] ७॥ 
अनुपपत्तेस्तु न शारीर/ ॥ [ १।२। ३ ] ८॥ 
अन्तयाम्पधिदेवादिपु तद्धमैव्यपदेशाद ॥ [ १। २। १८ ] 8 ॥ 
शारीरशोज्मयेजपि हि भेदेनेनमर्धायते || | १। १।२० ] १०॥ 
व्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्राणि ॥ 


अथ---ब्रक्ष' से इतर जीव सा्टिकर्ता नहीं है क्योंकि इस अल्प, अल्पत्ञ 

छासथ्यंवात्े जीव में साट्िकदृत्व नहीं घट सकता। इससे जीव ब्रद्य नहीं | १ || 

. $ “रस छ्षेवायं लब्ध्चानन्दी भवति” यह उपनिषद्‌ का वचन दे । जीव और जक्ष 
78 भिन्न हैं क्योंके इन दोनों का भेद भ्रतिपादन किया है। जो ऐसा न होता तो 
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रख अर्थात्‌ आनन्दखरूप न्रह्म को श्राप्त होकर जीव आनन्द्खरूप होता है यह 
प्राप्तेिविषय त्रह्म और प्राप्त दोनेवाले जीव का निरूप्ण नहीं घट सकता | इस- 


७ 


लिये जीव और ब्रह्म एक नहीं || २॥ 


.. दिव्यों हमूत्त: पुरुष स वाह्याभ्यन्तरों ब्रन! ।अग्रायो धमना। शो 
हात्रात्परत! प्‌र। | मुण्डकोपनिपादि [ 8० १ । खं० १ | में० २ ] 


दिव्य, शुद्ध, सूर्चिमत्वरादिद, स्व में पूंण, वाहर भीतर निरन्तर व्यापक, 
अज, जन्म शरण शरीरघारणादि रहित, श्वास, अश्वास, शरीर और मन के 
सम्बन्ध से रहित, प्रकाशखरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण ओर अक्षर नाश- 
रहित प्रकृति से परे अथात्‌ सूच्रम जीव उसपे भी परसेश्वर परे अर्थात्‌ नह्म सुद्म दें । 
प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादवरूप द्ेतुओं से प्रकृति और जीवों 
से अक्म भिन्न है | ३ ॥ इसी स्वव्यापक्त त्रद्म में जीव का योग वा जीव में 
ब्रह्म का योग अतिपादन करने से जीव ओर ह्रदय भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न 
पदार्था का हुआ करता है॥ ४ | इस अक्ष के अन्तर्याँमि आदि घमे कथन 
किये हैं ओर जीच के भीठर व्यापक्तर होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से मित्र 
हे क्योंकि व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता हैं॥ ४ ॥ जेसे 
परमात्मा जीव से भिन्नखरूप है बेसे इन्द्रिय, अन्दःकरण, प्रधिवी आदि भूव, 
दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यशुणों के भोग से देववाबाच्य विद्वानों से भी परमा-. 
त्मा भिन्न दे । ६ ॥ “शुहां प्रविष्टी सुकृतल्थ लोके” इत्यादि उपनिषदों के | 
वचनों से जीव और परमात्मा मिन्न हैं | वेसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकने 
दिखलाया दूँ ॥ ७ ॥ “शरीरे भव: श्मरीर:” शरीरघारी जीव त्रक्ष नहीं है 
क्योंकि जह्म के गुण, कम, खभाव जीव में नहीं घटते || ८ ॥| ( अधिद़ैव ) 
सब दिव्य मत आदि इन्द्रियादि पहार्था ( आधिभूत ) प्रथ्िश्यादि भूच ( झ- ! 
ध्यात्म ) सव जीवों में परमात्मा अन्तर्यसीरूप से स्थित है क्‍योंकि उसी पर- | 
सात्मा के ज्यापकत्वादि घमम सर्वन्न उपनिपद़ों में व्याल्याद हैँ ॥ 6 ॥ शरीरघारी । 
जीव तद्म नहीं दे क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद खरूप से सिद्ध है॥ १० ॥ । 
इत्यादि शारीरिक सूत्रा सं भी खरूप से ही ब्रह्म ओर जीव का भेद सिद्ध हूं। 


॥ 
2५० कल्‍कणन 04२७२ ७ '+५+५ ५ ०९-३०. पक पआाण-नम कक ५ 9... ७ 4 १९००». 3 ./#म५क#०]-6-#९ # जममया# का १९+७५७#-फ 48७..#/७५७+*१०+/५ कुनीभाक“ कर अप # के, ४445 ४३४02 





७० «७ “तक 2-३. 


यु डक /%५०५५५२०२४१४७०६२५२५०५२९०२५००६०३/ए११-३५०२५/फराजरापल्‍१/९००९:१९/१५ ३९००३ कर न३/त पर पअनभेडत५/१५३०५/१५ ०९५ /०९५०५/०१३%९०९/०/९००४/५ ८०५८० +९० 
(2720४)४:5 मर 
शक 5८ 





३ 3# जज ज/ बट आर न्‍चिी५त सतीपजीजीधीषियी रीवा पटक ४८२ यफर ४ शा 2 व कज धजी सी च्जी कर क्‍ शयरयवर्शीआरयई 


' सत्याधग्रकाश।! ४२६ 


वेसे ही. वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंद्वार भी नहीं घट सकता फ्योंफि 
॥उपक्रम” अथोत्‌ आरम्भ प्रद्य से ओर “उपसंद्ार” अरयात्‌ अत्य भी प्रद्दं 
ही में करते हैं | जब दूसण कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रललय भी 
ब्रह्म के धर्म हों जाते हैं ओर उत्पत्ति विनाशराद्ित ब्रह्म का प्रतिपादन वदादि 
सत्यशास्त्रों में किया है, वह नवीच वदान्तियों पर कोप करेगा । क्‍योंकि निर्वि- 
कार, अपरिणाप्ि, शुरू, सनातन, निमश्नोन्तत्वादि पिशेषणयुक्त त्रह्म में विकार, 
उत्पत्ति ओर ज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उप- 
संहार ( प्रलय ) के होने पर भी श्रक्ष फारणात्मक जड़ और जीव घरावर बने 
रहते हैं । इसलिये उपक्त ओर उपसंहार भी इन वेदान्तियों की फल्पता भूठी 
है । ऐसी अन्य बहुतसी शशुद्ध चातें हैं. कि जो शास्त्र और भत्यक्षादि भमाणों 
से विरुद्ध हैं ॥ 





५ कर 
[। 


: इसके पश्चात्‌ छुछ जेतियों मोर कुछ शह्वराचाय्य के अनुयायी क्ोगों के 
उपदेश के .संस्कार आर्यावत्ते में फेसश्े थे ओर आपस में खण्डन मण्डच भी 
चत्षता था । शद्भराचाय के तीनसो ब्ष के पश्चातू उज्जेन नगरी में विक्रमादिदय 
राजा छुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रशृत्त हुई लड़ाई फो 
मिदाकर शान्ति स्थापन की | तत्पश्चात्‌ भ्रदेहूरि राजा काज्यादि शास्त्र और 
अन्य में भी कुछ २ पिद्ाान हुआ । उसने वेराग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ 
दिया । विक्रमांदेत्य के पाँचसो वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज हुआ । उंसने थोड़ासा 
व्याकरण ओर फाज्यालक्लारादि का: इसना प्रचार किया कि जिसके राज्य में 
कॉंमिदास बकरी चरानेवाला भी रघुवंश काव्य का कत्तों हुआ | राजा भोज 
के पास जो कोई अच्छा ज्योक बनाकर ल्ेजाता था उसको बहुतसा धन देते थे 
झोर अ्रतिष्ठा होती थी। उंसके पश्चात्‌ राजाओं आर श्रीसानों ने पढ़ना ही छोड़ 
दिया । यद्यपि शह्धराचारये के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शेव आदि सम्परदांयस्थ 
संतवादी भी हुए थे परन्तु उंचका बहुत बत्न नहीं हुआ था सहाराजा विफेमादित्य 

| से. लेके शेयों का बल बढ़ता आया। शैवों में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई 
थीं, जेसी वाममार्गियों सें दश सहाविद्यादि की शाखा हैं । लोगों ने शह्लराचाये 
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। ४३० शताब्दीसस्करणय्‌ : 


(बन अद्ञामपमरचाी धर च३*, 
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प्र हा 
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को शिव का अद्तार ठद्राया | उनके अनुयायी संनन्‍्यासी भी शेवमत में प्रवद्द | ' 
होगये और वाममार्गियों फो भी मिद्तातर रहे । वाममर्गी, देवी जो शिवजी की 


* और भस्म अद्यावधि घारण करते हैं परन्तु जिदने वःमशार्गी देदविरोधी ३ चेंसे 
शेव नहीं है । - 


! 

; 

घिक्‌ घिक कपाल मसरुद्रादविहीनम्‌ ॥ १ ॥ क्‍ 

: रुद्रात्ञान कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके रिशती डे 
पद पद कर्प्रदेश करयुगलगतान्‌ वादशान्दादशेव | 
बाहोरिन्दो! कलामि! प्थगिति गद्तिमेकमेव शिखायाम्‌ , 

। वत्तस्पष्टाईघिक॑ यः कसयति शतक स खय॑ नीलकएठ) ॥ २।॥! 

' 
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इत्यादि बहुत प्रकार के छोक [इन लोगों ने] बनाये ऑर कहने लगे कि 
लिसके कपाह में भस्म ओर कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं हे उसको धिकार है! 
“त॑ सजेदन्त्यर्ण यथा” उसको चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १॥ नो 
कर में ३२, शिर में ४०, छः छः कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ | 
भुजाओों सम, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता हैं वह | 
साकज्षात्‌ महादेव के सच्श हूं ॥ २॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैँ पत्मात्‌ इन ; 
वाममार्गी आर शेतों ने सम्माति करके भय लिंग का स्थापव किया, मिसको | 
जलाबारी ओर लिक्न कहते हैं आर उसकी पूजा फरने लगे । उन मिल्लेज्नों को 
तनिक-भी-ल्या न आई कि यह पामरपन का काम हम क्‍यों करते हैं ? किसी | 
कावे ते कहा है कि “खा्थीं दोष॑ न पश्याति” खाथा लोग अपने खार्थ सिद्धि ; 
करने मे दुष्ट कार्मा को भी श्रेष्ठ सान दोष को नहीं देखते हैं । उसी पायाणादि 
मूर्ति और भग लिड् की पूजा में सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां 
सानने लगे । जब उजा भोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने मन्दिरों में मार्तिस्थापन 
करने और दर्शन, स्पर्शन को आने जाने क्गे तव तो इस पोर्षों के वेले भी जैन- 
४ भ्रन्दिर में जाने आने लगे आर उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन 


च्य्ि 


लोग भी आध्योदत में आने जाने लगे | तव पोषों ने यह श्लोक वनाया-- 
इंजन हु ० ० नन्ड्््छ 
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सत्याथेग्रकाश। ४३१ 
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न वदेधादनी भाषां आणे! कणटठगर्तैरपि | 

हस्तिना ताड्यमानो5पि न गच्छेज्जैनमन्दिरम । 
चादे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कंण्ठगत अथोत्‌ ऊंत्यु का 
समय भी क्‍यों न आया हो तो भी यावनी अथोव म्लेच्छमाषा मुख से ने 


(58६: 


६2222 
है? ९22 





बोलनी ओर उन्मत्त हस्ती सारने 'फो क्यों न दौदा आता हो और जेन के 
मन्दिर में जाने से प्राण वधता हो तो भी जेनमन्दिर में प्रवेश भ फंरे किन्तु 
जैनमन्दि्र में अवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मरजाता अच्छा है। 
ऐसे २ अपने चेल्ों को उपदेश करले लगे | जब उनसे कोई प्रमाण पूछता -था 
। कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी'भ्साण है ? तो कहते ये कि 
हां है । जप्र वे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब मार्केण्डेय पुराणादि-के वचन 
पढ़ते और सुनाते थे जेसो कि दुगोपाठ में देधी का वर्णन लिखा है ।.राजा 


निज 








| भोज के राज्य में व्यासजी के साम से मारकेण्डेय ओर शिवपुराण किसी चे 
| बनाकर खड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज फो विदित होने से उन 
| परिडदों को हस्तच्छेदनादि दुस्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई कव्यादि 
। ग्रन्थ बसावे तो अपने नाभ-से बनावे, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात 
। राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी-है कि जो ग्वालियर 
के राज्य “भिंड” नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है-। जिसको 
लखुना के रावसाहव ओर उनके गुसाश्ते रामद्याक्ष चौबेजी ने अपनी आंख से 
| देखा हे । उसमें स्पष्ट क्िखा है कि व्यासजी ने चार खहस्त चारतों और उनके 





शिष्यों ने पांच सहस्त छश्सों श्ोकयुक्त अथात्‌ सब दश सहस्त झओश़्ों के प्रमाश 
भारत घनाया था । वह महाराजा विक्रप्तादित्य के समय सें वीस सहस्त, महा- 
राजा भोज कहते हैं कि सेरे पित/जी के समय में पश्चीस और अब ेरी आधी 
उमर में तीस सदस्त छोकयुक्त महाभारत का पुस्तक घिल्॒ता है। जो ऐसे ही 
| बढ़ता चला तो भहासारत का पुस्तक एक ऊंद् का. बोमा होजांथगा। और 
! 

( 





ऋषि मुनियों के बाम से पुराणादि ग्रंथ बनावेंगे तो आयोवर््तीय ज्ञोग भ्रमजाल 
; में पड़ के वेद्किधमेषिह्ीन होके भ्रष्ट हो जायंगे। इससे विदित होता है कि राजा ! 


;अफका१# रह । 
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भोज को कुछ २ वें का संस्कार था ! इनके मोजप्रवन्ध में लिखा है कि- 


पत्मेकया कोशदशकमश+ सुद्त्रिमो गच्छति चारुगला । 
-बायुं ददाति व्यजन सुपुप्कर्स बिना मलुध्येण चलतल्यजसम्‌ | 


् 

। 
राजा भोज के राच्य में ओर समीप ऐसे २ शिल्प्री लोग थे हि जिन्‍्हों 
घोड़े के आक्वार एक आन चन्त्रकलायुक बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 
ग्यारह कोश ओर एक घल्टे में साढ़े सत्ताईंस कोश जादा था | बह भूमि भोर 
अन्तरिक्ष में भी चलता था। आर दूसरा पंखा- ऐसा तनाया था कि बिना £ 
| मलुध्य के चलाये कत्ायन्द्र के वल से नित्न चला ऋरता आर पुष्कल वायु 
देवा था | जो ये दोनों पढार्य आज दक बने रहते तो यूसोपियन इतने अमि 
सांत में ने चडू जाते | जब पोपजी अपंदे चेलों को जोनियों से रोकने लगे तो! 
भी मन्द्रों में जाने से लू रुक सक्के और जोनियों की कथा में सी लोग जाने 
लगे | जैनियों के शेप इन पुराणियों के पोषों के चेलों को बहकाने लगे | तत : 
पुराणियों ने विचारा कि इसका कोई वद्पाय करता चाहिये, नहीं तो अपने ! 
चेले जनी छोजायंगे । पश्चात्‌ पोषों ने चह्ी सस्मति की कि जैनियों के सहश 
अपने सी अवतार, संदिर, मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावें | इस लोगों मे ! 
जैनियों के चौबीस तीयेकरों के सच चौबीस अवतार, मन्दिर और सूर्चियां / 
बनाई । ओर जंसे जॉनियों के आदि आर उत्तर पृराणारि हैं देते - अठार ! 
3राण पनान जग | राजा भोज के ढेदसी वर्ष के पद्ात्‌ वेष्णवम्त का आरम्भ | 
॒ 
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कक के हब गहरे ,>0कअक आप 


ड््ञ्ीं 


हुआ । एक शठकोप चाम्रक कंजरवर्ण में उत्पन्न हुआ था इससे थोड़ासा चला 
उसके पग्मात्‌ मनिदाहन संगी कुल्ोत्मन्न और तीसत यावनाचार्य्च यवनकुलो- 
त्पज्न आचाय्ये डइुझ | दत्त जाझण छुलज चौथा रामाठुज हुआ इसने 
अपना मत फेल्ाया | शा ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, बब्ण॒वों 
ने विष्णुप॒यणादि बनाये |. उनमें अप नाम इसलिये नहीं घरा कि हसारे 
नाम खे बनेंगे तो कई अम्राण न करेता | इसलिये व्यास अगदे ऋषि मुनियों | 
$ के नास घरके पुराण बाय ) नाम भरी इनका चात्तव में नवीन रखना चाहिये 


!; 
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हि भा परन्तु लेसे कोई दरिद्र अपने बेटे का साम 00000 ओर आधुनिक 
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सत्यायप्रकाश। ४३३ ॥[ 


के 


ब हे 
.५५७२०२९-३०-२+ ४९०2-१५ >ध/*१/)९०९५/०५ 2०५०५ -मथ /2५ अनपह७ “कप ०7.3; 3 मकन-च/य५२ ०-३ १३ नपार ५ फ नए ५००३ 2०९५ (नमन :म 4 ७-०३५७०/५५ /म५र»+ ऊन >ग ००2३. >मव नर २5 8० 4५०३० १०+गज-+>-+ #र१ ९०; लय जज नकल भा आर 
हा 


व 3 #थ+ बे 7५ 


; 











हि 
पदाथे का त्ताम सनातन रख दे तो क्‍या आश्रय है ! अब इनके आपस के 


जैसे संगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी परे है । 


देखो ! देवीभागवद में “श्री” मामा एक देवी क्ली जो भ्रीपुर की खामिनी 
लिखी है उसीने सब जयत्‌ फो बताया और प्रक्मा विष्णु महादेव को भी 
उसीने रचा | जब उस देवी की इच्छा हुई तथ उसने अपना हाथ घिसा | 
उससे. हाथ में एक छाला हुआ | उसमें से अद्मा फी उत्पात्ते हुई उससे देवी ने 
कहा फि तू मुझ से विवाह फर । प्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता लगती हे । 
में तुक से विवाद .नहीं फर सकता। ऐसा सुनकर माता को कोघ चढ़ा और 
कड़फे फो भस्म फर दिया ) भोर फिर हाथ घिस फे उसी प्रकार दूसरा लड़का 
उत्पन्न किया | उसका साभ विप्शु रक्‍्खा | उससे भी उसी प्रकार फहा । उससे 
न माना तो उसको भी भस्म कर दिया । पुनः उसी भ्रकार तीखरे लड़के को 
उत्पन्न किया । उसका नाम मद्दादेव रक्ख़ा और उससे कहा कि तू झुक से 
विवाइ,फर । मद्दादेव चोला ।क में ठुक से विवाद नहीं क्र सकता । तू दूसरा 
सनी का शरीर धारण फर | वैसा ही देवी ने किया | तथ महादेव घोला कि 
यह दो ठिकाने राखसी क़्या पड़ी हे ) देवी ने फष्ठा कि ये दोनों तेरे भाई हैं। 
इन्दोंने मेरी आज्ञा न मानी इसात्षैये भस्म फर दिये | महादेव ने फट्दा कि में 
अकेला क्या करूंगा ? इनको जिलादे ओर दो स््री और उत्पन्न कर | तीनों 
का विवाह तीनों से होगा । ऐसा ही देवी ने किया | फिर तीनों का तीनों के 
साथ विवाह हुआ | चाहरे | माता से विवाह न किया और बहिन से कर 
लिया ! क्‍या इसके उचित समझना चाहिये ? परचात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया। 
प्रक्षा, पिष्णु, रुद्र ओर इन्द्र इनको पालकी के उठानेवाले फद्दार बनाया, इत्यादि 
गपोड़े लम्बे चोड़े सनमाने लिखे हैं | कोई उन से पूछे कि उस देवी ऋा शरीर 
'और उस श्रीपुर का धनानेवाला ओर देवी के पिता भाता कौन थे ? जो कहो 
कि देवी अनादि है थो जो संयोगजन्य पस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो 
; सकता । जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भार बहिन के विवाह में 
6 कोनसी भच्छी बात निकलती है .? जेसी इस देवीभागवत में महादेव, विणाएु 
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ओर तद्यादि की छुद्रता ओर देदी की वढ़ाई जिखी है इसी प्रकार शिवेपुराण । 

देवी आदि की वहुत छुद्रता लिखी है । अथोत्त ये सत्र महादेव के दास और 
महादेव सब का इचर हे। जो रुद्राच अयोत्‌ एक वृक्ष के फल की गोठती भौर 
राख धारण करने से मुक्ति मानते हूँ तो राख में लोटनेहारे गदद्मा आदिं पशु | 
ओर घुंघुदी आदि के धारण करनेवाले भील कंजर आदि साक्लि को जातें और | 
सुअर, कुचे, गधा आदि “राख में लोटनेवालों की मुक्ति क्‍यों नहीं द्वोवी ! | । 
( प्रश्न ) कालाग्निरुद्रोपनिपद्‌ सें भत्म लगाने का विधान लिखा है | वंह क्या | 
भूठा है ! और “ ज्यायुष जमदस्ने०” यजुर्वेददचन | इत्यादि वेदमन्त्रों से भी 
भस्म धारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आंख के अश्नपाव से जो पक्ष 
हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष हे | इसीलिये उसके धारण में पुण्य लिखा है।! 
एक भी रुद्राज्ञ धारण करे तो सब्र पापों से छूट खगे को जाय । यमराज और । 
नरक का डर ने रहे ( उत्तर ) काल्लाग्तिरद्रोपातिषद्‌ किसी रखोड़ेया मनुष्य 
अथात्‌ राख बारुण करनेवाले ने बनाई हे क्‍्योंके ध्यः्थ प्रथमा रेखा सा 
भूलोंकः” इत्यादि वचन [ इस में ] अन्थक हैं | जो अतिदिन द्वाथ से बनाई 
रेखा हे वह भूलोक था इसका बाचक केसे हो सकते हैं? और जो “फयायुप 
जमदग्ने;”? इत्यादि मन्त्र हैं, वे भत्म वा श्रिपुंड घारण के वाची नहीं किन्तु 
/चचु्वे जसदुग्निः” शतपथे । हे परमेश्वर ! मेरे नेन्न की ज्योति ( ज्यायुपम्‌ ) । ह 
तिशुणा अथात्‌ तीनसों बषेपयन्स रहे ओर में भी ऐसे घमम के काम करूं कि 
जिससे दृष्टि नाश न हो । भत्ता यह कितनी बड़ी मूर्खता की बात है-कि 'आंस 
के अश्रुपात से भी बृत्त उत्पन्न हो सकता है ? क्‍या परमेश्वर के रृष्टिक्रम को 
कोई अन्यथा कर सक्षठा है ? जेसा जिम वृक्ष का वीज परमात्मा ने रा है 
उसी सर वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता हे, अन्यथा नहीं | इससे जितना रुद्राक्ष, | 
भस्म, तुलसी, कमलाकज्ष, घास, चन्दत आंदि फो करठ में घारण करना हे वह | 
संच जंगली पशुवत्‌ मनुष्य का काम है। ऐसे वाममागी और शैव-वहुत मिथ्या 
चारी, विरोधी ओर कच्तेन्य कम के त्यागी होते हैं | उनमें जो कोई भएछ परुष 
हूँ वह इन बातों का विश्वास न करके अउंछे कर्म करता है । जो रुद्राक्ष भस्म 
धारण से यमराज के दूध डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे ।' जब |. 
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रद्रात्त भस्त धारण फरलेवालों से कुत्ता, सिंह, सप्प, विच्छू, सक्खी और 
मच्छर आदि भी नहीं उरते तो न्यायाधीश के गण क्‍यों ढरेंगे ! (भ्रश्न ) 
बामसार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वेष्णब. तो अच्छे हूँ ? ( उत्तर ) 
यद्द भी बेदविरोधी होने से उनसे भी आधिक बुरे हैं (प्रश्न ) “नमस्ते रुद्र 
सन्यवे” । “वेष्णबससि” | “वासनाय च”। “गणानांत्वा गणपति हवामहे” | 
भगवती भूया/” । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च” । इत्यादि वेद्प्रमाणों से 
शेवादि मत सिद्ध होते हैँ, पुनः क्‍यों खण्डन करते दो ? ( उत्तर ).इन 
वचनों से शेवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्‍योंकि “रुद्र” परमेश्वर, प्रायादि 
वायु, जीव, आपि आदि का नाभ्त है। जो फ्रोपकत्तो रुद्र अथोत्‌ दुष्टों को 
रलानेवाले परमात्मा को नमस्कोर करना, प्रांण और जाठराप्ति को 'भन्न ऐना, 
( नम इति अज्ननाम-मिघ० २। ७ ), जो मंगलकारी सब संसार का अत्य- 
न्‍त कल्याण करनेवाला दे उस परमात्मा को नमस्कार फरना चाहिये। “शिवस्य 
परमे श्वरस्थायं भफ़। शेवः”। “विष्णो! परमात्मनो5य॑ भक्ता बेष्णव४”। “गणपते: 
सकक्षजगत्‌ल्लामिनोउय॑ सेवको याणपतः” । “"भगवसत्या घास्या अय॑ सेवक; 
भागवत; ” । “सूर्येस्थ चशाचरात्सनोडर्य सेवकः खोरः” ये सब रुद्र, शिंव, विष्णु, 
गशपति, सूययादि परमेश्वर के ओर भगवतों संत्यभापणयुक्त बाणी का नाम हे । 
इसमें विना समझे ऐसा फरगड़ा मचाया हे जेसे--- 





।अभिकरीीयमरा 


एक किसी बेरागी के दो चेले थे | वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करते 
थे । एक से दाहिले पग ओर दूसरे ने वायें पग फी सेवा करली बांट ली थी। 
एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार द्वाट को चला गया और 
दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा फर रहा था । इतने में गुरुजी ने करवट फेर 
तो उसके पग पर दूसरे गुरुभाई का सेठ्थ पग पड़ा । उध्चने त्ले दूंडा प्रग पर 
घर मारा ! गुरु से कहा कि झरे दुष्ट ! तू ने यह क्या. किया. चेज्ञा. बोला 
कि मेरे सेव्य पय के ऊपर यह पग॒ क्‍यों आं घढ़ा ? इतने में दूसरा चेला, जो 
|-कि बजार द्वाट को गया था, आ पेहुंचा.। बंद भो अपने सेज्य पय की खेवा 
8 करने जगा | देखा तो पग सूज।| पढ़े! है। बोला कि गुरुजी यह मेरे से्य पग में न 
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क्या हुआ ? गुरु ने सव दृत्तान्द सुनां दिया। वद भी सूखे न बोला न चाज्ना। । 
चुपचाप दुण्डा उठ के बड़े बल से गुरु के दूसरे. पय में मारा । तो शुरु ने 
डच्चखतर से पुकार मचाई । तव दोनों चेले दस्डा लेके पढ़े और गुरु के.पगों ! 
को पीटने लगे | तब तो बड़ा कोलाइल मचा और .लोग घुन कर आये | | 
कहने लगें कि साधजी क्‍या हुआ ? उनमें से किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष ने साधु 
को छुट्टा के पश्चात्‌ उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया, कि देखो ये दोनों पग 
तुम्दारे गुरु के हैं। उन दोनों की सेदा करने से उसी को सुख पहुंचता: ओर 
दुःख देने से भी उसी एक को दुश्ख छोता है ! 





जैसे एक युरु फी सेवार्स चेलाओं से लीला .की, इसी प्रकार. जो एक अश्ष 
ण्ड, सबिदानन्दानन्तल्ल प परमात्मा के विष्णु, रुद्रावि अनेक नाम हैं, इन नामों | 


>2 4. 2 


जानकर शेव, शाक्त, वेष्णवादि संत्रदायी ज्ञोग परस्पर एक दूसरे के.चाम की 
निन्‍्दा करते हैं. । मन्‍्द्मति तबिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते 
हैं कि ये सव विष्णु, रुद्र, शिव आदि सांस एक अद्वितीय, सर्बनियन्ता, स्वो- 
न्तयोंमी, जगदीश्वर के अनेक गुण कम स्वभावयुक्त होने से उसी के. वावक 
हैँ । भला क्‍या ऐसे मूर्खों पर इश्वर -का कोप न होता होगा ? अब- देखिये 
चक्राद्धित वेष्णवों की अद्सुत साधा--- 


श्ं 


तापई पुणड तथा नाम माला मन्त्रस्तथेव च | 
श्रमी हि पच्च संस्कारा। पंरमकान्तदेतव) ॥ 
... अततनून तदामा अश्तुते | इति श्रुतेः ॥ [ रामाहुजपठलपद्धतों ] 
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का अथ जेंसा-कि प्रथम समुल्लाप्त में प्रकाश कर आये हैं उप सत्याथे को न 


अथात्‌ ( ताप )-शेख, चक्र, गद्य ओर प्रञ्म के चिह्ों को आम्नि में ता 
के भुजा के भूल में दाग देकर पश्चात्‌ दग्धयुक्त पात्र में वुझाते हैं और कोई उस 
दूध को पी भी लेते हैँ । अब देखिये-अत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी: स्वाद | 
उसमें आता होगा | ऐसे २ करसों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते + 

हें ओर कहते हैँ कि विना शंख चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त १ 


आई आई आर जरा कस्बे. % 7 व 
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नहीं. होता क्योंकि पट्द ( आम। ) अथात्‌ कथा हू शोर जंसे राज्य के चपरास 
आदि चिहों के ऐोने से राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हूं बसे छवी विष्णु 
के शेख चक्रादि आयु्धों फे चिह् देखकर यमराज और उनके गण उरते हूँ 
ओर फद्दते हैं कि--- 


दोद्ा-पाना बड़ा दयाल् का, तिलक छाप ओर माल । 
यम डरपे फालू कहे, भय माने भूपाल ॥ 








अयोत्‌ भगवान्‌ फा वाना तिलक, छाप ओर माला धारण फरना बड़ा है । 
जिससे यमराज ओर राजा भी डरता दे ( पुण्टूप्‌ ) निशूल के सदश ल्ताट में 
चित्र निकालना ( नाम ) नारायणदास विषतुदास भथोंत्‌ दासशब्दान्त भाम 
रखना ( माला ) फमगढ्टे की रखना ओर पांचवां ( मन्त्र ) जेंसे।--- 


शो नमो नारायणाय ॥ १ ॥| 


श्रीमनारायणचरण शरण प्रपय ॥ भीमते नारायणाय नम ॥ २॥ 


यह इन्होंने साधारण भजुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा है तथा;-- 
श्रीमते रामानुजाय नम) ॥ ३॥ । 


इत्यादि मन्त्र धलाठय ओर माननीयों के लिये बना रक्‍्खे हैं। देखिये 
यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वेसा तिज्ञ़क ! इन पांच संस्कारों को 
यक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं । इन मन्त्रों का अर्थ में नारायण को नम- 
स्कार फरता हूँ ॥ १ ॥ भर में लक्ष्मीयुक्त मारायण के चरणारविन्द फे शरण । 
फो प्राप्त होता हूं ॥ ओर श्रीयुक्त नाययण को नमस्कार करता हूं अर्थात्‌ 
॥ २ ॥ जो शोभायुक्त नारायण है उसको भेरा नमस्कार होवे । जैसे वाममार्गी 
पांच मकार मानते है वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शंख | 
चक्र से दागदेने के लिये जो चेद्सन्न्न का प्रमाण रक्खा है, उसका इस प्रकार । 


है का पाठ और अयथे है--- 











2 सकी भक्त ह.अत भिकरक कर फिर 
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.. पूर्वित्र ते बिहंत अह्मणस्पते)प्रश्नगोत्रांरि परयेपि विश्वतः ) अतंपृतनूने 
तदामो अंश्लुते शतास हहन्तस्तत्समांशत ॥ * ॥ तपॉष्पदिज्| वि | 
दिवस्पदे || २॥ ऋष० मे> 8 | घरू० ८३ | मन्त्र २। २॥ । 





हे त्रद्माण्ड और वेदों के पालन करनेवाले प्रश्ु सर्वेशमश्येयुक्त सवेशक्तिमार 
आपने अपनी व्याति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा है। 
उस आपका जो व्यापक पविन्नरखरूप है. उसको अद्मचय्ये, संत्यभाषण, शम, 
दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपंश्नय्यों से रहित जो अपरिपक 
आत्मा अन्तःकरणयुक्त हैँ वह उस तेरे खरूप को श्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त 
तप से शुद्ध दें वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस देर शुद्धखवरूप को 
अच्छे प्रकार प्राप्त दवोते हैं ॥ १ ॥ जो प्रकाशखरूप परमेश्वर की सृष्टि में 
विस्तृत पविन्नावरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य 
होते हैं. | २॥ व विचार कीजिये कि रामानुजीयादि त्ोग इस मंत्र से 
“बक्रांकित” होना सिद्ध क्‍्योंकर करते हूँ १. भक्ता कहिये थे विद्वान थे वा 
आविद्वान्‌ ? जो कहो कि विद्वान थे तो ऐसा अचम्भावित अर्थ इस मन्त्र का 
क्‍यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र में “अतप्ततनू:” शब्द है किन्तु “अतप्तझुजेक- 
देश:” [ नहीं ] पुनः ““अतप्रतनूः” यह नख शिखाश्रपयेन्त समुदाय ञअथे है। 
इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्राक्धित लोग खीकार करें तो अपने २ 
शरीर को भाड़ में झोंक के सब शरीर छों जलावें तो भी इस सन्त्र के अथे से 
विदद्ध हे क्योंकि इस सन्त्र में सत्यमाषणादि पवित्र कम करना तप लिया है ]। 


ऋत तप सत्य [ तप भ्रुतं तप शान्त | तपरो दमस्तप३ खाध्याय- 
अरे कण... 
स्तपः | तेचिरीय० प्र० १० | अ० ८॥। 


इत्यादि तप कहता है अथात्‌ ( ऋतं तपः ) यथाये शुद्धभाव, सत्य मा- | 
नना, सत्य घोलना, सत्य करना, मन को अधरम में न.जाने देना, वाह्य इन्द्रियों | 
को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अथथात्‌ शरीर शन्द्रिय और मन से शुभ 
कमा का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पदना पढ़ाना, वेदानुसार 
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ध्ाचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मा का नास तप है। धातु को स्पा के 
चमड़ी को क्षल्ाना तप नहीं कहता | देखो चक्रांकित लोग अपने फो बर्गे वेष्णच 
मानते हैं परन्तु झपनी परम्परा प्योर फुकरमे की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम 
इनका मूलपुरुष “शठफोप” हुआ कि जो चक्रांकियों ही के अन्यों और भ्फ़माल 
प्रन्थ जो तामा दूस ने बनाया दे उनमें लिखा औै--- 


विक्रीय शुप विचार योगी ॥ 


(8) 

। 

। 
इत्यादि वचन घक्रांकितों के प्रन्थों में झिखे हैं । शठकोप योगी सूप फो 
धना, बेचकर, विचरता था अथोत्‌ कंजर जाति भें उत्पन्न हुआ था। जब उसने 
ग्राक॒णों से पढ़ना दा सुनना चाद्दा दोगा तत्र भादणों ने तिरस्कार किया छोगा। 
उसने प्राष्यणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आप शारूविरुद्ध मनमानी. 
बातें चलाई दोंथी । उसका चेला “'मुनिवाहन” जो फि चाण्डाल पी में उत्पन्न 
हुआ था । उसका चेला “बावनाचाय” जो फि यवनकुलोर्पन्न था जिसका साम 
| धदल्न फे फोई २ “यागुनाचार्य” भी कहते हैं। उनके पश्चात्‌ “रामानुज” जादणकुल 
में उत्पन्न होकर चक्राफित हुआ | उसके पूरे कुछ भाषा फे प्रन्थ बनाये थे | 
रामातुज ने कुछ संस्कृत पढ़ फे संस्कृत में श्लोकपद्ध ग्रन्थ ओर शारीरिक सूत्र 
और उपनिषदों फी टीका शद्चुराचार्य फी टीका से विरुद्ध धनाई । और शहू- 
राचाये की बहुतसी निन्‍्दा फी | जैसा शक्भराचायें का मत है फि 'अद्वैत अर्थात्‌ 
जीव मद्य एक दी हैं दूसरी फोर वस्तु वास्ताबिक नहीं, जगत्‌ भ्रपंच, सब मिथ्या 
मायारूप नित्य है। इससे विरुद रामानुज का जीव मद्य और भाया छीनों नित्य 
हैं यहां शंकराचाय्ये फा मत महा से अतिरिक्त जीव ओर फारण वस्तु का न 
मानना अच्छा नहीं। और रामानुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्वेत 
जीव भौर मसायासद्दित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्ठेत का 
फंदना सर्वेधा व्यय है। ओर सवेधा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव फो सानना, 
कण्ठी, तिलक, माला, मूर्त्तिपूजनादि पाखण्ड सत चलाने आदि बुरी बातें 
चक्रांकित आदि में हैँ । जंसे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं बेसे शंकराचासय्ये 

रे के मत के नहीं । 
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हि 20 तन अकाल प्रक्ष ) मृत्तिपूज कहां से चली ? ( उत्तर ) जॉनियों से।( प्रश्न ) 
जैनियों ने कहां से चलाई ! ( उत्तर ) अपनी भूखता से । ( ग्रश्न ) जेनी 
क्षोग कहते हैँ कि शान्त ध्यानावस्ित वेर्ठी हुईं मार्च देखके अपने जीव का 
भी शुभ परिणाम वैसा दी होता दे । ( उचर ) जीव चेतन ओर मूर्ति जड़ | 
क्या भूर्ति के सदश जीव भी जड़ द्ोजायगा ? यद्द मूर्तिपूना केवल पाखण्ड 
मत है, जनियोँ ने चलाई दे । इसलिये इनका खण्डन १२ वें समु्कास में 
करेंगे । ( प्रश्न ) शाक्‍्व आदि ने मूर्तियों में जेनियों का अनुकरण नहीं किया 
है क्योंकि जेनियों की सूर्तियों के सच्शा वेष्णवादि की सूर्तियां नहीं हैं। (उत्तर) 
इां, यह ठीक दूँ | जो जेंनियों के ठुल्य बनाते ठो ज॑नमत में मि्ञ जाते। | 
इसातिये जेनों की भूर्त्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जनों से विरोध करना इनका 
काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था । जसे जेनों ने मूर्चियां 
नंगी, ध्यानावस्यिद और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हूँ, उनसे विरुद्ध वष्णवादि 
ने यर्थेट्र ऋद्भारित स्त्री के साहित रंग राग भोग विययात्तक्ति सादिताकार खड़ी 
आर चैठी हुईं घनाई हैँ । जेनी लोग बहुत से शंख घंटा घारियार आदि वाजें 
नहीं वजाते । ये लोग वढ़ा कॉलाहल करते हैं तव तो ऐसी लीला के रचने से 
वेप्णवादि सन्प्रदायी पोपों के चेले जोनियों के जाल से बच के इनकी लीला में 
आ फंसे आर धहुत से व्यासादि महूर्पियों के नाम से मनमानी असंभव गाया- (. 
युक्त प्रन्‍्व बनाये | उनका नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लगे । और | 
फिर ऐसी २ विचित्र भाया रचने क्गे कि पायाण की मूर्चियां बनाकर शुप्त 
कही पहाड़ वा नज्ञज्ञादि में घर आये वा भूमि में गाड़दी | पश्चात्‌ अपने 
चेल्ों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि को सप्त में भद्दादेव, पावेती, शा, | 
कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण और सेरव, इनुमान आदि ने कह्या ई | 
कि इस अमुक २ ठिकाने हूँ | हम को वहां से ला, मन्दिर में स्थापना कर 
ओर तू ही हमारा पुजारी होथें तों म मनवांछित फत्त देवें | जब आंख के 
अन्घे आर गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की लीला सुनी तब तो सच ही । 
सानली । और उनसे पूछा कि ऐसी वह सूर्सि कद्टां पर दै ? तब तो पोपजी । 
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अन्धे उस धूत्ते के साथ चलके वहां पहुंच फर देखा । आम्वये होकर उस पोष 
के पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृप है अब 
आप ले चक्षिये ओर हम मंदिर घनवा देवेगे । उसमें इस देवता की स्थापना 
कर आप ही पूजा फरना | और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन 
पसेन करफे गनोवांछित फक्त पायेंगे | इसी भ्रकार जब एक ने लीला रची तब 
तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकाथे छल फपट से मूर्तियां 
स्थापन कीं। ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान सें नहीं आसकता, 
इसलिये अवश्य भूत्ति होनी -चाहिये। भला जो कुछ भी नहीं फरे तो मूर्ति 
के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते ओर नाम लेते हैं । 
इसमें क्या हाते हे ? ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराफार, सर्वव्यापक है तब 
उसकी मूर्ति ही नहीं वन सकती ओर जो सूत्ति के दशैनमात्र से परमेश्वर फा 
स्मरण होदे तो परमेश्वर फे बनाये प्रथिवी, जल, 'आमि, वायु और वनस्पति 
आदि अनेक पदार्थ, जिनमें इंश्वर ने भदूभुत रचना की है कया ऐसी रचनायुक्त 
प्रथिवी पहाड़ आदि परमेश्वर राचित महामूत्तियां फि जिन पद्दाढ़ आदि से 
मनुष्यकृरत मूर्तियां बस्ती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो 
सकता १ जो छुम कद्दते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता हे 
यह्‌ तुम्हारा कंथन सबेथा मिथ्या है । ओर जनत्र वह मूत्ति सामने न होगी तो 
पंरमेश्वर फे स्मरण न होने से सनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकसे 
करने में प्रवृत्त भी हो सकता है | क्‍योंकि वह जानता दे कि इस समय यहां 
मुझे कोई नहीं देखता । इसलिये वह 'अनथे करे बिना नहीं चूकता | इत्यादि 
अनेक दोष पाषाणादि मूत्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं | अब देखिये ! जो 
पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सबंदा सर्वेव्यापक, सोन्तयामी, न्‍्यायकारी 
परमात्मा को स्वेत्र जानता ओर मानता है वह पुरुष सर्वेन्न, सवेदा परमेश्वर 
को सब के बुरे भले के फा द्रृष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने 
को प्रथक्‌ू न जान के, कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु सन में छुचेष्टा भी 
नहीं कर सकता । क्‍योंकि वह जानता है, जो में मठ, वचन ओर. कर्म से । 
ह भी कुछ घुरा कास करूंगा तो इस अलन्तयोमी के न्याय से बिना दण्ड पाये । 
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युक्कि से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता । क्योंकि जो आका: 








विश कक, 
कदापि न बचूंगा । ओर नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता । जसा कि । 
मिशरी २ कहने से मुंह मीठा और नींद २ कददने से कहवा नहीं होता किस्तु 
जीभ से चाखने ही से मीठा वा कड़वापन जाना जाता है। (प्रश्न) क्‍या नाम : 
लेना सर्वथा सिथ्या दे जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा ई ! 
(उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं । निस प्रकार ठुम सामस्मरंण | 
करते दो वह रीति झूठी है । ( प्रश्न ) हमारी केसी रीति है ! (उत्तर ) वेदविरुद्ध। 
(प्रश्न ) भज्ला अच आप हसको वेदोक नामस्मरण की रीते वतलाइये ? (उत्तर) 
तामस्मरुण इस प्रकार करना चाहिये । जेसे “न्यायकारी” ईश्वर का एक नाम है 
इस नाम से इसका अथ हे कि जेसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सवका यथावत्‌ । 
न्याय करता है देसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवद्यार संवंदा करना, अन्याय | 
कंभी न करना । इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। । 


१ 
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( प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर त्राकार है परन्तु उसने शिव, 
विघएु, गणेश, सूस्य ओर देवी क्यादि के शरीर धारण करके राम, कृष्णादि 
अवतार लिये । इससे उम्तकी मूचि बनती दे । क्या यह भी वात मूठी है 
( उत्तर ) दां २ कूटी । क्‍योंकि “ज्ञज एकपात्‌” “अकायम्‌” इत्यादि विरो 


।क्‍ 
षणणों से परमेश्वर को जन्म मरण ओर शरीरघधारणरह्ित वेदों में रूट्ा हे तया | 


७५४४5 
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शबत्‌ सर्वत्र व्यापक, अनन्त और सुख, दुःख, दृश्यादि गुणरद्दित है वद एक | 
छोटे से वीय्ये, गभोशय ओर शरीर में क्यॉकर आसकता है आता जाता | 
वह है कि जो एकदेशीव हो । और जो अचल, अदृश्य, जिसके बिता पक | 
परमाणु भी खाली नहीं है; उसका अवतार कट्दना जानो बन्ध्या के पुत्र का । 
विवाह कर उसके पोज्न के दर्शन करने की बात कहना है | ( प्रश्न ) जब । 


परसेश्वर व्यापक है तो भूर्ति में भी है | पुनः चाहे किसी पदाये में भावना 
करके पूजा करना अच्छा क्‍यों नहीं १ देखो--- 


न काष्ठे विद्यते देवो ने पापाणये न सख्मये | 


भाषे हि विद्यते देवस्तस्माहावों दि कारंणम ॥ | । 
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परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण, न सात्तिका से बनाये पदार्थों में हे किन्तु 
परमेश्वर तो भाव में विद्यमान हैं जहां साथ करें वद्दां दी परमेश्वर सिद्ध होता 
है। ( उत्तर ) जब परसेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसो एक वस्तु में परमेश्वर 
की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जेसी चक्रवर्ती राजा 
फो सब राज्य की सत्ता से छुड्ा के एक छोटीसी भोंपड़ी का खामी सानना 
[ देखो ! यद्] कितना बड़ा अपमान है ? वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान 
करते हो | जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्पपत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते 
चन्दन घिसके क्‍यों ज्ञगाते ! धूप फो जलाके फ्यों देते ! घंटा, घरियाल्, 
मांज, पखाजों फो लकड़ी से छूटना पीटना क्‍यों फरते हो ! तुम्हारे हाथों में 
है, क्‍यों जोड़ते ! शिर में है, क्‍यों शिर नमाते ? अन्न, जलादि में हे, क्‍यों 
भेषेय्य धरते १ जल में है, स्तान क्यों कराते ! क्‍योंकि उन सब पदार्थों में पर- 
सात्मा ब्शपक है और तुम व्यापक की पूजा करते दो वा व्याप्य की ? जो 
व्यापक की करते हो तो पापाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादे क्‍यों चढ़ाते 
हो ! और जो व्याप्य की करते दो, तो इस परमेश्वर की पूजा फरते हे, 
ऐसा क्ूंठ क्‍यों बोलते हो ! हम पापाणादि के पुजारी हें ऐसा सत्य क्‍यों नहीं 
बोलते ! 
| अब कोहिये “भाव” सच्चा हे वा झूठा ! जो कहो. सच्चा हे तो तुम्हारे 
भाव के आधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायग/ ओर तुम मत्तिका में सुबर्ण 
रजतादि, पाषाण में हीरा पन्ना आदि, समुद्रफन में सोती, जल में घृत दुग्ध 
दूधि आदि ओर, धूलि में मेदा शक्कर आदि की भावता करके उनको वेसे क्‍यों 
नहीं बनाते हो ! तुम॑ लोग दुःख की भाषना फभी नहीं करते, वह क्‍यों 
होता ! ओर सुख फी भावना सदेव करते हो, वह क्‍यों नहीं प्राप्त होता ! 
अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्‍यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं 
करते, क्‍यों मरजाते हो ! इसलिये तुम्हारी भावता सच्ची नहीं | क्‍योंकि जे 
में बेखी करने का नाम भावना कहते हैं | जे आग्नि में आग्ति, जल में जल 
- जानना ओर जल में आग्नि, आग्नि भें जल समझना अभावना हे । क्योंकि जेसे 


छ 


£4 को वैसा जानना ज्ञान और पन्यथा जानना अज्ञान है । इसलिये तुम अभा 
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पना को भावना और भावना को अभावना कद्दते हो ( प्रश्न) अजी जयतक 
पेद्मन्त्रों से आवाइन नहीं करते तवतक देव॑ता नहीं आठा भोर आवाहन 
करने से ऋट आता आर विसर्जन करने से चला जाता है ( उत्तर ) जो मंत्र । 
को पढ़कर आवाहन फछरने से देवता आज़ाता हूँ तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं 
होजाती ? और विसर्जन करने से चला क्‍यों नहीं जाता ? और वह कहां से 
आता और कहां जाता है ? सुना अन्धो ! पूर्ण परमात्मा न आता ओर न 
जाता है | जो तुम मन्त्रवल से परमेश्वर का बुलालेते हो तो उन्हीं मन्त्र 
अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? ओर शत्रु के 
शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते | सुनो भाई ! 
भोले भाल्र लोगों ! ये पोपजी तुमझे ठयकर अपना प्रयोगनन सिद्ध करते ई 
वेदों में पापाणादि भूर्चिपूजा और परमेश्वर के आवाइन विसर्जन करने का प्‌ 
अक्षर भा नहां हूं ( प्रश्न )-- 
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प्राणा हहागच्छन्तु सुर्ख चिर तिट्ठन्तु खाद्य | आत्महागच्छतु सु 
चिर तिष्ठतु खाह्य | इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुख चिर तिष्ठन्तु खाद्य ॥ 


इत्यादि बेद्मंत्र हैं क्यों कटे दो नहीं हे ? (उत्तर ) भरे भाई ! बुद्धि को 
थोड़ीसी तो अपने काम में लाओ | ये सव कपात्नकाल्पित वाममार्गियों की बेंद- 
विरुद्ध उनत्रप्रन्थों की पोपरचित पंक्वियां हैँ | वेदवचन नहों । ( प्रश्न ) क्या त्न्त्र 
भूठा ! (उत्तर ) हां, सवंधा भूठा है। जसे आवाइहन, प्राणप्रावेष्ठादि पापाणादि 
मूत्तावेधयक वेदा मे एक सन्‍्त्र भो नहीं बस “'ल्ानं समपयामि”? इत्यादि वचन 
भो नहीं | अयात्‌ इतना भी नहीं हू कि “पापाणादि मूचि रचयित्वा मन्दिरेष | : 
संत्याप्य गन्धादिभिरच्रयत्‌” अथांत्‌ पापाण की सूर्ति बना, मान्दरों में स्थापन । 
कर, चन्दन अज्ञतादि स पूल । ऐसा लेशमात्र भी नहीं | (अन्न ) जो वेदों | 
में विधि नहीं दा खण्डन भी नहीं हें । ओर ज्ञो खण्डन है तो “पश्राप्तों सत्यां ; 
निषेध; मूर्चि के दोने ही से खरडन हो सह्ता हैं ।( उचर ) विधि तो नहीं 
परन्तु परम्रश्वर के स्थान में दिसों अन्य पदाथ को पूजनीय न मानना ओर ; 


सर्वधा निषेध किया है । क्या अपू्यविधि नहीं द्ोता ? सुनो यह है--.. - 5 
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अन्पन्तमः प्रविशन्ति येअ्सम्धूतिमुपासते | ततो भूय इव ते तमो ये 
उ सम्पूल्ा७ रता। ॥ १॥ यजछु। ॥ अ० ४० [ में० &॥ ने तस्‍य 
प्रतिमा झआस्ति ॥ [ २ ] यज्ञ) ॥ अ० १६ । में० ३ ॥ 


यद्वाचानस्युदित॑ येन वागस्युच्यते । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ १॥ 
यन्मनसा न मलुते येनाहुमेनो मतम्‌ । 
देव ब्रह्म स्व विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ रे ॥ 
यच्चकछुपा न पर्यति येन चन्तूषि पदयन्ति । 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेंदं यद्दम्ुपासते ॥ है ॥ 
यच्छरत्रेण न धणोति येन श्रोत्रमिर» श्रुतप्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदशुपासते ॥ ४ || 
यत्पाणेन न प्राशिति यन प्राण: प्रणीयत | 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदसुपासत ॥ ५॥ केनोपनि० ॥| 





जो अखंभूति आथोत्‌ अजुत्पन्न अनादि प्रक्षते कारण की मह्ग के स्थान 
में उपासना करते हैं वे झन्धकार अथोत्‌ अज्ञान और दुश्खसागर सें डूबते 
हैं । ओर संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कायेरूप प्थिवी आदि भूव पाषाण 
और वृक्षादे अबयव और मनुष्यादे के शरीर की उपासना वक्ष के स्थान में 
करते हैं, वे उस अन्धकोर से भी अधिक अन्धकार अथोत्‌ भद्दामूख चिरकाज् : 
घोर दु/ःखरूप भरक में गिरके महाक्कश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत में । 
व्यापक है. उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण साहश्य वा मूत्ति नहीं 
है॥ २ ॥ जो वाणी की इयत्ता अर्थात्‌ यद्द जल है लीजिये, वसा विषय नहीं | : 
और जिसके धारण और सत्ता से वाणी को भ्रवृत्िं होती है उसी को जह्म जान: 
और उपासना कर और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय ऋहीं ॥ १॥ जो: 
सन से “इयत्ता” करके मनन में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी को' 
न्क्न तू जान और उसी की उपासना कर जो उससे मिन्न जीव ओर अन्तः- 
| करण है उसकी उपासना भह्य के स्थान में मत कर ॥ २ ॥ जो आंख से नहीं 0 
शेर 
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दीख पड़ता और जिससे सच आंखें देखती हैं उसी को तू त्कह्म जान भोर 
उंखी की उपासना छर । ओर जो उससे भिन्न सूये, विद्युत्‌ भोर भग्नि आदि 
जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना सत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्र स नहीं सुना .जाता 
आर जिससे श्रोन्न सुनता हैं उसी को तू तह्म जान ओर उसी की उपासना कर। 
और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥ ४ ॥ जो 
प्राणों से चलायमान नहीं दोता, जिससे प्राण गमन को श्राप्ष होता हे उसी 
नह्म को तू जान ओर उसी की उपासना कर ! जो यद्द उससे मिन्न वायु हैं उसकी 
उपासना मत कर ॥ ५ ॥ इत्यादि चहुवसे निषेध हैं। निषेघ प्राप्त ओर अप्राप्त का भी । 
होता दे। “आ्राप्त” का जसे छोई कहीं वेठा हो उसको वहाँ से उठा देना। “प्राप्त का 
जसे है पुत्र ! तू चोरी कर्मा मत करना, छुवे में मत गिरना । ठुष्टों का संग मत करना। 
विद्याद्दीन मत रहना । इत्यादि अग्नाप्त का भी निषेध होता है। सो मन्नुध्यों के ज्ञान 

में अग्राप्त, परमेश्वर के ज्ञात में प्राप्त का निषेध किया है | इसलिये पापाणादि 
मूचिपूजा अत्यन्त निषिद्ध हे । ( प्रश्न ) सूचिपूजा में पुण्य नहीं दो पाप दो 
नहीं ६! ( उत्तर ) कम दो दी प्रकार के दोते ह--विद्वित-जों कत्तव्यता से बंद 

में उत्यभाषणादि अ्रतिपादित हैं | दूसर निषिद-जों अकत्तव्यता से मिथ्याभा- 
पणाद वेद म्र निषिद्ध है | जम विद्वित का अजुछाव करना वह धर्म, उसका न 
करना अधरम हे वसे ही निषिद्ध कर्म छा करना अधर्म ओर न करना धर्म है। 
जब वेदों से निषिद्ध मूत्तिपूजादि कमा को तुम करते हो तो पापी क्‍यों नहीं ! 

( प्रश्न ) देखो ! वेद अनादि हैं | उस समय मूर्चे का क्‍या काम था ! क्योंकि 
पहिल्ले तो देवता प्रत्यक्ष थे । यह रीति ता पांछे से तंत्र और पुराणों से चली 

हे । जब भजुष्या का ज्ञान आर सामथ्य न्यून द्ंगया तो परमंश्वर को ध्यान 

भ नहां लासक, आर मूात्ते का ध्यात् तो कर सकते हूँ, इस कारण अज्ञानियां 

के लिये मूर्चिपूजा है । क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तों भवन पर पहुँच जाय! 
पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाह तो नहीं जा सकृता इसलिये मूर्ति 
भ्रथम सीढ़ी है । इसको पूजते २ जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पवित्र छोगा 
तव परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जस लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल 
लक्ष्य में तोर, गोली वा योक्षा आदि मारता २ पश्चात्‌ सूक्ष्म में मी निशाना रु 


दस यक, 


॥५ 
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पं 
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| भार सकता है बैसे स्‍्यूल मूर्ति की पूजा करता २ पुन सूद्रस ब्द्य को भी 
प्राप्त होता है । जेसे लडकियां गुड़ियों का खेल तबतक करती हैं कि जबतक 
सप्ने पाति को प्राप्त नहीं होती इत्यादि प्रफार से मूर्ततिपूजा करना दुष्ट काम नहीं। 
| ( उत्तर ) जब वेदाबिद्दित धर्म ओर वेद्विसद्धायरण में धर्म हे तो पुनः 
$ तुम्दारे कहने से भी सूर्तिपूजा फरचा अधम ४हरा । जो २ अन्थ वेद से विरुद्ध 
हैं उन २ फा प्रमाण फरना जानो नास्तिक होना है | सुनो-- 








नास्तिको वेदनिन्दक। ॥ १॥ | मनु० २। ११] 
या चेदवाह्याः स्खतयो यार काथ कुदशया) । 
सर्वास्ता निष्फलाः ग्रेल तमोनिष्ठा हि ता। स्मृता। ॥ २॥ 
उत्पचन्ते च्यवन्ते च॒ यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ | 
वान्यवोक्ालिकतया निष्फेलान्यनतानि च ॥ हे ॥ 

मनु० ञ्ञ० १९ ॥ [ ६५ । ६६ ] 


मनुजी फद्दते हैँ ।के जो वेदों की निन्‍दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धा- 
चरण फरता है घह नास्तिक कद्दाता है )] १ ॥ जो प्रन्य वेद्बाक्ष कुत्सित 
पुरुषों फे बनाये संधार फो दुःखसागर में डुवानेयाले छू वे सब निप्फल, असत्य, 
भन्धकाररूप, इस लोक ओर परलोक में दुःख़दायक हूं ॥ २ ॥ जो इन केदों 
से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते ६ थे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट होजाते हैं। 
उनका मानता निष्फल और भूंठा है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार अद्या से लेकर जैमिनि 
महूर्पिपयन्त फा सत्र हूँ कि वेदविदुछ फो न सानना किन्तु बेदालुकूल ही का 
आधरण फरना धर्म है | क्‍यों ? वेद सत्य अये का अतिपादक है । इससे 
विरुद्ध जितने तन्‍्त्र ओर पुराण हैं बेद्विरुद्ध होने से कूठे हैं | जो कि चेद से 
विरुद्ध पुस्तकें हैं, उनमें कद्दी हुई मूर्तिपूजा भी अधमसेरूप है। मनुष्यों का ज्षान 
$ जड़ की पूजां से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है चह भी नष्ट द्ोजाता 
है । इसलिये ज्ञानियों की सेवा सद्न' से ज्ञान बढ़ता है, पापाणादि से नहीं । 
क्या पाष[णादि मूर्सिपूजा से परमेश्वर को ध्यान सें कभी ज्ञा सकता है? नहीं 
मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर 'वकनाचूर ३ 
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होजाता है| पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु डसी में मर जाता 
है | हां, छोटे धार्मिक विद्वानों से केकर परम विद्वान योगियों के संग से सद्दिद्या 
ओर सत्यभापणादि परमेश्वर की श्राप्ति की सीढ़ियां हूँ | जेसे ऊपर घर में जाने 
की निःश्रेणी होती दे किन्तु मूर्चियूज़ा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत 
खब मूत्तिपूजक अज्ञानी रहकर मलुप्यजन्प व्यथ खोफे बहुत २ से मर गये 
और जो अब द वा होंगे वे भी सनुष्यजन्म के घर्त, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
फी प्राप्तिह़प फर्लों से विमुख होकर निरथ नष्ट दो जायगे। मूत्तिपूजा त्रह्म का 
प्राप्ति में स्थूल्न लक्षचत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्यान्‌ और सृष्टिवेय्या दे । इसको 
बढ़ाता २ श्रक् को भी पाता है । और सूर्ति गुड़ियों के खलवत्‌ नहीं इडिन्‍्तु 
प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़िया के खेलवतू अह्य की श्राप्ति 
का साधन है | झुनिये ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब 
रुच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त दो जायगा। ( प्रश्न ) साकार में मन 
खिर द्ोता और निराकार में स्थिर छोना कठिन हूँ, इसलिये मूर्तिपूजा रहना 
घांहिये । ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हों सकता, क्योंकि उसको 
मन झट म्हण करके उसी के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दोड़ 
जाता है । आर निराकार परमात्मा के अहयथ भे यावत्सामथ्ये मन अत्यन्त 
दोड़ता है तो भी भन्‍्व नहीं पाता | निरषयव दोने से चल भी नहीं रहता 
किन्तु उसी के शुण कमे स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मर्त होकर 
त्थिर होजाता है । और जो साकार में स्थिर होता तो सव जगत्‌ का मन 
स्थिर होजाता क्योंके जगत्‌ में मनुष्य, क्ली, पुत्र, घन, मित्र आंदि साकार में 
फंसा रहता है, परन्तु किसी का सन्त स्थिर नहीं होता जवतक निराकार में न 
लगावे, क्योंकि निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है । इसलिये सूर्ति- 
पूजन करना अधमे हे । दूसरा-उससमें कोड़ों रुपये मन्दियों में ज्यय करके 
दरिद्र होते हैं ओर उसमें प्रमाद होता है । तीसरा-ल्ली पुरुषों का मन्दिरों में 
मेला होने से व्यमिचार, लड़ाई, बखेड़ा और रोगादि उत्पन्न होते हैं। चौथा- 
उसी को घमम, अर्थ, काम ओर मुफ़ि का साधन मानके पुरुषाथरादित होकर 
सलुष्यजन्म -व्यरथ गमाता हे । पांचवां-नाना अकार की विरुद्धखरूप नाम चरिश्र- 
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युक्त मूर्तियों के पुजारियों का पेंक्यमत नष्ट होके विरुद्धमठ में चलकर आपस 
में फूट बढ़ा के देश का नाश फरते हैं। छठा-उसीके भरोसे में शन्नु का परा- 
जय ओर अपना विजय मान बेठे रहते हैं. | उनका पराजय होकर राज्य, 
सातन्‍्त्य और धन का सुख उनके शत्रुओं के खाधीन होता है ओर 'आप 
पराधीन भठियारे के टट्टू भौर कुम्ह्ाार फे गदधे के समान शत्रुओं के चश में 


होकर अनेक विध छुःख पाते हैँ । सातवां-जत्र कोई किसी को कहे कि 


एम तेरे घेठने के आसन वा नाम पर पत्थर धरे तो जेख्े बह उस पर फरोधित 
होकर भारता वा गाली प्रदान देता है वेसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान 
हृदय ओर नास पर पाषाणादि मूर्तियां घरवे हैं. उन दुष्टबुद्धिवालों का सत्या- 
नाश परसेश्वर क्‍यों न करे | आठवां-भान्त होकर मन्दिर २ देशवेशान्तर में 
घूमते २ दुःख पाते, धमे सार और परमाथे का फाम नष्ट करते, चोर झादि 
से पीड़ित दोते, 5र्गों से ठगाते रहते हूँ । नववां-हु४ पूजारियों को धन देते 
हैँ बे उप्त धन को वेश्या, परक्षीगमन, मय मांसाधार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय 
करते हैं. भिससे दाता का सुख का भूल नष्ट होकर दुख दोता है। दशवां- 
माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पापाणादि मूर्तियों का मान करके 
कतध्न होजाते हैं । ग्यारहवां-उन मूर्तियों को कोई तोड़ डाक्षता वा चोर ले 
जाता दे तब दवा २ करके रोते रहते हूँ । घारइ॒वां-पूजारी परक्षियों के सन्ञ' 


ओर पूमारिन परपुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के भेम के 
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आनन्द फो हाथ से खो बैठते हैं । पेरहवां-खामी सेवक की आज्ञा का पालन 
यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव दोकर नष्ट भ्रष्ट दोजाते हैं । चौद्हवां-- 
जड़ फा ध्यान फरनेवाले का भझात्मा भी जड़ बुद्धि द्दोजाता है क्‍योंकि ध्येय का 
जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा भात्मा में अवश्य आता है । पन्द्रहवां--परमेश्वर 
ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल्न के दुगेन्ध निवारण झोर आरोग्यता 
के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर ल जाने उन्त पुष्षों की कितने 
दिन तक सुगंन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल् की शुद्धि करता ओर पूर्ण सुग- 
न्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता, उसफा नाश सध्य में ही कर देते हैं । 
पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़कर उल्टा दुर्गन्‍्धः उत्पन्न फरते हैं। क्‍या 
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टू अत आर्चत प्रियमेधासो अर्चत ॥ 9 | न || 
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परमात्म ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये परृष्पादि सुगन्धियुफ्त पदार्थ रखे हैं १ 
सोलहवबां-पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन ओर अक्षत आदि सव का जद 
ओर सृत्तिका के संयोग दोने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़ के इतना उससे 
दुरगेन्ध आकाश में चढ़ता दे कि जिदना मनुष्य के मल फा और सदइस्रों जीव 
उसमें पढ़ते उसी में मरते और सद्ते हैँ । ऐसे २ अनेक मर्त्तिपूजा के करने 
में दोप आते हैं । इसलिये सर्वथा पापाणादि मूर्तिपूजआ सज्जन क्षोगों को 
त्यक्तव्य है । और जिन्होंने पापाणमय मूर्ति की पूजा की है, करते हैं भोर 
करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हैं, और न वर्चंगे ॥ 


( प्रक्ष ) किसी प्रकार की सूर्त्तिपूजा करनी फरानी नहीं और जो भपने 
आय्योवत्ते में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही 
पंचायतनपूजा जो कि शिव, विष्शु, अम्बिका, गणेश ओर सूस्ये की मूर्ति बना- 
कर पूजते हैँ यद्द पंचायतनपूजा दे वा नहीं ? (उत्तर) किसी प्रकार की मूत्ि- 
पूजा न करना किन्तु “मूत्तिमान्‌” जो नीचे कट्देंगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सलकार 

$ करना चाहिये । बह पंचदेवपूजा, पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा श्रयवाला 
है परन्तु विद्याह्ीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अथे को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ 
लिया । जो आजकल शिवादि पांचों की मूर्तियां धनाकर पूजते हैं उनका खस्डन 


की 


तो अभी कर चुके हूँ । यह जो सच्ची पंचायतन वेदोक और वेदामुकूलोकत” 


देवपूजा और मूतिंपूजा है, सुनौ-- 
मा नो बधी३,पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १॥ यज्ु० ॥ [ अ० १६। 
मं० १४ ] ह 

आचार्य्यों बह्मचर्येण अह्मचारिणमिच्छते ॥ २॥ अयवे० ॥ [ काँ० 
११।३० ५ । में० १७ ] 
: अ्रतियिशेद्ानागच्छेत्‌ ॥ ३ || अथवे० ॥ [ कां० १५ | घ० १३। 
में० ६ | ह 


2 ली अंकिओ) 





है 
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त्वमेव प्रत्यन् म्रक्मासि त्वामेव प्रत्यच॑ ब्रह्म वदिष्यामि ॥ तैत्तिरी 
योपनि० ॥ ४ ॥ [६ बच्ची" १ | अजु" १] 
कतम एको देव एति स ब्रह्म ल्यद्त्याचचते | ६॥ शतपथ० । काँ ९ 
१४ । प्रपाठ० ६। ब्राह्मण ७। कंडिका १० ॥। 
मातदेवों भव पितृदेवों भव आचायेदेवों व अतिथिदेवों भव ॥ ७॥ । 
तेत्तिरीयो० ॥ [ व० १ | अचु० ११] । 
' पितृभिभ्नातृभिश्वेता। पत्तिभिदेवरेस्तथा । |] 
पूज्या भूषयितव्याथ बहुकल्याणमीप्सुभि। ॥ ८ ॥ मजु० अ० है | | 
५५ ॥ पूज्यों देववत्पति! ॥ & ॥ मनुस्णृता ॥। 


प्रथम माता मूत्तिमती पूजनीय देवता, 'अथोत्त्‌ सन्तानों को तन मन घन 
से सेदा करके साता फो प्रसन्न रखना हिंखा अर्थात्‌ ताइना कभी न करना | 
दूसरा पिता सत्कर्त्तव्य देव | उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥ १॥ । 
तीखरा आचाय जो विद्या का देनेवाला है उसकी तन मन धन से सेवा 
करनी ॥ २॥ चौथा झअत्तियि जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति । 
चाहनेवाला, जगत में श्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सब को सुखी करता 
है उसकी सेवा करें || ३ ॥ पांचवां ज्री के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी 
"| पूजनीय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूर्त्तिमान्‌ देव जिनके सक्न से मनुष्यदेद की उत्पत्ति 
पालन, सद्मशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती दे | ये दी परमेश्वर 
फो प्राप्ति होने की सीढ़ियां हैं । इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूर्चि पूजते 
ने अतीव पामर नरकगामी है ! ( प्रश्न ) माता पिता आदि की सेवा करें 
ओर मूर्तिपूज! भी करें तब तो कोई दोष नहीं ! ( उत्तर ) पाषाणादि मूत्तिपूजा 
तो सर्वेधा छोड़ने ओर मातादि मूर्त्तिमानों की सेवा करने ही में कल्याण हे | 
। बड़े अनथे की वात है कि साक्षात्‌ माता आदि भ्रत्मन्ष सुखदायक देवों को छोड़ 
| 'के अदेव पाषाणादि में शिर मारना मूढ़ों ने-इसीलिये खीकार किया है कि जो ! 
 साता पिठादि के सामने नेवेद्व वा भेट पूजा धरेंगे तो वे खय्ं खा लेंगे और 
दी भेट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पड़ेगा | इससे पाषाणादि हे 
०7 





जप 
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है।480 2 ॥ 
७५२ शताव्दासंस्करणम्‌ 


की मूर्ति बना, उसके आगे नंवेद्य धर, घंटानाद टंटं पूंपूँ, शंख वजा, 
कोलाहल कर, अगूठा दिखला अथात्‌ “त्वमंगुएं ग्रहण भोजन पदार्थ वाई 
अद्वीध्यामि” जेंसे कोई किसी को छले वा चिड्ठावे कि तू घंटा ले और अगृठा 
दिखलावे उसके आगे स सब पदार्थ ले आप भोग, वी ही लीला इन पूजारियों 
अथोत्‌ पूजा चाम सत्कर्म के शत्रुओं की हूं । मूढों को घटक मटक, चलक 
सलक मूर्तियों को वना ठना, आप वेश्या वा भडुआ के तुल्य वन ठन के 
विचारे निर्वुद्धि अनाथों का माल मारके मौज करते हैं ) जो कोई धार्मिक राजा 
होता तो इन पायाणुप्रियों को पत्थर तोड़ने बनाने ओर घर रचने आदि कामों | 
लगाके खाने पीने को देता, निर्वाह कराता । ( प्रश्न ) जसे स्रों भादि की 
पाषाणादि मूर्त्ति देखने से कामोत्पात्ति होती दे बसे वीवराग शान्त की भूत्ति 
। 
। 
। 
| 














देखने से वराग्य ओर शान्ति की भाप्ति क्‍यों न द्योगी ? ( उचर ) नहीं हो 
सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचारशक्ति घट 
जाती हू । विवेक के बिना न बेराग्य ओर पैराग्य के विना विज्ञान, विज्ञान के 
विना शान्ति भह्ों होती । और जो कुछ होता है सो उनके सज्भ, उपदेश और 
उनके इतिहासादि के देखने से होता हे क्योंकि जिसका शुण वा दोष म जानके 
उसझी मूर्तिमान्र देखने से प्रीति नहीं होती | शीति होने का कारण गुणज्ञान 
है । ऐसे मूर्तियुजा आदि धुरे कारणों द्वी स आयावर्च में निकम्मे पारी भिचुक 
आलटी पुरुषाथ रहित कोड़ों मनुष्य हुए हू । वे सृद छोने से सच संसार में 
मूठ उन्द्दान फल्ाई ६ | भूठ छल भी चहुतसा फक्षां हूं ( प्रश्न ) देखो काशी 
में “ओरब्नजच” वादंशाह को “लाटमैरव” आदि ने बढ़े २ चमत्कार दिखलाये 
थे | जब मुसलमान उनको तोड़ने गये और उन्होंने जद उन पर तोप गोला ल्‍ 


£्‌' 


_ 





आाद सार, तत्र बड़ २ भनरे निकत कर स्व फोज का व्याकुल कर भगा 


पर 


का 


देया | ( उत्तर ) यह पापाण का चमत्कार नहीं | किन्तु वहां भमरे के छत्ते 
लग रहे होंगे उत्तका खभाव दी क्र हैं, जब कोई उनको छेठे तो वे काटने को 
दांड॒त हैं । आर जो दूध की धारा का चमत्कार हाता था वह पजारीजी की 
लीला.थी । ( प्रश्न ) देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप में | 
2 आर बेणीसाधव एक ज्राह्मण के घर में जाछिप | क्‍या यह भी चमत्कार नहीं ४ 


32] ब्य्द््ड 


| 
। 
; 





फरीपटाीससए कर चर चाचा परी ीिर चर ६ तन 





रोज 
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है ? ( उत्तर ) भज्ञा जिसका फोटपाल फालमभेरव लाठमैरव भादि भूत प्रेत 
और गरुठ आदि गण, उन्हों ने मुसक्षमानों फो कड़के फ्यों न हटाये ! जब 
। महादेव झोर बिष्णु फी पुराणों में फथा पे कि अनेक भििपुरासुर आदि 

घड़े भयझुर दुष्ठों फो भस्म कर दिया तो भुसलमानों को भस्म क्‍यों न किया 
इससे यह सिद्ध होता दे फि थे विचारे पापाण क्‍या लड़ते लड़ाते ! जब 
मुसहामान मन्दिर ओर मूर्सियों फो तोड़ते फोड़ते हुए फाशी के पास आए 
। 





उन “«-- अमन “पदक ५ अप +-म मय औीकिलधीफजीय कया. पता हनी. 





तय पूजारियों ने उस पापाण फे लिक्ल फो कूप में डाल और वेणीमाधव को 
प्राप्ण फे घर में छिपा दिया । जब फाशी में फालभेरव फे डर के सारे यमदूत | 
नहीं जाते णरेर भ्रतय समय में भी फाशी फा नाश होने नहीं देते, तो स्लेच्छों 
के दूत क्‍यों न डराये ? ओर अपने राजा फे मन्द्रि फा क्‍यों नाश होने दिया 
यह सब पोपगाया है । 


। 
| 
| । 
( प्रश्ष ). गया में भाद्ध फरने से पितरों का पाप छूटकर- वहां के श्राद्ध 
के पुण्यप्रभाव से पितर खगे में जाते भर पितर अपना हाथ निफाक्ष कर 
पिण्ड जेत्रे हैं, क्या यह भी षात भूठी ऐ ? ( उत्तर ) सर्वथा भूठ, जो पहां । 
पिण्ड देने का पही प्रभाव है तो जिन परण्डों को पितरों के सुख फे लिये लाखों 
रुपये देते हैं उनका व्यय गयावाल्लें वेश्यागमनादि पाप में करते हूँ बह पाप 
“; क्ष्यों नहीं छूटता ? भर ह्वाथ निकलता आज फलत्न कहीं नहीं दीखता, विना 
पण्डों के हाथों फे । यह कभी किशती धूत्त ने प्थिवों में गुफा खोद उसमें एक 
सनुष्य बैठा दिया होगा । पश्चात्‌ उसके मुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा 
आर उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख फे अन्धे गांठ के पूरे फो ! 
इस प्रफार ठगा हो तो आश्रय नहीं । घेसे ही वेजनाथ को रावण लाया था, । 
यह भी मिथ्या बात है। (प्रश्न) देखो ! कन्षकत्ते की फाली ओर फामाक्षा आदि 
देवी फो लाखों मनुष्य मानते हैं, क्या यह 'वमत्कार नहीं है १ ( उत्तर ) कुछ 
भी नहीं | ये जेधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खाड़े 
। गिरते हूँ, हट नहीं सकते । पेसे छी एक सूखे के पीछे दूसरे चलकर मूर्ति 
पजारूप गढ़े में फेसकर दुःख पाते हूँ । ( प्रश्न: ) भत्ता .यह तो जाने दो पर- 
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न्तु जगन्नाथजी में अत्यक्ष चमत्कार है | एक कलेवर बदलने के समय चंदन का 
हकड़ा क्षमुद्र में से खयमेव आता दे । चूल्दे पर ऊपर २ सात इंडे धरने से 
ऊपर २ के पद्दिले २ पकते हैं। और जो कोई वहां जगन्नाय की परसादी न 
खाबे तो कुष्ठी हो जाता है और रथ आपसे आप चलता पापी को दर्शन नहीं 
दीता .है | इंद्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंद्र वनाया है । कलेवर वदुलते 
के समय एक राजा, एक पडा, एक बढ़ई मरजाने आदि चमत्कारों को ठुम 
भठ न कर सकागे ! ( उत्तर ) जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ को पूजा 
की थी वद्द विरक्त होकर मथुरा में आया था, मुझ से म्रित्ञा था। भचे इन 
बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें मूठ वतलाई किन्तु विचार से निग्य 
थह है कि जब कलेवर वदलने का समय आता हूं तब नोका में चन्दन 
की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैँ ! वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती 
है | उप्तकों ले छुतार ल्लोग मूत्तियां बनाते हैं | जब रसोई वनती है तव कपाट 
बन्द करके रसोश्यों के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं । भूमि 
पर चारों ओर छः ओर बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैँ | उत्त दृस्डों के 
नीचे घी, भट्टी और राख लगा छः चूल्हों पर चावत्न पका, उनके तले मांज- 
कर, उस बीच के हस्ड़े में उसी समय चावज्न डाल छः चूल्दों के म्रुख लोहे 
के तबों से बन्ध कर, दशेन करनेवाल्रों को जो कि घनाढ्य दो, बुला के दिख 
लाते हैं | ऊपर २ के हस्ढों से चावल निकाल, पके हुए चार्वज्ों को दिखला, 
नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के, उनसे कद्दते हैं कि कुछ हसरुडों के लिये 
रुख दो । आंख के अन्धे गांठ के पूरे रपये अशर्फी धरते और कोई २ मासिक 
भी बांध देते हैँ । शूद्र नीच लोग सन्दिर में नेवेश्य ल्ञाते हैं| जव नेवेश्य हो 
चुकता है तव वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैँ | पञ्मात्‌ जो कोई रुपया 
देकर हण्डा लेबे उसके घर पहुंचाते और दीन ग्रहस्थ और साधु सन्‍्तों को 
लेके शूद्र ओर अन्त्यत्र पर्येन्त एक पंक्ति में बेठ जूठा एक दूसरे का भोजन 
करते हूँ | जब बह पंक्ति उठती हे तब उन्हीं पत्तों पर दूसरों को बेठाते जाते 
हैं. । महा अनाचार है । ओर बहुतेरे महुष्य वहां जाकर, उनका जूठा न खाक़े 
अपने हाथ बना खाकर चने आते हैं, कुछ भी कुप्ठादि रोग नहीं हीते | आर 
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नहीं होते । और उस ,जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे कुष्ठी है, नित्यप्रति जूठा खाने 
से भी रोग नहीं छटता | और यह जगन्नाथ में वामसार्गियों ने भेरवीचकऋ 
बनाया है क्‍योंकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण ओर घलदेव की वहिन लगती है। उसी 
को दोनों भाइयों के बीच में ज्ली ओर स्गता के स्थान बैठाई है । जो भेरवीचक 
ने होता तो यह बात कभी न होती । ओर रथ के पदियों के साथ कला बनाई 
है । जब उनको सूधी घुमाते हैं घूमती हैं, तव रथ चलता है। जब मेले के 
बीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को उलटी घुमा: देने से रथ खड़ा रह 
जाता है । पूजारी लोग पुकारते है दान देझो, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ 
प्रसन्ष होकर अपना रथ चलावें, अपना धर्म रहे । जबतक भेंट आती जाती 
है तबतक ऐसे ही पुकारते जाते हैं। जब आचुकती है तब एक प्रजवासी अच्छे 
कपड़े दुसाला ओढ़कर आगे खड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता है कि “हे 
जंगज्नाथ खामिन्‌ ! आप कृपा फरके रथ को चलाइये हमारा धर्म रक्खो” 
इत्यादि बोल के साष्टाह् दण्डवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है। उसी समय 
कील फो सूधा घुमा देते हैं और जयं २ शब्द बोल, सहस्रों मनुष्य रस्सी 
खींचते हैं, रथ चलता है । जब बहुतले लोग दशेत फो जाते हैं तब 
इतना बड़ा सन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक 
"६ जलाना पढ़ता है । उन मूर्तियों फे आगे पड़दे खैंच कर लगाने के पढें दोनों 
ओर रहते हैं | पण्डे पज्ारी भीतर खड़े रहते हैँ | जब एक ओर वाले ने पढें 
को खींचा, झट मूर्ति आड़ में आजाती है । तर्ब सब पण्डे भोर पूजारी पुका- 
रते हैं, तुम भेट धरो, चुम्द्वारे पाप छूट जायेंगे, तब दशेन होगा। शात्र करो | 
वे विचारे भोले महुष्य धूत्तों के हाथ ले जाते हैं। और कट पदों दूसरा खैंच 
लेते हैं. तभी दशन होता है। तव जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर घक्के खाके 
तिरस्कत हो चले आते हैं| इन्द्रद्मन पह्दी है कि जिसके कुल के लोग अबतक 
कलकत्ते ,में हैं । वह धनाह्य राजा और देवी का उपासक था । उसने लाखों । 
रुपये ज्गाकर सन्दिर बनवाया था । इसलिये कि आयोवते 8 के 
प्‌ (५ भोजन का बखेड़ा इस रीति से छुड़ाने । परन्तु ते सूखे कब छोड़ते हैं ! देव 
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उस जगन्नाथपुरी में भी. बहुतसे परसादी नहीं खाते । उनको भी कुष्ठादि रोग 
। 
!' 
| 
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। 
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; मानों तो उन्हीं कार्सगरों को मानो कि जिन शिलिपियों ने मन्दिर वनाया | राजा ; 
पण्डा और चढई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीर्नों शवद्दां प्रधान रहते हैं, ; 
छोटों को छुःख देते होंगे । उन्होंने सम्भति करके उसी समय अयोत्‌ कशेवर : 
बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते है । मूर्चि का हृदय पोला [ रखा ] ! 
है | उसमें एक सोने के सम्पुट में एक सालगराम रखते हैँ कि जिसक्रो अतिदिन : 
घो के चरणामृत बनाते हैँ । उस्र पर रात्री की शयन आर्च्ी में उन लोगों ने 

विष का तेंजाबव लपेट दिया होगा | उसको धो के उन्दीं तीनों को पिल्लाग्रा होगा ; 
कि जिससे वे ऋभी मर गये होंगे । मरे तो इस प्रकार ओर भोजनम्दों ने प्रसिद्ध ! 
किया होगा कि जगन्नाधजी अपने शरीर वदल्लने के समय दौनों भक्तों को भी 
साथ ले गये ऐसी मूठी वार्ते पाये धन ठगने के लिये वहुतसी हुआ करती &। 
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(अ्रश्न ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिक्क वढजाता ! 
हैँ, क्‍या यह भी जात झूठी दे ! ( उत्तर ) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी 
दिन में अन्घेरा रहवा है । दीपक रात दिन जला करते हैं । जब जल की घारा | 
छोड़ते ह वब्‌ उस जल्न में विजुली के समान दीपक का पअतिविस्व प्वज्ञकता है, 
आर कुछ भी नहीं। ने पापाण घटे, न बढ़े । जितना: का उतना रहता है ! 
ऐसी लीला करके विचारे नि्ुद्धियों को ठयते हैं । ( प्रश्व ) रामेखवर को राम- ; 
ने स्थापित किया हे । जो मूर्चिधूजा वेद्विरुद्ध होती वो रामचन्द्र.सूर्ते /“ 
स्थापल क्‍यों करते ओर बाल्मीकिजी रामायण सें क्‍यों लिखते ( उत्तर ) | 
रामचन्द्र के समय में उस लिक्ष था मन्दिर का नाम चिह भी न था, किन्तु : 


। 


यह ठीक हूँ कि दक्षिण देशस्व रामतासक राजा ने मन्दिर बनवा, लिंग का | - 
चाम रासेश्वर घर दिया हूँ | जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान आदि के | 
स्राय लट्ष से | चत्ते | आकाशमाग में विमान पर भैठ अयोध्या को आते ये 


दव सीताजी से कहा हे कि-- 


हरीया- 


न्च्या 


। 

टै 

| 

4 ५ ५ #००, ; 

पत्र पूव महादेव! असादमकरोद्षिशु) ! " ; 
सेतुबन्ध इति विख्यातम । वाल्मीकि रा० है 
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हे सीते | तेरे वियोग से दस ब्याकुल दोकर घूमते थे ओर इसी स्थान में 
चातुमोस्थ किया था ओर परमेश्वर फी उपासना ध्यान भी फरते थे । वद्दी जो 
सर्वेत्ष विभ्ु ( व्यापक ) देवों का देव मद्दादेव परमात्मा हे उसकी कृपा से हमको 
सब सामग्री यहां प्राप्त हुई भौर देख यह सेतु हमने बांधकर छक्का में 
आके, उस रावण फो सार, तुक फो ले भाये | इसके सिवाय वहां वाल्मीकि 
में अन्य कुछ भी नहीं लिखा । ( प्रश्न )- 


“रह है फालियाकन्त फो । जिसने हुका पिलाया सन्त को ॥ 


, दाक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति है । वह अबतक हुफ्ा पिया फरती 
है जो भूर्तिपूजा भूठी होती तो यद्द चमत्कार भी क्ूठा दाजाय । ( उत्तर ) 
भूठी २। यद सब पोपलीक्षा छैे। क्‍योंकि चद मूर्ति का मुख पोल्ा होगा। 
उसका छिद्ग घ४ में निकाल के सित्ती के पार दूसरे मकान में नल क्षगा होगा । 
जब पूजारी हुफा भरवा पेचवान लगा, मुख में नली जमा के, पड़दे डाल निकल 
आता होगा तभी पीछेवाला आदसी मुख से खींचता होगा तो इधर हुफा गड़ २ 
बोलदा द्ोगा | दूधरा छिद्र नाक और मुख के साथ जगा होगा । जब पीछे 
फूंकें मार देता होगा तव नाक और सुख के छिद्रों झ्े धुआं निकलता होगा। 
उस समय बहुतसे मूढ़ों को धनादि पदार्थों से लूट कर धनराद्दित करते होंगे । 


( प्रक्ष ) देखो ! डाकोरजी की मूर्ति द्वारिका से भगत फे साथ चली आईं । 
एक सवारत्ती सोने में कह मन की सूत्ति तुल गई । क्‍या यह भी चमत्कार 
नहीं ! ( उत्तर ) नहीं वह भक्त मूर्ति को चोर ले आया होगा और सबवारत्ती 
के वरावर मूर्ति का तुलना किसी भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा | 


( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथजी पृथिवी से ऊपर रहती था और बड़ा चमत्कार 
था क्‍या यह भी मिथ्या बात दे १ (उत्तर ) दवा मिथ्या है सुनो ! नीचे ऊपर चुम्बक 
पाषाण क्ञगा रक्खे थे । उसके आकषण से वह मूत्ति अधर खड़ी थी। जब 
/सहसूदशजनबी” आकर छड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका सान्दिर 


तोड़ा गया ओर पूजारी भक्तों की दुद्देशा होगई ओर लाखों फौज दश सहख्र- 
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8 2 
फौज से भाग गई । जो पोप पूजारी पूजा, पुरखरण, स्तुति, प्राथेना करते थे 
कि “हे महादेव इस स्लेच्छ को तू मार ढाल, हमारी रक्षा कर” ओर वे 
अपने चेले राजाओं को सममाते ये “कि आप निश्चिन्त रहिये । महादेवजी, । 
औैरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे। वे सब स्लेच्छों को मारडल्ेंगे वा अंधा 
करदेंगे । अभी हमारा देवता अ्रसिद्ध दोवा है। हल॒माद्‌, ढुगो और मेख ने 
खप्त दिया दे कि हम सव काम करदेंगे” । वे विचारे भोले राजा ओर क्षत्रिय 
पोपों के वंहकाने से विश्वास में रहे | कितने द्वी ज्योतिषी पोपों ने कहां कि 
अभी तुम्हारी बढ़ाई का मुहूत्ते नहीं दे । एक ने आठवां चन्द्रमा वतलाथा। 
दूसरे ने थोगिनी सामने दिखलाई, इल्यादि बहकावट में रद्दे | जब स्लेच्छों की 
फोज ने आकर घेर लिया तब ढुदैशा से भागे, कितने ही पोष पृजोरी ओर 
उनके चेले पकड़े गये । पूजारियों ने यद्द भी दाथ जोड़ कद्दा कि तीन-ऋड़ 
रुपया लेलो मान्द्र ओर सूार्चे मद तोढ़ों । सुखलसानों ने कद्दा क्वि हम “बुत्प- 
रख” नहीं किन्तु “बुताशिकन” अथीत्‌ बुत्तों के वोड़दे वाले [ मूर्चिमंजक ] | ' 
हैं। जा के कद मन्दिर तोड़ दिया! जब ऊपर की-छत हूटी तथ चुम्बक 
पाषाण प्रथक्‌ होने से मूर्चि ग्रिर पढ़ी | जब मूर्ति तोड़ी तव सुनते हैं. कि 
अठारदद कोड़ के रत्न निकले | जब पुजारी और पोषों पर कोढ़ा पड़े तब रोने 
लगे | कद्दा, कि कोष बतलाओ | मार के मारे कट वतला दिया | तव सत्र 
कोप लूट मार कूट कर पोप और उनके चेलों को “गुलाम” बियारी बना, 
पिखना पिसवाया, घास खुदचाया, मत मूत्रांदि उठवाया और घना खाने को 
दिये ! हाय ! क्यों पंत्थर की पूजा कर सत्यानाश को श्राप्त हुए ! क्‍यों परमे- 
श्र की भक्ति न की जो स्लेच्छों के दांत गेड़ डालते ! और अपना विजय 
करते । देखो ! नितनी भूर्चियां हैं. उतनी शुरदीरों की पूजा करदे दो भी किदनी 
रक्षा दोती । पुजारियों ने इन पाषाणों की इतदी भक्ति की परन्तु मूर्चि 
एक भी उतर [ शरन्रुओं ] के शिर पर उड़के भू ज्ञगी । जो किसी एक शूरवीर 
पुरुष की सूत्ति के सद्दश सेवा करते तो बह अपने सेवकों को यथाशक्ति बचाता 

और उन शत्रुओं को मारता । न्‍ क्‍ 
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( प्रश्न ) छारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नर्सीमहता” के पास्र हुंडी 
भेज दी ओर उसका ऋण चुकादिया इलादि बात भी क्‍या झूठ दे १ ( उत्तर ) 


किसी साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे। किसी मे फ्ूठा नाम उड़ा दिया छोगा 
कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संचत्‌ १९१४ के वे में तोपों के मारे मन्दिर 
मूर्तियां अज्रेजों ने उड़ा दी थीं तव सूत्ति फह्ां गई थी ? प्रत्युव बाघेर लोगों 
ने जितनी वीरता की ओर लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु सू्ति एक सक्खी की 
टांग भी न तोड़ सकी । जो श्रीकृष्ण के सद्ृश कोई होता तो इनके धुर्रे उड़ा 
देता और ये भागते फिरते । भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक सारखाय 
उसके शरणागत क्‍यों न पीटे जायें 


(प्रश्न ) ज्वालामुखी तो श्रद्मत्ष देवी है खव को खा जाती हे। ओर 
प्रखाद देवे तो आधा खाजाती ओर आधा छोड़ देती है । भुसलमान बादशाहों 
से उस पर जल की नहर छुड़वाई आर लोदे के तबे जड़वाये थे तो भी ज्वाला 
न बुकी ओर न रुकी । बेस (िंगलाज भी आधी रात को सवारी कर पहाड़ 
पर दिखाई देती, पद्दादद को गजना कराती है, चन्द्रकूप बोज्ता और योवनियंत्र 
से निकलते से पुर्नजन्म जदीं होता, ठूमरा बांधने से पूरा महपुरुष कहाता। 
जबतक हिंगलाज न दो आवे तबतक आधा महापुरुष बजता है इत्यादि सब 
बातें कया मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ 
से आगी निकलती है। उसमें पूजासी लोगों की विचित्र लीला है जेसे बघार 
के घी के चमचे में ज्वाला आजाती”अलग करने से वा फूंक मारने से बुक 
जाती ओर थोड़ासा घी को खांजाती, शेष छोड़ जाती है, उसी के समान वहां 
भी दे जेसी चूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सव भस्प्र होजाता । जंगल वा 
घर में लग जाने से सब को खांजाती दे इससे वहां क्‍या विशेष है? बिना एक 
मन्दिर, कुए्ठ ओर इधर उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी 
होती ओर जो कुछ होता है वह सब पोप पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ 
भी नहीं | एक जत्न ओर दुल्दलं का कुण्ड बना रक्खा है । जिसके नीचे से 
बुदबुदे उठते हैँ। उसको सफलयात्ना होना मूढ़ मानते हैं। योनि का यंत्र 


५ #न # अत 
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कर 4० हक 77% /*// ३४ ९०३:३//“ ८ ९५४१० ताक व 


कफ 


५/ध६०१०१,०९३६?/ ६: कीमती ०२६७२५+ ५० का +मब्क 2२५, ५० वजनी ४ ७२ ६५ ३.४५ पर ीफीलीककीजी १३-नीपजी पीर ीनरोपगी जीप ल्‍ पी 


ल .. शताबदीरंस्करणपु 





3२ ० छू 2० कर ७७ 3.) शक कस आर एन काका अर थी ९१६५ ५.0. नदिया अम्षनम-म५ह९-७३ धन ७ #३७धन ७० ५/" शहर करनी 2३ अग.ध७ 0९ ए-७क कममयन 





पोपजी ने धन हरने के लिये वनवा रक्खा है ओर ठुमरे भी उसी प्रकार 
लीला के हैँ । उससे भहद्यापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोम लाद दें, 
तो क्या भद्दापुरुष हों जायगा ? महापुरुष वो बढ़े उत्तम धर्मयुक्त पुरुपाये से 
होता है । 

( प्रश्न) अमतसर का णलाव अमृतरूप, एक भुरेठी का फल आधा 
मीठा ओर एक भिची नमती ओर गिरती नहीं, रेवालसर में बेड़े तरते, अमर- 
नाथ में आप से आप लिंग चन जाते दिमालय से कबूतर के जोड़े आ के संव 
फो दर्शन देकर चले जाते हैं कया यह भी मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं 
उस्र तालाव का नाममात्र अमृतसर दे | जब कभी जंगल होगा तव उसका 
जल अच्छा होगा । इससे उसका नाम अमृतसर घरा होंगा । जो अमृत दोग 





तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्‍यों मरता ? भित्ती की कुछ वनावट | 


ऐसी होगी जिससे ममती होगी और गिरती न होगी । रीठे कलम के पेबन्दी 
होंगे अयवा गपोद़ा होगा । रेबालसर में बेड़ा तरने में कुछ कार्रीगरी होगी। 
' अमरनाथ में वर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल्न जम के छोटे लिंग का बनना 
फोन आश्रय हे ! आर कबूतर के जोड़े पालित होंगे पद्दाड़ की आड़ में से 
पोपजी छोड़ते दोंगे दिखलाकर टका हरते दॉगे । 


५ 


( प्रश्न ) दरद्ार खर्ग का द्वार हर की पेढ़ी में स्नान करे तो पाप छूट 


जाते हैँ । और तपोवन में रहने से तपखी होता, देवप्रयाग, गंगोचरी में गौमुख; 
उत्तर काशी में गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन छोते हैँ । केदार भौर 
बद्रीनारायण की पूजा छ१ महीने तक मनुष्य भर छ$ मद्दीने तक देवता करते 
हैं । महादेव का भुख नैपाल में पशुपत्ति, चूतड़ केदार और तुन्ननाथ में जाहु 
ओर पग अमरनाथ में । इनके दशन स्पशेन स्नान करने से मुक्ति होजाती हे! 
वहां केदार ओर बदरी से खर्ग जाना चाहे तो जासकता हैं, इत्यादि बातें कैसी 
हैं! ( उत्तर ) दरद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का एक सार्गे का आरम्म दै। 
दर की पढ़ी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया है | सच पूछो 
वो “दवाड़पेढ़ी” दे क्योंकि देशदेशान्तर के सतकों के द्वाड़ उसमें पड़ा करते हैं। 
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पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोगे अथवा नहीं कटते “तपोवन” जब 
होगा तर होगा । अब तो 'मिक्षुकबन” है, तपोवन में जाने रहने से तप नहीं 
होता, किन्तु तप तो फरते से होता है क्‍योंकि वहां बहुतसे दुकानदार भूठ 
' बोलनेवाले भी रहते हैं | “ट्विमवत: प्रभवति गंगा” पहाड़ के ऊपर से जल गिरतव। 
है । गोमुख का आकार पोपलीला से वनाया द्ोगा और वद्दी पहाड़ पोप का 
खर्ग है | वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों फे लिये अच्छा हे परन्तु 
दुकानदारों के लिये वहां भी दुकानदारी है । देवभयास पुराण के गधोड़ों की 
लीज्ञा है अथात्त्‌ जद्दां अलखतन्दा और गंगा मिली हे इसालिय वहां देवता 
यसते हैं ऐसे गपोड़े न मारें तो घह्यां कोन जाय ? ओर टका कोन देवे | गुप्त- 
काशी ठो नहीं है वह तो प्रसिद्ध काशी है। तीन युग की धूनी तो नहीं दौखती 
परन्तु पोषों की दश बीस पीढ़ी की दोगी जेसी खाखियों की धूनी ओर पार्सियों 
की अग्यारी सदेव जलती रदती है । तप्तकुण्ड भी पद्दाड़ों के भीतर ऊच्मा 
गर्मी द्ोती हे उसमें तपकर जल आता हैं । उसके पास दूसरे कुण्ड में ऊपर 
का जल वा जद्दां गर्मी नहीं वहां का आता दे । इससे ठण्डा' है, केदार का 
स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है । परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोष 
वा पोपों के चेलों ने मन्दिर वना रक्ख है । वहां महन्त पुजारी पंड़े 
मांख के अंधे गांठ के पूरों से माल लेकर विषयानन्द करते हैं। बेंसे ही बदरी- 
सारायण में ठग विद्यावाले बहुतसे चेठे हैं. “रावज्षजी” वहां के मुख्य हैं। 
एक ज्जी छोड़ अनेक सत्री रख बेठे हैं । पशुपाति एक मन्दिर ओर पंचमुखी 
मूर्ति का नाम घर रक्खा है | जब कोई न पूछे तभी पोपलौॉला वलवती होती 
है। परन्तु जसे तीथ के लोग धूव॑ धनहरे दोते हैं. वेसे पहाड़ी लोग नहीं होते 
वहां की भूमि वड़ी स्मणीय ओर पचित्र है। (प्रश्न ) विन्ध्याचल्ल में विंध्येश्वरी 
काली 'अधष्टभुजा अत्यक्ष सत्य दे । विन्ध्येश्री तीन सम्रय से तीनरूप बदलती 
हैं ओर उसके वाड़े में मकक्‍ख्ली एक भी नहीं होती । प्रयाग तीयेरशज वहां शिर 
मझुण्डाये सिद्धे गंगा यमुना के संगम में सता फ्रने से इच्छाप्रिद्धि होती है, 
बेसे ही अयोध्या कई वार उड़कर सब वस्ती सहित खग में चली गई । मथुरा 
| सव ठीर्थों से अधिक, बुन्दावन लीक्षास्थान ओर गोवद्धेच जजयात्रा बड़े भाग्य प 
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से होती है| सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों महुप्यों का मेला होता है क्‍या 
ये सब बातें मिथ्या दें ९: ( उत्तर ) पत्यक्ष तो आंखों स तीनों मूर्चियां दीखती 
हैं कि पापाण की मूर्चियां हैं ओर तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का 
कारण पूजारी लोगों के वल्न आदि आभूषण पढिराने की चतुराई है भार 
मक्खियां सहसों क्ाखों होती हैं | मेने अपनी आंखों से देखा है । प्रयाग 
में कोई नापित श्लोक बनानेद्वारा अथवा पोपजी को कुछ घन देके मुण्डन 
कराने का माह्दात््य बनाया वा वनघाया छोगा। भ्रयाग़ में स्नान करके खग 
को जाता वो लोटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब 
आते हुए दीखते है अथवा जो कोई वहां हब भरता ओर उसका जीव भी 
आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता दोगा। तीथेराज भो नाम पोषों 
में घरा है। जड़ में राह प्रभाभाव कभी नहीं हो सकता । यह वड़ी अखम्भव 
वात हूँ कि अयोध्या मगरी बस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाजरू सद्दित 
तीन बार खरे में गई । खर्ग में तो नहीं गई वहीं की वहीं है परन्तु पोपणी 
के मुख गपोड़ों में अयोध्या खंग को उड़गई । यद्द गपोड़ा शब्दरूप उड़ता फिरदा 
है | ऐसे ही नेमिपारंग्य आदि की भी पोपलीला जाचनी “मथुरा तीन लोक से 
निराली” तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु चढ़े ल्लीलाधारी हैं कि जिनके मारे जल, 
स्थल और अन्‍्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है | एक चौवे जो कोई 
स्‍्नाव करने जाय अपना कर छेने को खड़े रहकर वकते रहते हैं।शाओ यभमान ! 
भांग मर्ची ओर लड्डू खादें, पौदें। यजसान की जय २ सनावें | दूसरे जल में 
ऋछुचे काट दी खाते हू जिनके मारे स्वात करना भी घाट पर कठिन पढ़ता 
है । तीसरे आकाश के ऊपर लाल अआुख के बन्दूर पगड़ी, ठोपी गहने और 
जूते तक भी न छोडें, काट खाबें, धक्के दे गिरा मारडलें और ये तीनों पोष 
ओर .पोपजी के चेत्नों के पूजनीय हैं । मतों चना आएदि अन्न कछुबे और 
बन्‍्दरों कप चूना शुड़ आदि ओर चोवों की दक्षिणा ओर लद्डुओं से उनके 
सेवक सेवा किया करते हैं | ओर इन्दावन जब था तब था, अब तो वेश्याव- 
नवत्‌ लज्ना लक्की ओर गुरु चेत्नी आदि की लीला फेल रही है । वैसे दी 
4 दीपमालिका का मेज्ा गोपद्धन ओर ब्रजयात्रा में भी पोपों की वन पढ़ती दे । 
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कुरुक्षेत्र में भी चही जीवेका फी लीज्ा समझ लो । इनमें जो कोई धार्मिक परो- 
पकारी पुरुष दे इस पोपलीला से प्थफ्‌ दो जाता है। (प्रश्न) यह मूत्तिवूजा 
ओर तीये सनातन से चले आते हैं भूठे क्योंकर हो सकते हैं ! ( उत्तर ) 
तुम सनातन किसको कहते हो | जो सदा से चला आता है | जो यह खदा 


























से होता तो बेद भर ब्राद्षणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों में इन फा नाम क्‍यों 
नहीं | यह मूर्तिपूजा अढाई तीच सहस्त बपे के इधर २ बामगार्गी मोर जेनियों से 
घली है । प्रथम आयौवत्ते में नहीं थी । और ये तीर भी नएीं ये । जब जेनियों 
ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शत्रुुुजय और आबू आदि तीर्थ बनाये उनके 
अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये | जो फोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना 
धादे वे पंडों की पुरानी से पुरानी पद्दी मोर णांंबे के पत्र आदि लेख देखें, 
तो निश्चय हो जायगा कि ये सब तीर्थ पांचसों अथवा एक संहस्त बपे से इधर 

दी बने है | सहन पर्ष के उधर फा लेख किसी फे पास नहीं निकलता, इससे 

आधुनिक है ( प्रश्न ) जो २ तीथे वा नाम का साहात्त्य अथौत्‌ जैसे “अन्य- 

क्षेत्रे झृत्त पाप॑ कार्शाक्षेत्रे विनश्याति” इत्यादि बातें हूँ वे सच्ची हैं वा नहीं ! 
( उत्तर ) नहीं, फ्योंक्रि जो पाप दृढ़ जाते हों तो दरिद्रों फो धन, राजपाट, 
'छान्‍्धों को आंख सिल्र जाती, फोडियों का कोदू आदि रोग छूट जाता, ऐसा 
नहीं होता । इस्राशिये पाप वा पुण्य किसी फा नहीं छूटता ( प्रश्न ) 
। 


गड्लागद्गलेति यो मरृयायोजनानां शतैरपि । 

मुच्यते स्ेपापेस्पों विष्णुलोक॑ से गच्छति ॥ १॥ 
हरिईरति पापानि हरिरित्यक्षरण्यम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रात।काले शिव वृष्ट्बा निशिपापं विनश्यति ! 
भाजसाऊृत मध्यादे सायाह्दे सप्तजन्मनाप्त ॥ ३॥ 


इत्यादि शकोक पोपपुराण के हे जो सैकड़ों सहस्रों कोश दूर से भी गज २ 
कहे तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुज्षोक अथौत्‌ वैकुष्ठ को जाता है 
॥ १ ॥ “हरि” इन दो अक्षरों का नामोचारण सब पाप को दर लेता है वैसे 
ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती आदि नासों फरा माहात्य है॥ २॥ और जो ; | 

डे 


पक धरना ऋना। 
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महुष्य आतःकाल में शिव अर्थात्‌ लिंग वा उसकी सूर्ति छा दर्शन करे तो रात्रि 
में किया हुआ, मध्याह में दर्शन से जन्म भर का, खायद्वाल में दशेन करने से 
सात जन्मों का पाप छूट जाता है | यह दुशन का माह्दात्य हे ॥ ३ ॥ क्या 
भूठा होजायग ? ( उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शद्भा ? क्योंके गद्ला २ वा 
हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं 
छूटता | जो छूटे तो दुखी कोई न रहे | और फप करने से कोई भी न 
डरे । जेसे आजकल पोपलीला में पाप वढ़ कर हो रहे हैँ मूदों को विश्वास है 
कि हम पाप कर नामस्मरण वा तोययात्रा करेंगे तो पापों की निद्वाति दो जायगी। 
इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नाश ढरते हैं। पर 
किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है । (प्रश्न) तो कोई ठौये नामस्मरण सत्य 
हे वा नहीं ! ( उचर ) द-बेदादि पत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों 
का संग, परोपकार, धर्माचुछान, योगाभ्यास, निर्वेर, निप्कपट, सत्यभाषण, 
सत्य का मानना, सत्य करता, अद्याचय्य, आवाय्ये, आतिथि, साता, पिता को 
सेवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, 
धर्मयुक्तपुरुपाथे, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण कर्म दुश्खों से तारनेवाले होने से 
तीये हैं । और जो जत्न स्वलगय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकपे क्योंकि “लगा 
चेस्तरन्वि ताबि वीथोमि” महुज्य जिन करके दुःखों से तरें उनका नाम सौ है 

; जल स्थल तरानेवाले नहीं किन्तु डुवाकर मारनेवाले हैं। अत्युत नौका आदि 
का नाम तीथे हो सहता दे क्थोंकि उनसे भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥ 





समानतीर्थ चासी ॥ आअ० ४ | पा० 9 | १०८॥ 
नमस्तीथ्योय च ॥ यजु) ॥ अ० १६ ॥ [ मं० ४२ ] 


-जो ब्ह्मचारी एक आचाय्ये और एक शासत्र को साथ २ पढ़ते हों वे सब सती- 


भ्रसेवी 


थ्ये अथोत्‌ समानतीर्थसेवी होते हैं । जो वेद्दि शाख्र और सत्यभापणादि घमे 
लक्षण! में साधु हो उसको अन्नादि पदाये देना और उनसे विद्या जैनी इत्यादि 


2 तीये कहाते हैं ! 42% मम इसको कहते हैं कि-...- ] 


; 
| 
; 
; 
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यस्य नाम महथ्श। ॥ यज) ॥ | श्र० ११ | मं० ३ ] 


परमेश्वर फा नाम घड़े यश 'मयौत्‌ धर्मथुफ़ कामों का करना हे जैसे म्रष्म, 
परमेश्वर, इश्वर, न्यायकफारी, दयालु, सदेशाकफ्रेमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के शुण 
कर्म खभाष से हैं| जैसे प्रद्ा सब से बड़ा, पररोश्वर इशवरों फा ईश्वर, ईश्वर 
सामथ्येयुफ, न्‍्यायकारी कभी पझम्याय नहीं फरता, द्यालु सब्र पर कृपादृष्ट 
रखता, सर्वेशक्षिमान अपने सामथ्य ही से सब जगत्‌ की उत्पाति स्थिति प्रलय 
फरता सहाय किसी का नहीं लेता, प्रद्मा पिनरिष जगत्‌ फे पदार्थों का बनसाने- 
हारा, विष्णु सत्र में ज्यापफ होकर रक्षा फरता, मद्गदेव सब देवों का देव, रुद्र 
प्रतरय करनेह्वारा आदि नागों फे श्र्थों फो अपने में धारण करे अथोत्‌ बड़े 
कामों से बड़ा हो, समर्थों में समथे हो, सामथ्यां को बढ़ाता जाय, अधर कभी 
न फरे, सब पर दया रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समथे फरे, शिल्पत्रिया से 
नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार सें अपने अः्त्मा के तुल्य सुख 
दुःख समझे, सब फी रज्ा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होने, दुष्ट कमे और दुष्ट 
फर्म करनेवालों फो प्रथल्न से दुरड और सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमे- 
श्र के नामों का अथे जानफर परमेश्वर के गुण करे स्वभाव के अनुकूल अपमे 
गुण कम स्वभाव फो फरते जाना दी परमेश्वर फा नामस्मरण दे | ( प्रश्न )- 


गुरुजेक्षा मुरुचिण्णुगेरुदेवों महेश्वर) । 
गुरुरेव पर प्रक्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


इत्यादि गुर्माहात््य तो सशा है ) गुरु फे पग धोके पीना, जैसी शाज्ञा 
फरे पैसा फरना, शुरु लोभी हो तो वाबन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के 
सहश, मोद्दी हो तो रामके तुल्य और कामी हो तो ऋष्ण के समान गुरु को 
जानना । चाहे गुरुजी केसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त या 
गुरु के दशेन फो जाने में पग २ में अश्वगेघ फा फल होता है यह बात ठीक 
है वा नहीं ! (उत्तर) ठीफ नहीं, म्रक्षा, विष्णु, महेश्वर और परजहा परमेश्वर 


ने 
१ फे नाम है । उसके तुल्य शुरु कभी नहीं हो सकता । यह गुरुमाहात्म्य गुरु- 
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गीता भी एक बड़ी पोपलीला है । गुरु तो. माता, पिता, आचाये भोर अतिथि 
होंते हैं। उसकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य ओर गुरु 
का काम है । परन्तु जो गुरु लोमी, क्रोधी, मोदी और कामी दो तो उध्करो 
सर्वथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा स्रे न माने तो अध्ये पाद्य भवोत्‌ 
वाडना दस्ड प्राणहरण तक भी करने में छुछ दोप नहीं | जो विद्यादे सदृ- 
गुणों में गुरुत्व नहीं है कूठ मूंठ कण्ठी तिलक वेद्विरुद्ध सन्‍्त्रोपदेश करने वाले 
हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गढ़रिये हैं । जेसे गड्रिये अपनी भेड़' वकरियों से 
दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैँ बेसे ही शिप्यों के चेले चेलियों के घन हर | 
के अपना प्रयोजन करते हैं वे- 
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दो०-शुरु लोभी चेला लालची, दोनो सेले दाव | 
सबसागर में इबते, बेंठ पथर की नाव ॥ 


चलो गुरु मूठे स्ोगेद खाने, पाप छुड़ाने आदि | लालच से दोनों कपटमुनि 
भवसागर के दुःख सें डूबते हैं, जेसे. पत्थर की नौका में वेठनेवाले समुद्र में इच 
मरते हैं । ऐश्वे गुरु और चेलों के सुख पर धूड़ राख पड़े। उसके पास कोई 
भी खड़ा न रहे जो रहें वह ढुःखसागर में पढ़ेगा | जेसी पोपलीला पुजारी | .. 
पुराणियों ने चलाई हे वेसी इन गड़रिये सुरुओं ने भी लीला मचाई हैं। यह | 
सब काम स्वार्यी लोगों का है। जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पायें तो भी 
जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते । ओर गुरुमाद्वात्म्य तथा गुरुगीता आदि 
भी इन्हीं लोभी कुकर्सी गुरुओं ने बनाई है (प्रश्न )-- 


। 
। 
गुरु सप्मो कि चेले चेली कुछ न छुछ देवेंद्ंगे और चेला धममे कि 
; 





अष्टादशपुराणानां को सल्बतीसुव। ॥ १॥ 
इतिहासपुराणाम्यां वेदार्यमरुपइंइयेत्‌ ! २ ॥ महाभारत )॥| 
: पुराणान्यखिलानि च ॥ हे ॥ मन्ु० ॥ 
 इंतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेद ) ४ ॥| 
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दशमे5हनि फिचित्पुराणमावचीत ॥ ४ ॥ 
पुराशविद्या बेद) ॥ ६ ॥ सूत्र ॥ 


स्का 


अठारह पुराणों फे कत्तो व्यासजी हें । व्यसवचन का प्रमाण अवश्य 
फरना चादिये ॥ १॥ इशतिद्षास, महाभारत, अठारद पुराणों से वेदों का अथ 
पढ़ें पढ़ावें स्योंकि इतिहाप और पुराण वेदों द्वी के अर्थ अलुकूल हैं ॥ २ ॥ 
पिठकमे में पुराण और खिल पमथोत्‌ परिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अश्वमेध 
फी समाप्ति में. दशवें दिन थोड़ीसी पुराण की फथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराण विद्या 
बैदार्थ फे जानने ही से घेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास ओर पुराण पंचम वेद कहते 
ह॥ ६ ॥ इल्मादि प्रमाणों से पुराणों फा प्रमाण ओर इनके प्रमाणों से 
मूर्तिपूजा और ती्ों का भी प्रमाण है क्‍योंकि पुराणों में मूर्सिपूण और 
तीर्थों का विधान है । ( उत्तर ) जो अठारद पुराणों के कर्त्ता व्यासनी होते 
तो उनमें इतने गपोड़े व होते क्योंकि शारीरिकसूत्र, योगशास्ष के भाष्य आदि 
व्यासोफ़त ग्रंथों फे देखने से विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान, सत्यवादी, 
घार्मिक, योगी थे | थे ऐसी मिथ्या कथा कभी ते लिखते ओर इससे यह 
सिद्ध होता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन 
कपोलकल्पित प्रंथ बनाये हैं उनमें घ्यासजी फे गुणों फा लेश भी नहीं था | 
ओर वेदशासत्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास सदश विद्वानों फा काम नहीं 
किन्तु यह फाम विरोधी, खार्थी, भविद्ान्‌ पा|मरों का है। इतिहास और पुराण 
'शिवपुराणादि फा नाम नहीं किन्तु--- 


त्राक्षणानीतिहा सान पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 


यह ब्राद्षण ओर सूत्रों का घचन है। ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपय 
प्राद्यण म्यों दी के इतिध्ाख, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी ये पांच नाम 
हैं। ( शतिहाख ) जप्ते जनक ओर याज्ञवल्क्य का खंधाद | ( पुराण ) जग- 
दुत्पत्ति आदि फा बणेन । ( फल्प ) वेद शब्दों के सामथ्ये का वर्णैव अथे 
४ निरूपण करना । ( गाथा ) किसी का हृष्टान्त दाष्टीन्तरूप कथा भसंग कहना । ! 
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( वाराशंसी ) मधुष्यों के प्रशंसनीय वा अग्ररंसनीय कर्मों का कथन करंना। 
इनदी से बेदार्थ का बाघ होता हैं | पिदकमे अथात ज्ञानियों की प्रशंसा में | 
कुछ सुनना, अश्वमेघ के अन्च में भी इन्हीं का सुनना लिखा ई क्योंडि जो 
व्यासकृत प्रंथ दे उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ दो सकता 
दे पूर्व नहीं । जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तव वेदाथ को पढ़ते पढ़ाते 
' छुनते सुनाते थे । इसकिये सब से प्राचीन त्राक्षण ग्रन्थों द्वी में यह सब घढना 
दो सकती दे । इन नवीन कपोलकल्पित भीमद्भागवत शिव्रपुराणादि मिथ्या वा 
दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती | जब व्यासनी ने वेद पंदे और पढ़ाकर वेद्यर्थ 
फैलाया इसलिये उनका नाम “वचेदत्यास” हुआ | क्योंकि व्यास कहते हैँ वा 
पार की मध्य रेखा को अथात्‌ ऋग्वेद के भारम्भ से लेकर अथवेबेद के पार 
पर्येन्त चारों वेद पढ़े थे ओर शुकदेव तथा जमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये 
भी थे | नहीं तो उनका जन्म का नाम 'ऋष्णद्वैपायन” था | जो कोई यह 
कहते हैं कि वेदों को ज्याघजी ने इकट्टे किये यह वात मूंठी है क्‍योंकि व्या- 
सजी के पिता, पिवामह, प्रपितामह, पएशर शक्ति, चशिष्ठ और ब्रह्मा आदि 
ने भी चारों बेदं पढ़ें थे | यह वात क्योंकर घट सके ! (ग्रश्न ) पुराणों में 
सब चा्ते मूठी हैं वा काई सच्ची भी है ? ( उत्तर ) वहुतसी चातें मृठी हैं और 
कोई घधुगणाक्षस्याय से सच्ची सी हूँ | जो सच्ची है दह चेदादि सत्यशास्रों की 
ओर जो भूठी हूँ वे इन पोर्षों के पुराणरूप घर की हैँ । जैसे शिवपुराण में 
शेषों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णा, त्रद्या, इन्द्र, गणेश और सूस्योदि 
को उनके दास ठहराये । बेष्णवों मे विध्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा 
माना भार शिव आदि को विष्णु के दा । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी 
आर शिव, विप्ण्ु आदि को उसके किंकर घनाये | सशेशखण्ड में गणेश को 
इश्वर शंप सव को दास धनाये | सल्ा यह बात इस सम्भदायी पोर्षों की नहीं 
तो किनकी हूँ ! एक मनुष्य के बनाने: में ऐसी परस्पर विरुद्ध वाद नहीं होदी 
तो बिद्वान्‌ के बनाये से कमी नहीं आ सक्तत्ती | इसमें एक वात को सच्ची 
मानें ठो दूंसरी मृठी भर जो दूखरी को सच्ची मानें तो तीसरी मठी न. | ह॒ 
जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य स्व मठी होती हैं'। शिवपुराणवाले £ 
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शिव से, विष्णुपुराणवालों न विष्णु से, पेवीपुएणवाले ने देवी से, गणेश्- 
ण्डवाले ने गणेश से सूथ्यपुराणबाले ने सूय्ये से ओर वाधयुपुराणवाले ने 
वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुनः एक एक से एक एक जो जगत्‌ 
के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी । फोई पूछे कि जो जर्गत्‌ 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलय फरनेवात्या पे वह उत्पन्न भार जो उत्पन्न होता है वह 
सृष्टि फा फारण फभी हो सकता है था नहीं ? तो केबल चुप रहने के सिपाय 
छुछ शी रही का जले आए इन सब के शरीर की. उत्पत्ति सी इसी से हुई 
होगी फिर वे आप संष्टिपदार्थ और परिच्छिन्न द्ोकर संसार फी उत्पत्ति के 
फर्ता क्योंकर होलकते हैं ? ओर उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से माली हे 
जो कि सर्वेया असम्भव है जेसे--- 


शय फो उत्पन्न फर उप्तकी नाभी से फमल, कमक्ष में से प्रह्मा उत्पन्न हुआ। 
उसने देखो कि सब जलमय है। जज्ञकी अरूभलि उठा देख जल में पटक दी | उससे 
एक बुद्बुदा उठा और घुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उसने ज्द्या से फेह् 
कि द पुत्र ! साष्टि उत्पन्न कर । प्रद्या ने उससे कहा कि में तेरा पुत्र नहीं किन्तु | 
पृ मेरा पुत्र है । उनमें विवाद हुआ भोर दिव्यसदस्त वर्षेपयेन्त दोनों जल्न पर 
लड़ते रहे | तथ मद्दादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने साष्टि करने के लिये 
भेजा था थे दोनों आपस में लड़ रगड़ रहे हूँ । वब उन दोनों के बीच में से 
एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ ओर बहद्द शीध्र भाकाश में चल्मा गया उसको 
देख के दोनों आम्चय होगये | विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये। 
जो आदि अन्त क्ेके शीघ्र आबे वह पिता और जो पौछे वा थादह लेके न आने 
चह पुत्र कहावे । विष्णु कूमे का स्वकूप धर के नीचे को चला और भ्द्मा हंस 
का शरीर धारण करके ऊपर फो ७ड़ा । दोनों, मनोषेग से चले । दिव्यसदस्र 
वर्षपय्थेन्त दोनों चलते रद्दे दो भी उसका अन्त न पाया | तब नीचे से ऊपर 
विध्एु और ऊपर से नीचे ब्रद्य ने विचारा कि जो वह छेंड्रा ले आया होगा 

है तो मुझ को पुत्र बतना पड़ेगा | ऐसा सोच रहा था कि उसी सपय एक गाय॑ 
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झोर एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया उनसे ब्रद्वा ने पूछा कि तुम 
कहाँ से आये ? उन्होंने कहा हम सहस्त वर्षों से इस लिंग के आधार से चक्षे 
झाते हैं । म्या ने पूछा कि इस लिंग का थाह द॑ वा नहीं ? उन्दोंने कद्दा कि 
नहीं | पह्म ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो ओर ऐसी साक्षी देशो 
कि मैं इस लिंग के शिरपर दूध की घारा वर्षती थी ओर इच्च कद्दे कि मैं फूल 
पर्षाता था, ऐसी साथ्षी दुओ तो में तुमको ठिकाने पर ले चल | उन्होंने कहा 
कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे । व ब्रह्मा कृपित होकर चोल़ा जो साज्ञी नहीं 
देशोंगे तो में तुमको अभी भस्म छरे देता हूं ! चव दोनों ने डर के कहा कि 
हम जैसी तुम कहते दो वेसी साक्षी देवेंगे | वव ठीनों नीचे की ओर चले । 
विष्णु प्रथम ही आगये थे त्रक्षा भी पहुंचा | विधूपु से पूछा कि तू थाह के 
आया वा नहीं ! तव विध्तु बोला मुझको इस का थाह नहीं मिला, मक्का ने 
कहा मैं जे आया । विष्यु ने कहा फोई साक्षी देशो | तव गांय और बृक्ष ने 
साक्षी दी । हम दोनों लिंग के शिर पर थे। वव लिंग में से शब्द निकला 
ओर इचक्ष को शाप दिया कि जिससे तू भक्ूठ वोला इसलिये तेरा फूल झुक 
वा अन्य देवता पर जगत्‌ सें कहीं नहीं चढ़ेसा ओर जो कोई चढ़ावेगा उसका 
सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तृ कूठ बोली उसीसे 
विष्टा खाया करेगी | तेरे मुख की पत्रा छोई नहीं करेगा किन्तु पंछ की करेंगे। 
ओर ज्नह्मा को शाप दिया कि जिससे त मिथ्या वोला इसलिये तेरी पजा संसार | 
में कहीं न होगी । ओर विष्छु को वर दिया कि जिससे त सत्य वोला इससे तेरी 
पूजा सर्वनत्न होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुवि की । उससे प्रसन्न होकर उस 
जिंग में स एक जटाजूट भूच्ति निकल आई ओर कह्दा कि तुमको मैंने शाष्टि करने 
के लिये भेजा था मगढ़े सें क्‍यों लगे रहे ? ब््मा और विष्णु ने कद्दा कि हम विना 
सामग्री सृष्टि कहां से करें | दव महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का 
गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सव सूट्टि बनाओ इत्यादि | म्ा कोई 
इन पुराणों के वनानेवाले पोषों से पूछे कि जब साठ तत्तत और पंचमहाभूठ र्भा 
नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी 
का बुक्ष ओर भस्म का गोला क्या तुम्हारे वावा के घर में से आमिरे १३॥ 


नंगशिकि "४ 
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बेसे ही भागवत में विष्णु की नाभे से कमल, फसल से ब्रद्म ओर त्रद्मा 
के दहिने पग के अंगूठे से स्वायंभसुब आर वायें अंगूठ से सत्यरूपा राणी, ललाट 
से रुद्र ओर मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरद् लड़कियों 
का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से देत्य, दहु से दानव, अदिति से आ- 
दित्य, बिनता से पत्ती, कट्ू से सपे, सरसा से कुत्ते, स्थात् आदि और अन्य 
स्षियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भेंसा, घास, फूस ओर बबूर आदि दृक्त कोटे 
सद्दित उत्पन्न होगये । बाहरे बाह ! भागवत के वनानेवाले लालचुमाकड़ ! क्‍या 
कहना तुमको, ऐमी रे सिथ्या वातें लिखने में तनिक भी लज्जा ओर शरम न 
ध्याई निपट प्न्धा ही बनगया। भला स्त्री पुरप फे रजवीये फे संयोग से मनुष्य 
तो बनते दी हैं परन्तु परमेखर की सशष्टिकम के विरुद्ध पशु, पक्षी, सपे आदि 
कभी उत्पन्न नहीं दोसकते । और छ्वाथी, ऊंट, सिंद, कुत्ता, गधा और वृक्षादि 
का क्री फे गभोशय में स्थित होने का अवकाश भी कहां हो सकता है ) ओर 
सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्‍यों न खागये । ओर महलु॒ष्य- 
शरीर से पशु पक्षी वृक्षादि का उत्पन्न होना वर्योकर संभव दोसद ता है ! घिफार 
है पोष और पोपरचित इस महा 'अखम्सव लीला को जिसने संसार को अभी 
तक अमा रक्‍्खा है। भला इस सहा मूठ बातों को ने अंधे पोप ओर बाहर 
भीतर की फूटी आंखोंवाले उनके चेले सुनते और मानते हैं । बढ़े दी आश्चर्य 
की वात द कि ये सनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों 
के वनानेहारे क्‍यों नहीं गर्भ ही में नष्ट होगये । वा जन्मते समय सर क्‍यों न 
गये ? क्‍्योंफे इन पापों से बचते तो आयांबत्ते देश दुःखों से बच जाता । 
( प्रश्व ) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि “जिसका विवाह उद्री 
फा गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को 
दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को 'परसात्सा अन्य को किंकर 
घनाया । और परमेश्वर की साया सें सब बन सकता है. | मलुष्य से पशु 
आदि ओर पशु आदि से मलुष्यादि की उत्पाति परमेश्वर कर सकता है 
देखो | विता फारण अपनी साया से सत्र सृष्टि .खड़ी कर दी है । उस में 
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अरे भोले लोगो ! विवाह में ज्षिसर्क गीत गाते हूँ उसको सब से बंड़ा और 
दूसरों को छोटा वा निन्‍द्रा अथवा उसको सब का वाय तो नहीं बनाते ? कहो 
पोपजी छुम भाट और खुशासदी चारणों से भी वढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ! 
कि जिसके पीछे लगो उसी को सव से बड़ा बनाओ और जिसे विरोध करो 
उसको सब से नीच ठदृराओ.] तुमको सत्य और घर्स से क्‍या प्रयोजन ! 
किन्तु तुमको तो अपसे खाये ही से काम है । माया मनुष्य में दो सकती है ! 
जो कि छली कपती है उन्हीं को सायावी कद्दते हैं । परमेश्वर में छल कपटादि 
दोप न होने से उसको म्रायावी नहीं कद सकते | जो आदि साष्टे में कश्यप 
ओर कश्यप की स्लियों से पशु, पक्षी, सप्पे, वृक्षादि हुए होते तो आजकल भी 
पेंसे सन्‍्तान क्यों नहीं होते ? साप्टिकम जो पद्धिले लिख आये वद्दी ठीक हे । 
ओर अज्ञमान है कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर वके होंगे--- 


तस्मात्‌ काश्यप्य इसा) अंजाई ॥ [ शत० ७ ।५४५। १४] 
शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सुप्टि कश्यप की वनाई हुईं है ॥ 
कश्यप कस्मात्‌ पक्यकों सवदीति || निरु० [ अ० २ | खं० २] 


सृष्टिक्तों परमेश्वर का चास कश्यप इसलिये है कि पश्यक अयौत्‌ ““पश्य- 
तीते पर्यः पश्य एवं पश्चक्ः” जो निश्रेस होकर चराचर जगतू, सब. जीव 
ओर इनके कस, खकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता है ओर “आच्यन्तविपय्रयश्र 
इस सहाभाष्य के बचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्द का वर्ण आदि 
में आने से “पश्यक” से “कश्यप” बन गया है | इसका अर्थ न जान के भांग 
के लोठे चढ़ा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट क्रिया ॥ 


कु 


जैसे मार्केण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक 
देवी बनी उससे महिषासुर को मारा । रक्ततरीज के शरीर से एक विन्दु भूमि 
में पढ़ने से उसके सच्श रक्तवीज के उत्पन्न धोने से सब जगत्‌ में रक्ताज 
भरजाना, रुधिर की नदी वह चलनी आदि गपोड़े वहुत से लिख रक्खे हैं । 
जब रक्षवीज से सब बगत्‌ भरागया था तो देवी और देवी का (धिंद और ४ 


2000४ 00७७७ ॥#॥ ७४७४ अं 
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उसकी सेना फद्ठां रही थी ? जो फद्दों कि देवी से दूर २ रहबीज थे तो सब । 
जगत रक्तबीज से नहीं भरा था. जो भर जाता तो पशु, पक्ती, मनुष्यादि 

प्राणी और जलस्थ सगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पाति आदि दृक्ष कहां | 
रहते ! । यहां यही निश्चित जानना कि दुगोपाठ बनानेवाले पोप के घर में । 
भागकर चले गये होंगे !!! देखिये क्‍या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग | 
फी छद्दरी में उड़ाया जिनका ठोर न ठिकाना ॥ । 





अब जिसको “श्रीमद्भागवत” कदते हैँ उसकी लीला सुनो । म्रक्लाजी को 
नारायण ने चतु»छोकी भागवंत-का उपदेश किया--- 


जान परमगण्य मे यह्चिजञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्य॑ तदद्भल्च गृह्मण गदित मया ॥ 
[ भा० सकं० २ | झ० ६ । इलोक ३० ] 


जब भागवत का मूल दी भूठा हे तो उसका घृक्ष क्‍यों न भूठा होगा 

अथे--है भ्रद्माजी ! तू मेरा परमगुष्ठ ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययु्त | 
ओर धर्म अथे काम मोक्ष का अंग ह उसी का भुझ से प्रददण कर । जब | 
विज्ञानयुक्त ज्ञान कह तो परम अथोत्‌ ज्ञान का विशेषण रखता व्यर्थ है ओर 
गुह्न विशेषण से रहस्य भी पुनरक्त हे । जब मूल कलोक 'अनथेक है तो प्रन्थ 
अनर्थक क्यों नहीं ? द्याजी को वर दिया फि- 


आये. 4 >नने,/पारी भेद पक पार नि हक मे न्‍/र कम १५ #मिकाजी थे: ढक किए १. प्यारी फनी नर न की परी कम न ० । 


भवान्‌ कल्पविकस्पेपु न विमुक्नति कहिंचित ॥ 
भाग० [ सक० २। श्र० ६ । श्लोक ३६ ] 


आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रत्नय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे 

ऐसा लिख के पुनः दशमस्क्षन्ध में मोहित होके वत्सहरण किया | इन दोनों 
में स्ले एक बातं सघ्दी दूसरी भूठी । ऐसा होकर दोनों बात भूठी । जब चैकुर्ठ 
रंग, द्ेष, क्रीध, श्ष्यों दुःख नहीं ह त्तो सनकादिकों को वँकुणठ के द्वार | 

में क्रोष क्‍यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो बह खगे ही नहीं | तद जय विजय : 
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४; बयां 


अन्‍ीन्‍री-री जन, /#5थ१आ ० 


कटा १ 
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है 29७ 
के «१ 


(॒ 
हे! 
ै 


 /32 ु ब्डड 


री जन 22: री: कक सी बीए, #१ आगे व #क #. 2९ अप. 2१६ #१ /० 40 #% /क आप ही: #5 #१ ०९ ५ #१५ उन जी क्‍ी.० ह+ ९३६३० #5 हच.३३-११:७ 485७२ पीि२ा #१ 2१ ० पे हर, #म३ हक बसे, #)५ ८१९०३६ ४० # 90, 7१७ #).. २५ 7, ११५/९ १५ /म ८ #१ 6१७२७ ;५७ ने, 


रच ध म ३-९८ मच री री १ री सी सी सजी पपन्‍ीरीरी टी चतापर(०९: ३५:2१; 2९२२ ी 2 मम मन जी रच ही ही 2०2 ४ 2६2६८ 0१4१43%५ ८४०० ६:४० ४४८ आरा ै उच की हर ९+९/१#४#घ दी ॥ ०८८ 


४७४ शताब्दा[सस्कर्यत्ध 


दे 


द्वारपाल ये | खामी की प्माज्ञा पालनी अवश्य थी। उन्हेंने सनकादिकों को 
रोका तो क्‍या अपराध हुआ ? इस पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग 
सकता । जव शाप लगा कि ठुस प्रथिवी में गिर पड़ो इसके कहने से यह सिद्ध 
होता है कि वहां प्रथिवी न होगी । आकाश, चायु, आमे ओर जल होगा तो 
ऐसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे ? पुन जय विजय ने सनका- 
दिकों की स्घुति' की कि मद्दाराज ! पुनः दस बेकुण्ठ में कब आदेंगे। उन्होंने 
उनसे कहा कि जो प्रेम से मारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म भोर जो 
विरोध से माक्ति करोंगे तो तीफरे जन्म बेकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इसमें विचा- 
रना चाहिये कि जय विजय नारायण के नोकर थे । उनकी रक्षा और सद्दाय | 
करना नारायण का छत्ज्य कास था । जो अपने बोकरों को विना अपराध दुश्ख 
देवें उनको उनका स्वामी दूंड॒ न देंचे तो उसके नौकरों की दु्दशा सत्र कोई कर 
डाले । नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार ओर सनकादिकों 
को खूब दण्ड देते क्योंकि उन्होंने भीवर 'थाने के लिये हृठ क्‍यों किया ओर 
नौकरों से लड़े क्‍यों ? शाप दिया उनके बदले सनकादिकों को प्रथिवी में डाल 
देना नारायण का न्याय था । जब इतना अन्धेर नाययण के घर में है तो उसके 
सबक जो कि वेष्ण्व कहाते हैं उनकी जितनी दुर्देशा हो उतनी योड़ी दे। पुनः 
वे हिस्ण्याक्ष ओर द्िस्ट्यकश्यपु उत्पन्न हुए | उन में से दिर्ण्याक्ष को वराह ने 
मारा । उसकी कथा इस अकार से लिखी दे कि पद एथिबी को चटाई के समाने 
लपेट शिराने धर सो गया। विष्यु ने वराह का स्वरूप धारण कंरके उसके 
शिर के नीचे से प्थिवी फो झुख में घर लिया वह उठा । दोनों की शक़ाई हुईे। 
बराद् ने दिरिय्याक्ञ को मारडाल्ा । इन पोणों से कोई पूछे कि प्ंथिवी गोल हे 
वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक लोग भूगोल- 

विद्या के शत्रु हैं । भला जब क्पेट कर शियने घरत्ीी आप किस पर सोया ! 
ओर वराह किस पर पण धर के दौड़ आये ? प्थिवी को तो वराहजी ने मुख 
में रक्खी (फिर दोनों किस पर खड़े द्ोके बड़े? दहां तो और कोई उठदरने की 
जगद नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण वनानेदाले पोपजी की छाठी पर ठडे 
होके लड़े होंगे ! परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा ? यह वात इस प्रकार की 
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है जैसे “गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी” जब भिथ्यावादियों के घर में 
पूसरे गप्पो लोग आते हैं फिर गप्प सारने में क्या कमती ! अब रहा एिरिण्य- 
फ्श्यप उस का लड़का जो प्रहल्ञाद था वह भक्त हुआ था । उसका पिता पढ़ाने 
को पाठशाला में भेजता था | तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पढ़ी में 
(राम राम लिख देओ । जब उसके बाप ने सुना उससे कष्टा तू हमारे शत्रु का 
भजन क्‍यों करता हैं ? छोकरे ने न मना । तव उसके घापने उसको वांघ 
फे पहाड़ स गिराया, कूप में डाज्ञा, परन्तु उसको कुछ न हुआ । तव जसने 
एक लोहे फा खेसा आगी में तपाके उम्तत्रे बोला जो तेरा इएदेव राम सच्चा 
हो वो तू इसको पकड़ने से न जलेगा | प्रहलाद पकड़ने को धला। सन में शद्झा 
हुईं जलने से घचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चीटियों 
फी पंक्ति चलाई । उसको निश्चय हुआ सूट खेसे फो जा पकड़ा | वह फट 
गया, उस में से जासेंह निकला ओर उसके बाप को पकड़ पेट फाड्डाला । 
पञ्मात्‌ भहलाद को लाडू से चाटने लगा । प्रहक्लाद से क॒द्दां वर सांग । उसने 
झापने पिता की सदगाते होनी मांगी । नासिंद्‌ ने घर दिया कि तेरे इफीस 
पुरुष सदगाति को गये | अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोढ़ा है। 
किसी भागवत सुनने वा बांचनवाढें को पकड़ के ऊपर पहाड़ स गिराबे तो 
फोई न बचावे चकनाघूर दोफर मर ही जावे । प्रहल्ाद फो उसका पिता पढ़ने 
के लिये भेजता था क्‍या थघुरा काम किया था ? जार बह भ्रदल्लाद ऐसा सूखे 
पढ़ना छोड़ घेरागी होना चाहता था । जो जले हुए खेभे से कीड़ी चढ़ने 
लगी आर प्रदल्लाद स्पशे करने से न जल्ला इस यात को जो सच्ची माने उसको 
भी खभे के साथ लगा देना चाहिये। जो यह न जले तो जानो वह भी न 
जला होगा आर नूर्फिंद भी क्ष्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्‍म में बेकुरंठ में 
आने का वर सनकादिक का था । क्‍या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया 
भागवत की रीति झ् मरक्मा, प्रजापति, कश्यप, द्विखण्याक्ष ओर हध्िस्ण्यकश्यपु 
चोथी पांड़ी में होता है । इफीस पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस 
पुरुष सद्गाति फो गये कष्ट देना कितना भमाद हे! और फिर थे ही दिरिण्याक्ष, 
रण्यकश्यपु, रावण, कुम्भकरण, पुना शिशुपाल दुन्‍्तवक्त उत्पन्न हुए तो 
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_ का वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें भ्रमादी करते, सुनते और 
मानते हू विद्वान नहीं | 
ओर अक्रजी--- 
रथेन वायुवेगेन ॥ [ भा० स्कं० १० | आ० ३६ | छोक रे८ ] 
जगाम गोकुल प्रति ॥ [ भा० स्के० १० | पृ० अ० ३८। छोक २४ ] 


अक्ररजी ४ंस के भेजने से वाथु के वेग के समान दौड़नेवाले घोड़ों के 
रथ पर बेठके सूर्योदय से चले ओर चार मौज्ष गोकुल में सू्यास्त समय पहुंचे |. 
अथवा घोड़े भागवत वनानेवाले की पारिकमा करवे रहे होंगे ! वा मार्ग भूलकर 
भागवत बनानेवाले के घर सें घोड़े धांकने वाले ओर अक्रूरजी आकर 
५५ विश. ०१ ॥। 
सोगये होंगे ? ॥ 


पूतना का शरीर छः फोश चोढ़ा ओर बहुतसा लम्बा लिखा है| मधुर 
ओर गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया । ऐसा दोता 
तो सथुरा और गोझल दोनों दवकर इस पोपजी का घर भी दव गया होता ॥ 


झभोर अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है-उसने नारद के कहने से 
अपने लड़के का वास “नारायण” रकक्‍्खा था। मरते समय अपने पुत्र को 
पुकारा । वीच में नारायण कूद पड़े | क्या नाशयण उसके अन्त:करण के भाव 
को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है सुक को नहीं। जो 
ऐसा ही नाम माहात्म्य है तो आजकल भी नाराग्रण के स्मरण करनेवालों के 
दुशख छुड़ाने को क्‍यों नहीं आते ) यदि यह वाव सच्ची हो तो कैदी लोग 
नारायण २ करके क्‍यों नहीं छूट जावे ? ऐसा ही ज्योतिष्‌ शाक्ष से विरुद्ध 
सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा दे ओर प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की | 
लीक से समुद्र हुए उम्चास कोटि योजन प्थिदी है । इलादि मिथ्या धातों का । 
गपोडढ़ा भागवत में लिखा है जिसका कुछ पारावार नहीं ॥ हे ॒ 


ओर यह भागवत बोबदेव का वनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीत: :.. 
गोविन्द्र बनाया है | देखो ! उसने ये श्लोक अपने बनाये “द्विमाद्रि” नामक 5 
2,“ 
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दलागप्रकाश। ४७७ 


ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्रीमझ/गवतपुराण मैने बनाया है उध् लेख के तीन पत्र 
एमारे पास थे | उनमें से एफ पत्र खोगया है | उस्र पत्र में श्लोकों का जो 
आशय था उच्च जाशय के एमने दो श्लोक पना के नौचे लिखे हैँ जिध्षको 
देखना हो वह द्विमाद्वि प्रन्थ में देख छेवे--- 


अी+मजरभीआति 


हिमाद्े। सचिवस्यायें सूचना क्रियतेश्धुना । 
स्कन्धाध्ध्यायकथानां व य्ममार्ण समासत) ॥ १॥। 
भीमद्भागवर्त नाम पुराणं च मयेरितम्‌ । 

पिदुपा घोषदेषेन श्रीकृष्ण स्प- यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥| 


इसी प्रकार के नष्टपत्न में श्लोक थे अथात्‌ राजा फे सचिव ।हूमाद्वि ने 
बोवदेव पंडित से कहा कि मुझको तुम्दारे बनाये श्रीमद्भागवत के स्रम्पर्ण सुनने 
फा शावकाश नहीं है इसलिये तुम संक्षेप से श्लोकवरू सूचीपन्र धनाओ जिस- 
को देख फे में श्रमझृएगवत्त की फथा फो संक्षेप से जान छू । सो नाच लिखा हुआ 
सूचीपत्र उस घोवदेव ने बनावा। उस सें स्रे उस नष्टपत्र में १२० श्लोक खोगये हैं 
ग्यारदवें श्लोक से लिखते हैं, येनाे लिखे श्लोक सब बोधदेव के वनाये हैं पे--- 


चोधन्तीति दि प्राहु। श्रीमद्धा।मदर्ते पुन। | 
पञ्च प्रश्ना। शानकत्य एतप्यात्रोत्तरं त्रिपु ॥ ११॥। 
प्रश्नावतारयोचैव व्यासस्य निदैति। रृपात्‌ । 
नारदस्पात्र देतृक्ति। प्रतीत्र्थ खजनन्‍्म च ॥ १२॥ 
सुप्तध्न॑ हंण्यमिभवस्तदस्तात्पाएडवा वन । 
भीष्मस्य खपदग्राप्ि) क्ृष्णस्य दहारिकागम) | १३ ॥ 
श्रोतुः परीज्षितो जन्म धृतरास्य निगंभ+ 
कृष्पसत्यत्यागव्नचा ततः पायमहापथ। ॥ १४ ॥ 
इत्यटादशमिः पादेरध्यायायें: क्रमात स््ृतः 
खपरमतिवन्धोन स्फीत राज्य जहो तृप। ॥ १४ ॥ 
इति पेराज्े दात्वोक्ता पोक्ता द्रीणिजयादय; 

इति प्रथम! स्कन्ध॥। ॥ १॥ 


ढ 
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इद्यादि बारद स्कंधों का सू्चापत्र इसी प्रकार योवदेद परिडित ने बनाकर 
'दिसादि सद्चिष को दिया । जो विस्तार देखना चादे वह बोवदेव के बनाये 
दिमाद्ि अन्य में देख लेबे | इसी अफार अन्य पुराणों की भी लीत़ा सममनी 
परन्तु उन्नीस वीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़कर दे ॥ 


देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिधास मद्गराभारत में अत्युत्तम हे.। उनका गुण, 

| कमे, समाव और घरित्र आप्त पुरुषों के सदश है । जिसमें कोई अधम्म 
का आचरण श्रीक्षप्णुजी ने जन्म से मरणपस्येन्त घुरा काम कुछ भी किया 
हो ऐसा नहीं लिखा ओर इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये 
हैं । दूध, दद्दी, शकक्‍्खन आदि फी चोरी और कुब्जादासी से समार्गम, पराक्तियों 
से रासमण्ठल, ऋ्रीड़ा जादि मिथ्या दोप भ्रक्रिष्णनी में लगाये हैं । इसको पढ़ 
पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्णनी की बहुतसी निनन्‍्दा करते हैं । 

$ जो यह भागवत न झोता तो श्रीकृष्णजी फे सदश सहात्माओं की झूठी निन्‍दा 
क्योंकर होती ! शिवपुराण में वारद ज्योतिर्तिक़ु और जिनमें प्रकाश का लेश 
भी नहीं रात्रि को विना दौप किये लिंग सी अन्धेरे में नहीं दीखते ये सव 
लीला पोपजी की हे। (प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का सामरथ्य नहीं रहा तव॑ स्मति, 
जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शाल्र, जब शात्र॑ पढ़ने का सामर्थ्य 
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पढ़ने सुनने का आधिकार नहीं है| (उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्‍योंकि सामध्ये 
पढ़ने पढ़ाने ही से दोता है और वेद पढ़ने सुनने का आधिकार सब को है देखो गार्गी 
। आदि खियां ओर छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी देद “रैक्यमुनि” के पास 
| पढ़ा था ओर- यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के-२ रे मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि 
;$ 
| 





कक कर, 


देदों के पढने और सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है | पुनः जो ऐसे २ 
भिथ्या प्रंथ वना लोगों को सत्पमंथों से विमुख जाल में फैंसा अपने प्रयोजन 
को खाघते है वे भद्पापी क्‍यों नहीं ? ॥| 


देखो ग्रहों का चक्र केसा चलाया है के जिसने विद्याहीव मनुष्यों को अस 








धीगोअआलो आंज.6 आंत दही & 





न रद्दा तब पुराण बनाये, केवल स्री और शूद्रों फे लिये, क्‍योंकि इनको वेद. 


। 
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सुवध्वम्‌ू०” | २। घन्द्र० । “अग्निमूद्धों दिवः ककुत्पति।०” । ३। मंगल । 
-“उद्बुध्यखाग्ने०” । ४ | घुध । “वृदस्पते अतियदयों०” | ५ । वृहृस्पाति । 
(शुक्रमन्धसः” । ६ | शुक्र । “शन्नों देवीरभिष्टय०” । ७ । शनि । “कया 
सश्रित्न आभुव०” । ८ । राहु । और “केतु कृष्वन्ष फेतवे०” । €। इसको 
केतु फी काण्डिका कट्दते हैं ॥ ( आहृप्णे ० ) यह सूस्ये ओर भूमि का आकृपषस 
। ३ । दूसरा शज्गुण विधायक । २। तीसरा अग्नि | रे । ओर चौथा 
यजसान । ४ । पांचवां विद्वान । ५ । छठा वीय्ये अज्ञ | ६ । सातवां जत्त 
प्राण और परमेश्वर | ७ | शाठवां मिन्र | ८ । नवबां शञानप्रहण का विधायक 
मंत्र है। €। मददों के घाचक नहीं | अभये न जानने से अ्रमजाल् में पढ़े 'हैं 
( प्रश्ष ) भहों का फल्न होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) जैसा पोपलीला का हे 
वैसा नहीं किन्तु जैसा सूच्ये चन्द्रमा फी किरणद्वास उष्णता शीतता अथवा 
ऋतुवत्कालचकर का सस्पन्पमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल अतिकूल झुख 
दःख के निमिश होते हैं | परन्तु जो पोपलीलावाले फहृते हैं. सुनो “मद्दाराज 
सेठभी ! यजमानो तुम्हारे आज 'आठवां पन्द्र सूस्यादि कूर घर में आये- हैँ | 
ख्पढ़ाई वर्ष फा श्नेश्वर पग भें आया है । तुमको बड़ा विश्न होगा । धर दर 
छुड्ाकर परदेश में घुमावेगा | परन्तु जो तुम म्रद्दों का दान, जप, पाठ, पूजा 
कराओगे तो दुःख से बचोगे । इनसे फहना चादिये के सुनो पोपनी ! उुम्दारा 
और प्रह्ों का क्या सम्बन्ध है ? महू कया बस्तु है ! (पोषजी )-+ 


देवाधीन जगत्सवे मन्त्राधीनाथ देवता। । 
दे मन्‍्त्रा आाह्मणाधीनास्तस्माद ब्राह्मयदेवतम्‌ ॥ 


देखो फैसा प्रमाण है । देवताओं के आधीन सब जगत, मन्त्रों के ४ । 
सब देवता और वे मंत्र ब्राह्मणों के आधीन हैं । इसलिये माद्ण देवता फहाते 
हैं । क्योंकि चाहे उस देवता को मंत्र के वल् से घुला प्रसन्न फर काम सिद्ध । 
फरामे फा हमारा ही भधिकार है जो हम में मंत्रशक्ति नं होती दो तुम्हारे से 
नाध्तिक्‌ हमकों संसार में रहने दी न देते । ( संत्यवादी ) जो चोर, डाकू, 
कुकर्मी लोग हैं. वे भी तुम्दारे देवताओं के आधीन होंगे ९ देवता दी उनसे दुष्ट 


॥%,३६/%१६/५४७९/४९४ 
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काम कराते होंगे ! जो बेसा है तो तुम्दारे देववा और राज्ञसों में कुछ भेद न 
रहेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हें उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो 
उन मंत्रों खरे देवताओं को वश क्र राजाओं के कोप उठवाकर अपने .घर भें 
भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगवे ? घर २ में शनेश्वरादि के तेन्न आदि 
का छायादान लेने को मारे २ क्‍यों फिरते हो ! ओर जिसको तुम कुनेर मानते हो 
उसको वश में करके चाहों जितना धन लिया छरो | विचारे ग्रीत्रों को क्यों 
लड़ते हो ? तुमको दान देने से अद्द प्रसन्न और न देने से अप्रस्नन्न होते हों तो 
हमको सृख्योदि ग्रहों की असतन्ता अप्रसब्वा अत्यक्ष दिखलःओं | जिसको ८ वां 
सूर्य चन्द्र और दूसरे को तीखरा दो उन दोनों को ज्येप्ठ महीने में बिना. जूते 
पहिने तपी हुईं भूमि पर चल्लाओ | जिस पर प्रसन्न हैं उसके पग, शरीर न 
जलने और जिस पर ऋोषित हैं उनके जल जामे चाहिये तथा पोष भाप्त में 
दोनों को नंगे कर पोर्णसासी की रादि भर मैदान में रक्‍्खें । एक को शीत 
लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि अहद ऋर और सोस्यदष्टि वाले होते हैं । और 
कया उन्दारे भद्द सम्वन्धी हैं। और तुम्हारी डाक वा तार उनके पास आता 
जाता दे १ अथवा तुस उनके वा बे तुन्दारे पास आते जाते हैं ? जो तुम में 
मन्त्र शक्षि हो तो तुल खय॑ राजा वा घनात्य क्‍यों नहीं वन जाओ ? वा 
शब्ुओं को अपने दश में क्‍यों तहीं कर लेते हो ? चाध्तिक वह होता है जो 
वेद इंश्र की आज्ञा वेदबिदद्ध पोपलीला चल्लावे | जब तुमको अदृदान न देवे 
जिस पर प्रह दे वही महदाव छो भोगे तो क्या चिन्ता है। जो तुम कहो कि 
नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैँ अन्य को देने से नहीं, वो क्या तुमने 
ग्रहोँ का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया हो तो सुश्यादि को अपने घर में 
बुला के जल भरो । सच तो यह है कि सूय्यादि लोक जड़ हैं | बे न किसी 
को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं 'क्षिन्तु जिदने तुम प्रहदानों- 
पजीदी द्वो वे सव तुम अह्दों की सूर्चियां दो क्योंकि अह शब्द का अये भी तुम 
में ही घटित होता है । “ये गृह्ान्दि ते अरद्या।” जो-भहण करते हैं उनका नाम 
प्रह है । जबतक हउु्दारे घरण राजा रईस सेठ साहकार और दरिद्रों. के पास 
नहीं पहुंचते तवतक किसी को नवग्रद् का स्मरण भी नई होता जब तुम साक्षात्‌ 
क न कक कर 
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सूर्य शनेश्वरादि मूर्तिमान्‌ कर रूप घर उन पर जा चढद़ते हो तब बिना अहसण 
। किये उनको कमी नहीं छोड़ते और जो कोई तुम्दारे प्रास में न आबे उसकी 
- निन्‍्दरा नाश्विकादि शब्दों से करते फिरते हो ! ( पीपजी ) देखो ! ज्योतिष्‌ 
| का प्रत्यज्ष फत्त | आकाश में रहनेवाले सूर्य चन्द्र ओर राहु केठु छा संयोग- 
| हूप अ्रह्ण को पदिले ही कह देते हैं। जैसा यह प्रत्यक्ष दोता है वैसा हों 
का भी फत्न भत्यत् हो जाता है। देखो ! घनाढच, दरिद्र, राजा, रंफ, सुखी, 
दुखी मद्दों ही से होते हैँ। ( सत्यवादी ) जो यह भहणरूप प्रत्यक्ष फल है 
सो गणितविद्या का है फल्षित का नहीं | जो गाशितविद्या है वह सच्ची ओर 
फल्ितविद्या खाभाविक सस्वन्धजन्य फो छोड़ के भूठी है | भेसे 'अशुलोग, 
प्रतिलोम घूत्तनेवाले प्रथिवी भौर चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि 


शक 


झमुक समय, 'अमुक देश, अमुक अवयच में सूय्ये वा सन्द्र-महण होगा जेसे--- 





छादयत्यकैमिन्दुर्विधु भूमिभा। ॥ 


यह सिद्धान्वशिरोम्णि का बचन है ओर इसी प्रकार सुयेसिद्धान्तादि में 

भी है झथौत्‌ जब सूर्य भूमि फे मध्य में घन्द्रमा आता है तब सूर्य महण 

ओर जब सूथ्ये ओर चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्र ग्रह होता 

हे । अथोत्‌ घन्द्रमा को छाया भूमि पर ओर भूमि फी छाया चन्द्रमा पर 

+ पड़ती है । सूर्य भकाशरूप होने से उसके सनन्‍्मुख छाया फिखी की नहीं पड़ती | 

किन्तु जैसे श्रफाशमान सूय्ये वा दीप से देहादि की छाया उल्दही जाती । 

वैसे ही अहण में समझी । जो घनाढ-य, द्रिद्र, जा, राजा, रंक होते ६ वे 

अपने कर्मा से होते हैं ग्रहों से नहीं। बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़का 

लड़की का विवाद अहों की गणित [ विद्या ] के अनुसार करते हैं पु्तः उससे 

विरोध वा विधवा अथवा मृतस्तीक पुरुष होजाता है । जो फल सा दोता तो 

ऐसा क्यों होता ! इसालिये फमम की गाते सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुशख 

भोग में कारण नहीं। भज्ता प्रह आकाश में ओर प्रथिवीं भी आकाश में 

बहुत दूर पर हैं इनका सम्बन्ध कत्तों और कर्मों के साथ साक्षात्‌ नहीं । कम्मे 

४ ओर फम्मे के फल का फत्तो सोक्ता जीव और कर्मों के फल भओोगनेहारा पर- रु 
पल 
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। सात्मा है। जो तुम प्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देभी कि जिस क्षण 
| में एक मनुष्य का जन्म दोता है जिसको तुम शुवा तुटि मानकर जन्मपन्र | 
। बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म छोठा हे वा नहीं / गो 
| कह्दो नहीं तो कूठ और जो कद्दो दोता दे तो एक चक्रवर्ती के सह भूगोल 
। में दसरा चक्रतर्ती राजा क्‍यों लहीं होता ? हां इतना तुम कह सकते हो के 
यह लीला हमारे उद्र भरने की है तो कोई मान भी लेवे । ( अश्न-) क्या गरुद़- 
। पुराण भी झूठ दे ! ( उत्तर ) हां असल है | ( ग्रश्न ) फिर भरे हुए जौव 
| की क्या गति द्वोती है ! । ( उत्तर ) जैसे उसके कमे हैं ( प्रश्न ) जो यमराज 
राजा, चित्रगुप्त मन्‍्त्री, उसके बढ़े भयंकर गण कब्नल के पंचेंद के तुल्य शरीर- 
बाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं । पाप एुंण्य के अनुसार नरक खर्गे में 
ढाक्षते हैं.। उसके . लिये दान, पुरय, आरू, तर्पण, गोंदानादि बेवरणी नदी 
तरने के लिये करते हैँ । ये सद वार्ते कूठ क्योंकर हो सकती हैं! (उत्तर) ये 
सब बातें पोपलीला के गपोड़े हैं। जो घऋन्यत्न के जीव चहां जाते हैं. उनका 
धमेराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते दे तो वे यमज्ञोक्त के जीव पाप -करं ता ; 
दूसरा यम्रलोक मानना चाहिये कि वर्धा के न्यायाधीश उनका न्याय करे आर । 
पर्वृद के समान यम्रगणों के शरीर हो वो दीखते क्‍यों नहीं ! और मरनेवाले 
जीव को केने में छोटे द्वार में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती भौर |! 
सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते | जो कहों कि वे सूद्म देह भी पारण । ४ 
कर लेते हु तो प्रथम पर्वतवत्‌ शरीर के वड़ें २ हांड पोपनी बिना अपने घर 
के कहां घरेंगे ? जब जन्नल में आयी लगती है तव एक दस पिपीलिकदि | 
जीवों के शरीर छूट॒ते हैं. | उसको पकड़से के किये अर्सल्य यंत्र के गण वें | ः 
वो वहां, अन्धकार दोशाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकड़ने को । 
दोड़ेंगे घव कमी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे तो जेसे पहाड़ के वड़े ९ शिखर । 
टूदकर पृथिवी पर गिरते हे बेंसे उनके बड़े २ अवयवब गरुड्पुराण के बांचने । 

| 
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- सुननेबालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दव- मरेंगे वा घर का द्वार अथवा 
सड़क रुक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? श्राद्ध, तपेण, पिएड- 
प्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिषि 
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पर जल करन 0... ...... धर 
सत्यायप्रकाशः छ८रे । 
पोषजी के घर उद्र भर हाथ में पहुंचत ऐ। जो पेतरणी के जिये गोदान 
लेते हे वह तो पोपजी फे घर में अथवा कसताई आदि फे घर में पहुंचता है । 
बैतरणी पर गाय नहीं जाती पुना किस का पूंछ पकड़ फर तरेगा ! ओर द्वाय 
तो यहीं जलाया वा गांड़ दिया गया फिर पूंछ की फैसे पकड़ेगा ! यहां एक 


हछ्सान्त इस धात में उपयुक्त है बि--- 
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एक जाट था । उसके घर में एक गाय बहुत भच्छी ओर भौस सेर दूध 
देनेवाली थी। दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट ऐता था । कभी २ पोपजी के झुख में 
भी प्रद़ता था। उस का पुराहित यद्दी ध्यान फर रह्त था फि जब जाट फा 
छुडढा बाप मरने लगेगा तव इसी गाय फा संकल्प करा लगा । कुछ दिलों में 
देवयोग से उप्तके घाप-फा मरण समय या | जीभ पन्द्‌ दोगई मोर खाट 
। से भूमि पर ले लिया 'अयोत्‌ प्राण छोड़ने का उ्मय आपहुंचा । उस समय 
| जाट के इृष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे । तब पोषजी ने 
पुफारा कि यजवाच ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट १ ०) रुपया 
निकाल पिता. के द्वाथ में रखकर घोला पढ़ी संकल्प ! पोपजी बोला वाह २ 
क्या घाप बारंबार मरता हे ! इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध 
देती हो, घुड़ढी न दो, सब प्रकार उत्तम हो। ऐसी गो का दान कराना चाहिये । 
( जाटजी ) हमारे पाख तो एक ही गाय है उसके दिना हमारे लड़केषालों फ्ा 
निचोह न हो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा । लो- ९०) रुपये का सह्लुल्प पढ़ 
देशों और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना ( पोपजी ) वाहजी वाह ! 
तुम अपने बाप से भी गाय फो अधिक सममते हो ? क्‍या अपने घाप को 
वेतरणी नदी में डुवाकर दु/ख देना चाहते दो । तुम अच्छे सुपुत्र हुये ? तब 
तो पोपज्ञी की ओर सब छुट्ठम्वी दोगये क्योंकि उन सबको पढ्िले द्वी पोपजी 
ने घहफा रफ्ख़ा था और उस समय भी इशारा फर दिया | सब ने मिलकर 
हुठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी फो दिला दिया । उस समय जाट कुछ 
भी न थोला । उसकः पिता मरगया ओर पोपजी बच्छासदहित गाय ओर दोहने 
की बदल्ो३ई को ले अपने घर में गो घांध बटलोई धर पुन! जाट के घर आया हैः 
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ओर मृतक के साथ श्मशानभूमरि में जाकर दाहकम्मे कराया। वहां भी कुछ 
कुछ पोपलीक्षा चलाई । पश्चात्‌ दृशगाज सर्पिंडी कराने आदि में भी उ्को 
मूंडा | मद्दाज्ाह्मणों ने भी लूटा और सुक्कड़ों ने भी बहुल; साल पेट में मध 
अर्थात्‌ जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किठी.के घर से दूध भांग 
मूंग निर्वाह किया। चौदहवें दिन प्राद/काल पोपजी, के घर पहुंचा । ऐसे तो 
ग्राय दुद, चढलोई भर, पोपनी की उठने की पेयारी थी । इतने ही में जाठजी 
पहुंचे | उसको देख पोपनी वोला आइये ! यजमान वेठिये ! ( जाटजी ) तुम 
भी पुरोदितिजी इधर आओ )। ( पोपजी ) अच्छा दूध धर आऊं ( जाटजी ) 
नहीं २ दूध की वटलोई इधर लाओ | पोपजी विचारे जा वेठे ओर वटलोई 
सामने धर दी | ( जाटजी ) ठुम वड़े मूठे हो । ( पोपजी ) क्या मूठ किया [ 


( जाटजी ) कहो तुमने गाय किसलिये ली थी ? ( पोपषजी ) तुम्दारे पिता 


के वेतरणी नदी वरने के लिये | ( जाटजी ) अच्छा वो छुमने वद्धां वेदरणी 

के किनारे पर गाय क्यों नहीं पहुंचाई ? इंम तो तुम्दारे भरोसे पर रद्दे और 
.] +- 9० पु ७५, ५ छब, ब्लड ० किक. 

ठुम अपने घर बांध चेंठे । न जाने मेरे वाप ने वेवरणी में क्षितने गोते खाये 

होंगे ! ( पोपजी ) नहीं २ वहां इस दांन के पुण्य के प्रभाव से दूसरी याय 

वन कर उसको उतार दिया छोगा। ( जाटजी ) वैत्तरणी नदी यहां से कितनी 

दूर और क्िधर की ओर है ? ( पोपजी ) अज्ुमान से कोई तीस छोड़ कोश 


दूर है क्योंकि उद्बांस कोटि योजन प्रथिवी है। और दक्षिण नेछोल दिशा में | 


येतरणी नदी दे ( जाटजी ) इतनी दूर से तुम्दारी चिट्ठी वा तार का समाचार 
गया दो उप्का उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई अमुक के पिता 
को पार उतार दिया दिखलाओ । ( पोपजी ) दमारे पास गरुडूपुराण के लेख 
के विना डाक वा तारबर्की दूखरी कोई नहीं | ( जाटजी ) इस गरुइंपुराण को 
हम सच्चा केप्ते मानें ! ( पोपजी ) जैसे सव सानते हैं | ( जाटजी ) यह 
पुस्तक तुम्हारे पुरुषाओं न तुम्हारे जीविई के लिये वनाया है क्योंकि पिता को 


$ बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय बद्दीं । जब सेसा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्नी वा 


वार भेजेगा तभी में बेतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार 


| पुनः गाय को घर में के आ दूध को में ओर भेरे लड़केत्राले पिया करेंगे, 
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ज्ञाओ ! दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, बछड़ा लेकर जाटओ अपने घर को 
धेला । ( पोपजी ) ठुम' दान देकर क्ेते हो तुम्दारा सद्यानाश दो जोयगा । 

( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन लो दूध फे पिना जितना दु/ख हससे 
पाया है सब कसर निकाल दूँगा । तब पोपजी सुप रद्दे और जाटजी गांय बंछड़ा 
के अपने घर पहुंचे । 


जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार मे न चले | जो 
ये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिंडों से दश अग सापेंडो करने से शरीर के 
साथ जाव का भल द्वोके अगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलाक को जाता है 
तो मरती ससय यसदूतों का आना व्यथे होता है । न्रयोदशाह् के पश्चात्‌ आना 
चाहिये जो शरीर घन जाता हो तो अपनी खसत्री सन्‍्तान ओर दृष्ट मित्रों के 
सोह से क्यों नहीं लोट आता है १ ( प्रश्ष ) खगे में कछ भी नहीं मिलता जो 
दान किया जाता हैं वददी पहां मित्रता है । इसलिये सब दान फरने चाहियें। 
( उत्तर ) उस तुम्हारे खग से यंद्ी लोक अच्छा जिसमें धर्मशाला हैं, लोग 
दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति में खूब निमन्‍्त्रण द्ोोते हैं, अच्छे २ बस्तर | 
मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे खग्ग में कुछ भी नहीं मिलता । ऐसे निर्देय, । 








किला ली जी विक्की 





कृपण, कंगज खगे में पापजी जाकर खराब होवें वहां भत्ते २ मनुष्यों फा क्‍या 
काम ( प्रश्न ) जब तुम्हारे कट्टने से यमलोक और यम नहीं हैं तो मरकर जीव 
कहां जाता ? ओर इनका न्याय कोन करता है? (उत्तर ) तुम्दारे गरडंपुराण 
का कहा हुआ तो अप्रमाण हे परन्तु जो पेदोक्त है कि--- 


यमन, वायुना । सत्यराजन्‌ [ य० २० । ४ ] 


इत्यादि पेद्वचनों से निश्चय हे कि “यमे”? नाम वांयु को है। शेरीरें छोंड ! 
वांधु के साथ अन्तरित्त में जीव रहते हैं और जो सेत्यकंसी पह्च॑पावरोहिंत | 
परमात्म “घंम्मेराज” है बंदी सब का न्योयकर्त्तों है | ( प्रश्न ) तुम्हारे केंद्रने 
से गोदानादि दान किसी की न देना और न कुछे देनि पुण्य करना ऐसा सिद्ध 

है: होता हे । ( उत्तर ) यह तुम्दारों कहनो स्वेथा व्यथ हे क्योंकि झुंपान्नों हक 
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| करोपकारियों को परोल जोन बांदी, दौर, गोली, भायिक, अब कक, को परोपकारार्थ खोचा, चांदी, हीरा, मोती, जद अन्न, जल, 
स्थान, वस्तादि दान अवश्य करना उचित हूँ किन्तु कुपाओं को कभी न देना | 
चाहिये ( प्रश्न ) कुपात्र ओर झुपात्र का लक्षण क्‍या दे १ ( उत्तर ) जो 
छुली, कपटी, स्वार्यी, विषयी, काम क्रोध लोभ भोद्द से युक्त, परहानि करने- 
वाले, लंपठी, मिथ्यावादी, अविद्वान्‌, कुसंगी, आलसी | जो कोई दावा हो 
उसके पास वारम्वार मांगना; घरना देना, ना किये पत्थात्‌ भी हठता से मांगते 

दी जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उश्की निन्‍दा करना, शाप ओर गाली 
प्रदामादि देना, अनेफ वार णो सेवा करे ओर एक. न करे तो उसका शत्रु | 
वनजाना, ऊपर से साधु का वेश वना लोगों को घद्दका कर ठगना ओर अपने 
पास पदायथे हो तो भी भेरे पास कुछ भी नहीं है कद्दना, सबको फुसला फुसल, 
कर स्वाये सिद्ध करना, राद दिन भीक्ष मांगने द्वी में अवृत्त रहना, निमन्त्रण 
दिये पर ययेष्ट मंगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुतस्ता पराया पदार्थ खाना, | 
पुन; उन्मत्त होकर भरमादी होना, सत्य सांगें का विसेध ओर भूठ मारे में 
अपने अयोजनाय चकना, कैसे दी अपने चेलों को केवज अपनी ही सेवा करने 
का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्रियादि 
प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवद्दार अथोत्‌ स्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, 
राजा, प्रजा, इृष्टमित्रों में अश्रीति कराना कि ये सब असल हैं ओर जगतू भी 
मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कपातों के लक्षण हैं । भौर जो 
जह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, 
परोपकारप्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धर्मा- 
त्मा, शान्त, निन्‍्दा स्तुति में हर्ष शोकरद्वित, विभय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, 
स्ष्टिकम, वेदाज्ञा, इश्वर के गुण करे स्वभावानुकूकत वर्तमान करनेहारे 

की रीतियुक्त पक्षपातरद्वित सत्योपदेश और खत्यशास्ों के पढ़ने पढ़ानेद्वारे के 
परीक्षक, किसी की लज्लो पत्तो न करें, अ्नों के यथाथे समाधानकर्ता, अपने 
आत्मा के ठुल्य अन्य का भा सुख, दुःख, द्ानि, लाभ समझने वाक्षे अविद्यादि 
केश, दृठ, छुरामद्ाउमिमानरहित, अमृत के समान अपमान और, विश के 
समान मान को समझनेवाले सन्‍्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही 4 
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से प्रसन्न, एक पार आपत्काल में मांगे भी न देने वा वजने पर भी दुख वा 
चुरी चेष्टा न काना, वहां से फट लोट जाना, उसकी निन्‍्दा न ऋरना, सुखी 
पुरुषों के शाथ मिन्नता दु/ख्तियों पर परुणा, एण्यात्माओं से आनन्द आर 
पापियों से “उपेक्षा” अथोत्‌ रागह्रेपरह्षित रहना, सत्यसानी, सत्यवादी, सत्यकारी, 
निः्कपट, इेप्यो हेपरादित गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा 
दुशाचार से रहित, अपने एन मन घन फो परोपकार करने में लगानेवाले, 
पराये सुस्र के लिये अपने प्राणों फो भी समर्पितकर्ती इत्यादि शुभलक्षणयुक्त 
सुपान्न होते हैँ । परन्तु दुर्भिक्षादे आपत्काल में अन्न, जल, बख भोर भोपप 
पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्रासीमात्र दो सकते हैं | 





( प्रश्न ) दाता कितने प्रकार के छोते ६ ? ( उत्तर ) तीन प्रकार के- 
उत्तम, सध्यम और निकृष्ट | उत्तम दाता उसझो कहते हैं जो देश फाल भर 
पात्र को जानफर सलत्यविद्या धर्म छी उन्नतिरूप परोपकाराथे देने | मध्यम वह 
है जो कीर्सि वा खाये फे लिये दान करे। नीच बहू है फि अपना था पराया 
कुछ उपकार म फर सके किन्तु पेश्यागमनादि या भांड भाट आदि फो देवे, 
देते समय तिरस्कार 'अपमानादि भी कचेष्टा करे, पात्र कृपात् का कुछ भी भेद 
न जाने किन्तु “सब 'भन्न घानह पससेरी” वेपनेवाल्ों के समान विवाद छाड़ाई 
दूसरे धमोत्मा को दुःख देकंर सुस्ती होने फे लिये दिया फरे वह अधम 
दाता है.। 'भथौत्‌ जो परीक्षापूषक विद्वान धसमोत्माओं का सत्कार करे बह 
उत्तम ओर जो कुछ परीक्षा फरे वा न फरे परन्ठु जिसमें अपनी प्रशंस्रा हो 
उसको मध्यम ओर जो अन्धाधुन्ध परीक्षारादित निष्फल दान दिया फरे बह 
मीच दाता कह्ाता है । ( प्रश्न ) दान के फल यहां होते हैं दा पर्तोक में ! 
( उत्तर ) सत्र द्वोते हैं | ( प्रश्न ) खय॑ छोते हैँ वा कोई फल देनेवाला है ! 
( उत्तर ) फलदेने वाज्ना इश्वर हे जेसे फोह 'चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना 
नहीं चाहवा | राजा उसको अवश्य भेजता है धरमोत्माओं के सुख की रक्षा 
करता, भुगाठा डाकू आदि से वचाकर उनको सुख में रखता है बेसा ही 

। परमात्मा सबको पाप पुण्य के दु'ख ओर सुखरूप फर्लों फो यथावत््‌ भुगाता 
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है (प्रश्न) जो ये गद़ड़पुराणादि अन्थ हूँ वेदार्थ वा पेद की पुष्टि करनेवाले 
हैं था नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी आर उलदे चलते हैं। 
तथा तंत्र भी वेसे दी हें । जेसे कोई मनुष्य एक का मित्र सव संखार का शात्रु 
दो, वेसा दी पुराण और दंन्न फा साननेवात्ञा पुरुप होता हे क्योंकि एक, दूसरे 
से विरोध कराते वाले ये अन्य हैं | इनका मात्तना किसी मनुष्य का काम नहीं 
किन्तु इसको मानना पशुता हे । देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोसवार, 
आदित्यपुराण में रवि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुद्ध, इहस्पृति, शुक्क, 
शलेश्वर, राहु, केतु के ब्रेष्णय एकादशी, वामन की द्वादशी, हृुर्सिदद था. अचन्‍्द 
की चतुदंशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, दिकपालों की दशमी, छुगों की नोमी, 
बसुआं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कार्चिकखामि की पट्ठी, नांग की पंचमी, 
गणेश की चतुर्थी, गोरी की उृतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आश्यादेत्री की 
प्रतिषदा ओर पितरों की असावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के 
हैं। आर स्वेत्र यद्दी लिखा है कि जो ममुष्य इन बार और तिथियों में भन्न- 
पान भुद्दणश करेग| बढ नरकृगामी होगा | अब पोप और पोपली के चेलों को 
चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन 
वा पान किया तो नरकग्रामी होंग्रे। झव “निर्णयसिंधु” “घर्मस्रिन्धु” “ब्रताके! 
आदि अन्य जो कि अमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ त्रत की ऐसी 
दुदंशा की हे कि जेसे एकादशी को शेव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी, में एकादशी 
प्रत्‌ करते हैं अयांत्‌ क्या बड़ी विचित्न पोपलीला है कि भूखे मरने में भी बाद 
विव्राद ही करते ढ॑ लिम्नने एकादशी का व्रत चत्ताया है-उसमें अपना खायेपन 
ही है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हैं।-..- 


एकादर्पामन्ने पापानि चसन्ति । 


जितने पाप हैं-चे सव एकादशी के दिल आन्न. में बसते हैं | इस प्रोपजी 
| पूछना चाहिये कि क्रिसके पाप वृद्तते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के 
जो सत्र के सब पाप एकादशी में जा वर्से तो एकादशी, के दिन किसी को दुःख | 
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प रहना. चाहिये । ऐसा. तो, नहीं होता किन्तु उलदा चुधा आदि से दुःख, दवा 
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है दुःख प्राप का फल्न हे | इससे भूखे सरना पाप है इसका बड़ा साहास््य 
बताया है जिसकी कया बाँच के वहुत ठगे जाते हैं । छसमें एक, गाथा हे कि- 


मद्बल्लोक में एक वेश्या थी.। उसने कुछ अपराध, किया । उसको; शाप 
हुआ | वह प्थित्ती पर गिर उसने, स्तुति क्री [कि में पुन! सगे. में क्योंकर 
आसकूंगी ! उसमे क॒द्दा जब:कमी एकादशी के त्रत का फक्ष तुमे कोई देगा 
तभी तू सगे में क्माजायगी ।. वह विमान, सद्दित किसी नगर, में गिर पड़ी । 
वहां के राजा ने उम्से पूछा कि तू कोन. हैः ! तव उसने सघ. वृष्तान्त- कह 
सुनाया ओर .कहा कि जो फोई मुझ को- एकादशी का फल्न अपण फरे.तो फिर 
भी सगे को. जा. सकती हूं । राज़ा ने नग़र में खोज कराया,। कोई :भी एकादशी 
का प्रत करनेवाला न मिला । किन्तु एक दिन-किसी. शूद्र सनी पुरुष-में लड़ाई 
हुई थी । क्रोध- से स्री दिन रात भूखी रद्दी थी। देत्नयोग़ रे उस दिन एकादशी 
थी-। उसने कहा कि मैंने. एकादशी- जानकर तो नहीं फी-अकस्मात्‌ [उस विन 
भूखी रह गई।थी.। ऐसे राजा के. सिपाहियों से कहा । तब तो थे. उसको राजा 
के सामने ले आये | उससे राज़ा ने कहा कि:तू इस पिसास:फो छू । उसने, 
छूआ । देखो ! उसी समय पिसान ऊपर; को उड़: गया. यद्य. तो, बिता, जाने- 
एकादशी के प्रत फा फल हे, जो जात; के करे, तो।उसके फल का क्या: पारावार 
“| है!!! बाहरे आंख फे अधे लोगो ! जो यह. षात: सद्दी. शो तो: हम.एक पाम 
की बीडी, जो कि खर्य में-नहीं होती, भेजना चाहते' हैं -। सब: एकादुशीषाले 
अप्तत्ा फल देदो.) जो एक, पानबीड़ा ऊपर को चला. जायगा तो पुत्र; लाखों 
कोड़ों, पाऩ- वहां भेजेंगे ओर हस भी. एकादशी किया,:फरेंसे-ओर:जो: ऐसा: न. 
होगा. तो. तुम क्षोगों:फो इस. भूखे: मरनेरूप ्यापत्काल से. .बचावेंगे । इस सवोबीस' 
एफादाशियों का मास ..एथक़ू. ९ रक्खा;:है .। किसी। का: धिनुदा” -किसी:- फाः 
“कामदा?' किसी का /'पुत्रदा” किसी का “निमेज्ञा? । बहुतसे ;द्रिद् -बहुतसे. 
फामी-और षहुतसे, निवेशी लोग एकादशी करके, बूढ़े: हो- गये और-सर भी-गयेः 
परन्तु घन,- फासत्ा, ओर अुद्रन प्राप्त न-हुआ ओर , ज्येष्ठ - मद्दीने:के.: शुक्रपक्ष-में 
' कि:जिस्र,ससय , एक. घड़ी: भरः जक्ूत न :पावे-शो-सनुष्य व्याकुलनःहो जाता है अत - 
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करने वालों को सहयदु।ख प्राप्त दोता है । विशेष कर बंगाके में सब विधवा 
स्त्रियों की एकादशी के दिल बड़ी दुर्देशा होती है।इस निदेयी कसाई छो लिखते 
समय छुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निजेला का नाम सजला और 
पौष महीने की शुक्रपक्ष की एकादशी का मात्र निर्जला रख देता तो भी कुछ 
अच्छा होता | परन्तु इस पोप को दया से कया काम ? “कोई जीचों वा मरो 
पोपजी का पेट पूरा भरो” । भला गर्भवती वा सद्योविवादिता स्त्री, लड़के वा 
युवा पुरुषों को तों कमी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को करना 
भी दो तो जिस दिन अजीण “हो चुधा न लगे उस दिन शर्करावत्‌ शर्बद |. 
वा दूघ पीकर रहना चाहिये | जो भूख में नहीं खाते ओर विना भूख के भोजन 
करते हैं दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं। इन श्रमादियों के कहने | 
लिखने का प्रभाण कोई भी न करे ॥ । 








अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और सतम्रतान्तर के चरित्रों का वर्चमाव 
कहते हैँ । भू्चिपूजक संप्रदायी लोग श्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त है । ऋग्वेद 
की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद्‌ की १००० और अयचवेद की 6 शाखा हैं। 
इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती हैं शेष लोप होगई हैं । उन्हीं में मार्तेपूजा 
ओर तीथों का प्रमाण होगा । जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ! 
जब फाये देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर मूर्ति- 
पूजा में क्या शंका है ? ( उत्तर ) जैसे शाखा जिस इंक्ष की होती. हैं 
उसके सरश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं। चाहें शाखा छोटी बढ़ी द्वों परन्तु 
विरोध नहीं हो सकता  वेसे ही जितनी शाखा मिलती हैँ जब इनमें 
पाषाणादि मूर्ति और जल स्थज्ष विशेष तीयाँ का श्रमाण॒ नहीं मिलता तो उन 
लुप्त शाखाओं में भी नहीं था। और चार बेद पूर्ण प्रित्षते हैं उनसे विरुद्ध 
शाखा कभी नहीं हो सकती और जो विदुद्ध हैं. उनको शास्रा कोई भी सिद्ध 
नहीं कर संकता । जंव यह बात हे तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु 
खभदायी लोगों थे परस्पर विरुद्धरूप अन्य वना खखे हैं. | वेदों को तुम परमेः 
भ्वरक्षत मारते हो तो “आाश्वलायनादि” ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध अंथा 
को पेद्‌ क्‍यों मानते हो ! जैसे डाली और पत्तों के देखने से पीपल, बढ़ ओर 
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आम्र आदि पक्षों फी पह्िचान दोती है वसे ही स्पि मुनियों के किये वेदांय 
चार्रो जआद्ण, अज्ञ उपांग ओर उपचेद आदि खे चेदाथ पहिचाना जाता हे । 
इसीकिये एन ग्रन्थों को शाखा साना ए॑ । जो वेदों से विरुद्ध है उसका प्रमाण 
ओऔर अनुकूल का 'अग्रमाण नहीं हो सफ्ठा । जो तुम अरृष्ट शाखाओं में मूर्चि 
श्यादि के प्रभाण फी कल्पना फरोगे तो जब फोई ऐसा पक्त फरेगा कि लुप्त 
शाखाओं में पर्शा्रम व्यवस्था उल्टी अथोत्‌ अन्त्यज और शूद्र फा नास न्राद्या- 
णादवि और आद्षणादि का नाम शूद्र 'मन्त्यजादि, 'अगसनीयागमन, अकत्तेब्य 
कर्तेय्य, मिध्याभापणादि धर्म, रृत्यमापणादि अधर्स आदि लिखा होगा तो तुम 
उसकी वह्दी उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अथीत्‌ बेद और प्रसिद्ध शाखा्ों 
में जा श्राइणादि का नाम श्राद्मणादि और शूड्रादि का चाम शुद्रादि लिखा है 
वैसा द्वी अदच्ष्ट शाखाओं में सी मानना चाहिय नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि 
सथ अन्यथा दो जायेंगे । भत्ा जमिनि, व्यास ओर पतञ्जालि के समय 
पय्यन्तर तो सब शाखा विश्वमान थीं वा नद्दीं ? यदि नहीं थीं तो छुम फभी 
निषेघ न फर सकोगे भोर जो फहो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का 
क्या प्रमाण है ? देखो जोमिनि न मीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतझ्थाले मुनि 
ने योगशासत्र में सब उपासनाकाण्ड ओर घ्यासमु्ति ने शारीरिक सूत्रों में सब 
ज्ञानकाण्ड बेदालुकूल लिखा दै । उसमें पाषाणादि सूर्चिपूजा वा प्रयागादि तीथों 
का नाम निशान भी नहीं लिखा । किखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता तो 
लेख बिना कभी न छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इन मूत्तिपूजादि का 
प्रमाण नहीं था | ये सब शाखा थेद नहीं हूँ क्‍योंकि इनमें इश्वरक्ृत बेदों की 
प्रतीक धर के व्याख्या भोर संसारी जनों फे इतिहासादि लिखे हैं, इसलिये वेद 
में कसी नहीं हो सकते । वेदों में तो फेवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया 
है । किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं । इसालैये भूर्चिपूज का सवंथा खंडन 
है । देखो ! मूर्तिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नाययण और शिवादि की 
बड़ी निन्‍दा ओर उपहास द्वोता है । सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजा- 
घिराज ओर उनकी स्री सीता तथा दक्मिणी लेच््मी और पानेवी आदि मरद्दा- 
राणियां थीं, परन्तु जध उनकी भूत्तियां मान्दिर आदि में रख के पूजारी लोग 
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उनके नाम स्रे सीख मांगते हैं अथोत्‌ उनको मिख्तांसे बनाते हैं कि आाँभो 
महाराज ! महाराजाजी सेठ साहुकारों ! दृशेन कीजिये, बोठिये, बरेशामृह 
लॉनिये, छुछ भेट चढ़ाइये, मद्गाराज ! सीताराम, ऋण शक्मिणी या राघाकृप्ण, 
लँस्मीदौंगयण और त्रद्गादेव पादेतीजी की तीन दिन से धालमोग वा राजभोंग 
अयोत्‌ जलपान वा खानपान मी सदी मिला हैं। आज इनके पास इुडे भी 
सदी दे सीता आदि को नधुती आदि शाणीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये, 
अन्न भादि भेजों तो रामकंप्णादि को भोग तंगावें। वसख्त सब फट यंये हैं। 
मन्दिर के कोचे सं गिर पढ़े हैं। ऊपर से चूता है भर दुँटे चोर जो ऊँ 
था उसे उठा के गये कुछ ऊंदरों [ चूहों ] ने काट छूट डाले देखिये ! एक दिन 
ऊँंदरों ने ऐछा अनये किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये । अब 
हमे चांदी की आंख न बना सके इसकिये कोड़ी की लगादी ६ । यमलीता 
ओर रा्मण्डेज भी करवाते हैं, सौदाराम यधाकृप्ण नाच रहे हैं. राजा भोर 
मंहन्द आदि उनके सेंवेक आनन्द में बैठे हैं ! मन्दिर में सीतारामादि खड़े 
और पूजारी वो मदृन्तजी आसन अथवा गद्दी प्र तकिया लगाये बैठते हैं; 
मद्दागरसी में भी ताला क्या मीतर बंद कर देते हैं और आप सुन्दर हवा में 
पतंग विछाकर सोते हैं | यहुदसे पूजारी अपने नारायण को ढव्वी में भंदकर 
ऊँपर से कपड़े आदि बांव गल्ने में लटका लेते हैं जैसे कि वानरी अपने 
बच्चे को गले में शेंटंका लेती है वैसे पूजारियों के यल्े में भी लटकंते हैं । 
जब कोई ग्रूर्ि को तोढ़ता है ठव द्वाय २ कर छाती पीट बढ़ते हैं हि | 
सीतारामजी राघाकृष्णनी और शिवंपानती को दुष्ठों ने तोड़ झाला ! भव ! 
दूसरी मूर्ति मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो 
स्थापने कर पूलनी चाहिये | नारायण को घी के बिना भोग नहीं तंगेंतो । |! 
बहुत नहीं ठो थोड़ासा अवर्श्य भेज देना | इत्यादि वातें इन परं ठदेशते है। । 
ओर रांसमण्डल वा रामजीला के झन्त में सीवाराम वा राधाकृप्ण से भीख 
मंगवाते हैं । जद्दां मेज्नो ठेज्ा होता है वहां छोकरे पर सुर्कंठ धर केन्द्रैया वनों । 
मार्ग में वेछाकर भीस्त मंयवाते हैं ; इलादि वातों को आप- लोग विचोर लॉनेये ; 
रू कि कितने बढ़े शोक की वात है । भला कहो तो सीतारामांदि ऐसे दंरिद्र और 
लि ला 2 
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भिचुक् थे ? यह उनका उपद्यास और निन्‍्दा नहीं तो क्‍या है ! इससे बड़ी अपने 

माननाय पुरुषों की निन्‍्दा होती है। भला! जिस समय ये विद्यमान ये उस 

समय सीता, रक््मिणी, कदमी और पार्वती को सड़क पर था किसी मकान में ! 
खड़ी कर पूजारी कहते कि भाधों इनका दर्शन करो और कुछ भेद पूजा धरो 
तो स्रीवारामादि शत सूखों के कहने से ऐसा फाम कभी न करते और 
न करने देठे जो कोई ऐसा उपहास उनका करता है उछको बिना दिये 
की छोड़ते ? हां, जब उन्हों से दंड न पाया तो इनके कर्मों ले पूजारियों को 
घहुतसी मूलिविरोधियों से प्रसादी दिज्ञादी और अब भी मित्षती है भौर जवतक 
इस कुफम को न छोड़ेंगे तवतक मिलेगी । इसमें क्‍या संदेदद है फि जो आसय्या- 
व्चे की प्रतिदिन मद्दाद्यानि पापाणादि सूर्तिपूजकों फा पराजय इन्हीं कर्मों से 
होठा हे क्योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से 
बहुदसी छ्वानि होगई। जो न छोड़ेंगे तो अ्रतिदिन भधिक २ होती जायगी | इनमें 
से वाममार्मी बड़ेभारी अपराधी हैं | जब वे चेला करते हैं तव साधाएण फो- 

















द॑ दुर्गाय नमः । भ॑ भैरवाय नमः । ऐ ही की चामुण्डाये विच्चे.॥ 


इत्यादि मंत्रों का उपदेश फर देते हैं और बंगाले में विशेष करके एका- 
परी मन्त्रापदेश करते हैं जैधा;--- 


ही, श्रीं; क्री ॥ | शावरत्० बं० प्रकी० प्र० ४४ ] 
५ इत्यादि ओर धनाढ्यों का पूर्णाभिषेक करते हैं ऐसे ही दशा भहाविद्या्रं 
फे सत्र ई--+- 
हूं हू हूं बगलामुरूये फद्‌ खाद्य ॥ [ शा० प्रकी० ग्र० ४७१ ] ' 
कहीं २. न्‍ 
हर फर्‌ खाहा ॥ | कामरत्न तंत्र बीज मंत्र ४ ] 


आर मारण, भोहन, उच्चाटन, विष्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं। 


सो मन्त्र से तो झुछ भी नहीं द्ोता किन्तु किया से सब कुछ कतेते हैं। जब 
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ाााााााााााााााााााााााारनणनननणशणशभणाशश/शशशाशाशाशशशशशशशशशशशनशशशणणणणाणणय 
किसी को मारने का अयोग करते ह तब इघर करानेवाले से धन के फे भाटे । 


दा मिट्टी का पूतक्षा जिस को मारना चाइते ६ उसका बना छते है | उसकी : 
$ छाती, नामि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैँ झांख, द्ाथ, पग्र में.कीलें ठोकते 
| हैं | इसके ऊपर भेख वा हुयी की सूर्ि वना द्वाथ में त्रिंशुल्ष दे उम्चके हृदय / 
; पंर लगाते हैं। एक बेदी बनाकर मांस आदि का दोम करन लगते हैँ और | 
; .डबर दूँद आदि भेज के उसका विष आदि से मारने का उपाय करते हैं।जो | 
अपने पुरक्चए्ण के बीच में उसको मारडढाला ते अपने को भेरव देवी की सिद्धि 6 
| 
। 


वाले वतलाते हैं । “भैरवो भूवनायश्व” इलादि का पाठ करते हैं ॥ 


। 


मारय २, उच्चाटय २) विद्वेपय २, द्िन्धि २, मिन्धि २, पशीकुरु २, 
ख़ादय २, भचय २, त्रोह्य २, नाशय २, मम्र शब्ृन्‌ वशीकुरू २ हुं 
| फट खाहा ॥ [ कामरत् तन्त्र उच्चाटन प्रकरण मं० ४-७ ] || 


- इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांखादि ययेष्ट खाते पीते, भ्रकुटी के-बीच में 
सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार 
द्ीम कर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं,। जो कोई भेरवीचक में जावे मद 
मांस न पीवे- न खाने तो उसको मार द्योम कर देते हैं | उनमें से जो अघोरी 
द्वोठा है बह मूवमनुप्य का भी मांस खाता ६ । अजरी वजरी करनेवाले विद्या 
मूत्र भी खाते पीते हैं । | 


, एक चोलीमागें ओर दुसरे वीजमार्गी भी दोते हैं | चोली मार्यवाले एक 
गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैँ। वहां सच की स्तनियां, पुरुष, लड़का, । 
लड़की, चहिन, मादा; पुत्रवधू आदि खब इच्छें दो सव लोग मिलमिला कर 
मांस खाते, सद् पीते, एक सत्री को नंगी कर उसके शुप्त इन्द्रिय की पूजा सब, 
पुरुष करते हैं और उसका नाम हुगादेवी घरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर 
इसके गुप्त इन्द्रिय को पूजा खब ज्षियां करती हैँ | जब मद्च पी २ के इन्मत्त 

हो जाते हैं तब सब ख्ियों के छाती के वन्न जिस को चोलो कद्दते हैं एक बड़ी +7 
मद्ठी की तांद में सब बसा मिलाकर रख के एक एक पुरुष उसमें द्वाथ डाल के 
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जिसके हाथ में जिसका वस्ष आये वह साता, बद्दिन, कन्या आर पुत्रबधू क्‍यों 


न हो उस्र समय के किये वह उसकी स्री होशाती है । आपस में क़ुकमे करने 
ओर बहुत नशा चढ़ने से जूते श्यादि से ल़ते भिड़ते हैं। जब भातःफ़ात कुछ 
अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब साता २, कन्ण २, बह्दिन २, ओर' 
पुत्रवधू २ होजाती हैं ) और धीजमार्गी जी पुरुष के सम्शमम कर जल में वीये 
डाल मिलाकर पीते हैं । ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के स्राघत मानते हैं । 
विद्या विचार सज्जनतादि रहित होते हैं । 


8 


( प्रश्न) शेष मत॒वाले तो अच्छे होते ६ १ ( उत्तर ) अच्छे कहां से 
होते हैँ ! “जैसा प्रेतनाथ बैसा भूतताथ” जैसे धामसार्गी मन्त्रोपदेशादि से 
उन्तका धन हरते हैं बेखे शेव भी “झों नमः शिवाय” इत्यादे पन्नाक्षरादि 
सन्‍्न्ों का- उपदेश करते, रुद्राज्ञ भस्म धारण करते, मद्ी के ओर पाषाणादि 
के क्षिक्न बनाकर पूजते हैं. घोर हर हर ब॑ व॑ ओर घकरे फे शब्द के समान । 
धड़ बड़ घढ़ सुख से शब्द करते हैं| उसका कारण यह कहते है कि ताली 
बजाने ओर बं ब॑ शब्द बोलने जे पावेती प्रसक्ष ओर महादेव अप्रसन्न छोता 
है | क्यों'फि जब भस्मासुर के आगे से महारेव भागे थे तब व॑ बं॑ घ्लोर उट्ठे 
फी ताक्षियां बजी थीं ओर गाल बजाने से पावैती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न 
होते हैं: क्योंकि पार्वती के पिता दृच्ष प्रजापति का शिर काठ श्यांगी में डाल 
उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था। उसी जह्लुकरण को बकरे के 
शब्द की छुल्य गाल नजञाना सानते हैं | शिवरात्री श्रदोश का त्रत करते हैं 
इत्यादि से मुक्ति सानते हैं इसाहिये जेले वाममार्गी आान्त हैं चेसे शेव भी | 
इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, दन, 'आरण्य, पर्बेत अर सागर 
तथा गृहस्थ भी शेष दोते हैं | कोई २ “दोनों घोड़ों पर चढ़ते हैं? अथोॉत्‌ 
वास और शोत दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वेष्णव भी रहते हैं 
छसेफा--- 


अन्त+ शाक्ला.बहिश्शैवा। सभामध्ये च पैष्णवा) | 
“- नानारूपधरा। कोला विचरन्ति महीतले ॥ है 
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यह तन्‍्त्र का छोक है। भीतर शाक्क अथोत्‌ वममार्गी वाहर शेव अयोत्‌ | 
रद्राक्ष भस्म धारण करते हैं ओर सभा में बंप्ण॒व कहते है कि हम विष्सु के | 
उपासक हैं ऐसे नाता प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग एविवी में : 
विचरते हैं । ( प्रश्न ) वेष्णव तो अच्छे हँ ! ( उत्तर ) क्‍या धूल अच्छे हूँ । 
जैसे वे वेसे ये हैं | दंख लो चैप्णवों की लीला अपने को विष्णु का दास । 
मानते हैं | उनमें से श्रीवेष्णत जो कि चक्रांकित दोते हैँ ने अपने को स्र्दोपरि | 
मानते दे सो कुछ भी नहीं द ! ( प्रश्न ) क्‍यों ! रब कुछ नहीं! सव कुछ ! 
हूँ देखो ! लक्ष ट में नारायण के चरणायावैन्द के सद्ददा तिलक ओर वौच में 
पीली रेखा श्री दोती है, इसालिये दृस श्रीवेष्णव कहते हैँ | एक नारायण को | 
छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानदे । सहादेव के लिंग का दर्शन भी सही करते 
क्योंकि हमारे ल्ताट में श्री विराजमान है वह लब्जित होती हे । आत्मन्दा- 
रादि स्वोन्नों के प.ठ करते हैँ | नारायण की सन्त्रपूवेक पूजा करते हूँ । मांत 
नहीं खाते न भद्य पीते हैं ) फिर अच्छे क्‍यों नहीं ? ( उत्तर ) शव विज्षक 
को दरिपदाकृति इस पीली रेखा को श्री साचना व्यर्थ है क्‍योंकि यह तो तुम्हारे 
ह।थ की कार्रगरी और ललाट का चित्र है जंसा हाथी का लक्षाठ चित्र विचित्र 
झरते है । तुम्हारे लक्ताट में विष्णु के पद का चिह् कद्ां से आया | क्या 
कोई बैकुए्ठ में जाकर विप्सु के पय का चिह्न लत्माट में कर आया ? (विवेह्र ) 
ओर श्री लड़ हे वा चेदल ? ( वेष्णव ) चेतन दे । ( बिवेकी ) तो यह रेखा 
जड़ ने से श्रो नहीं हे । हम पूछे हैं कि श्री बनाई हुईं हैं वा विना वनाई 
जो विन्रा बनाई दे तो यद श्री नहीं क्‍योंकि इसको तो तुम नित्य अपने द्वाय 
से बनाते हो फिर श्री नहीं दो सकदी । जो छुन्दारे लद्ाट में श्री हो दो कितने 
दी वेष्णव का घुरा मुख अथोत्‌ शोभा रदित क्‍यों दीखता है ? हलाट में श्री 
ओर घर २ भील मांगते ओर सदावत्ते लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो | यह 
बात स्रीड़ी ओर निल्॑ण्जों की है कि कपाल में श्री और महादारिद्रों के काम 
हों ॥ 

इनमें एक “परिकात्न” नामक वेप्ण्व भक्त था। वह चोरी ढाका माह, 
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- उसको चोरी में पदाथे कोई नहीं मिज्ञा कि जिसको लूटे | व्याकुल 
होकर फिरता था | नारायण मे सममा कि हमारा भक्त दुःख पाता है। खेठ- 
जी का घरूप धर अंगूठी आदि झाभूषण प/हैन रथ सें बेठ के सामने जाये | 
तथ तो परिकाल रथ के पास गया । सेठ से कहा उब वस्तु शीघ्र उत्तार दो 
नहीं तो मार डाल्‍ूंगा | उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । परिकाल ने 
नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली। नारायण बड़े पचन्न हो चतुभुज 
शरररः बना दुशेत दिया । कहा कि तू मेरा बड़ा श्रिय भक्त दें क्योंकि सब घन 
भार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिये तू घन्य है। फिर 
उसने जाकर बेष्णवों के पास सब गहने धर दिये । एक समय परिकःल को 
कोई साहकार नौकर कर जहाज में विठा के देशान्तर में केगया | बघद्धां से 
जहाज में सुपारी भरी । परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आाथा दुकड़ा कर ब- 
निये से कद्दा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में घर दो ओर लिखदो कि जहाज 
में आधी सुपारी परिकाल की है । बनिये ने फश्ठ कि चाहे तुम हजार सुपारी 
लेलेना परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं हैँ जो दम स्ूठ मूठ लें । 
हमको तो आधी चाहिये । वनियां ने [जो] विचारा भोलाभाला था लिख दिया | 
जब अपने देश में चन्द्र पर जद्दज आया आर सुपारी उतारने की तैयारी 
हुई तब परिकात्ष ते कहा हमारी आधी झुपारी दे दो। बनियां वही आधी 
सुपारी ऐने जगा | तब परिकाल मंगड़ने लगा मेरी तो जद्दाज में भाधी सुपारी 
है, आधा वांट लंगा। राजपुरुषों तक झगड़ा गया । परिकाल ने बनिये का लेख 
द्खिजञाया कि इस ने आधी सुपारी देरी लिखी ऐ। बनियां बहुतसा कहता 
रहद्य परन्तु उसने न साना आधी सुपारी क्षेकर बेष्णवों के अपण करदी . तब 
तो वेष्णुव बढ़े प्रसज्ञ हुप | अबतक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्चि 
सन्द्रों में रखते है | यह कथा सफ्तमाल में लिखी है| बुद्धिमान देखलें कि 
षेष्णुव, उनके सेवंक और नारायण तीनों चोर्मण्डल्षी हैं वा नहीं ? यद्यपि 
मतसतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है तथापि उस मत सें रहकर 
सर्वेथा अच्छा नहीं हो सकहा। अब जेखा वेष्णवों में फूट टृट समिन्न २ 
तिज्षक कण्ठी धारण करते है, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में लाल, 
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नीमावत दोनों पत्ती रेखा वीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ 


बहाली कटारी के ठुल्य और रासमप्रसादवाले दोनों 'चांदला रेखा के बीच 
में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विल्क्षण' २ हे । रामानन्दी 


नारायण के हृदय में लक्त रेखा को लक्ष्मी का चिह्द और गोसाई श्रीक्षष्ण- 


चन्द्रजी के हृदय में राघाजी दिराजमान है इत्यादि कथन करते हैं ॥ 


एक कथा भ्रक्तमाल में लिखी दे । कोई एक मनुष्य दृक्ष के नीचे सोता 
था | सोता २ ही मरगया | ऊपर से काक ने विष्ठा करदी | वह छलाट पर 
तिल्ञकाकार होगई थी । वहां यम्न के दूत उसको लेने आये। इतने में विष्णु के 
दूत भी पहुंच गये | दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे खामी की आज्ञा है 
हम यमल्ोक में ले जायेगे। विभूु के दूतों ने कह्य कि हमारे खामी की आज्ञा 
है वेकुण्ठ भें ले जाने फी । पूंखो इसके ल्ल्ाट में वेप्णब का विज्ञषक है । तुम 


केसे ले जाओगे | तव तो यम के दूत चुप होकर चले गये । विष्णु के दूत 


सुख से उसको वेकुण्ठ में लगये । नारायण ने उसको चेकुरठ में रक्खा। देखो 
जब अकस्मात्‌ तिलक वन जाने का ऐसा माह्दात्य है तो जो अपनी भरत 
ओर द्वाथ से तिलक फरते हैं थे चरक से छूट घेकुण्ठ में जावे तो इसमें क्‍या 


आश्चर्य है !! हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से बेकुएठ में 


वो सब सुख के ऊपर लेपच करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से 
वैकुएठ से भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं १ इससे ये वा्तें सब व्यथे हैँ। अब 
इनमें बहुतसे खासी लकड़े की लंगोटी लगा, घूनी वापते, जया बढ़ाते, सिद्ध का बेप 
कर लेते हैँ ! बगुले के समान ध्यानावस्थिद होते हैं; गांगा, भांग, चरस के 
दम लगाते ल्ञाल चेन्न कर रखते; सब से चुटकी २ अन्न, पिसान, कोड़ी, पेसे 
मांगते; गृहस्थों के लड़कों को बद्दकाकर चेले बना लेते हैं | वहुत करके मजूर 
लोग उनमें होते हें । कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु 
कहते है कि 


- पाठ्तव्य तृदाप भत्तज्य दन्तकटाकटाति के कृत्तेन्यम | 
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सनन्‍्तों को विद्या पढ़ने से क्या फाम क्योंकि विद्या पढ़ने पाले भी सरभाते 
हैं. फिर दन्त कटाकट क्‍यों करना ? साधुओं को चार धाम फिर भाना, सन्‍्तों 
की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 


जो फिी ने मूर्ख आपिया की मूत्ति न देखी हो तो खास्रीजी का दर्शन 

कर आयें । उनके पास जो कोई जाता है उनको वच्चा बच्ची कहते हैं चाहें ये 
खाख्रीजी के बाप मा के समान क्यों न हों ? जेसे खाखीजी हैं वेसे द्वी रूंसड़, 
संखड़, गोदड़िये भोर जमातवाक्षे सुतरेसाई और अकाली, कनफटे, जोगी, 
झभोघढ़ आदि सव एकसे है । एक खाखी का चेला “श्रीगणेशाय नम” घोखता 
घोखता कुषे पर जल भरने को गया। वहां परण्डित बेठा था बह उसका “सत्रीग नेसाजन 
भें” घोखते देखकर धोला भरे साधू! अशुद्ध घोखता है “श्रीगणेशाय नमः” 
ऐसा धोख । उसने झट लोढा भर शुरूजी के पास जा झद्ठा के एक वम्भन मेरे 
घोखने को भसुद्ध कहता है ऐसा सुन कर झट खाखीजी उठा कूप पर गया 
ओर परिडत से कहा तूं भेरे चेढ़ों को वहकाता है ? तू गुरू की लण्डी क्‍या 
पड़ा है ? देख तूं पक भ्रकार का णठ जानता है, हम तीन प्रकार का जानते 
हैं । “स्ीगनेसागन्नमें” “त्नीगनेसययत्रमें? “आ्रीगनेसायनर्मे? | ( पण्डित ) सुनो 
साधूजी ! विद्या की बात बहुत फठिन है, बिना पढ़े नहीं आती। (खाखी) चल 
थे, सब विहान फो हमसे रगड़ मारे जो भांग सें घोट एक दम सब उड़ा दिये। 
सन्‍्तों का घर घड़ा हे । तूं बाबूड़ा क्या जाने । ( पाण्डित ) देखों जो तुम ने 
विद्या पढ़ी द्ोती तो ऐसे अपशब्द क्‍यों बोलते ? सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता | 
| (खाखी) अबे तू हमारा शुरू बनवा दे ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते | (परिडित ) 
सुनो कहां से १ बुद्धि ही नहीं है । उपदेश सुनने समझते फे लिये विद्या चाहिये । 
(खाखी ) जो सब शाक्ष पढ़े सन्‍्तों को न माने तो जानो कि वद कुछ भी नहीं 
पढ़ा । ( परिछत ) हां हम सम्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हुद॑द्नों 
की नहीं करते क्‍योंकि सन्‍्त सज्ग, विह्ठान्‌, धार्मिक, परोपकारी पुरु्षो 
को कहते हैं | ( खाखी ) देख हम रात पिन नंगे रहते, घूनी तापते, गांजा 

रे चरस के सेकड़ों दम लगाते, तीन २ लोठा भांग पीते, गांजा भांग बा की ६ 
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पत्ती की भाजी वना खाते, संखिया ओर अफीम भी चट निगल जाते, नशा 
में गे साठ दिल बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं सममते भीख भांगकर 
टिक्कड़ बना खाते रात भर ऐसी खांसी उठवी जो पास में सोवे उसको भी 


न] हब पु ।> दल. ०+ ऑट # ९ 
नींद कभी न आवे इल्यादि सिद्धियां और सधूपन हम में हैँ। फिर तू हमारी 


निन्‍्दा क्यों करता है. चेतू बावूढ़े जो हमको दिकक करेगा हम तुमको भस्म 
कर डालगे | ( पण्डित ) ये छव लक्षण असाधु मूल ओर गवरंस्डों के है 
साधुओं के नहीं | सुनो “साध्नोत्ति पराशि धर्मकार्शाशे स साधु: जो धप्म- 


युक्क उत्तम काम करें सदा परोपकार में प्रवृच्त हो, कोई दुर्गुण जिछमें न हो, | 


विद्वान, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उसको साधु कह्ठते हैँ | ( खाखी ) 
चक्ष वे तू साधू के फर्म क्या जाने ? सन्तों का घर बड़ा है । किसी सन्त से 
अटकता नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर भारेगा, कपाल फुड़वा लैगा। 
( परिडत ) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर इस से बहुत गुस्से मत 
हो । जानते हो राज्य कसा हे ? किसी को भारोगे तो पकड़े जाओगे, कद 
भोगोगे बेत खाओंग वा काई तुम को भी सार चेठेगा फिर क्या करोगे । यह 


साधु का लक्षण नहीं | (खाखी ) चलन चेले किस राक्षस का मुख द्खिलाया | . 


( परिडत ) तुसने कभी किसी महात्मा का संग नहीं फिया दे नहीं तो ऐ 
जड़ मूर्ख न रहते । ( खाखी ) दम आप ही महात्मा हैं | हमको डिसी दूसर 
की गज नदी | ( पण्डित ) जिनके भाग्य नष्ट द्वोते हैं उनकी तुम्हारीसी बु्ढे 
ओर अभिमान होता दे । खाखी चल्ना गया आसन पर ,और पाण्डित घर को 
गये । जब सध्या आर्ती होगई तव उस खाखी को बुड़ढ़ा समझ चहुतसे खाखी 
“हण्डोत २९ कहते साष्टांग करके घंठे | उस खाखी ने पूछा अब रामदासिया ! 
तू क्या पढ़ा है ! ( रामदास ) महाराज मेने “वेस्तुश॒हसरनाम” पढ़ा हे.। 
अबे गोबिन्दासिये ! तू क्या पढ़ा हूँ ? ( गोविन्दासिया ) में “रामसतवराज' 
पढ़ा हूं अमुक खाखीर्ज! के पा से | दव शामदास बोला कि महाराज आप 
क्या पढ़े दें ? ( खाखीजी ) हम गाँवा पढ़े हैं | ( रामदास ) किसके पास ! 
( खाखीजी ) चक्षवे छोकरे दम किस्री को गुरू नहीं करते | देख इस “पराग- 





पट प्रऋत आय 9+ ७०%, ५०१/३१ 








कर वयपि१ पी पर परी पास पऔी१ ३१ +5३ 


५०५2८ 





; 


7/02: ील 


६४७ «2०७ #५ 7०-०६ +॥ 'क बकरे ५४0० 7७ २६३ “७ ५ हर # ३०८६ | हे १० इअ 9 “९१७७ कक.अफक २ १३ ५./४६४७/ फेज ६५ १ ४ ४४ ७ क ७4६४ % # कप हरे 


| 

| हे 

। परिडत का देखता भा तव गीता के गोटके में पूछता था कि इस ये 
| भक्खर का क्या नाम है | ऐसे पूछता २ भठारा अध्याय गीता रगड़ मारी 
गुरू एफ भी नहीं किया । भक्षा ऐसे विद्या के शत्रुओं को आविद्या पर करके: 
ठदरे नहीं तो कहां जाय । ॥ 
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ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ता, खाना, सोना, माँ पीटना, घंटा 
घड़ियाल शेख धजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं से 
व्यथ घूमते हिरने फे अन्य कुछ भी अच्छा काप नहीं फरते | चाहे कोई पत्थर 
को भी पिघला लेबे, परन्तु इन खाखियों के आात्माओं फो धोघ कराना फठिन 
फ्योंफि बहुधा वे शूद्रवर्ण सजूर, फिसान, कद्दार आदि अपनी सजूरी छोड़ 
फेंचल खाख रमा के परागी खासी भादि इ्वोजाते है | उनको विद्या पा सत्संग 
झादि का भमाहात्य नहीं जान पड़ सकता | इस में से नाथों का मन्त्र “नमः 
शिवाय | खासियों का “भनार्तिह्ाय नमः” | रामावतों का “शीरामचन्द्राय 
नसः” झथवा “सीतारामाभ्यां भमः” । फृष्णोपासकों का “भप्रीराधाकृष्णाभ्यां 
नमः” “नमो भगवते वासुदेवाय” और बंगाक्षियों फा “गोविन्दाय तम;” | इन 
मन्‍न्रों फो फान में पढ़ने'मन्न से शिष्य कर जषेते हैं ओर ऐसी ९ शिक्षा फरते 
हैँ कि बच्चे तूंते का सनन्‍्त्र पदुले ॥ 





/ फ्र का 


है] 
छः 
? अीयरन-अागक. क्‍८ सजी अर "तीर की के जग.+रओ-क पक न.का (“९ हर्चि,अर मकर. ६. /०.ग..+०३ आ+-ाम- कमी कतीव्फम अम्य ७#००५३*०० १) । 





शिव कहे सुन पावेती तूंबा पवितर हुआ ॥ 


भला ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान दोने भथवा जगत्‌ के उपकार 
करने की कभी हो सफती है ! खासी रात दिन लक्कड़ छाने [ जगक्षी फंडे ] 
* जलाया करते हैँ | एक सद्दीते में कई रुपये फी लकड़ी फूंक देते हैं। जो एफ 
| महीने फी लकड़ी के मूल्य से कस्वलादि वश्न लेलें तो शतांश धन से आनन्द 
में रह , उनको इतनी छुद्धे कहां से आवे | ओर अपना नाम उसी धूनी में 
| तपने दी से तपखी धरं रक्खा है | जो इस, प्रकार तपस्वी होसके तो जंगली 
हु महुप्य इनसे भी अधिक तपस्वी दोजावें। जो जटा पढ़ाने, रख लगाने, तिलक ।< 
० नाक 


' 
; 
। जल पवितर सथल पवितर भोर पवितर कुझा । 
; 
|] 
। 
। 








नर बा 


थ 
बज 
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; क्षरने से तंपलली दोशाय तो खब कोई कर सके | यें ऊपर के त्यागलरूप भौर 
भीतर के महांसग्रद्दी होते है॥ , हा 









छू 
है न न कर 
| पु अा्श 


( प्रश्न) फबीरपन्थी तो अच्छे हैं ? ( उत्तर') नहीं | ( प्रश्न ) क्यों 
अच्छे नहीं ? पापाणादि-मूर्चिपूजा का खण्डन करते हैं, कबीर साहब फूलों फे 
उत्पन्न हुए योर अन्त में भी फूल होगये। बद्या पिणएु महादेव का जन्म जब 
नहीं था तव भी कवीर साहव थे । बढ़े सिद्ध, ऐसे कि.जिस वात.-को वेद 
पुराण भी नहीं जान सकता उसको फवार जानते हूँ! सच्चा रस्ता हे सो कबीर 
। दी ने दिखलाया हे। इनका भन्‍्त्र “सत्यनाम. फवीर” आदि हे. ( उत्तर) 
$ पापाणादि को छोड़ पत्ंग, गद्दी . तकिये, खड़ाऊं ज्योति अथोत दीप आदि का 
| पूजना पापाणमूर्चिं-से न्‍्यून नहीं | कया कथीर साहव भुछुगा था था कालियां 
| थीं जो फूलों से उसन्न हुआ ओर .अन्त में फूल होगया ? यहां जो यह बात 
। सुनी जाती है पह्दी सच्ची होगी कि कोई जुलादहा काशी में रहता-था | उसके 
' क्ड़के धालक नहीं-थ | एक समय थोड़ीसी रात्री थी। एक गली में बला जाता 
। था दो देखा स्रड़क के किनारे में एक टोफनी में फूलों के बीच में उसी रात का 


कर सफवमाऋा, 








रे 


जन्‍्मा वालक था| वद् उप्तकों छठा लेगया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन 
किया । जब चह बढ़ा हुआ तब जुलाई का काम फरतठा था किसी परिडंत हे 
पास झस्‍्कृठ पढ़ने के लिये गया उसने उसका भपसान किया | कहा, कि हम 
जुलादे को नहीं पढ़ाते । इसी प्रकार कई पसिडितों के पास फिरा परन्तु किसी ने 
न पढ़ाया । तब ऊट पटांग भाषा घनाछर जुलादें आदि नीच लोगों को समझाने 
लगा | तंबूरे लेकर गाता था भजन बनाता था | विशेष पाणिडत, शात्र, 
| चेदों की निन्‍दा किया करता था । कुछ मूर्ख लोग उसके जाल सें फंस-गये | 
निम्न नम न जब सरंगयां तव लोगों ने उसको सिद्ध -चना लिया | जो २ उसने जीते जी 
वंनायां था उसको उसके चलते पढ़ते रहे | कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता 
है उसको अनहृत शब्द सिद्धान्त ठहराया । मनकी बृत्ति को “सुरति” कहते 
हैं। उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसीकों सन्‍त और परमेश्वर का ध्यान 
बताते हैं । वहां कात्न नहीं पहुंचता | वर्छी के समान विलक और घन्दनादि 
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लकड़े की कंठी बांधते हैं । भला पिचार [के] देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति 
और ज्ञान क्या बढ सकता है ? यह फेकल लड़कों के खेल के समान- लीला है। 
( प्रश्न ) पंजाब देश में नानकजी ने एक मागे चल्लाया हे क्योंकि बद्द भी मूर्ति 
का खंडन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ 
बने रहे । देखो उन्होंने यह मंत्र उपदेश किया पे इसी से विदित होता दे।के 
उनका आशय अच्छा था--- कि, 


24८07; 


श्रों सयनाम को पुरुष निर्मो निर्मर अकालमृतत अजोनि सहमंगुरु 


प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है सी सच नानक होसी भी सच ॥ 
! जपजी पोड़ी १] ह 


( ओश्मू ) जिसका सत्य नाम है वह फत्तो पुरुष भय ओर वेररदित 
अकाल मार्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता प्रकाशसान है. उसी फा जप 
गुरु की कृपा से कर वह परमात्मा आदि में सच था जुगों की आदि में सच 
पत्तमान में सच ओर दोगा भी सच  ( उत्तर. ) नानकेजी का आशय तो । 
अच्छा था परन्तु विया कुछ भी नहीं थी। हां भाषा उस देश की जोकि प्रामों की है | 
उसे जानते थे। वेदादि शास्र ओर संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते दोते तो 
(निरसेय” शब्द को 'भनिर्भा” क्‍यों लिखते ? और इसका दृषप्टन्त उनका बनाया 
'संस्कृती स्तोत्र है चाइते थे कि में संस्कृत में भी पग अड़ाऊं परन्तु विना पढ़े 
संस्कृत कैसे 'आ सकता है ? हां उन प्रामी्ों के सामने कि. जिन्होंने संस्कत 
फभी सुना भी नहीं था संस्क्ृती वत्ताकर संस्कृत के भी.परिडत बन गये होंगे । 
भला यह बात अपने भानपतिष्ठा ओर अपनी प्रख्याति की इच्छा फे बिना कभी 
न करते । उनको अपनी. प्रतिष्ठा की इच्छा - अवश्य थी नहीं-तो जेखी भाषा 
जानते थे कहते रहते ओर यह भी फह देते कि में संस्कृत नहीं पढ़ा । जब कुछ 
अभिमान था तो मानप्रतिंष्ठा के ।लिये कुछ दंभ भी किया होगा ? इसीलिये । 
उनके प्रन्थ में जहां तहां वेदों की मनिन्दा भोर स्तुति भी हे क्‍योंकि जो ऐेसा म॑ 
क्रते- तो उनसे भी कोई वेद का अथ. पछता जब न आता तब भ्रतिष्ठा नष्ट 

५ होती इसलिये पादिले दी अपने शिष्यों के सामने कहाँ २ वेदों के विरद्ध घोछते 
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ये और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है क्योंकि "ये ओर बंदी रे पद है सगे ओप्टो सी कहा है कयोडि जो कहा अच्छा कही अच्छा न 
कहते तो लोग उनको. नास्तिक बनाते जेसे--- 

.. ब्ेंद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि |... “# 

* सन्त [| साध | कि महिमा पद न जाने ॥ | सुखमनी पोड़ी ७। 
चो० दर ] । 
नानक अश्नज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पों० ८ | चो० ६ ॥ । 
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क्या चेद्‌ पढ़नेवाले सर गये ओर नानकजी झादि अपने को अमर सम्र- | ह 
मते थे ? क्‍या वे नहीं मरगये १ वेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो ; 
चारों वेदों को ऋषानी कह्टे उखकी सब दातें कहानी हैं । जो मूर्खों का नाम्र | 
सन्त द्वोदा दे वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते ? जो नानकजी | 
वेदों ही का सान करते तो उन्तका सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु वन सकते थे | 
क्योंकि संस्क्रत विद्या तो पढ़े द्वी नहीं थे तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य केसे वता | 
सकते थे १ यह सच हे कि जिस समय नानंकजी पत्ञाव में हुए थे उस समय ! 
पञ्ञाव संस्कृत विद्या से सवंया रहित मुखलमानों से पीड़ित था। उस संमय ; 
उन्होंने कुछ लोगों को वचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा ' 
बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्‍योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे / 
उनको सिद्ध बना केते हैं | पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य “करके इश्वर के समान | 
मान केते हैं हां ! चानकजी बड़े धनाद्थ और रईस भी नहीं ये परन्तु उनके ! 
थेज्ञों ने “तानकचन्द्रोदय” और “जन्मश/खी” आदि में बढ़े सिद्ध और बड़े २ | 
ऐश्वग्येवाल्षे थे, लिखा है। नानकजी ब्रद्म भादि से मिक्के, बढ़ी बातचीत ! 
की, सव ले इसका मान्य किया, नोनकजी के विवाह में बहुंतसे घोड़े रथ । 
हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों से जड़े हुए ओर अमूल्य रत्नों का | 
पासवार न या, लिखा है। भज्ञा ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं ? इस में इनके 
चेलों का दोष है नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से ! 
उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले । कितने ही गद्दीवाक्षों ने भाषा ! 
: बनाकंर मंथ में रक्खी हे अथोत्‌ इनका गुरु गोविन्द्सिदजी दशमा हुआ । 8 
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उसके पीछे उस प्रंथ में फिद्ी थी भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने 
छोटे २ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके कऊिल्द बंधवा दी। इन लोगों ने भी 
नानकजी के पांछे बहुतसी भाषा बनाई । कितनों ही थे नाना भकार की पुराणों 
फी सिथ्या कथा के तुल्यव॒ना दिये परन्तु नद्षश्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर 
कर्भोपासना छोड़कर इनके शिष्य कुऊते आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, नहीं 
जो नानकजी ने कुछ भाक्ति विशेष इंश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा 
था | अब उदासी कहते हैं हम बड़े, निभेज्े कहते है हम बड़े, भद्ञालिये तथा 
सूतरदसाई कहते हैं. कि सर्थोपरि हम हे । इनमें गोविन्द्सिहजी शूरवीर हुए 
जो भुसलसानों ने उन के पुरुषाओं फो बहुत्तसा दुःख दिया था उनसे बेर लेना 
चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ साम्मी न थी ओर उधर मुसलमानों की 
बादशाही प्रज्वलित हो रददी थी । इन्होंने एक पुरश्चवरण करवाया | भरसिद्धि फो 
कि मुभाफी देवी ने घर और खज्भ दिया दे कि तुम मुसलमानों से ज़ड़ो तुम्झाश 
विजय होगा । बहुतसे ज्ञोग उनके साथी होगये ओर उन्होंने, जैसे वाममार्गियों 
ने “पंचमकार” चक्रांकितों ने “पंचसंस्कार” चलाये थे चेसे “पंच ककार” 
अथौत्‌ इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे | एक “केश” अथोत्‌ जिसके 
रखने स्रे लड़ाई में लकड़ी ओर तलवार से कुछ बचाबट हो | दूसरा “कंगण” 
जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली छोग रखते हैं और हाथ में “कड़ा” 
जिससे हाथ और शिर बच सके । तीखरा “काछ” अथौतु जानू के ऊपर एक 
जांघिया कि जो दोड़ने और कूदने भें अच्छा होता है बहुत करके अखाड़मल्ल 
ओर नट भी इसको इसीलिये धारण फरते दे कि जिससे शरीर का मर्मस्थान बचा 
रहे और अटकाव न हो । चोथा “फंगा” कि जिससे केश सुघरते हैं । पांचवां 
फाचू [ कद ] कि जिससे शत्रु खे भेट भटक्का होने से लड़ाई में काम आवे 
इसीलिये यह रीति गोविन्द्सिहजी थे अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के (िये 
[की] थी अब इस सरूय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो 
युद्ध के प्रयोजन के लिखे बातें केव्य थीं उनको घर्मे के साथ मान ही हैं । 

- ; मूर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विशेष भन्ध की पूजा करते हैं | क्या यह 
2 सूत्तिपूज। नहीं है ! किसी जड़ पदाथे के सामने शिर मुकाना था उसकी पूजा ३ 
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पद सब मूर्चिपूजा दे । जैसे मूर्सिवालों से अपनी दुकान जमाकर विदा 
ठाडी की हैं वेसे इन लोगों ने भी करली है। जसे पूजासी छ्ोग मूरच का दरशंव 
कराते, मैट चढ़वाते दें वेसे नानकपंथी शीग प्रन्थ की पूजा “करते, कराते, 
भेट भी चढ़चाते हैं अथात्‌ मूर्तिपुजावाले [मैतना बेद का सान्य करदे हं उतना 
ये लोग प्न्यसाइव वाले नहीं करते | द्वां यह ऋद्ा जा सकता ६ कि इन्हनि | 
वेदों को न सुना न देखा क्‍या करें ? जो झुनने ओर देखने में अआवें तो बुद्ध 
मान लोग जो कि हठी दुरामद्दी नहीं हैँ वे शव सम्भरदायवाले वेद्मत में भाजावे 
हैं | एसूतु इल खब ने भोजन का बखेइए वहतसा इटा दिया हैँ जब इस 
हटाया बसे विषयाशाक्ति दुरभिमाव को भी देटाकर बेद्मत की उन्नति फेर तो 
बहुत अच्छी वाव दे । 





( प्रश्न ) दादूपंयी का सार्ग ठो अच्छा दे ? ( उत्तर ) अच्छा तो वेदमार्ग 
है जो पकड़ा जाय तो पकडढ़ो नहीं तो सदा गोता खाते रहोगे । इनक मत भें 
दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ या । पुनः जयपुर के पास “आमेर 
रहते ये, तेकी का काम करते थे। इश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला हैं कि 
दादूजी भी पुजाने लग गये | अब बेदादि शाओं की सव बातें छोड़कर “दारदूराम २ 

में ही मुक्ति मानली दे । जब सत्योपदेशक नहीं होता तच ऐसे २ ही बखेोड़े 

चला करते हैं। थोड़े दिन हुए कि एक “द्मस्नेही? संत शाहपुरा से चला दे ।. 
उन्होंने सब वेद्येक्त धर्म को छोड़के “राम २” पुकफारना अच्छा माना दै। उसी में 
ज्ञान ध्यान भुक्ति मानते हैं | परन्तु जब भूख लगती है तब “'रामनाम” में श्र 
रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खानपान आदि तो ग्रहस्यों के घर ही में 
मिलते हैं । वे भी मूर्तिपूजा को धिक्कारते हैं परन्तु आप ख्य भूर्सि वन रहे 
हैं | छवियों के थंग में वहुत रहते हैं क्योंकि रामजी को “रामकी” के बिना 


आनन्द दी नहीं मित्ष सकता | अब थोड़ासा विशेष रामस्नेही के मत विषय 
में लिखते हैं... 


एक रामचरण नामक साधु छुआ है शिसका स॒द सुख्य कर “शाहपुरा ६: 
स्थान भेवाढ़ से चला दे । वे “राम २० कहने ही को परममंत्र और इसी को //] 


अअजमनिी 
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भानते हैं । उनका एक प्रन्थ कि जिसमें सन्‍्तदासजी आदि की घाणी 
हैं ऐसा लिखते ह--- 


उनका पचन 


भरम रोग तव ही मिव्या, रव्या निरन राह । 
तव जम का कागज फत्या, क्या कमे सब जाइ ॥ साखी ॥ ६॥ 


अथ बुद्धिमान्‌ क्षोग विचार क्षेत्र कि “रास २९४ फरने से भ्रम जो कि 
अज्ञान है वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए फर्म कभी छूट 
सकते हैं वा नहीं $ यह फेबल मनुष्यों को पारों में फंसाना भोर भन्ुष्यजन्म 
को नष्ट कर देना है ॥ अब इनका जो सुख्य गुरू हुआ है “रामचरण” उसके 
वचन ।--- 


महमा नांव प्रताप की, सुणी सरवण चित लाइ । 
रामचरण रपना रटो, क्रम सकल भड़ जाइ ॥ 
जिन जिन सुमयां नांव कं) सो सब उतरथा पार । 
रामचरण जो पीसयो, सो ही जम के छार ॥ 


राम पिना सब झूठ बतायो ॥ 


राम भजत छूट्या सब ऋम्मा | चंद अरु सर देह परकम्मा। 
राम कहे तिन # भे नाहीं। तीन लोक में कीरति गाहीं ॥ 


राम रटत जम जोर न लागे। 


राम भाम लिख पथर तरांई | भगति देति भतार ही घरदी ॥ 
ऊंच नीच कुल भेद विचारे | सो तो जनम आपणो हरे ॥ 
सता के कुल दीसे नांहीं। राम रांप कह राम सम्हांहीं॥ 
ऐसो कुण जो फीरति गाने । हरि हरि जन को पार न पावे ॥ 
राम संतां का अन्त न आये | आप आपकी बुद्धि सम गावे ॥ 
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इनका खण्डन ॥। 
प्रथम तो रामचरण आदि के प्रंथ देखने से विदित हि हैं कि यह 
प्रामीण एक सादा सीधा मलुष्य था। न वह कुछ पढ़ा था नहीं सो पी 
गपड़चोथ क्‍यों लिखता ? यह फेचल इनको श्रम है कि राम २ कहते से कर्म 
; छूट जाये केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं| जम का भय तो 
वड़ाभारी है परन्तु राजमिपादही, चोर, डाकू, व्याप्न, सपे, बीछू और भच्छर 
आदि छा भय कभी नहीं छूटता | चाहे राव दिन राम्र रे किया करें क॒छ भी 
नहीं होगा | जेसे “उक्कर २” कहने से मुख मीठा नहीं होता बसे सत्यभाष । 
णादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम राम 
करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहने से भी नहीं सुनेगा भौर जो । 
| घुतला हैं तो दूसरी वार भी राम २ कहना व्यय है । इन क्षोगों ने अपना पेट 
$ भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के किये एक पाखंड खड़ा किया है | 
$ स्रो यह बढ़ा आख्चये हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा रामख्ेदी ओर ; 
* काम करते हैँ रांडसनेह्दी का। जहां देखो वहां रांड द्वी रांड सन्‍्तों को पघेररद्दी 
| हैँ यदि ऐसे ऐसे पाखएड न चलते तो आय्यावत्त देश की दु्दंशः क्यों होती । 
; थे लोग अपने चेल्ञों को जूंठ खिलाते हैं ओर स्रियां भी लम्बी पड़ के दण्डवत्‌ 
! प्रणाम करती हैं | एकान्त में भी ख्रियों आर साधुओं की लीला होती ले 
। है | अब दूसरी इसकी शाखा “खेड़ापा” आम सारवाड़ देश से चली है। | 
उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ घड़ा चालाक था ।। इसके | 
दो स्लियां थीं। वह प्रथम बहुत दिन तक आधड़ टोकर कुचों के खाथ खाता | 
रहा ! पीछे वामी कूण्डापयी | पौछे “रामदेव” का “कामढ़िया” # बना । ( 
। अपनी दोनों स्वियों के साथ गाता था ) ऐसे घूमता २ “सीथल” । में ढेढ़ों । 
| 
; 





का 


# राजपूताने से “चमार” ल्लोग भयवें दख रंग कर “रामदेव” आदि के गीत, जिन 
को ये शब्द” कहते हैं, चमारों ओर अन्य जातियों को सुनाते हैं वे 'कामदिये” कहलाते 
हैं ॥ स० दा० | हि 


एटा ऋक बकरी ता ३१ की फफ उन्‍या हक. कक 
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रू सीथल आज आयरन हवा बाल के राज्य में एक्र बदा आम है ॥ स० द्वा० ॥ ४ 
8 की मम ल्क्द 


च्ज् 


रु 


6४४४ 


90% 
[| 
- 4च्ग ५ %,०५०७/९/ कै न ७ज कक #०६/तक३९ 4 फ/ ८१ ०.९ हे है ९ ०१4९ #६७/६ (५६ कीक ०० 4च ह५ 2 हक. जे 2७७६ ८०५१ पेन की, को ४२ अर ३१३१ 3७ 8 29/% ९४% +१.०९-/७# ३४७०४ "५० पु.) ३४५ अफ/फक ७ उन. ८०४५ रूआ 8#४७+ रे, 
ँ 
लक 


सल्ायंप्रक्ाश। ५०६ 


हक ॥७+* ५ $/% (९ २६ / ३ 4 वक ॥ ९30 70%. ४ #% ८७ २, २ कर कप >0 हे को जे /फअ 5 ५४७ 4 ६००/७-३३ ६प फ_5४क्४ धक किकि पका. अंडे ० रे + ४४% $% 7 /% /७ ४९ ७. ४ ४.७ ४९ २९५ ४१ ४१९४९ ४५ <७ +५ #५ ४5 ते (७४ २५4७ ४९३४४७४० ९४५०५ ३५७७५ 


का “गुरू रातदास” था उससे पिज्ञा। उसमे उसको “रामदेव” फा पंथ क्‍ 
के अपना चेला मनाया | उस रामदास ने खेड़ापा प्राम में जगह बनाई भोर 
इसका इधर मत चला । उघर शाहपुरे में रामचरण फा । उसका भी इतिहास 
ऐसा सुना ऐ कि वह जयपुर का घतनियां था| उसने “दांतड़ा” ग्राम में एक 
साधु से बेध लिया ओर उसको गुरू किया ओर शाहपुरे में जाके टिक्फी 
जमाई । भोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम' जाती दे, जमगई ] 
इन सब में ऊपर के रामचरण के बचनों फे प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच 
फा कुछ भेद नहीं । मादाण से अन्त्यज पयन्त इन में चेले बनते हैँ । अब 
भी कूंडापन्थी से ही हैं क्‍योंकि मरद्ठी के कूंडों में ही खाते हैं। और साधुों 
फी जूठन खाते हैं | वेद्धमं से माता पिता मंसार के व्यवद्वार से वहका कर 
हुंडा देते 'मार चेला बना लेते हैँ ओर राम नाम फो मह्दामन्त्र मानते हैं ओर 
एसी फो “छुत्छस” # घेद भी कहते हैँ । राम २ कहने से 'अनन्त जन्मों फे 
पाप छूट जाते हैं इसके विना मुक्ति किसी फी नहीं होती । जो श्वास और 
प्रशास के साथ राभ २ ऋद्ना बतावे उसको सत्गुरू कद्दते है और सलशुरू 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हे जोर उस की मूर्चि का ध्यान करते हैं। 
साधुओं के चरण धोफे पीते है । जब शुरू से चेला दूर जावे तो गुरू फे लख 
और डाढ़ी फे चाल अपने पार रख- लेवे | उसका चरणामृत निद्य लेचे, राम- 

+ दास और ८ररामदास फे याणी के पुस्तक की बे१ से आधिक मानते हूँ । 
उसकी परिक्रमा और आठ दण्डवरत्‌ प्रणाम फरते हैं भौर जो गुरू समीप हो 
तो शुरू को दस्डबत्‌ प्रणाम कर लेते हैँ। सत्री वा पुरुष को राम २ एकसा 
ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से फल्याण मानते पुन) पढ़ने में 
पाप समथझते हैं । उत्की साखी--- 



























पंउताई पाने पड़ी, ओ पूरव लो पाप: 

राम २ सुभरथां बिना, रहस्यों रीतो आप ॥ 

चेंद पुराण पढ़े पढ़ गीता, रापभजन विन रह गये रीता ॥ 
# छुत्छुम भर्थाद्‌ सूचम ॥ स० दा०॥ 
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ऐसे २ पुस्तक वचाये हैं, री को पवि की सेवा करने में पाप बज गुरु 
और साधु की सेवा में घर्म बतलाते हैँ वर्ाश्रम को नहीं मानते | जो आइए 
सपस्नेही न हो तो उसझे नीच भोर चॉडाल, रामल्नेंद्दी हो तो बस्क्री दर्स 
जानते हैं अब ईश्वर का अवदार नहीं भानते भौर रामचरण का वचन जो 
ऊपर लिख आय कि-+ 


भगति देवि औतार ही घरही ॥ । 
| 








भक्ति और सनन्‍्तों के हित अवतार को भी मानते हैं. इसादि पाछतरइ 
प्रपच्न्द इनका जितना है सो सद आयांवर्त देश का अद्दितकारंरू हे इतने ही 
से बुद्धिमाद घडहुवमा सनम लेंगे | 


( प्रश्ग ) योकुलिय गुसाइयों का भत तो बहुत अच्छा है देखो केसा । | 
ऐश्वर्य भोगते हैं क्या चइ पेश्वण्येलीला के विना ऐसा दो सकता हे? (उत्तर ) ! 
यह ऐश्वर्ण्य मूहस्थ लोगों का दे गुसाइयोँ का कुछ रूद्दीं। ( प्रश्न ) वाह २ | 

गुसाइयों के अवाप प्ले दँ क्योंकि ऐसा ऐश्वन्य दूसरों को क्‍यों नहीं मिलता ? ! 
( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपन्व रचें तो ऐश्वय्ये मिलने में । 
क्या सन्देंह है । ओर जो इनसे अधिक धूत्तता करदे ता अधिक भी एशवप्व । 
हो उकता है। ( अन्न ) वाहजी वाद ! इसमें क्या धूच॑ता हैँ ? यह तो सब ; 
गोल्ोफ की दीला हूँ । ( उचर ) गोलोक की ज्ीज्ञा नहीं किन्तु शुस्ताइयों की | 


|] 


लैला है जो गोलोंक की लीला दे तो गोलोक भी पेसा ही होगा। चद्द मत । 


#'2/क दे 


“वलज्” देश मरे चला दे क्योंकि एक तेलज्ी लक्ष्मणमद्ट नामक आकर विवाद 

कर किसी कारण से माता पिता और री को छोड़ काशी में ज्ञा के उसने | 
संन्यास ले लिया था आर झूठा वोल्ा था कि मेरा विवाह नहीं हुआ | देव- 
योग से उसके माता पिता और जी ने सुना कि काशी में संन्‍्यासी हो गया है। 
उम्रके माता पिता और जी ऋशी में पहुंच कर जियने उम्रकों संन्यास दिया था 
उम्रस्े कट्टा कि इमारे चुत्र को डंनन्‍्यासी क्‍यों किया, देखो ! इसकी यह युवती ४ ह 
जी हे और भरी ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुमत 4 
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फो भी संन्यास दे दीजिये | ठथ ठो उसको बुला फे कष्ट क्वि.तू घया। सिथ्या- 
वादी है, संन्यास छोढ़ ग्रह्यशम फर, फ्योंफि तूने कूठ घोज्कर संन्यास लिया। ; 
उसने पुन) सैसा ही किया | संन्यास छोड़ उसके साथ हो लिया। देखो + इस 
मत का मूल ही झूठ फपट से चला । जब सेलक्ष देश में गये उसको जाति ; 
में फिसी ने स लिया | ठव वहां से निकल कर घूमले लगे | “चरणागंद” जो 
फाशी के पास है उसके समीप “चंपारण्य” नामक जझ्जल में चले जाते थे । 
षद्दां फो३ एफ लड़के फो जदज में छोड़ चार्सों भर दूर २ आगी जह्य फर | 
चला गया गा क्योंकि छोड़नेवाक्षे ने यहू समझा था जो भागी न जलाऊंगा सो | 
अभी फोई जीव मार ठाढेगा | लद्मणभद् और उप्रफी जी ने लड़फे को लेफर | 
अपना पुत्र घना शिया | फिर काशी में ला रहे ।“जब वह लड़का बड़ा हुझा | 
तव उसके भा बाप फा शरीर छूट गया। फाशी में बाल्यावस्था से धुवावस्था तक । 
कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा फे एक विषणुसामी फे मन्दिर में चेला 
छोगया। वहां से फमी कुछ सटपट होने से फाशी फो फिर चला गया ओर संन्यास ले 
लिया । फिर कोई बैसा ही जातिबरदिष्कृत भाद्षण काशी में रदता था | उसकी | 
लड़फी युवती थी। ब्सने इससे फद्दा के तू संन्यास छोड़ भेरी लड़की से विवाद | 
करले | वेसा दी हुआ । जिसके याप ने जेछी लीला फो थी पेसी पुत्र क्यों न फर | | 
घस स्त्री फो लेके वर्दी चला गया फि जहां पथम विषाखामी फे मंदिर में चेला । 
हुआ था । विवाह फरने से उनको वां से निकाल दिया । फिर प्रजदेश में । 
कि जद्दां भ्रविया ने पर फर रख्खा है जाकर शपना प्रपन्च अनेक प्रकार की | 
घुल युफ्तियों से फैलाने लगा भोर मिथ्या बायों फोी सिद्धि फरने लगा कि 
श्रीकृष्ण मुकफो मिले भर फद्ठा कि जो गोलोफ से “देवीजीव” मत्येल्ोक में । 
आये हैं उनको ब्रद्मसम्बन्ध आदि से पविन्न करके गोलोक में भेजो | इत्यादि ! 
मुखा फो प्रशोभन की बातें सुना के थोड़े से लोगों को अथोत्‌ ८४ (चौरासी ) 
वैष्णव बताये ओर निम्नलिखित मन्त्र धना लिये और उन में भी भेद्‌ रक्‍्खा 
जैसे--- । 
भीकृष्ण। शरणं मम । क्ली ऋष्णशाय गोपीजनवदल्लभाव खाद्दा |! ! 
[ गोपालसहसनाभ ] री 
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ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्ठु अगला मन्त्र क्रक्षसम्बन्ध ओर समर्पण 
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दारागारपुत्राप्तवित्तेदपराएपात्मदा सह समप्पंयामि दासो<ई छष्ण तवास्ति॥ ; 


इस भन्त्र का उपदेश करके शिप्य शिष्याओं को समपंण कराते हैं । 
५क्वीं कृष्णायेति!---यहद्‌ “कक? तनत्र अन्य का है | इससे विदित होता है कि 
यह पल्लममत भी याममार्गियों का भेद हे । इसीसे करीसेग गुसाई' क्षोग बहुघा 
करते हैं। “योर्पावल्लभेति” क्‍या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय ये अन्य की नहीं! 
| क्वियों को प्रिय वह होता दे जो ज्ेण अथात्‌- जीसोग में फंसा हो। क्या 
श्रीकृष्णजी ऐसे ये ? अब “सहस्नपरिवत्सरोति”--स्रहस्न वर्षा की गणना व्यय 
है क्योंकि बल्लण आंर उसके शिष्य कुछ सवक्ञ चहीं ६ । क्या कृष्य का वियांग 
सहस्र वर्षों से हुआ और आज़ लो अयोत्‌ जब लों वल्लम का मत नया 
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झाया ? “ताप” ओर “क्केश” थे दोनों परयोयवाची हैँ । इनमें से एक का 
प्रहण करना उचित था, दो का नहीं | अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यय 





३.-# इक नेक ऑर-आंओ, ॥0क ले अलार्म पक #%४०७/ १३ ०३ "कह कस ओेआ ७# 0३ किकीड०क +# ५५३ ७०७ )े हा कक कह ३ 2 कक शाह ७# २-३९ 7१७ ३-#गा करे हक त ३घ०९ ४ िा. 


. 


क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्खों तो सहस्र” शब्द का पाठ न रखना चादँये १ 


। 
६ 


८ 


ओर जो चहस्न शब्द का पाठ रक्खो तो अनन्त शब्द का पाठ रखता सर्वेधा 
$ व्यय है ओर जो अनन्वकाल लो “तिरोदित” अर्थात्‌ अत्व्छादित रहे उसकी 
लि मिल के लिये वल्लम का होना भी ज्यथें दे क्थपोक्ि अनन्त का अन्त नहीं 
होता । सता देदेन्द्रिय, आणान्तशकस्ण ओर उसके घर जी, स्थान, पुत्र, प्राप्थन 
का अपण कृष्ण को क्‍यों करना क्योंकि ऋृष्ण पूर्णकाम् धोने से किसी के 
देहादि की इच्छा नहीं कर खकते और देहादि का अपंण करना भी नहीं हो 
खकता क्योंकि देह के अपेण से नखशिखाप्रपर्यन्त देह कहाता हैं। उसमें को 
कुछ अच्छी बुरी चस्तु हूँ मल मृत्रादे का भी अपेण केसे कर सकोगें ! ओर 
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जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हूँ उनको कृष्णापंण करने स्रे उनके फलभागी भी : 
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रृप्ण ही होथें अर्थात्‌ नाग तो कृष्ण फा देते हैं और समर्पण अपने लिये 


जब 5. मी श 


सत्यार्थप्रकाण। 
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कराते हैँ । जो कुछ देह में मजमूत्रादि हैं बद भी गोसाईजी के अपेण फ्यों । 
नहीं होता "क्या मीठा २ गइप और फड़वा २ थू” झोर यह भी लिखा हे | 


फि गोसाईजी के अपेण करना 'अन्य गत पाले के नहीं | यह सब स्वाथंसिन्धु- 


है] 


पत्र और पराये धनादि पदार्थ हरने और बेदोफ़ धमे के नाश फरने की 
लीला रची है । देखो यद्द पल्च फा प्रपध्य--- 


इत्यादि शोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं यही गोसखा- 


श्रावशस्पामले पक्ष एकादश्यां महातनिशि | 
सान्ाहूगवता प्रोफ़ तदक्षरश उच्यत ।॥ १ ॥ 
त्रह्मसस्पन्धकरशा त्सवेंपा देहजीवयो! । 
स्वंदापनिदत्तिहि दंपा। प्॑दपिधा। स्मृताः ॥ २ ॥ 
सहजा देशकालोत्या लाकवेदमनिरूुपिता। । ' 
संयोगजा। स्पशजाथु न मन्तव्या; कद/चन ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सर्वेदोपाणां न निम्वत्ति; फथध्चन । 
असमर्पितवसस्‍्तृनां तरधाध्जनमाररत्‌ ॥ ४ ॥ 


* निवेदिभि! समरप्यंद स्व कुयादिति स्थिति! । 


न मत देवदेवरय स्वाभिभ्त्नि समर्पणम | ५ ॥ 
तस्मादादों समकायें सर्ववस्तुसभपेणस | 
दत्तापह्ारवचनं तथा व सकते हरे। ॥ ६ ॥ 

न ग्राह्मम्िति वाक्य हि सिन्नमागेपरं मतम् । 
सेवकानों यथा लोके व्यवध्ार। प्रसिध्यति | ७ ॥ 
तथा कार्य सगप्येंव सर्वेपां ब्रह्मता ततः । 
गंगात्वे गुणदोपाणा गुणदोपादिवरशनम््‌ ॥ ८ ॥ 
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इयों के सत्र का मूक्ष तत्त्व हे । भला इससे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त 
हुए कुछ कस पांच सहस्त वे थीते यह चल्लभ से श्रावण मास की आधी 
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रात को फेसे मिक्क सके ? ॥ १॥ जो गोसाई का चेला होता है भौर उसको हे 
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किल्लत उस सब पदायों का समर्पण करता है उसके शरीर ओर जीध छे स्व दोषों की निवृत्ति 
| श्र कं 4 9छ छू ०० कु ८ 
होजाती है यही वल्लर्भ का प्रपंच मू्ों को चहका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई 


| 
के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त द्ोजावें दो रोग दारिद्र-यादि द॒ःखों से पीड़िद क्यों 
रहें ? और वे दोष पांच प्रकार के होते ै॥ २ ॥ एक-सहज दोप जो कि खामाबिक 
अथीत्‌ कास क्रोधादि से उत्पन्न होतें हैं । दूसरे-किसी देशकाल में नाना प्रकार के पाप 
किये जायें | ठीसरे-लोक में जिनकों अक्ष्याभक्ष्य कहते भर वेदोक्त जो कि मिथ्या- 
भाषणादि हैं। चॉये-संयोगन जो कि दुरे संग से अथोत्‌ चोरी, जारी, मादा, 
| भगिनी, कन्या, पुत्रवधू, शुरुपत्नी आदि से संयोग - करना । पांचवें-सशेज 
; अस्पशेनीयों को स्पर्श करना | इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाल्ले | 
। कभी न मानें अथोतू ययेट्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य फोई अकार दोषों की निद्षि | 
के किये नहीं हे बिना गोसांइजी के मत के । इसलिये विना शमपेण किये पदाये 
ल्‍ को गोछाईजी के चेढ न भोगें । इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधू 
| ओर घरादि पदार्थों को भी समर्पिद करते हैं परन्तु खमपंण का मियम यह हैं के 
नव तो गोसांइजी की चरणुसेवा में समर्पित न होवे दच लो उसका खामी खब्दी 
को स्पर्श न करे | ४ ॥ इससे गोसाइयों के चेले समपेर् करके फ्बात्‌ भपने 
अपने पदाये का भोग करें क्योंकि खामी के भोग करे पत्चात्‌ू समर्पण नहीं हो 
सकता ॥। £ ॥ इससे प्रथम सव कामों में सब वस्तुओं का समपेण करे अयम 
गोसाइजी को भायोदि समर्पेण करके पत्चात्‌ म्रद॒ण करें बेखे ही इरि को सम्पूर्ण 
पदार्थ समर्पण करके भ्रहण करें ॥ ६ ॥ गोसाइजी के मत से भिन्न मारे के 
वाक्यमरात्र को भी ग्रोसाइयों के चेज्ञा चेली कमी न सुनने न अहरण करें यही 
उनके शिषप्यों का व्यवद्वार प्रसिद्ध हे | ७ ॥ बसे ही सब वस्तुओं का समपण 
करके सब के बीच में ऋह्मघुद्धि करे | उसके पत्थात्‌ जैसे गड्ा में अन्य जल 
मिलकर गहन्नाहूप छोजाते हैं बेस ही अपने मत में गुण ओर दूसरे के मत में 
दोष हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वणैन किया करें |! ८ ] अब देखिये 
गोसाइयों क्ना मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेद्वारा है | 
भंत्ञा, इन भोसाश्यों को कोई पूछे कि त््म का एक लक्षण भी तुम नहीं "० - 
तो शिष्य शिष्याओं को अक्षसम्बन्ध कैसे करा सकोगे ? जो कहो कि हम दी 


पा के मूक, 


४८२ 


| 
। 
है 
; 
| 
। 


'(#*९%। 





पता वी जेलन५+-रम- नम फनी ९-२७ न पतन सीन किम कम >५+नन-2च-+- करन क+५५म०# ७३-५३ ७ १५७०५४५५३०६७५३५4९०३५३५३५३५#३५ ह५ ७ #५.ज५-अनज 2५ त५5०॥ ९ ॥९-२७०५४३४ ४०१३३५/३९५३फलप+क 






हे 5०६ ८७०२०२०५ पर 3७4 ९/३९५३५-०३१५/ ध ३ कर १धजकीमेक १८ भ9५म ५ पेन + ९ / + तो ९०२५न्‍मनानरीय-१/म भा पक व ९३/२०+०५ हक 2 पेज पके # ४८ निच कर क-4९०९५५३ ००३१० 











औचैन्‍ाचक्‍० ०, 





क. 


है ह जा: 


ह् 
(एड 7३७ /५४७०९/६/६-/ ९०९४ ४? ६४ झह 2चेरक। फेडपक ». १५ ६३३७७, ब्| ऐैजी0टीक/ ९: जन कफ तीप व ७+ ५०५ ४१४ ६४ ७४ न ३ १४४२ ५८१४ ९४१ ०८ ७०४३ ७7 (घन "एड ० ६१२८ ज १ पर १४ री १११२ ५१११0२४२१०१०९१५१६० ० 


सत्यायेप्रदाश। ३१५ 


2 5 “९ /% ५ #)५४१५/५ (१५८ २१९ ६ #ौ१ #९ क्‍९ / भ0अ 0 # 0४ 6३% ॥ ४ / ९४ 75 ही, हक के # केक 4९ ९ 7प हक व २५ ४९५. % 70 /९..२६४७+ ५ क्‍७ 7% 7५ #५ #% ९ ३5 79 #% ३४७ #₹5४४# ही /७ #६ अ५ (४ #% ४९४४३ (१४५ #९अ+% आ5 / २+९-३९/१६८१ ४१ 


प्रद्व हैं हमारे साथ सम्बन्ध दोने से ब्रद्मासम्बन्ध दोजाता है। सो तुम में 
प्रद्द फे गुण कम खमाव एक भी नहीं हैं. पुन; क्‍या तुम फेवल भोग विलास 
फे लिये न्रद्दा वन बैठे हो ! भला शिष्य भौर शिष्याओं फो तो तुम अपने 
साथ समर्पित करके शुद्ध करते दो परन्तु तुम ओर तुम्दारी सञत्री, कन्या तथा 
पुत्रबधू आदि असमर्पित रहजाने से अशुद्ध रहगये या नहीं ! ओर तुम असम- 
पिंत वस्तु फो अशुद्ध मानते दो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्‍यों 
नहीं ! इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी स्त्री, कन्या तथा पुप्ननधू आदि 
को अन्य मत वालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कहो फि नहीं नहीं तो 
छुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों फो समर्पित करना कराना छोड़ देओ | 
भत्रा अब लों जो हुआ सो हुआ परन्तु अभ्र तो अपनी मिथ्या भ्रपत्मादि बुराष्टयों 
को छोड़ो और सुन्दर इ्धरोक चेदाविदित सुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी 
जन्म को सफल कर धम, अये, काम, मोज्ष इस चतुष्टय फलों को प्राप्त होकर 
आनन्द भोगों । ओर देखिये ! ये गोसाई क्षोग अपने सम्प्रदाय को “पुष्ठि” 
सार्ग कहते हैं अयथात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने भौर सब स्त्रियों फे संग यथेष्ट 
भोग विज्ञास करने को पुष्टिमागे कद्दते हैं. परन्तु इनसे पूछना च॒रहिये कि जब 
बढ़े दु।खदायी भगंदरादि रोगप्रस्त होकर ऐसे मींक भींक मरते हैं क्षि जिसको 
यही जानते होंगे । सच पूछो ठो पुष्टिमागे नहीं किन्तु कृष्ठिमाग है । जेसे कुष्ठी 
'। के शरीर की सब घातु पिघल पिघल के निकल जाती हैं भोर विलाप करता 
हुआ शरीर छोड़ता है । ऐसी ही लीला इनकी भी देखने में आती है। 
इसलिये नरकमार्ग भी इसी फो कहना संघाटेत हो सकता दै क्‍योंकि दु।ख 
का नास नरक ओर सुख का नाम खरगे है | इसी अकार मिथ्या जाल 
रचके विचारे भोले भाले मनुष्यों को जाल में फंसाया ओर अपने आपको 
श्रीकृष्ण मान कर सबके स्वासी बनते हैं | यह फहते हैं कि मितने देवी 
जीव गोलोक से यहां आये हैं उनके उद्धार करने के लिये हमें 
लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैं । जब लों हमारा उपदेश न ले तब लों गोज्ोक की 

। प्राप्ति नहीं होती । वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष ओर सब ख्ियां हैं। वाह जी 
0 वाह ! भत्ता तुम्हारा भत है !! गोसाइयों के जितने चेले हैँ पे सब ,गोवियां ्फ 
2, 2 
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जंवेंगी | भव विचारिये सक्ता मिस पुरुष के दो स्री होती हैं उसकी बढ़ी 
दुर्दशा दोजाती है वो जद एक पुरुष आर करोड़ों स्ली एक के पीछे लगी हैँ इसके ! 
दुश्ख का क्‍या पारावार है ? जो कहो कि श्रीकृष्ण में वढ़ा भारी सामच्य है: 
सबको प्रसन्न करते हैं ठो जो उसकी स्ली जिसको स्वासिनीडी ऋदते है उसमें / 
भी श्रीकृष्प के समान सामथ्य द्ागा क्योंकि वद उनकी अद्धानी है । जैसे 
यहां स्री पुठप की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्ली की भविक होती ह तो : 
में क्‍यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्लिय्ों के साथ स्वामिनीजी की 
क़्ााई दखेंडा मचता द्वोगा क्योंकि सपत्नाभाव वहुत बुरा होठ है। 
पुन; गोलोक स्वये के बदले नरकवत्‌ होगया होगा, अथवा जेसे बहुत ज्रीगामी 

पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीड़ित रहता दें वेसा ही गोलोक में भी होगा। दि! 
छे ?! छि !! ऐसे गोलोक से मत्यलोक ही विचारा भला हैं । देखो जसे यहां 
गोसाइजी अपने छो श्रीक्षप्ण मानते हैं. और वहुव स्लियों के साथ लीछा करने ; 
से भगनदर तथा प्रमेहादि रोगों से पीड़ित होकर मदहांद४ख भोगते हैं । भव कहिये 
जिनका खवलप ग्ोसाई पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्णु इन सोगों 
से पीड़ित क्‍यों न होगा ? और जा नहीं है तो उनका स्वरूप गासाइईजी पीड़ित 


७ 


क्यों द्वोते हूँ ! (प्रश्न) मत्येलोछ में ल्ीलावतार धारण करने से रोद दोष होता | 
है योलोछ में नहीं क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं हैं. (उत्तर) “भोगें रोगभयय्‌” 
जद्दां भोग हैँ वहां रोग अवश्य होता है और श्रीकृष्ण के क्रोडानक्रोंड़ सियों से | " 
सन्तान दोते ६ वा नहीं आर जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं वा लड़ओी २  ! 
अथवा दोनों ? जो कद्दों कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो इनका विवाह ; 
किनके साथ होता होगा ? क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, 
जो दूचरा दे तो तुम्हारी प्रति्ञाद्यानि हुईं । जो ऋदो लड़के ही लड़के होते हैं वो ! 
भी यद्दी दोष आन पड़ेया कि उनका विवाह कहां और किद के साथ होता इ ! । 
अयवा-घर के घर ही में गटपट करलेते हैं अथवा अन्य किसी की लड़कियां / 
| वा लड़के हैं तो भी तुन्दारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट ! 
दोजायगी |यर्गी आर जो कहा कि संठान होते ह्वी नहीं दो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व टू 
आंर ज़ियों म वन्ध्यापद दोप आदेगा । भत्ता यह गोछुल क्या हुआ * 
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जानो दिल्ली फे यादशादह् फी घीवियों की सेना हुई । अब जो गोसाई लोग 
शिप्य आर शिष्यान फा दन संत तथा चन अपन अऋपण फर ऊछेत ह सा भी । 
ठीक नहीं क्‍योंकि तन तो विवाह समय सें स्री ओर पति के समपण हो जाता ! 
हैं पुनः मन भी दूसरे के समपण नहीं हो सक्ता, क्‍योंकि मन ही फे साथ तन 
का भी समरण फरना बन सकता और जो करें तो व्यभिचारी कह्ठातेंग | अच 
रहा धन उसकी भी यही ज्लीला समझो अथोत्‌ मन के विना छुछ भी अपण 
नहीं हो सकता | इन गोसाइयों का अभिप्राय यह है कि कमावें तो चेला भोर 
झासन्द क्र हम । जितने पल्लभ संप्रदायी गीसाई लोग हैं वे अब जो सेलमी 
जाति में नहीं हैं और जो फोई इनको भूषे भठके लड़को देता है वद्द भी जाति- 
याह्य होकर भ्रष्ट हो जाता है क्‍योंकि ये जाति से पतित फिये गये और विद्या- 
हीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं। और देखिये ! जब फोई गोसाईजी की 
। 
। 
। 
। 
। 


छह 





पधरावनी करता है तव उसके घर पर जा चुपचाप फाठ फी पुतली के समान 
बैठा रहवा है, न कुछ थोलता न चालता । विचारा बोले तो तब जो मूर्ख न 
होबे “मूखोणों बले मोनम” क्योंके भूखों फा वल मौन है जो घोले तो उसकी 
पोल निकल जाय परन्तु स््रियों फी ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता है भर 
जिछकी और गोसाइनी देखें तो जानो बड़े दी भाग्य की बात है और उसका 
पति, भाई, बन्धु, माता, पिता थड़े प्रसन्न होते हैं | वहां सब स्रियां गोसाईजी 
के पग छुती हैं जिस पर गोसाईजी का मन लगे या कृपा हो उसकी अंगुली | 
पैर-खे दवा दते हैं वह स्री ओर उमके पति आदि अपना धन्यभाग्य समभते 
हैं ओर उस स्त्री से उसके पति आदि सब कहते भी हैं कि तू गोसाईजी की 
चरणसेवा में जा और जद्दां कटी उसके पति भादि प्रसन्न नहीं दोते वहां दूती 
ओर कुटनियों स॒ फाम सिद्ध करा लेते हैं । सच पूछो तो ऐसे कास करनेवाले 
'उसके सान्दिरों में ओर उसके समीप वहुतसे रष्टा करते हैं । अब इनफी दक्तिणा 
की लीला 'अथोत्‌ इस प्रकार मांगते दै-लाभो भेट गोखाईजी की, बहूजी की 
लाज्जी की, भेटीओ की. सुखियाजी की, बाहरियाजी की, गबैयाजी की और 
ठाकुरजी की । इन खात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं | जब कोई गोसाईजी 
का संतक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोसाईजी घरते हैं पु 


है. ४ह५े $े कच.फफऑगिक तर के ज फ्रिज फेआ कि. आधे... की७धय १८३ १० हा कब 2०७2०, 
न 228३ ६ है ५22) 
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3.2.>स्््््शिि़् ् लत २००००००००००.००- 
ऋर जो कुछ मिलता हैँ उसको गोसाईजी गडकक कर जाते हैं. क्‍या यह 
काम सह्दाताक्षण और फर्टिया वा सुदोवली के समान नहीं है ) कोई २ । 
चैला विवाह में गोसाइजी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का भाणि- | 
प्रहय कराते हैं. और कोई कोई सेवक जब केशारिया स्नान अथात्‌ गोसाईजी | 
के शरीर पर स्री ज्ञोग फेशर का उवदना करके फ़्रिर एक बड़े पात्र | 
में पद्टा रख के गोसाईजी को ज्ली पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु । 
पिशेष ख्ली शन स्नान कराती दे | पुनन जब गोसाईजी पीठास्वर पहिर ओर | 
खड़ाऊं पर चढ़ वाहर निकल आते हैं और धोती उस्री में पटक देते हैं। 
फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं ओर अच्छे मसाला परके 
पान वौड़ी गोसाईमी को देते दँ | चह चाव कर छुछ निगल जाते हैं शेष एक 
दादी के कटोरे में जिसको उनका सेवक मुख फे आगे कर देता हे उसमें पीक 
उगल देते हैं | उत्की भी प्रसादी बटती है जिसको “खास” असादी कहते है । 
जब विचारिये कि ये लोग किघ भकार के मनुप्य हैं. जे मूदता ओर अनाचार 
होगा तो इतना दी होगा वहुद से समपंण लेते हैं। उनमें से कितने ही वप्णवों 

के द्वाथ का खाते हैं अन्य का नहीं। कितने ही वैष्णवों के द्वाय का भी 

नहीं खाते लकड़े लॉ थो लेते हैँ परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि धोये से | 
उनका स्पशे विगढ़ जाता है क्‍या करें विचारे जो इनको घोवें तो पदाये ही दाथ. |. 

से खो वेठें । वे कहदे हैं कि हम ठाकुरजी के रक्ञ, राग, भोग में वहुतसा घन 
रगा देते हैं परन्तु वे रक्न, राग, भोग आप ही करते हैं और सच पूछी वो । 
बढ़े २ अनर्थ होते हैं अथात््‌ होली के समय पिचकारियां भर कर स्तलियों रे 
6 
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: अस्पशेनीय अवयव अथाोत्‌ गुप्त खान हूँ उन पर मारते हैं और रसाविक्रय 
प्ाह्यणं के लिये निपिद्ध कर्म है उसको भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाईजी रोटी, 
दान, फद्ी, भाव, शाक भोर मठरी तथा लड्द्ू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बेठ' । 
के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नोकरों चाकरों को पचलें बांट दते हैं बे लोग / 


$ बेचते हैं गुसाईजी नहीं। ( उत्तर ) जो शुसाईजी उनको मासिक रुपये देंदें तो वे | 


॥। 
कि. मा... कर, किए 


पत्तल क्‍यों लेवें ! गुसाईनी अपने नोकरों के हाय दाल भाव आदि नौंकर्सी के 
चंदले है द्ते 3 कर्ज ब्कै- |. 
वंदले में वेच दते ६ । वे ले जाकर हाट बजार में चेचते है । जो शुसाईजी सय॑ 
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चाहर बेचते तो नौकर जो ब्राक्षणादि हैं वे तो रखविक्रय दोष स्रे बच जाते ओर 
अकेले गुसाइजी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो | पाप में 
आप हठूवे फिर औरों फो भी समेटा और कहीँ २ नायदह्वार आदि म गुसाश्जी 
भी बेचते हैं। रसाविक्रय करना न्ीचों का काम है उत्तमों का नहीं। ऐसे २ 
लोगों ने इस भझाय्योवत्ते फी अधोगाते फरदी 


( प्रश्ष ) खामीनारायण का मत केसा दे! (उत्तर ) “याहशी शीवला 
ल्‍ ताइशो वाहन खर।” जेसी ग़ुसाईजी की धनहरणादि में विचित्र लीला 
है वेसी वी खामीनारायण फी भी है । देखिये | एक 'सहजानन्दः नामक 
अयोध्या फे सभीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था। वह अक्षचारी होकर गुजरात, 
काठियावाड, फच्छभ्ुुज आदि देशों सें फिरता था । उसने देखा कि यह देश 
मूख्े और भोला भाला है चादे जैसे इनको अपने सत में ऋुफाले पेसे 
ही ये शोग कुक सकते ६। वहां उसने दो चार शिष्य घनाये । उनने 
आपस में स्म्माति फर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और 
बड़ा सिद्ध है और भक्तों फो चतुभुज भूर्ति धारण कर साज्षात्‌ दर्शन भी देता 
'। है। एक घार फाठियाबाद में किसी काठी अथोत्‌ जिसको नाम “दादाखाचर” 
गदड़े का भूमिया ( जिसीदार ) था। उसको शिष्यों ने कहा कि तुम घतुर्भुज 
4 नारायण का दर्शन फरना चाहो तो हम सदजामन्दजी से प्रार्थना करें ?! उस ने 
कहा बहुत भच्छी बात है। वह भोज्षा आदमी था। एक फोठरी में सदजा- 
ननन्‍्द्‌ ने शिर पर भुझुट घारण कर भर शझख चक्त अपने हाथ में ऊपर फो 
धारण किया भौर एक दूसरा भादभी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने 
हाथ में लेकर सहजानन्द की बगह्न में से आगे को द्ाथ निकाक्ष. चतुर्भुज के 
तुल्य बन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेक्ों ने कहा कि एक वार आंख 
उठा देख के फिर आंख मौंच लेना ओर भट इधर फो चले आना । जो बहुत 
देखोंगे तो मारायण फोप करेंगे अथोत्‌ चेल्लों फे मन में तो यह था कि हमारे 
फपट फी परीक्षा न फर जेवे ! उसको लेगये वह सहजानन्द्‌ फलाबत्त और 


चिलकते हुए रेशम के फपड़े धारण फर रहा था । पाप. फोठरी में खड़ा था । 5 
कं (१8४७७ ७२७३ ०७७१ ्‌ 
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उसछे चेलों ने एक दम लातलटन से काठरी के ओर उजाला किया। दादाखाचर 
ने देखा तो चतुझुज मूर्चि दोखी फिर मठ दीपक को आड़ में कर दिया | वै 
सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच म्रें 
बातें की कि तुम्दारा घन्य भाग्य हूँ | अब तुम महाराज के चेले होनाओ। । 
उसने कटद्दा वहुव अच्छी बात । जब लो फिर के दूसरे स्थान में गये तब हो | 
दूसरे वद्ध घारण करके सहजानन्द गद्दी पर वेठा मिला | ठव चेलों ने कह 
कि देखो अब दूखरा खरूप घारण करके यहां विराजमान हैं | वह दादाखाचर 
इनके जाल में फेस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योंकि बह एक बड़ा 
भूमिया था वर्दी अपनी जड जमा की पुनः इधर उघर घृम्ता रहा, सबको उप- । 
देश करता था, बहुतों को साधु भी चनाता था । कभी २ किसी साधु की करठ का 
नाढ़ी को मत्कर मूंछित भी कर देता या ओर सब से कद्दता था कि हम ने इन 
समावि चढ़ादी है। ऐसी २ धूत्तेंता में काठियाबाढ़ के भोले साले लोग उसके पेच में 
फेस गये। जब वह मर गया तत्र उसके चेलों ने बहुतस्ता पा्ंड फैलाया। इसमें यह 
इृष्टान्त उचित इोगा कि जेसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था । न्यायाथीश ने 
उसका नाक कान काट डालने का दंढ दिया | जब उसकी नाक काटी गई तय 
वह धूत नाचने गाने और हँसने लगा । लोगों ने पूछा कि तू क्यों इँखता है ! 
उसे कद्दा कुछ कहने की वात नहीं दे ! लोगों ने पूछा ऐसी कौनसी बात है ! 
उसने कहा वही भारी आश्चर्य की बात है, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगों 
मे फह्या कह्दो, क्या वात हे ? उम्चने कद्दा कि मेरे सामने साक्षात्‌ चतुर्भुज 
नारायण खड़े में देखकर बढ़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अफ्से भाग्य को 
घन्‍्यवाद्‌ देता हूं कि में चासायण छा साज्षात्त्‌ दशन कर रा हूं। लोगों ने कहा 
हमको दर्शेन क्यों नहीं होता ? वह बोला नाक की आढ़ हो रही है जो नाक 
कटवा डालो तो नारायण दखि नहीं तो नहीं । उसमें से किसी मूर्ख ने चाहा 
कि नाक जाय तो ज्ञाय परन्ठु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिये। 
उसने कहा कि भेरी भी नाक काटो भारायण को दिखलाओं [| उसने उस्चकी नाई 
काठ कर कान में कट्दा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो भेरा और तेरा उपहास : 
8 होगा । उसने भी समझा कि अच नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा ही कहना 2 
श 23 करन पलपल कि तसप कप कल कि लक: /की ले 





| ७५-०५७-००*,। 


कट 3 फेक १५ ७ "न ७जग ७० १५. "हर पक 5 ७.४ पह १३३ २७3४ २५५४ ४.8 3५ १०ह- का पेज मेड मनी पहनती १५५ किन 3५५ 33 अर जात हि हर ,# न /ह 8 3५ विद पक. 


अर. #० .ा ऑन जी #न कम कर. 2० 


हल +) 





५ 


१0०७ 22 


कआ%, शक घउ-+ ३० ७०३० ४० ६४६४, ६८ ० २. _% “कक ५, 7 ६४३३७२७१५ २.०७ ३७०४ ६०७२७ ४३००७ +$ 0 ०९०७० #२+ ९ ३३, ०६०३ २६7६. ०९, “६०६१ ७१९... ७.“ 2 क > 9 ३०.०९. #३, 7६ २६-१६ ९४ १७+९-३७.४% २ थपररकरीका ७० १९७४७ 


सत्याथंप्रकाश$ ४२१ 


अंक # ५. २४%: डर के हिप कुछ बी७ 4: अत 5 जह # 28 को 7% + रत ४कै *७ “जे “७ अर बके “» हक ४३ २) अक #0ै५ ०५ >९५१६ (९ ००५, # न #% #% २० ह% '%+" $ कक कम कण. न. ढक हभ. कक अ /क ग्रफ कप औ 0 अर मत २ ७७ 
न्‍अनड2७.2०७ ४4, 48..4४०+क परम. 3....॥. भ;४>44:99,/“प७७५४४:498५७4:»६-४+प+»+काू :8+£्‌॥ :४4+००++ «कप #्यय २५.» +आाम+म++ मना नमन न-ाआ मम ++++ न "५मक 3 म..3७७५५ ४४. ५५५ >रापमम+ मर --"मनझा मम किन सनकी प३-“+पर--2०.5-वर- ०3७५४ नेक. -#७०..*म्‌सम -जाकामडरमममवनाइनवण म-गागामोर“ न फकीअ॑०१७३+कायकरयूक, 


ठीक है तव तो बह भी वहां उसी के समान नाथने, कूदने, गाने, वजाने, 
हँसने और फहने लगा कि मुकको भी नारायण दीखता है । बेस होते २ एक 
सहस्त मनुध्यों का झुड होगया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने संप्रदाय 
का सलाम “नारायणदर्शी” रक्खा । किसी मूखे राजा ने सुना उनको बुलाया । 
जब राजा उनके पास गया तब तो वे घहुत कुछ भाचने, फूदने, हसने लगे। तथ 
राजा से पूछा कि यह क्‍या बात है उन्होंने कद्दा कि साक्षात्‌ नारायण हमको 
दीखता ऐै। ( राजा ) हमको क्यों नहीं दीखता १ (नाणायणदर्शी ) जवतक नाक है 
तबतक नहीं दौखेगा और जब ताक कटवा क्षोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दौखेंगे [ 
उस राजा ने विचारा कि यह वात ठीक है [ राजा ने कद्दा ] ज्योतिषीजी 
मुहते देखिये | [ ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया "] जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के 
दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कंटवथाने और नारायण के दशेन करने फा 
धड़ा भच्छा मुहूर्त है | बाद रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक्त काटने कटवाने 
का भी अहूत्ते लिख दिया | जब राजा फी इच्छा हुई ओर उन सहदृस्त नकटों के 
सीधे बांध दिये तव तो वे बड़े छ्वी म्सन्न होफ़र साचने कूदने मोर गाने लगे । 
यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों फो अच्छी न लगी । राजा 
के एक पार पीढ़ी का बूढ़ा €० वषे का दीवान था। उसको जाकर उसके 
परपोदे ने, जो कि उस समय दीवान था, बद्द बात सुनाई । तब उस चुद्ध ने 
“| कद्दा कि थे धूत्ते हैं। तू मुझ फो राजा के पास ले घल, बद्द लेगया । बेठते 
समय राजा ने बड़े दर्षित दोके उन नाककटों फी बातें सुनाई । दीवान ने फह्दा 
कि सुनिये महाराज ! ऐसे शीघता न करनी चघादिये । बिना परीक्षा किये 
पग्मात्ताप होता दे । (राजा) क्या थे सइस्र पुरुष भ्रूठ बोक्षते धोंगे ! (दीवान ) 
भूंठ घोलो वा सच बिना परीक्षा फे सच भूठ कैसे कह सकते हैं ! ( राजा ) 
परीक्षा किस प्रफार फरनी चाहिये १ ( दीवान ) विद्या सृष्टिक्रम प्रगत्षादि 
प्रमा्णों से । ( राजा ) जो पढ़ा न हो वह" परीक्षा फैसे करें ! ( दीवान ) 
विद्वानों के संग से ज्ञान की दृद्धि करके | ( राजा ) जो विद्वान न मिक्षे तो | 
( दीवान ) पुरुषार्थी को फोई बात दुल्स नहीं हे । ( राजा ) तो आप ही 
रे कहिये केखा किया जाय * ( दीवान ) मैं घुड्हा और घर में बैठा रहता हूं 2 
शुद 
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और अब थोड़े दिन जीऊंगा भी । इसलिये प्रथम परीक्षा में कर केऊं तलशात्‌ 
जैसा उचित सममें बेसा कीजियेगा । ( राजा ) बहुत अच्छी वात हे। ज्यो- 
तिषीजी दावानजी के किये मुह्ते देखो । (ज्योतिषी ) जो मद्दाराज की | 
आज्ञा | यदी शुक्त पंचमी १० बजे का मुहूर्त अच्छा डे । जब पंचमी आई 
तब राजाजी के पास आठ बजे बुड़ढ़े दीवानजी ने राजाजी से कट्दा कि सहस्त 
दो सहस्त सेना लेके चलना चाहिये | ( राजा ) वहां- सेना का क्‍या काम है ! 
( दीवान ) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं है । जैसा में कद्दता हूं वेसा 
कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तेयार करो | साढ़े नो बजे 
सवादी करके राजा सब को लेकर गया | उनको देखकर वे- नाचने ओर गाने 
लगे | जाकर बेठे | उनके महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था निम्धकी 
प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकर कद्दा कि आज इसमारे दीवानजी को 
नारायण का दृशन कराओ | उसने कद्दा अच्छा, दश बजे का समय जब 
आया तब एक थाली महुध्य ने नाक के नीचे पक्रढ़ रक्खी । उससे पेता चक्‍्कू 
ले नाक काट थाली में डाल दी और दावानजी की नाक से रुघिर की घार 
छूटने लगी | दीवानजी का झुख मलिन पड़ गया । फ़िर उस धूच्ते ने दीवानजी 
के फान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँसकर सब स्रे कहिये कि मुमको 
नारायण दीखता है । अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी। जो ऐसा न फहोगे तो 
तुम्हारा वड़ा ठट्ठा होगा, सब लोग हँसी करेंगे । वह इतना कह अलग हुआ ओर । 
दीवानजी ने अंगोदछा द्वाथ में ले नाक की आड़ में जगा दिया। जब दीवानजी से राजा 
ने पूछा कादिये नारायण दीखता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कह्दा कि 

. कुछ भी नहीं दोखता बथा इस धूत्ते ने सहस्रों मनुष्यों को खराब किया। राजा ने 
दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ! द्वान ने कहा इनको पकड़ के कठिन दण्ड 
देना चादिये जब ज्ञों जीवें तव लॉ बन्दीघर में रखना चादिये और इस दुष्ट 
को कि जिसने इस सबको बिगाड़ां हे गधे पर चढ़ा बड़ी दुर्देशा के साथ मारना 
चादिये । जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे दंव उन्दोंने ढरके 
भागने की तेयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग 
3 सके | राजा ने आज्ञा दी कि सब को पकड़ बेढ़ियां डाल दो और इस दुष्ट का 
५ 22 3 
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धुमा छोकरों से धूक्ष राख इस पर डलवा चौक २ में जूतों से पिटवा कुप्तों से 
लुँचवा मरवा डाक्षा जाबे। जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा फाम 
फरते न डरेंगे। जब ऐसा हुआ तब नाकफटे का सम्प्रदाय बंद हुआ । इसी 
प्रकार सब वेदविरोधी दूसरों फे धस हरने में बढ़े चतुर है । यह सम्प्रदायों 
की लीला दे | ये खामीनारायण मत वाले घनहरे छज कपटयुफ्त फाम फरते हैं। 
कितने ही भूरे! के बहकाने के लिये मरते समय कहते है कि सफेद घोड़े पर 
बैठ सहजानन्दजी ग्रुफि फो लेजाने के किये आये हैं भोर नित्य इस मन्दिर में 
एक थार झाया करते ह। जब मेक्षा होता है तय मन्दिर के भीतर पूजारी 
रहते हैं। सौर नीचे दुकान लगा रक्‍्खी है । मंदिर में से दुकान में जाने का 
छिद्र रखते हैं । जो किसी ने नारियत्न चढ़ाया वह्दी दुर्वन में फंक दिया अयोत्त्‌ 
इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्त घार विफता है ऐसे ही सब पदायों 
को बेचते हैँ । जिस जाति का साधु दो उनसे वेसा ही काम कराते हैं । जेसे 
नापित हो उससे नापित रा, कुम्दार से झुम्द्दार का, शिल्पी स्र शिल्पी का, 
बनिये से वनिये फा ओर शुद्ध से शद्वादि फा फाम छेते हैं । अपने चेलों पर 
एक कर (टिफ्कस) यांध रक्‍्खा है। लाखों करोड़ों रपये ठग के एकन्न फर किये 
हैं और करते जाते हैं। जो गद्दी पर बेठता है. वह गृहरथ विवाह करता है 
आभूषणादि पद्दिनता है। जहां फ्दी पधरावनी होती है वहां गोकुलिये के 
समान शुसाईजी बहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैँ । अपने को “स- 
'ज्संगी” और दूसरे मत पालों को “कुसंगी” कहते हैँ. | अपने सिवाय दूसरा 
फैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान पुरुष क्‍यों न हो परन्तु उसका मान्य और सेवा 
फभी नहीं करते क्‍योंकि अन्य मतस्थ दी सेवा फरने में पाप गिलते हूँ। प्रसिद्धि 
में उनके साधु स्लीजनों का सुख नहीं देखते परन्तु शुप्त न जाने क्‍या लीजा 
होती होगी ! इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई दे। कह्दी २ साधुओं की पर- 
खीगमनादि लीला प्राप्िद्ध दोगई ह और उनमें जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते 
हैं तब उनको गुप्त कुषे में फेक देकर भाभिद्ध करते हैं कि 'अमुझ महाराज सदेह 
रु वेकुण्ठ में गये | सहजानन्दजी आफे ल्ेगये | हमने बहुत प्राथना करी कि १ 


कक नस 


| 
काका मुख फर गघे पर चढ़ा इसके कर्ठ में फटे जूधों का द्वार पादिना सर्वेश्न 
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मद्टाराड इसको न लेजाइये क्योंकि इस महात्मा के यहाँ रहने से अच्छा है! 
सहजानन्दजी में कद्दा कि नहीं अब इनकी वेकुण्ठ में बहुत आवश्यकता है 
इसलिये लेजाते हैं | हमने अपनी आंख से सहजानन्दजी को ओर विमान को 
देखा तथा जो मरनेवालें थे उनको विमान में वेठा दिया ऊपर को लेगये । 
आर पुष्पों की वर्षो करते गये । भौर जब कोई साधु वींमार पड़ता है ओर ; 


ञऊ 


हि [॒। 


उसके बचने की आशा नहीं होती तद कहता है कि में कल रात को वेकुण्ठ 
में जाऊंगा | सुना है कि उस रात में जो उसके प्राण न छूटें ओर सूद्धित | 
होगया हो तो भी कुचे में फक दते हैं क्‍योंकि जो उस्र रात को न फेंक दें तो 
कूंठे पढ़ें इसलिये ऐसा काम करते होंगे | ऐसे दी जब गोकुलिया शुसाईं मरता 
हैं तव उनके चेले कद्दते हैँ कि “शुसाइनी लीला विस्तार कर गये ।” जो इन 
गुसाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र हे वह एक डी है। 
“अीक्षष्ण+ शरण सम”? इसका अयथे ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है 
झयोत्‌ में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को 
प्राप्त अयात्‌ मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो सकता हैं । ये सब जितने मत हैं 
वे विद्याद्दीन होने से ऊटपटांग शाल्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्‍योंकि उसको ; 
विद्या के नियमों की खबर नहीं है | 


० 


(९ हर 4.#-०+०+: 


| #०% आक.-काप2>क-का के $5%2//७, अपार... ऋ साय पास है ० कफ आज महा, 


अप आफ जाओ। 


अप कह 


(ण्ड 


( ग्रश्न ) भाध्य मद तो अच्छा हैं ? ( उत्तर ) लेसे अन्य मतावलंबी | 
वेसा ही माध्व भी है क्‍योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इनमें चक्रांकितों से इतना । 
विशेष है कि रामानुजीय एक वार चकांकित होते हैं. और माध्य वर्ष २ में | 
फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं | चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्य 


छः 


काली रेखा लगाते हैँ | एक साध्व पंढित से किसी एक महात्मा का शाज्ाये 


फेज 


; 
हुआ था। ( मद्यत्मा ) ठुमने यह काली रेखा ओर चांदला ( तिज् ) क्‍यों । 
६ 
१ 


स््् 


लगाया $ ( शात्री ) इसके लगाने से हम वेकुएठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का 

भी जरीर श्यास रंग था इसालिय हम काला रिलक करते हैं । ( महात्मा ) जो 
2 पट न ब्ध ह कक कं 

काली रखा आंर चांदला लगाने से चेकुएठ में जाते हों तो सब मुख काला कर 
् न कहां 4 जाओगे ॥ चेकसटठ पी जाओगे 0 अर 2 

४ लआ तो कहाँ जाओये ! क्‍या वेकुस्ठ के मी पार उतर जाओगे ? और जंसा 
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का ख्रव शरीर काला था बेसा ठुम सी सब शरीर काला कर लिया 
करो | तथ श्रीकृष्ण का सारश्य हो सकता है । इसालिये यह भी पूर्षों फे सदश 
ह्टे॥ 

( प्रश्न ) लिज्ाक्लित का मत कैसा है ! ( उत्तर ) जैसा चक्रांफित फा, 
जैसे चक्रांकित चक्र से दागे जाते भोर नारायण फे बिना किसी फो उद्दीं मानते 
पैसे लिम्नछ्कित लिक्वाकृति से दागेजात ओर बिता महादेव के अन्य किसी फो 
नहीं मानते । इनमें विशेष यह है कि सित्रांकिद पापाण का एक लिदम्न' सोने 
अथवा चांदी में मढ़दा के गले में डाल रखते हैं । जब पानी भी पीते हैं तब 
उसको दिखा फे पीते हैं उनका भी सनन्‍्त्र शेव के तुल्य रहता हे ॥ 


अब प्राह्मसभाज ओर प्रार्थनासभाज के गुणदोप कथन ॥ 


( प्रश्न ) म्राद्यमाज और प्रायनासमाज तो भच्छा दे वा नहीं १ ( उत्तर ) 
फुछ २ बातें अच्छी और बहुतसी घुरी हैं । ( प्रश्न ) प्राद्यमाज ओर प्राये- 


मासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इसफ्रे नियम पहुत अच्छे एेँं। (उत्तर ) | 


नियम सवोश में अच्छे नहीं क्‍योंकि वेदविद्याहीन जोगों फो कल्पना सबंथा 
सत्य क्योंकर दो सकती दे ! जो कुछ मादासमाज और भाथनासमाजियों से 
इसाई मत से मिलने से थोड़े सनुप्यों फो थचाये ओर कुछ २ पापाणादि मूर्ति- 
पूजा फो हटाया अन्य जाल भप्रन्थों फे फन्‍्दे से भी फुछ घचाये इत्यादि अच्छी 
धातें हैं । परन्तु इन लोगों में खवदेशभाक्ति घहुत न्‍्यून ऐै। इंसाइयों के आचरण 
घहुत से लिये हैँ । खानपान विवाह्यदि के नियम भी चदल दिये हैँ । २-भपने 
देश की प्रशंसा वा पूषेजों की घढ़ाई करनी तो दूर रद्दी उसके बदले पेट भर 
निन्‍्दा करते हैं। व्यास्यानों में ईसाई आदि अंगरेजों की प्रशंसा भरपेट करते 
हैँ । अ्द्यादि मद्र्षियों का नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा कहते हैं हि बिना 
अगरेज़ों फे सुष्टि में आज पर्यन्त फोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ । आश्योवत्तों 
क्षोग सदा से मूख चले आये हूँ | इनकी उन्नति कभी नहीं हुई। ३-वेदादिकों 
फी प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु मिन्‍दा करने से भरी प्थक्‌ नहीं रहते | श्राक्षतमाज 


९ फे उद्देश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में “इंसा” “मूसा” “मुहम्मद” 
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५ 


“तानक” ओर “चेतन्य” लिखे हैं । किसी ऋषि. मदरर्पि का नाम्र भी नहाँ । 
लिखा । इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के | 
मतानुसारी मत वाले हैं | भला नई आस्योवर् में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश | 
का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हूँ अपने मादा, पिठा, पिवामद्मादि | 
के भागे को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक भुऊ जाना, आक्षस्माजी और | 
प्राथनासमाजियों को एवद्रेशस्थ संस्क्ृच विद्या श्र रद्दित अपने को विद्वाम्‌ प्रतन- | 
. शिव करते हैं । ईगलिश भाषा पढ़के पण्डिदाभिमानी दोकर ऋटिति एक परत | 
चलाने में अध्त्त द्वोता मनुष्यों का स्थिर और बृद्धिकारक काम क्‍्योंकर हो सकता 
है | | ४-अगरेज, यवन, अन्यजादि से भी खाने पीने छा भेद नहीं रक्‍्सा | । 
इन्होंने यही सम्रका होगा कि खाने पीने भोर जातिभेद तोइने से हम और 
हमारा देश सुधर जायगा । परन्तु ऐसी बातों से सुधार वो कह्टां, उल्टा विंगाढ़ 
दोवा हैं । ५-( प्रश्न ) जातिभेद इंशवरक्षत दे वा मतुष्यक्षत ! ( उत्तर ) इधर 
झोर भनुष्यक्द भी जातिभेद है । ( प्रश्ष ) कौन से ईश्वरक्ृत और कौन प्ले | 
मनुप्यक्त ! ( उत्तर ) भनुष्य, पशु, पत्ती, इक्ष, जल, जन्तु आदि जातियां | 
परमेश्वरक्व हैं | जेसे पशुझों में भो, अश्व, दलि आदि जातियां, वृक्षों में | 
पीपल, बट, भआम्र भ्रादि, पक्षियों में हंस, काक, वकादि, जलनभन्तुओं में मत्ख, | 
मकसादि जातिभेद हैं वेसे मनुष्यों में आद्वण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य 
'जातिमेद इंश्वरक्षत हैं । परन्तु मलुष्यों में आह्षणादि को सामान्य जाति-में नहीं |“ 
दिन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति सें गरिनत हैं | ऊँसे पूर्व वर्णाश्रमन्यवस्था में 
लिख आये बेस &ी गुण, कम, समाव से वर्णव्यवस्था मासनी अवश्य है । 
, इससे भुष्यक्तत्व उनके गुण, कर्म, खभाव से पृर्वोक्ताइसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
, पैश्य, शूद्रादि दर्णों की परीक्षापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का 
(काम है। भोजन भेद भी इंचरकृत और मनुण्यक्रव है । जसे सिंह भांसा- 
:हासी और अरणा मैंसा घासाद का आहार करने हैं | यह इंश्वरक्ुठत और देश 
काजल वत्ठु भेद से ओजन भेद मनुप्यक्षद दे । ( म्क्ष ) देखो यूरोपियन लोग 
सुण्डे जूते, कोट, पतलन पदरते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं. इसीलिये ५ 
अपनी बढ़ती करते जाते हैं ( उत्तर ) यह्द छुन्दासी भूल है क्योंकि मुसलमान ४ 
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भन्त्यज लोग सब के द्वाथ फा खाते हूँ पुन। उनकी उम्नति क्‍यों नहीं होती ? । 


जो यूरोपियनों में घाल्यावत््या में विवाह ले फरना, लड़का छड़की फो विद्या 
सुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, घुरे २ आदमियों का उपदेश सहां 
होता, वे विद्वान ऐकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फँसते जो कुछ करवे है 
पह सम परस्पर विचार और सभा से निश्चित फरके झरते है, अपनी खजाति की 
उन्नति फे लिये तन मत घन ज्यय करते हैं, आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं। 
देखो ! अपले देश फे बने हुए जूते को 'भाफिस और कचहरी में जाने देते हैं इस देशी 
जूते को नहीं । इतने ही में समझ लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना 
मान भतिष्ठा करते हैं उतता भी 'न्य देशस्थ मलुप्यों का नहीं करते । देखो ! 
कुछ सी वर्ष स्रे ऊपर इस देश में आये यूगेपियनों को हुए ओर 'श्राजतक यद्द 
लोग भोदे कपड़े आदि पदिरते हैं जेसा कि स्वद्देश भें पहिरते थे परन्तु उन्होंने 
भपसे देश का चाल चहान नहीं छोड़ा और तुम में से बहुतसे लोगों ने उत्तकी 
नक़ल फर ही इसी से तुम मिश्लाद्धि और थे बुद्धिमान ठशरते हैं । शलुकरण 
फरना किसी घुद्धिमान्‌ फा काम नहीं और जो जिस फाम पर रदइता है उसको 
ययोभित फरता है। 'आस्तानुवर्ती बरावर रहते हैं । अपने देशवालों को व्यापार 
आदि में सहाय देते हैँ, इल्ादि गुणों और अच्छे २ कर्मों से उनकी उन्नाति 
है । मुण्ढे जूते, फोट, पतलल, होटल में खाने पौने आदि साधारण और छुरे 
कामों से नहीं बढ़े हैं और इनमें जाविगेद भी है देखो ! जब कोई यूरोपियन 
चाहे फिले पढ़े अधिकार पर और प्रतिष्ठिद हो किसी अन्य देश अन्य मत 
वालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़फी ध्मन्य देशवाले से विधाह कर लेती 
है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ घैठकर खाने और विवाद भावि अन्य 
लोग बन्द कर देते हे । यह जातिभेद नहीं तो क्‍या ? ओर तुम भोकेभाद्ों 
फो घहकाते हूँ कि एम में जातिभेद नहीं । तुम अपनी मू्खता से सान भी लेते 
हो । इसलिये जो कुछ फरना वह सोच विचार के करता चाहिये जिसमें पुनः 
पश्चात्ताप फरना न पड़े। देखो ! नेश और भौपपष की आवश्यकता रोगी के 
लिये है नीरोग फे क्षिये नहीं । दिद्यावान्‌ नीसेग और बियार्रहिंत शअविय्ारोग 
से ग्रस्त रहता है। उस गोग के छुड़ाने फे लिये सल्यविद्या और सत्मोपदेश है । 
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शताव्दीस नया के 
प्स्थ ताव्दीसस्करणम्‌ 


उनको अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने द्वी भें घस्मे रहता और जाता हू 
। जब किसी को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैं. तव कदते और जानते 
| हैं कि वह घस्मेश्रष्ट होगया | उसकी वात न सुननी ओर न उसके पास बेढते, 
| न उसको अपने पाम्न वेठने देते । अब कहदिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्य के लिये 
। है अयवा पदसाथे के लिये । परमाथे तो तभी होता कि जपभ्र तुम्हारी विद्या सर 
उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता । जो कहो कि थे नहीं लेते हम कया करें ! 
| 
। 






यह उुम्दारा दोष है उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना झभाचरण अच्छा रखते 
तो छुमसे श्रेम कर वे उपकुत होते सो तुमने सदस्तों का उपकार नाश करके 
अपना ही सुस्त किया सो यह तुमको वढ़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार 
करना धम्मे और परहानि करना श्रधम्म कहद्ाता है । इसलिये विद्वान को 
ययायोग्य व्यवद्ार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये सोकारूप 
होना चाहिये । सवेशा भू्खों के सह कमे न करने चाद्ियें किन्तु जिसमें उनकी 
ओर अपनी दिन २ श्रति उन्नति दो वैसे कर्म करने उचित हैं | ( अश्न ) इस 
कोई पुस्तक इंश्वरप्रणीत वा सर्वाश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि 
निश्नोन्‍्त नहीं होती इससे उनके बनाये अन्य सच आन्त दोते हैँ ! इसलिये 
हम सब से सत्य प्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं । चाहे सत्य बेद 
में, वाइविल में वा कुरान में और अन्य किसी प्नन्‍्य में हो हम को म्राष्ठा है 
अखत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) जिस वात से तुम सत्पप्राद्दी धोना चाइते क्‍ 
हो उसी यात से असत्यग्रादी भी ठदरते हो क्‍योंकि जब सब मनुष्य आन्ति 
रहित नहीं हो सकते तो तुम भी भमलुप्य होने से आतन्तिसदित हो । जब 
आन्तिस्नह्चित के बचत सवोश में आमाणिक नहीं दोते तो तुम्हारे वचन का मी 
विश्वास नहीं होगा । फिर तुम्दारे घचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना 
'वाहिये | जब ऐसा है तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं | किर 
तुस्दारे व्याख्यान पुस्तक वनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये 
“चले तो चोबेजी छत्वेजी बनने को गांठ के दो खोकर दुवेजी वन गये ।” 

सुम स्वंक्ष नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वज्ञ नंदीं हैं | कदाचित्‌ भ्रम से असत्य 

5 को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसातिये सर्वक्ष परमात्मा के वचन का / 
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रहाय हम अल्पक्षों को अवश्य होना चाहिये । जेसा कि घेद्‌ के व्याख्यान में 
लिख आये हैं बेसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये । नहीं तो “यतो अष्ट- 
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9, शक | 
स्ततो भ्रष्ट!” हो जाना है | जब सब सत्य वेदों से भाप्त होता दे जिनमें । 
! 


असत्य कुछ भी नहीं तो उनका अभद्दश करने से शेका करनी अपनी आर 
पराई हानिमात्र कर जननी छे इसी बात से तुमको आय्योवर्तीय लोग अपना 
नहीं समझते और तुम आय्योवत्ते की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके 
क्योंकि तुम सत्र' घर के सिक्ुक ठहरे हो | तुमने समझा हे कि इस वात से 
इस लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सफोगे । जसे 
फिसी के दो ही सावा पिता सब संसार के लड़कों फा पालन करने लगें सब 
का पालन फरना तो छासंसव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी 


नष्ट कर बेठें बेसे ही आप लोगों की गति है। भज्ञा वेदादि सत्य शास्रों | 


को मासि विना तुम अपने बचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा 
ओर आय्योवत्ते फी उन्नति भी कभी कर सकते हो ? जिस देश को रोग 
हुआ है उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपियन क्ोग तुम्हारी अपेक्षा 
नहीं करते ओर आर्य्यावर्तीय लोग तुमको अन्य मतियों के सटश समभते हैं । 
अब भी समझ कर देदादि के मान्य से देशोज्ञति करने लगो तो भी अच्छा 
है। जो तुम यह कहते हो कि सव सत्य परमेश्वर खस्रे प्रकाशित होता हे पुनः 
ऋषियों के आत्माओं में इश्वर से प्रकाशित हुए सटयाथे वेदों को क्‍यों नहीं 
मानते ! हां, यही कारण है कि तुम क्लोग पेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की 
इच्छा करते हो । क्‍्योंकर तुमको वेदोक़ क्ञान हो सकेगा ! | ६-दूसरा जगत्‌ 
के उपादान फाण्ण के बिना जगत्‌ की उत्पत्ति ओर जीव को भरी उत्पन्न मानते 
हो, जेसा इंसाई और झुसलमान आदि मानते हैं | इसफा उत्तर सृष्टययत्पश्ि 
| और जीविश्वर की व्याख्यां में देख लीनिये | कारण के बिना काये का होना 
। सवेथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का साश न होना भी पैधा ही असम्भव 
। है। ७-एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्चात्ताप और भप्राथमा से पापों की 
। मित्राति सानते हो | इसी बात से जगत्‌ में वहुतसे पाप बढ़ गये हैं क्‍योंकि 
. पुराणी लोग तीथोंदि यात्रा से, जेनी ज्ञोग भी नवचकार सनन्‍त्र जप और तीथोदि 
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; से, ईंखाई लोग ईसा के विधास से; सुसलभाव लोग “तोबाः करने से पाप 
; का छूटजाना विचा भोग के मानते हैं | इससे पापों से भय न होकर पाप में 
प्रवृत्ति बहुत दोगई है इस वात में आक्ष ओर प्राथनासमाजी भी पुराणी भआदि के । 
समान हैं | जो वेदों को मानते खो विदा भोग के पाप पुरय की निदृत्ति न 
होने से पापों से डरते ओर धर्म में सदा प्रदत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति 
माने तो इधर अन्यायकारी होता है। ८-जों तुम जीव की अनन्त उम्माति 
मानते हो सो कभी नहीं दो सकती क्योंकि ससीस जीब के गुण कमे खमाव 
का फल भी ससीम दोना अवश्य है। ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु हे ससीम 
कर्मों का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट 
होजाय ओर खत्कर्मों की उन्नादे भी छोड ८ करेगा क्‍योंकि थोड़े से भी सत्कमे 
का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा ओर पश्चाचाप वा प्रायेना से पाप चाहें जितने 

हों छूट जायंगे ऐसी बातों से धर्म की हानि ओर पापकर्मों की वृद्धि होती है। । 
( प्रक्ष ) हम खामाविक ज्ञान को वेद से भी बढ़ा मांनते हैं नेमित्तिक को 
; नहीं क्‍योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरद् हम में न होता तो वेदों को भी 
; कैसे पढ़ पढ़ा ससक समस्त सकते | इसकिये इस लोगों का मद वहुत अच्छा 
है । (उत्तर ) यह तुम्हारी वाद भनिरयेक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ 
ज्ञान दोता हे बह खाभाविक नहीं होता | जो खामाविक हे वह सहज ज्ञाव 
होता है ओर न वह वढ़ु घट सकता उससे उन्नाति कोई भी नहीं कर सकतों 
क्योंके जन्नक्ी मनुष्यों में भी खाभाविक ज्ञान है | क्‍यों वे अपनी उन्नति नहीं 
कर सकते ! ओर जो मेमितिक ज्ञान है वद्दी उन्नति का कारण हे । देखो ! 
तुम हम वाल्यावस्था में कत्तेब्याकत्तन्य और घमाधर कुछ भी ठीक र नहीं 
जानते थे । जब इस विद्वानों से पढ़े तंभी कत्तेव्याकर्तव्य और धममाधमें को 
समसने लगे । इसलिये स्वाभादिक ज्ञान फो सर्वोपरि मानना ठीक नहीं। 
$-जो आप लोगों ने पूरे ओर पुत्रज॑न्म नहीं भाना है वह इंसाई मुसलमानों 
से लिया होगा | इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना परल्तु 
| इतना समझो कि जीव शाश्वत्‌ अथोत्‌ नित्य है और उसके करे भी प्रवाइरूप 
2 से नित्य हैं | कमे और कर्मवान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता दे | क्‍या वह जीव 
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४ 
कहीं निकम्मा वेठा रद था ? वा रहेगा ! ओर परमेश्वर भी निदस्मा तुम्दारे 
कहने से दोता है । पूर्वापर जन्म न मानने से कृतद्वानि ओर अक्ताभ्यागम । 
सैपृंस्य मोर वैपम्य दोष भी ईश्वर में आते ६ क्योंकि जन्म नष्ठों तो पाप । 

। 
। 














पुर्य के फहा भोग फी छानि द्ोजाय । क्योंकि जिम्न प्रकार दूसर को सुख, 
दु।ख, हामि, क्षाभ पहुंचाथा होता ६ वेसा उसका फल पिना शरार धारण 
किये नहीं होता । दूसरा पूर्वजन्म फे पाप पुर्यों के विना सुख, दुःख की 
प्राप्ति इस जनम में क्योंकर होवे ? जो पूर्बजन्म के पाप पुण्यानुसार न दोवे तो 
परमेश्वर अन्यायकारी झौर विना भाग किये नाश फे सभान कम झा फले 
होजावे इसलिये यह भी बात आप लोगों फी अच्छी नहीं। १०-भार एक 
यद्‌ कि ईश्वर के बिना दिव्य गुणवाले पदार्थों और विमानों फी भी देव न 
भानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव भर जो देव न द्वोवा तो सब देवों 


फर्मों को फ्चव्य न समझना अच्छा नहीं। १२-ऋषि मएपिंयों के किये 
उपकारों को ले सानकर ईसा आदि फे पीछे कुछ पहना अच्छा नहीं। १ ३-ओर 
बिना कारण विद्या पेढों के अन्य फाय विद्याओं फी प्रद्वत्ति मानना सर्वेथा 
असप्भव है। १४-और जो निया फा चिह्ठ यज्ञोपवीत और शिखा फो छोड़ 
मुसलमान इसाइयों के सटश घन बैठना व्यथ दे। जब पतलून भादि वस्र पदिरते 
' हो और “तमगों” की इच्छा करते द्वो तो क्या यक्लोपबीत भादि का कुछ बड़ा भार 
होगया था १। १४-आऔर भद्मा से लेकर पीछे २ आय्यागते में बहुतसे विद्यन्‌ दो- 
गये हैं उनफी प्रशंसा न करके यूरोपियन दी की स्तुति में उतर पड़ना पक्तपात और 
खुशामद के बिना क्या फट्टाजाय ! १६-आर बीजांकुर के समान जड़ चेतन के 
योग से जीवोत्पति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्व का न मानना ओर । 
उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है । जो उत्पत्ति के पूषे चेतन और जड़ 
बस्तु ८ था वो जीव फह्ठां से आया ओर संयोग किनका हुआ -! जो इन दोनों को 
सनातन मानते हो तो ठीक है परन्तु सृष्टि के पूतर ईश्वर के विना दूसरे किस्गी 
तत्व को न मानना यह आपका पक्त व्यध हो जायगा | इसलिये जो उन्नति 





| 
का स्वामी होने से महादेव क्‍यों कहता ?। ११-एक शप्मिद्योत्रादि परोपकारक । ; 


फरना चादो तो “आरय्यंसगाज” के साथ मिलकर उसके एउद्देशानुसार आचरण न 
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करना खीकार कीमेये, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि दम और आपको 
अति उचित हैं कि जिस देश के पदाया से अपना शरीर घना अब भी पालन 
होता है, आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, घन से सत्र जने मिलकर प्रीति 
से करें | इसलिये जेसा अआर््यंध्माज आर्य्योवते देश की उन्नति का कारण 
दे वसा दूसरा नहीं हो सकता । यदि इस समाज को यथावत्‌ सद्दायता दूदें तो 
बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ानां समुदाय का काम है 
एक का नहीं। (प्रश्न ) आप सव का खण्डन करते द्वी आते हो परन्तु 
झपने २ घसे में सव अच्छे हैं। खण्डन किखी का न करना चाहिये। जो 
करते हों तो आप इनसे विशेष क्‍या वतलाते द्वी ? जो वतलाते हो तो क्‍या 
आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ओर न दे ? ऐसा अभिमान करना 
आपको उचित नहीँ, क्योंकि परमात्मा की सूद्टि में एक २ से अबिक, तुल्य 
और न्यून बहुत हैं । किखी को घमंढ करना उचित नहीं ? ( उत्तर ) परम 
सव का एक होता है वा अनेक ? जो कह्दो अनेक होते हैं तो एक दूसरे से 
विरुद्ध हाते हैं वा अविदद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध होते हैं. तो एक के विना 
दूसरा घ्म नहीं हो सकता और जो कहो आविरुद्ध हैं तो पथक्‌ २ दोता व्यय 
है | इसलिये घमे और अधमे एक ही है अनेक नहीं । यहद्दी हम विशेष कहते 
हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो पक 
सदृस्त से कम नहीं होंगे परन्तु इतका भुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, 
जैती ओर कुणानी चार ही हैं क्‍योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय आजाते हैं। 
कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वासमार्गी से पूछे दे 
महाराज ! मैंने आजतक न कोई शुरु ओर ल किसी घसे का प्रहण किया है 
काहिये सब घ्मो में स उत्तम धर्म किसका है? जिसको में महरण करूं । ( वाम- 
मार्गी ) हमारा हे । ( जिज्ञासु ) थे चोसो निन्‍न्‍यानव केसे हैं ? ( वाममार्गी ) 
सब स्ूठे और नरऊूगासी हैं क्योंकि “कौलात्परतरं नहि”। इस वचन के 
प्रमाण से हमारे घर्मे से परे कोई घ॒मम नहीं है। ( जिज्ञासु ) आपका क्‍या 
घ॒र्मे हे ? ( वाममार्गी ) भगवती का सालना, मद्य सांसादि पंच सकारों का 
रु सेवन ओर रुद्रयामल आदि चोसठ तल्त्रीं का मानना इत्यादि, जो तू झुक्ति की ५ 
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इच्छा करता है तो हमारा चता हो जा। ( जिज्ञासु ) भच्छा परन्तु भोर 
महात्माशों का भी दशन कर पूछ पाल झाऊंगा | पश्चात्‌ जिसमें मेरी भ्रद्धा 
आर प्रीति होगी उसका चेत्ा द्ोजाऊंगा | ( धामसार्गी ) अरे क्‍यों आान्ति में 
पढ़ा है । ये लोग तुमको बहका कर अपने जाल में फँसा देंगे। फिसी फे पास 
मत जावे हमारे दी शरणागत हो जा नहीं तो पछतावेगा | देख ! हमारे मत 
में भोग ओर मोक्ष दोनों हैं | ( जिक्षासु ) भच्छा देख वो आऊं। घागे 
वत्ञकफर शेष के पास्त जाके पूछा तो पेसा ही उत्तर उञ्रमे दिया | इतना विशेष 
कहा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण शोर क्षिम्ञाचन के झुक्ति कभी नहीं 
होती । वह उसका छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पास गया। ( जिज्ञासु ) कहो 
महाराज ! आपका धर्म क्‍या है ? ( वेदान्ती ) हम घर्मापम कुछ भी नहीं 
सानते | _म साक्षात्‌ प्रद्य हैं । हमसे धमोध् कहां है ! यह जगतू सब मिथ्या 


े 


है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने फो म्रष् भान जीवभाव 
फो छोड़ नित्यमुफ्त ह्वोजायगा | ( जिल्लासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो 
प्रद्ष फे गुण, फम, खभाव तुम में क्यों नहीं ! और शरीर में क्‍यों घंधे हो ९ 
( बेदान्ती ) तुक को शरोर दाखते है. इसीसे तू भान्त है । हमको कुछ नहीं 
दाौखता विना ब्रद्वा फे | ( जिज्ञासु ) तुम देखनेवाले फोन ओर फिसको देखते 
हो ! (पेदान्ती ) देखनेवाला प्रह्य और ब्रह्म को प्रद्म देखता है। ( जिज्ञासु ) क्या 
दो श्रद्या हैं ? ( लेदान्ती ) नहीं अपने आपको देखता है| ( जिज्ञासु ) क्‍या 
फोई अपने कंध पर आप चढ़ सकता है तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पाग- 


पते फी है ! वह आगे चलकर जोनियों के पास जाके पूछा । उन्होंने भी 


बसा ही कहा परन्तु इतना विशेष फट्टा कि “'जिनधस” के विना सब धर्म 
खोटा, जगत का कर्ता भनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल से जैसा 
का बेखा बना है ओर बना रहेगा, आ तू हमारा चेला होजा, क्‍योंकि हम सम्य- 
फत्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं, उप्तम बातों फो मानते हैं। जैनसागे सर 
भिन्न सब सिथ्यात्वी हैं। आगे चल के ईसाई से पूछा | उसने वामसार्गी के तुल्य 
सब जवाब सवाल किये | इतना विशेष .बतलाया “सब भलुष्य पापी हैँ, अपने 
सामथ्ये से पाप नहीं छूटता । बिना इंसा पर विश्वास के पवित्र हौकर मुक्ति 
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को नहीं पा सकता | ईसा ने सब के ग्रायश्रित्त के लिये अपने .आण देकर 
दया प्रकाशित की है । तू हमारा ही चेला हो जा? | जिज्ञासु सुनकर मोलबी 
खाहव के पास गया | उनसे सी ऐसे ही जवाब सवाल हुए | इतना विशेष 
कहद्दा “लाशर्क खुदा उसके पंगम्बर ओर करानशर्रफ्र. के विना माने कोई 
निजात नहीं पा सकता | जो इस मजहव को नहीं मानता वह दोजखी ओर 
काफ़र है वाजिवुत्कत्त दे” | जिज्ञासु सुनकर वेष्णब के पास गया | बेसा ही 
संचाद हुआ | इतना विशेष कहां कि “हमारे तिलक छाप देखकर यमराज 
डरता है” । जिज्लासु ने मन में समझा कि जब भच्छर, सक्‍खी, पुलिस के 
सिपाह्दी, चोर, डाकू ओर शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्‍यों ढरेंगे ( 
फिर आगे चला दो सब मत वालों ने अपने २ को सदा कहा । कोई इमासा 
केंवीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई 
माधव आदि को बढ़ा ओर अवतार बतलाते सुना । सहरषों से पूछ उनके प९- 
स्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने 
योग्य नहीं क्योंकि एक २ की सूूठ में नोस्ो निन्‍न्‍यानवे गवाद होगये । जेसे 
भूंठे दुकानदार वा वेश्या आर भडुवा आदि अपनी ३ बस्छु की बढ़ाई दूश्वरे 
की धुराई करते ६ बेस ही ये हैं ऐसा जान३--- 


तहिज्ञानायें स गुरुमेशामिगच्छेत्‌ । समित्पाणि! ओरोत्रियं त्ह्मनिष्ठम +- 
॥ १ ॥ तस्मे स विद्यजुपसचाय सम्यक्रप्नशान्तचित्ताय शमन्विताय | 
येनाक्षरं पुरुष वेद सल् प्रोवाच ताम्तत्ववतों त्रह्मविद्याम्‌ ॥ २॥। झुण्दक 
[१। खं० २ म० १६। १३ | 





६२०९३९०२०५० चित 3 3 हैं ११ १४! ७७ ६८१६० ६३३ ९०३४-३ ६८०८/ ६/६४१६/ जप 










(७... नन्‍टीि जान २०७३० दि सनक. न कर पर किम नक' कक ७ >ग७३०१७५ ० ३०/५ध+गह पेड का पाकर करन जारी यम धन ५ समन पल +मअिनन्‍ आती फनी कम 


उस सत्य के पिज्ञानाथं वह समित्परि अर्थात्‌ दाथ जोड़ अरिक्त हस्त 
होकर वेदाबैत्‌ जह्मानेष्ठ परमात्मा को जाननेहारे शुरु के पास जाबे | इन पाख- 
रिडियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्यन के पास्र जाय उस 
शान्तचित्त जितान्द्रिय सर्माप भ्राप्र जिज्ञासु को थथाय ब्रह्मविद्या परमात्मा के शुरु 
कम खभाव का उपदेश करे और जिस २ खाथन से वद आओवा घंसाथ काम 
सोक्ष ओर परमात्मा को जान सके घेसी शिक्षा किया करे | २) जब वह 
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ऐसे पुरुष के पास जाकर वोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बसख्तेड़ों से 


मेरा चित्त भ्रान्त दोगया क्‍्याके जो में इनमें से किसी एक का चेला दोऊंगा तो 
नोसो निन्‍न्यानबे से विरोधी द्योन्ा पड़ेगा | जिसके नोसों निन्‍न्‍्यानवे शत्रु ओर 
एक मिन्न है उसको सुस्त फभी नहीं हो सकता । इसलिये आप सुकको उपदेश 
फीजिये जिसको में प्रहणा फरूं। ( आप्तविद्यान्‌ ) ये सब मत अवियाजन्य 
विद्याविरोधी हैं.। मूसे, पामर और जंगली मनुष्य फो वहकाकर अपने जाल में 
फंसा फे अपना प्रयोजन सिद्ध फरते हैँ । थे विचारे अपने मनुष्यजन्स फे फल 
से राध्तित दोकर अपना मनुष्यजन्स व्यथे गमाते हैँ | देख ! जिस बात में, ये 
सहस्त एक मत हों वह देदमत प्राष्त है ओर जिससे परस्पर विरोध हो वह 
कल्पित, भूठा, अधमे, 'अप्राष्त ऐ। ( जिज्ञासु ) इसकी परीक्षा फेखे हो ! 
( आप्त ) तू जाफर इन २ बातों को पूछ । खब की एक सम्मति हो जायगी। 
तव घह उन सहस्रों की मंडली फे बीच में खा होकर बोला कि सुनो सब 
कषोगो ! सतद्मभापण में धर्म हे वा मिथ्या में ! सब एकख्र होकर बोले कि 
सत्मभाषण में धर्म ओर प्रसत्यभाण्ण में अपमे दे । बेसे ही विदा पढ़ने, 
प्रद्धाचय करने, पूण युवावस्था में विवाह, सत्सक्ष, पुरुषाथे, सत्य व्यवहार आदि 
में धर्म ओर अविया ग्रहण, प्रहाचय्ये मे फरने, व्यमिचार फरने, कुस्ंग, आा- 
लस्य, 'असद्य व्यवध्दार, छल, कपट, दिंसा, परदष्ठानि फरने आदि फर्म्साँ में | 
सव ने एक मत होके कहा कि विद्यादि फे अहण में धर्म और आधषियादि के 
प्रहण में अधम । तव॑ जिशक्षासु ने सब से फष्ठा कि तुम इसी प्रकार सब जने 
एकमत दो सत्यधर्म की उन्नति झोर मिथ्यामाग की हानि क्‍यों नहीं करते हो ! 
वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हमफो फोन पूछे ! हमारे चेले हमारी आाज्षा 
में न रह, जीविका नष्ट होजाय फिर जो हम आनन्द कर रहे है सो सब हाथ 
से जाय । इ्सालिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत फा उपदेश और आप्रह 
करते ही जाते हूँ फ़्योंकि "रोटी खाहये शक्कर से दुनियां ठगिये मक्कर से”। 
ऐसी बात हे देखो ! संसार में सूधे सथे मनुष्य फो कोई नहीं देता और न 
पूछता जो कुछ ढोंगवाजी और धूत्तेता करता द्वे वही पदाथे पाता हे। (जिज्ञासु) 


३ जा तुम एूएा पाखण्ड चलाकर 'प्रन्य मनुष्या को ठगते हू। तुमको राजा द्रुड 
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क्‍यों नहीं देता ? ( मत वाले ) इमने राजा को भी अपना चेला वना लिया 
है । हमने पक्का अवन्ध किया हे छूटेगा नहीं । ( जिज्ञासु ) जब तुम छक्त से 
अन्य मतस्थ सलुष्यों को ठग उनकी द्वानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या ! 
उच्दर दोंगे ? ओर घोर भरक में पढ़ोगे, थोंढ़े जीवन के लिये इतना बढ़ा अप- 
राघ करना क्‍यों नहीं छोड़ते ! (सत वाले ) जव जैसा होगा तव देखा 
जायगा । नरक ओर परमेश्वर का दण्ड जब होगा दव होगा अब तो आनन्द 
करते हैं। इमछो प्रसन्नता से घनादि पदार्थ देते हैं कुछ वलात्कार से नहीं लेते 
फिर राजा दण्ड क्‍यों देवे ? ( जिन्नार्ु ) जेसे कोई छोटे वालक को फुसला 
के घनादि पदाथे हर लेता है जैसे उसको दण्ड मित्रता है बैसे तुमको क्‍यों 
नहीं मित्रता ! क्‍्योंकि३---- 





६2% #०# %/ ४ ७ अं फ+ ६७ 


कफ आता. 


2आ७ ३९००३ 7७4 ०.० ७// अप ९०९ ९७-१९ ० # ७७ ९.४ ९७४ + ४ :७,९ $ के + %, ४ ३-३) क #* फेक ' 


53 
तु 


अज्ञों भवति ये बाल। पिता भवत्ति मन्त्रद+॥ मनु० [ आ० २ | 
लोक ४३ ] 


नो ज्ञानरदित दोदा है वह बालक और जो ज्ञान का देनेह्ारा है वह 
पिता और इंद्ध कद्मवा हे । जो बुद्धिमान विद्वान है वह वो तुन्दारी वादों में 
नहीं फैंसता किन्तु अज्ञानी छोग जो वालक के सच्श हैँ उनको ठगतें में तुमको 
राजद्स्ड भवश्य होना चाहिये । ( मत वाले ) जब राजा अजा सब हमारे मत 
में हैं दो हमकों दण्ड कौन देनेवाल्ा हे ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इस 
बातों को छोड़कर दूसरी ज्यवस्था करेंगे । ( जिज्ञासु) जो तुम बैठे २ व्यय 
माल भारते हो सो विद्याभ्यास कर गरृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो 
तुम्हारा और ग्रहस्थों का कल्याण दो जाय ( सत वाले ) जब इम वाल्यावस्या 
से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें, वाल्यावत्या खरे युवावस्था प्यन्‍द विद्या 
पढ़ने में रहें पद्चात्‌ पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्मभर परिश्रस करें दसकों 
क्‍या प्रयोजन  इमको ऐसे दी लाखों रुपये मित्र जाते हैं, चैन करते हैं, उसको 
: क्यों छोड़ें ! ( निज्ञाछु ) इसका पारिणाम तो चुरा है देखो ! तुमकों बढ़े रोग 
; होते हैं, शीम मर जाते हो, बुद्धिमातों में निन्दित होते हो, फिर भी क्‍यों नहीं 
हि पध्रमसूते ! ( सत घाले ) अरे साई ! डर 
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टका धर्मेएका कम ठका हि परम पद्म । 
थस्थ गृदहे टका नारित हा | ठका व्कटकायते ॥ १॥ 


आना अशकला।+ प्ोक्ा रूप्योध्सो भगवान्‌ स्वयम्‌ | 
* अतस्त से इच्छन्ति रूप्य हि गुशवत्तमम््‌ ॥ २॥ 


तू लड़का हे संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना घमे, टका 
के बिना कम, टका के विना परसपद्‌ नहीं होता जिसके घर सें टका नहीं हे 
वह हाय | टका ठका करता २ उत्तस पदों को टक २ देखता रहता दे कि 
हाय ! भेरे पास ठका होता तो इस उत्तम पदाथे को में भोगता ॥ १॥ क्योंकि 
सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं सो तो 
नहीं दीखता परन्तु सोलह आने ओर पेसे कोड़ीरूप अंश कलायुफ्त जो रुपया 
है वही साक्षात्‌ भगवान्‌ है। इसीलिये सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते 
हैं. क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध दोते हैं ॥२॥ (जिज्ञासु ) ठीक है 
पुम्दारी भीतर की छीज्ा बाहर आगई तुमने जितना यह पाखण्ड खड़ा किया 
है वह सथ अपने सुस्त के लिये किया हे परम्तु इस में जगत्‌ का नाश होता 
है क्योंकि जैसा सत्मोपदेश में संसार को ज्ञाभ पहुंचता हे बेसी दी असत्योपदेश 
से द्वानि होती दे । जब तुमको धन का भी प्रयोजन था तो नौकरी और व्या- 
पारादि कमे करके धन को इकट्ठा क्‍यों नहीं कर लेते हो ( ( मत वाक्षे ) उस 
में परिश्रम अधिक ओर हानि भी हो जाती है परन्तु इस हमारी लीजा में हामि 
कभी नहीं होती किन्तु स्वेदा लाभ दी लाभ होता हे देखो ! तुलसीदत्न डाल के 
चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेज्ञा सूंडने से जन्मभर को पशुवत्‌ होजाता है 
फिर चाह जेसे चलावें चल सकता हे । ( जिज्ञासु ) ये लोग तुमको बहुतसा 
धन किसलिये देते है ! ( मत वाले ) धर्म खगे ओर मुक्ति के अथे | ( जिज्ञासु ) 
जब तुस ही मुक्त नहीं ओर न भ्राक्ति का खरूप व साधन जानते हो तो तुम्द्दारी 
सेवा फरने वालों को क्‍या मित्ेगा ! ( मत बाले ) छया इस लोक से मिलता 
है नहीं किन्तु मरकर पश्चात्‌ परलोक में मिलता है । जितना ये लोग हमको 
देते हैं- झर सेवा फरते हैं वह सब इन लोगों को परल्लोक में मित्र जाता है 
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न्‍ ( भिज्लाठ्ु ) इनको तो दिया हुआ मित्ष जाता दे वा नदी, हुम्र ल्ेनेवार्तों को : 
६ क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? ( मत वाले ) हम भजन करा करते हैं। : 
। इसका सुख इमकों मिक्ेगा | ( विज्नास्ु ) तुम्दारा मजन तो टक्का ही के त़िये ; 
६ हूं। वे सत्र टका यहीं पड्टे रदगे आर सिस मांसपिण्ड को यद्दां पालेते दो बह ; 
£ भी भस्म होकर च॒द्दी रह जायग्रा ) जो तुम परमेश्वर करा भजन करते छोते तो : 
; नुम्दारा आत्मा भी पवित्र होता ( मत वाज्ते ) क्‍या हम अशुद्ध दें ? ( जिज्ञामु ) ः 
। भीतर के बढ़े मेले दो । ( मत वाले ) तुमने केस जाना ? (विश्ञामु ) : 
। तुन्दारी चाल 'बल्नन व्यवद्दा ये । ( मत्र वाले ) सद्दात्माओं का व्यवद्वार हाथी ; 
; के दांत के खम्रान होता हे । जेसे दायी के दांत खाें के भिन्न ओर दिखताने 
| के मिन्न होते हैं वैसे दी भीतर से हम पत्रित्र हैं और बादर से लीलामात करते 
। हैँ | ( जिज्ञामु ) नो तुम मीठर से शुद्ध दोते वो तुम्दारे बाहर के काम भी शुद्ध 
; होते इसलिये भीतर भी मेले हो । (मत वाले ) दम चाई जंसे द्वो परन्तु मारे ; 
पेले तो अच्छे हैँ | ( जिशज्ञारु ) उसे तुम गुंस हो पसे तुम्दारं चले भी छोंगे। 
(मत वाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मन॒ष्यों के गुण, कम, खमाव 
भिन्न २ ४६ । ( लिज्ञादु ) जो बाल्यावस्था में एकर्सी शिक्षा दो सत्यमाषयणांदि 
बम का अहृण और मिख्यामावणादि अधम का त्याग करें तो एकमत अवश्य दवा 
जाय और हे मत अर्थीत््‌ धर्मीत्ता और अपमात्मा सदा रदते हैं, वे तो रहे । 
परन्तु ध्मात्मा अधिक दोने आर अथर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता 
हैं भर जब अथर्मी अधिक होते हैँ तब ढु:ख | जब सब विद्वान, एऋसा उप- 
देश करें ठो एकमव दोने में कुछ भी विलम्ब न दो । ( मत वाले ) आजकल 
कलियुग दे सत्यथुग की वात भव चाद्दो | ( जिज्ामु ) कलियुग नाम काल का 
। हैँ, काल निप्किय होने से कुछ धमथर्स के करने में साथक बाधक नहीं किन्तु 
तुम दी कलियुय की सूत्तियां दन रहे हो।जो मनुष्य दी सत्युग कक़ियुग न हों वा 
कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता, थे सब सद्ढ के गुण दोष हैं खामाविक 
| नहीं | इतना कहकऋर अस्त के पास गया | उनसे कहा कि भद्दाराज तुमने 
। बेरा उद्धार किया, नहीं ठो में भी किसी के जाल में फैंसकर नष्ट अष्ट दो 
/2] जाता, अब में भी इन पाखरिंहत्रों का खरदन ओर वेदोक्त सत्य सत का मस्डन 
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किया करूंगा । ( 'आप्त ) यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान और संन्यासियों 
फा काम हे कि सभ मनुष्यों को सत्य का मस्डन ओर असल का खण्डन पढ़ा 
सुना के सतद्योपदेश से उपकार पहुंचाना चादिये। 


( प्रश्न ) जो म्रष्नाचारी, संन्यासी हैं वे ठो ठीक हैँ ? ( उत्तर ) ये 
आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी बहुतसी गड़बड़ है । कितने ही 
| नाम अद्बाचारी रखते हैं ओर भूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई फरते ओर जप 
पुस्थररणादि में फ्रेम रहते हैं विद्या पढ़ने फा नाम नहीं लेते फि जिस हेतु से 
ज़द्य चारी नाम होता हूं उस ब्रह्म अथातू वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं 
करते । वे प्रद्ाचारी घकरी के गले के स्तन के सहृश निरयेक हैं । आर जो 
बसे संन्‍्यासी विद्याहीन दुस्ड कमण्डलु ले मिक्षामात्न फरते फिरते हैं जो कुछ 
भी वेदभाग की उन्नाति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घूमा फरते 
हैं और विद्याउभ्यास को छोड़ देते है | ऐसे ब्रद्ाचारी ओर संन्यासी इधर 
उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूर्त्तियों का दर्शन पूजन फरते फिरते, विद्या 
जानकर भी मान ही रहते, एकान्त देश में ये" खा पी क९ सोते पड़े रहते 
हैं ओर ईए्पो देष में फँसक निन्‍्दा कुचेष्टा करफे निवोह करते, फाषाय वस्ध 
भर दण्ड प्रहणमात्र से अपने को कृतकृ॒य समझते अपने को सर्वोत्कृष्ठ जान- 
फर उत्तम फाम नहीं करते बेसे संन्यासी भी जगत्‌ में व्यथं वास करते हैं और 
जो सब जगत्‌ का हित साधते हूँ वे ठीक हैँ ( प्रश्न ) गिरे, पुरी, भारती 
आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ? क्योंकि मण्ठली बांधकर इधर उघर घूमते 
हैं सेकड़ों साधुओं को आनन्द कराते है और स्वेत्र अद्वत मत फा उपदेश 
करते हू ओर कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे। ( उत्तर ) 
ये सब दश नाम पीछे से कश्पित किये हैं सनातन नहीं, पनक्नी मण्डलियां 
केवल भोजनाथ हैं | बहुतसे साधु भोजन ही के लिये मण्डलियों में रहते हैं 
दम्भी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सायकाल में एक महन्त जो कि 
उनसें प्रधान होता है वह गद्दी पर वेठ जाग है । सब भाह्मण और साधु खड़े 
होकर हाथ में पुष्प ले१--- है, 
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। नारायण पद्चमवं वर्सिष्ठ शर्क्ति च तत्युत्रपराशरं च्‌। व्यास शु्क॑ 


| गौडपदं महान्तप् ॥ 


इत्यादि छोक पढ़ के हर हर वोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साथ्टाह़ 
समस्क्वार करते हैं । जो काई एसा न करें उसकों वहाँ रहना भी कंठेने है। | 
£ यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिसमे जगत में अ्रतिष्ठा होकर । 
माल मिले ! कितने ही मठधारी ग्ृहस्थ होकर भी संन्यास का अभिमानमात्र ! 
; करते हैं, कर्म कुछ नहीं | संन्याथ का वहीं कमें हे जो पांचवें समुल्लास में 
लिख आये हैं उसको न करके व्यर्थ समय खाते है । जा कोइ अच्छा उपदेश 
फरे उसके भी विरोधी द्वोते हैं । चहुघा ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करत ओर 
कोई २ शैव संप्रदाय का अमभिमान रखते हैं और जब कभी शाख्वार्य करते हू 
ठो अपने मद का अथात्‌ शह्सचार्योक्त का स्थापन ओर चक्रांकित आदि के 
खण्डन में प्रवृत्त रद्दते है | वेदमाग की उन्नात ओर यावत्पाखण्ड भागे हैं 
ह ताबस के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते । ये संन्याखी लोग ऐसा सममते हैं कि 
हम को खण्डन सण्डन से क्‍या प्रयाजन ? हम ठो महात्मा हैं. ऐसे लोग भी 
संसार में भाररूप हैं ।.जवब ऐस हैं तभी तो पेदमागोविराघी वाममागादे संभदायी, 
ईसाई, मुखलमान, जेनी आदि बढ़ गये अब भी वढ़ते जाते हैँ आर इनका 
नाश होता जाता है तो भी इनकी आंख नहीों खुलती ! खुले कट्दां से ! जो 
कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि ओर कत्तेब्यकर्म करने में उत्साह होवे किन्तु 
ये लोग अपनी अतिप्ठा खान पीने के सामने अन्य आधिक कुछ भी नहीं 
सममते आर संघार को निन्‍्दा से बहुत ढरते हैं पुनः ( लोकेपणा ) लोक में 
प्रतिष्ठा ( विच्तेषणा ) घल वढ़ाने में तत्पर होकर विपषयभोग ( पुत्रेषणा ) 
पुञ्रबत््‌ शिष्यों पर मोदित दोना इन तीन एपशाओं का त्याग करना उचित है 
जब एपणा ही नहीं छूों पुनः संन्यास क्योंकर दो सकता है ? अयथोत्‌ पद्पाद 
रंदित बेदमागेपिदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में अहर्निश अब्नच रहना संन्यासियों । 
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का मुख्य काम हैं। जब अपने २ आधिकार कर्मों को नहों करते पुनः संन्यासादि 
साम # चर, 8. और, .» 4५ सा | के 
साम घराना व्यथ हूँ । नहीं तो जंसे गृहस्थ व्यवहार और खाये में परिश्रम । 
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फरते हैं| उनसे अधिक परिभ्रम परोपकार फरने में संन्यास्री भी तत्पर रहैं 
तभी स्व आश्रस उन्नति पर रहें | देखो ! तुम्दारे सामने पाखण्ड सत बढ़ते 
जाते हैँ इंसाई मुसलमान तक होते जाते हूँ | तनिक भी तुम से अपने घर की 
रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं घन सकता | बने तो तप जब तुम करना 
चाहो ! जबलों वत्तमान ओर भविष्यत्‌ में उन्नतिशील नहीं होते तबलों आय्यो- 
वत्ते ओर अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती | जत्र वृद्धि के कारण 
बेदादि सत्यशाल्रों झा पठनपाठन अह्यचय्यादि आश्रमों के यथात्रत्‌ अनुष्ठान, 
सत्योपदेश द्ोते हैं. तभी देशोन्नाते होती हे | चेद रक्‍्खो ! चहुतसी पाखण्ड की 
बातें तुमको सचमुच दीख पड़वी हैं। जेसे काई साधु वा दुकानदार पुत्रादि 
देने की सिद्धियाँ बतलाता ऐे तथ उसके पास बहुत स्री जाती हैं और हाथ 
जोड़कर पुत्र मांगती हैं ओर बाबाजी सब को पुत्र होने का भाशीवाद देता है । 
उन में से जिस २ के पुत्र, होता है वह ६ समझती है कि यावाजी फे पचन से 
हुआ । जब उससे कोई पूछे की सुभरी, कुत्ती, गधी और कुक्कुटी आदि के 
फश्चे बचे किस बावाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! 
जो फोई कहे कि में लड़के को जीता रख सकता हूं तो आप ही क्‍यों मर जाता 
है ! कितने ही धूत्ते लोग ऐसी माया रचते हैँ ऊ्लि बड़े २ चुद्धिमान भी धोखा 
खाजाते हैं, जसे धनसारी के ठग | ये लोग पांच सात मिलके दूर २ देश में 
जाते हैं) जो शरीर से डौलडाल् में अच्छा द्ोता दे उसको सिद्ध वना लेते हैं 
जिस नगर वा ग्राम में घनादय होते हैं उसके समीप जकूल में उस सिद्ध कौ 
वैठाते है । उसके खाधक नगर में जाके भजान बनफे जिस किसी को पूछते हैं 
“तुमत्त ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं १” वे ऐसा सुनकर पूछते 
हे कि वह महात्मा कोन ओर केछा है ? ( साधक ) बड़ा सिद्ध पुरुष है । मत 
की बातें बतल्ा दूत हैं| जो सुख से कहता है चह दो जाता है | बड़ा थोगी: 

राज है, उसके दशेन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं | 
मेने किसी से सुना था कि वे सद्दात्मा इधर की भोर भाये हैं। ( गृहस्थ ) जब 
बह महात्मा तुमको मिलें तो हम फो भी कहना, दशेन करेंगे और मन की 


बातें पूछेंगे । इसी प्रकार दिनभर नगर में फिरते और दरएक को उस दिद्ध | 
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की बात कहकर शात्रि को इक्ट्टे सिद्ध साधक होकर जाते पते और स्रो रहते 
हैं | फिर भी प्रात;काल तगर वा आम में जाके उसी प्रकार दो तौन दिन कह- 
कर फिर चारों साधक किसी एक २ धनाढ्य प्ले चोलते हैं. कि वह महात्मा 
मिल गये । तुमको दर्शन करना हो तो चलो । वे जब तैयार होते हैं तव 
साधक उनसे पूछते हैं कि तुम क्‍या बात पूछना चाहते हो ! हम से कहो। 
कोई पुत्र की इच्छा करता, -फोई घन की, कोई रोग निवारण की ओर कोई 
शत्रु के जीवने की | उनको वे साधक ले जावे हैँ । सिद्ध साथकों ने जेप्ना 
सल्लेत किया होता है अथोत्‌ जिसको घन फी इच्छा हों उसको दाहनी भोर, 
जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सन्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा 
हो उसको वाई कोर ओर जिसको शन्नु जीतने की इच्छा दो उसको पाछे से 
जेजा के सामनेवाल्षे के वाच में वेठाते हैं. | जब नमरकार करते हैं उसी समय 
बह सिद्ध अपनी सिद्धाइ की कपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्‍या, यहां 
हमारे पास पुत्र रक्खे हें जो तू पुत्र फी इच्छा करके आया है १” इसी प्रकार 
धन फी इच्छावाले स्रे “क्या यहां यैज्षियां रक्खी हैं. जो धन की इच्छा करके 
आया ! फ़कीरों के पास घन कहां धरा हे ?” सेगवाले से “क्या दम वेथ हैं जो 
तू रोग छुड़ाने को इच्छा से आया ९ हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुड़ावें। जा किसी 
वेय के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगूढा, जो 
माता रोगी हो तो वर्जनी, जो भाई रोगी हो तो मंध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो 
अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिप्ठिका भंगुली चला देवा है । उसको देख 
वह सिद्ध कद्दता है कि तेरा पिठा रोगी है, तेरी माता, तेस भाई, तेरी स्री और तेरी 
कन्या रोगी है | वव तो वे चारों के चारों बढ़े मोदित होजाते हैं। साधक लोग 
उनसे कहते हैँ देखो ! जेसा हमने कहा था वेसे दी हैं. वा नहीं ? ग्रहस्थ हां 
जेसा तुमने कहा था बैंसे दी हैँ | तुमने हमारा घड़ा उपकार किया भर 
हमारा भी बढ़ा भाग्योद्य था जो ऐसे महात्मा मिले जिनके द्शन करके हम 
कृताये हुए। साधक-सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं । यहां बहुत दिन रदने 
व.ले नहीं । जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना दो तो अपने २ सामथ्य के अनुकूल 
4 इनकी तत, मन, धन से सेवा करे क्योंके “सेजा से मेवा मिलती है” जो किसी 2 रू, 
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पर असज्न होगये तो जाने क्‍या वर दे दें । “सन्तों की गति अपार है।” गृहस्थ ऐसे 
लल्लों पत्तों की बातें सुनकर बढ़े ह्॒ से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की ओर 
जाते हैँ साधक भी उनके साथ ही. चले जाते हैं क्योंकि कोई उनका पाखण्ड 
खोल न देवे | उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र म्िज्ञा उछसे प्रशंसा करते हैँ । 
इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का हाल सब कह्द देते हैं। 
जब नगर में हल्ला मचता है कि अमुक ठोर एक बड़े भारी पिद्ध आये है, चलो 
उनके पास | जब मेला का मेला ज़ाकर बहुतसे क्लोम पूछने लगते हैँ कि महा- 
राज मेरे मन का हाल किये तब तो व्यवस्या के बिगड़ जाने से चुपचाप 
होकर मौन साध जाता है. भौर कहता है कि हमको बहुत मत सताओं तब तो 
भाद उसके साधक भी कहने लग जाते हू जो तुम इनको बहुत सताओगे तो 
चक्ष जायेगे ओर जो कोई बड़ा भादमी होता हे वह साधक को अलग बुला 
फे पूछता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम सच मानें | साधक ने 
पूछा कि क्‍या बात है ? धनाढ्य ने उससे कहदी | तव उसको उसी प्रकार 
फे संकेत से लेजा के नेठाल देता है । उस सिद्ध ने समझ के झट कहद्द दिया 
तब तो सम मेला भर ने सुनली कि अद्दो ! घड़े ट्री सिद्ध पुरुष हैँ। कोई 
मिठाई, कोई पेसा, कोई रुपया, कोई अशर्फी, कोई कपड़ा और फोई सीधा 
सामझी भेट करता दे । फिर जबतक मानता बहुतसी रही तबतक यथेष्ट लूट 
फरते हैं ओर किन्हीं २ दो पक आंख फे 'न्धे गांठ के पूरों को पुत्र 
होने का आशावाद वा राख उठा के देदेता है ओर उससे सहस्नों रुपये लेकर 
कष्ट देशा है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा । इस प्रकार के 
बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान्‌ दी पर्सक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं। 
इसलिये वेदादि विद्या का पदना सत्संग करना होता है जिससे कोई उसको 
उगाई में न फैसा सके ओरों को भी वचा सके | क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या 
दी है। विना विद्या शिक्षा के क्षान नहीं होता । जो घाल्यावस्था से उत्तन 
शिक्षा पाते हैँ वे ही मनुष्य ओर बिद्वान धोते हैं । जिनको कुसेग है थे हुए 
पापी महामूर्ख होकर बड़े दुःख पाते हैँ | इसालैये ज्ञान फो विशेष कहा है 


2 कि जो जानता है वही मानता है । 
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न वेशि यो यस्य गुणप्रकप स तस्य निन्दां सत करोति । 
यथा किराती करिकुम्भजाता युक्ताः परिलवज्य विभतिं गुज्जा। || 
[ इ० चा० अ० ११ इल्ों० १२] 


यह किसी कवि का श्लोक दे । जो जिसका गुण नहीं जानता बंद उसकी 
निन्‍्दा भिरनन्‍्तर करता दे, जैसे जकूली भीलनी गममुक्ताभों को छोड़ शुरूजा का / 
हार प्रद्दिन लेती दे वेसे दी जो पुरुष घिद्दान, ज्षाती, प्रार्मिक, सत्पुरुषों का 
संगी, योगी, पुरुणार्थी, जितेन्द्रिय, सुशीक्ष दोता दे वद्दी घमोये काम्र मोक्ष को 
प्राप्त होफर इस जन्‍म और परजन्त में सदा आनन्द में रहता है । ह 


'क 9 #) हपफिडकक#३2 4७४९ क९.आ.९। 
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हे लोगों ध्ु्‌ ० ४ ३७ 2 । 
यह आरयावर्स निवासी क्ोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा | इसके ! 
आगे जो थोड़ासा आयेराजाभों का झतिदाप मिक्ञा है इसको सथ सब्जनों को 
जनाले के लिये प्रकाशित किया जाता है | 
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अब थोड़ाश आयावर्च देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान महाराज 
ध्युधिप्ठिर” से लेके मद्वाराज “यशपाल” तक [ हुए हैँ | का इतिद्वास लिखते 
हैं| और श्रीमान्‌ मद्दाराज “स्ारयंभव” मनु से लेके मदाराज “युविष्ठिर! 
। का इतिद्यास महाभारतादि में लिखा ही है और इससे सज्जन कोगों को 
इधर के कुछ इतिद्दास का वत्तेमान विदित होगा | यद्यपि यह त्रिपय विद्यार्थी 
सस्सिलित “हरस्थ्िन्द्रचन्द्रिका” ओर “'मोहनचन्द्रिक” जो कि पास्िकपन्न 
श्रीनाथद्वारे से निकलता था (जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर वित्तौढ़गढ़ 
में उबको विदित है) उससे हमने अछुवाद किया है । यदि ऐसे ही हमारे. 
आये सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर भरकाश करेंगे 
तो देश को बढ़ा द्वी ल्ञाभ पहुंचेगा | उस प्रसम्पादक मद्दाशय ने अपने मित्र 
से एक ग्राचीन पुस्तक लो कि संबत्‌ विक्रम के १७८२ ( सत्रहसों बयासी ) 
का लिखा हुआ था उससे प्रहण कर अपने संवत्‌ १७३६८ मागेशीप शुक्तपत्. 
१६-२० किणएए अथात दो पाश्षिकरपत्नों में छापा है सो निम्नलिखे ममाणे 
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आपय्योवत्तेदेशीय राजबंशावली । 
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मिला के राजा के साथ कढ़ाई की 
इस लड़ाई में राजा को मारकर दीप- 
सिंह धाप राज्य करने लगे पीढ़ी ६ क्‍ 
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नसिंह के ऊपर चढ़ाई फरके आये 

ओर लड़ाई में जीवनसिंद को मारकर 
। इन्द्रप्रस्थ फा राज्य फिया# पीढ़ी ५ 

वषे ८६ मास' ० दित २० इनका 
विस्तार।--- 





पीदी ५३ बष ७५४ मास १ दिन 
१७ इनका विस्तार घहुत इतिहास 
पुस्तकों में लिखा दे इसक्षिये यहां 
नहीं लिखा || इसके आगे बोद्ध जेन- 
मत विषय में क्षिखा जायगा ॥ 
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राजा जीवनसिंह ने कुछ फारण | प्रयाग के क़िले भें संवत्‌ १२४६ सात 
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जब झआय्योवत्तैस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत्त्‌ मिर्णय करनेवाली 
छूटकर अविदया फेल्ल फे मतमतान्तर खड़े हुए यही जेन आदि के 
विद्याविरद्धमतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय ओर महाभारतादि सें 
जेनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जेनियों के भन्‍थों मे वाल्मीकीय ओर 
भारत में कथित “रामकृष्णादि” की गाथा बड़े विस्तारपूवक लिखी है इससे 
यह सिद्ध होता हे कि यदद मत इनके पीछे चत्ना, क्योंकि जैसा अपने मत फो 
धहुत प्राचीन जैनी लोग . लिखते हूं बेसा होता तो वाल्मीकीय णआदि प्रन्थों में 
उत्तकी कथा अवश्य होती इसालिये जेनमत इन भन्‍्धों के पीछे चत्षा है । कोई 
कहे कि जेनियों के ग्रन्थों में से कथाओं फो लेकर वाल्मीकीय आदि अन्थ बचे 
होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्सीकीय आदि में तुम्हारे प्रन्थों का नासें 
लेंस भी क्‍यों नहीं ? और तुम्हारे मन्धों में क्‍यों हे ! क्‍या पिता के जन्स का 
दर्शन पुत्र कर सकता है ! कभी नहीं । इससे यही सिद्ध होता है कि जैन 
बौद्ध मत शेव शाक्तादि मर्तों के पीछे चज्ञा हे भब इस बारहवें ( १२ ) 
समुल्लास में जो २ जेनियों के मत विषय में लिखा गया है स्रो २ उनके प्रन्थों 
के पतेपूबंक लिखा है इस में जेनी लोगों को घुरा न मानना चाहिये क्योंकि 
जो २ हमने इनके सत विषय में लिखा है वह केवल ' सत्यासय के निरणेयाथे 
है नकि विरोध या द्वानि करने के अथे | इस लेख को जब बोद्ध दा 
अन्य लोग देखेंगे तब सबको सत्यास॒त्य के निर्णय सें विचार और लेख करने 
का समय मिलेगा और घोध भी होगा जबतक बादी प्रतिवादी होकर प्रीति से 
वबद वा लेख न किया जाय तबतक सत्यासत्य का निर्शय' भेहीं हो सकता। 
जब विद्वान लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा 
अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता हे इसातिये सत्य के जय और 
असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद वा क्षेख करना 'हमारी मनुष्यज्ञाति फा 
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| 

। मुख्य काम है| यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नाति कभी न हो | ओर यह 
घौद्ध जैन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को अपूर्वे लाभ और 
बोध करनेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले 
को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिश्रम से मरे ओर विशेष 
आयेखसमाज मुंबई के मन्‍्त्री सेठ सेवकलाल ऋृष्णदास” के पुरुपार्थ से प्न्य 
प्राप्त हुए हैं तथा काशीस्य “'जैनप्रभाकर” यन्त्रालय में छपने भोर सुबह में 
/“प्रकर॒णशुर ज्राकर” अन्य के छपने से भी सव लोगों को जेनियों का मत देखना 
सहज हुआ है । भला यह किन विद्वानों की वाद दे कि अपने मत के पुस्तक 
आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना ! इसी स्रे विदित दोता हे कि 

| इन अन्थों के वनानेवालों को प्रथम दी शंका थीं कि इन अन्धों में असम्भव 

| बातें हैँ जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खथ्डन करेंगे ओर दमारे मत वाले दूसरों 

$ के अन्ध देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । अस्तु जो हो परन्तु बहुत 
मजुष्य ऐसे हैं ज्ञिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने 
में अत्युयुक्त रहते हैं | यह न्याय की वात नहीं क्योंकि श्रथम अपने दोष देख 
निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकालें । अब इन बोद्ध जॉनेयों 

। के मत का विषय सव सज्जनों के सम्मुख घरता हूं जेखा हे वेखा विचारें ॥ 

; 

! 


किमधिकलेखेन बुद्धिमदयेंपु ॥ 





! 
; 
! 
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कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, इंश्वर भोर यज्ञादि उत्तम 
फर्मों फो भी नहीं मानता था देखिये उत्का सत३--- 


यावज्जीदं सुख जीवेज्ास्ति मृद्योरगोचरः । 
भस्मीभूतरय देहस्य पुनरागमन कुत्तः ॥ 


। 
फोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु फे अगोचर नहीं हे अथोत्त सब को मरना है 
इसलिये जब तक शरीर में जीव रहे तव तक सुख से रहे । जो कोई कहे कि 


£ धर्मोचरण से कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनजेन्स में बड़ा दुःख पावे ! 
उसको “चारवाक” उत्तर देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पत्मातू शरीर 
भस्म होजाता है कि जिसने खाया पिया द्वे वह पुनः संसार में न आवेगा 
इसलिये जैसे होसके वेसे आनन्द में रहो लोक में नीते से चल्नो, ऐश्वण्ये को 
बढाओ और उससे इच्छित भोग फरो यही ज्ञोक समझो परलोक कुछ नहीं । 
देखो ! प्रथिवी, जन, आपि, वायु इन चार भूतों फे परिणाम से यह शरीर 
धना है इसमें इनके योग से चेतन्य उत्पन्न होता है जेसे मादक द्रव्य खाने . 
पीने से मद्‌ ( मशों ) उत्पन्न होता हे इसी प्रकार जीव शरीर के साथ जत्पन्न 


होफर शरीर के नाश. के साथ आप भी नष्ट हो जाता है फिर किसको पाप पुण्य 
का फल होगा ! ॥ 


तथेतन्यविशिष्टदेह एवं आत्ता देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ ॥ 


इस शरीर में चारों भूतों फे संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के 








,ऑध्नि, व्यके अक. 
परत शत 
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। नहीं होता हम एक प्रत्मत्ञ ही को सानते हैं क्‍योंकि भ्त्यक्ष के विना अनुमानादि 

होते ही नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमान्एदे गोण दोने से उनका । 
प्रहण नहीं करवे सुन्दर ञ्ली के आलिट्नन सर आनन्द का करना पुरुषार्थ का | 
फल है | ( उत्तर ) ये पथिव्यादि भूव जड़ हैँ. उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी ; 
नहीं दोउकती । जैसे अब माता पिता के संयोग्र से देह की उत्पाति होती हूं 

वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कत्तों के विना 

कभी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की उत्पात्ति ओर विनाश नहीं 
होगा क्योंकि मद चेतन को होता दे जड़ को नहीं । पदार्थ नष्ट अथोत्‌ अच्ट 
होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं दोता इसी प्रकार अदृश्य द्वोने से जीव 
का भी असाव न मानना चाहिये | जब जीवात्मा सदेद होता छे तभी उसकी 
प्रकटता द्ोती है जच शरीर फो छोड़ देता है तब यह शरौर जो मृत्यु को प्राप्त 

हुआ है वह जेसा चेतनयुक्ष पूर्वे था वेसा नहीं हो सकता । यही बांव वृहददार- 

उ्यक में कही दूँ 


कब ली, का जाओ की अफिली फटी किला 


भोई प्रवीमि अनुच्छित्तिघमायमात्मेति ॥ 


याक्षवल्क्य कहते हैं कि है मैत्रेयि ! में मोह से वाद नहीं करता किन्तु 
आत्मा आविनाशी है जिसके योग से शरीरं चे्टा करता हूँ जब जीव शरीर से /' 
पृथक्‌ दोजाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से एयर 
आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेवनता और वियोग से जड़दा.द्वीवी दे वह 
देह से प्रथक्‌ है जैसे आंख स्व को देखती है परन्तु अपने को नहीं, इसी 
प्रकार अत्यज्ञ का करनेबाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जेसे 
अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता हे बेसे भांख को अपने झान 
से देखता हे । जो द्रष्टा है बह द्रष्ट दी रूता है दृश्य कभी नहीं होता जेसे 
विना आधार आधेय, कारण के विता कार्य्य, अवयवी के बिना. अवयव ओर 
कचो के बिना कर्म नहीं रद्द सदते बैस कर्चा के विना भत्यक्ष केसे दो सकतां है । 
जो सुन्दर ञ्ली के साथ समामस-कत से ही को पुरुषाये का फल मानों तो क्षाशेक ; 
सुख और उससे दुःख भी होता हैं चद् भी पुरुषार्थ दी का फल होगा। जब ऐसा है 4 
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तो छगे की हानि धोने से दुःख भोगना पड़ेगा जो फहो दुःख के छुड़ाने ओर सुख 
के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्कि सुख की द्वानि हो जाती दे इसलिये वह पुरुषार् 
का फल्त नहीं । ( चारवाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे सूखे 
हैं जैसे धान्याथी घान्‍्य फा मदण और घुस्ध का त्याग करता है वेसे संसार 
में बुद्धिमान सुख का अदहण ओर दुःख का त्याग 'करें क्योंकि इस लोक के 
उपस्थित सुख को छोड़ के अलुपाध्यित स्वगें के सुख की इच्छा कर धूर्वकथित 
+ बेदोक़ अग्निद्दोत्रादि कमे उपासना ओर ज्ञानकाण्ड फा अलुष्ठान परलोक के 
लिये करते हैं वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना 
मूखेता का काम है क्‍्योंकि:--- 
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अम्निहोत्रं त्रयो वेदालिदणरड भस्मगुएठनम्‌ । 
बुद्धिपोौरुपहीनानां जीविकेति बृहस्पति) ॥ 


.. चारवाकमतप्रचारक “बहस्पति” कहता है कि अग्निद्ोत्र, तीन वेद, तौच 
दण्ड और भस्म का लगाना बुद्धि भोर पुरुषार्थ रहित पुरुषों ने जीवेका बना- 
ली है । किन्तु कांदे लगने झादि स्रे उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध 
राजा परमेश्वर ओर देह का नाश होना सोज्ष अन्य कुछ भी नहीं । ( उत्तर ) 
विषयरूपी सुखमान्न फो पुरुषाथे का फल सानकर विषय दुःख निवारणमात्र में 
कतकृत्यता ओर स्वर्ग मानना मूखेता हे अग्निह्योत्रादि यज्ञों से वायु, व्राष्टि, जल 
की शुद्धि द्वारा आरोेग्यता का होना उससे धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष की 
सिद्धि होती है उसको न जानकर वेद इंश्वर और वेदोक़ घर्स की निन्‍्दूर करना 
घूर्तां का काम है । जो त्रिदर्ड ओर भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक है । 
यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महा- 
रोगादि नरक क्‍यों नहीं ! | यद्यपि राजा को ऐश्वयबान और प्रजापालन में 
संसर्थ होने से अ्रष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो 
उसको भी परसेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जेसा कोई भी मूर्ख नहीं । शरीर 
का बिच्छेद होतासात्र सोक्त हे तो गदद्दे कुत्ते आदि और तुस में क्‍या भेद रहा ? 
किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । ( चारवाक )।--- ः 


8 कक 8 आल (४०३. ..३१ ९० अनजान डोज ९७३० %.३२.३९६॥१/ डिक १.२२ 
+ 32 /४०६०७२४१७२४१४०-६८१६ १९५२६ २९२६२६१९४९२९४५ +९०१५०१५/१५०६/६/४६/५ २५ #५ #+ >५ 
छत के «>६४६३8॥६ 














हई३ञ४८ 
22298... परी मी िीषरीिटीन नी लगा * ॥ान | + पटफ "२ ०» ६ * हे अली जाए जो “धरोहर ४१९७ तीज धटोफटअपिली एज पीकर १ कर जननी नर धर ९१०० के जी ६६ 
हू शताह गिस ह ह 
; एप दे छ दंसिस्करणमग्‌ कं 
; डील लि जम ४ कल नीली टिक न +लफलकक नरक ०० घट नल कननरी 2७ टन पनमन्‍प3> ९०३3८ +>म परी जताक> ५0 


|... अम्तिर्णो बल शीत शीवसशोखवाध्निसः अग्निरुष्णो जल शीत शीतस्पशेस्तथाब्निल) । 


५, /*%, ५६ #५, हक क+५३४४-५९ # ९ #7% » ० न /7% /#7% ७६७ ९ २++ #*0९,/०९)३ ५ (7०५३ #- ना ५/7६ /7% #९-॥* ५००६ ##॥ आर क रे.# ४ # पिन ५ती नह. 


३३५ #६#+ कक 


४८ कर ब# बे 7८१ जगह 


0६०९ » ५.४ ६# ७४६४१ ३ 7 ै+ ५३ ७१०६३ ९४ ६३ ०३ ६ ६७४ # ११९१ ५७ ४७ ६७ १५ ६७०६: 84४४७ ४,७ ।$ 8७ 8७7 ७7 ९.० ६ # ९५/+५०+ मे/क क हञ ११९५१ ९ ७ )ै # ९ भी ४० १त कप. उक पता 4. १३७३ १५. ५ बह 
&//७/*०/ीक४त न थ# 


22 4 
म्ट 


2: मद फोई २ बाद छोड़ के एकसा हूँ । न कोई खर्ग, न कोई नरक और न कोई परक्वोक प 
ब्रज नगर के 





केनेद चित्रितं तरमात्खभावात्तदव्यवस्थितिः | १ ॥ 
न खर्गों नाउपवर्गों वा नेदात्मा पारलोकिक३ । 
नेव बणोश्रमादीनां क्रियाथ फुलदायिकाः | २ ॥ 
पशुथोनिदद! खग ज्योतिशेमे गमिष्यति ! 

ख़पिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ हे || 
पृतानामपि जन्तूनां थ्राद्ध चेत्तम्रिकारणस | 
गच्छतामिद जन्‍्वूनां व्यय परथेयकल्पनम्‌ | 9 ॥| 
स्रेस्थिता यदा तृर्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः | 
प्रा्नदस्योपरिस्थानामत्र कस्परान्न दीयते ॥ १ ॥ 
यावज्जीवेत्सुसं जीवेचरणं कृत्वा घृत॑ पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत+ | ६॥ 

यदि गच्छेत्परं लोक देहादेप विनि्गंतः । 
कस्माजूयों न चायाते बन्धुम्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥ 
वतश्र जीवनोपायों ब्राह्मणेदिंदितस्त्विह | 

मृवानां प्रेतकायाणि न त्वन्यद्धिधते क्रचित्‌ ॥ ८ ॥| 
त्रयो बेद्स्प कचारो भणडपृतेनिशाचरा३ । 
जफरीतुफरीलादि परणिडतानां चचः सप्तम ॥ ६ ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्ताग्राह्य॑ ग्रकीचितस | 
भण्डेस्तदतपरं चेव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितध ॥ १० ॥ 
मांतानां खादन तदल्रिशाचरसमीरित्म ॥ १६ ॥ 
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चारवाक, आभाणक, वाद्ध ओर जैन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से 
मानते हैं जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से द्रज्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते 
हैँ कोई जगत्‌ का क्चों नहीं ॥| १ परन्तु इनमें से चारवाक ऐसा मानता दे ;॒ 
किन्तु परलोक ओर जीचात्मा बौद्ध जब मानते हैं चारवाक नहीं शेष इन तौनों का | 
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में जानेवाला आत्मा है और न पर्णोश्रम की क्रिया फल्नदायक है ॥ २ ॥ जो यज्ष 
में पशु फो मार होम करने से वह खगे को जाता हों तो यजमान अपने 
पितादि को मार होम करके खर्ग को क्यों नहीं भेजता ! ॥ ३ ॥ जो भरे हुए 
जीवों का श्राद्ध और तर्पण दृप्तिकोरक होता दे तो परदेश में जाने वाले सागे 
में निांदाये अन्न वल्ल मौर धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्‍योंकि जेसे मृतक 
के नाम से अपंण किया हुआ पदार्थ खग में पहुंचता छह तो परदेश में जाने 
वालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उत के नाम से अपण करके देशान्तर 
में पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो खगग में वह कयोंकर पहुंच सकता 
है ?॥ ४ ॥ जो मन््यलोक में दान करने से खगवासी दप्त होते हैँ तो नीचे 
देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्‍यों नहीं होता ? ॥ ५ ॥ इसलिये जब 
तक जीवे तव तक सुख से जीवे जो घर में पदाथे न हो तो ऋण लेके आनन्द 
करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन 
दोनों का पुंनरागमन न होगा फिर किससे कोन भांगेगा और कौन देवेगा 
॥ ६ ॥ जो लोग कहते हैं कि सृत्युसमय जीव निकत्न के परज्ञोक को जाता है 


यह बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा द्वोता तो कछुट्ुम्ध के मोह से बद्ध होकर 


पुनः घर में क्‍यों नहीं आजाता ? ॥ ७ ॥ इसलिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी 
जीविका का उपाय किया है जो दुशगात्रादि सृतकॉक्रिया करते हैं यह सब उन 
की जीविका की ्ीला है | ८ ॥ वेद के वनानेद्वारे भांड, धूत्त ओर निशाचर 
अथोत्‌ राक्षस ये तीन “जफेरी” “तुफेरी” इत्यादि परिडतों के घूत्तेतायुक्त वचन 
हैं॥ € ॥ देखों धूर्तों की रचना घोड़े के लिज्ल को जी प्रहण फरे उसके साथ 
समागस यजसान की सत्री से कराना फनन्‍्या से ठट्ठा भादि लिखना धूत्तों के 
विना नहीं हो सकता !। १० ॥ और जो माँख का खाना लिखा है बह वेदभाग 
राक्षत्त का बनाया है ॥ ११ ॥ 


( उत्तर ) बिना चेतल परसेश्वर के निमाण किये जड़ पदाथे खय॑ आपस 
में खमाव से नियमपूेक सिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते | जो खभाव से दी 
होते हों तो द्वितीय सूर्य चन्द्र प्रथिवी ओर नक्षत्नादि लोक आप से आप क्‍यों 
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नहीं धन जाते हैं ?॥ १।| खगे सुख भोग 'भौर मरक दुःख भोग का नाम है। 
जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोकछा फोन दोयके ? जसे इस समय 
सुख दुःख का मोक़ा जीद दे वेसे परजन्म में भी दोता दे क्‍या सत्यमापण 

आर परोपकायदि किया भी वर्शाश्रमियों की'निष्फल दोंगी ? कभी नहीं । २।॥| 
पशष्ठु मार के होम ऋरना वेदादि सलशास्रों में कहीं नहों लिखा ओर मझतकों 
का श्राद्ध तर्पण करना कपोल्लकल्पित ६ क्योंकि यह वेदादि धद्यशाक्षों के विरुद्ध 
होने से भागदतादि पुराथमठवालों का मत है इसालिये इस वात का खण्डन 
अखण्ठनीय है || ३ ॥ ४ ॥ ५॥ जो वस्तु हैं उसका अभाव कमी नहीं 
होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देद भस्म हो जाता ई जीव 
नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में झ्ाता है इसालिये जो कोई ऋणादि कर बिराने 
पदार्थों से इस्र लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे 
जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैँ इसमें छुछ भी रन्‍्देद्द नहीं ॥ ६ ॥ देह से 
निकल कर जीव स्थानान्तर ओर शरीरान्वर को प्राप्त होगा हे भोर उसको 
पूर्वजन्म तथा कुदुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसालिये पुनः कुट्ठम्त्र में 
नहीं आसकदधा || ७ ॥ हां ब्राद्यणों ने प्रतवकम अपनी जीविकार्थ चना लिया 
है परन्तु वेदोफ़ भू होने से खण्डनीय है।| ८ ॥ अथब कहदियें जो चारवाक 
आदि ने वेदादि सल्मशात्र देखे सुने वा पढ़े होते तो चेदों की निन्‍दा कभी न 
करते कि वेद भांड धूत्त और निशाचरवतू पुरुषों ने चनाये हैं. ऐसा वचन कमी 
न निकालते, हां भांढ घूचे निशाचरवत््‌ प्रद्दीधरादि टॉकाकार हुए हैं उनकी 
धूत्तेता है वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक धाँद्ध और ,जनियों 
पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संदिताओं को भी न सुना न देखा और न 
किसी विद्यान्‌ से पढ़ा इसलिये नष्ट भ्रष्ट बाद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्‍दा 
करने. लगे ठुप्ठ वाममागेयों की प्रमाशशुन्‍्य कपोलकल्पित श्रष्ट ठीकाओं को 
देखकर वेदों से विरोधी होकर आंवेदारूपी अगाध समुद्र मे जा गेर ॥ 6 ॥ 
भला विचारना चाहिये कि सनी से अश्व के लिज्ल का महण कराके उससे छसा- 
। गम कराना आर यजसान की फन्या से हाँखी ठठ्ा आदि करना सिवाय वास- 
520 मार्गी क्ञोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहों है विता इन मदहायपापी दाममारयियों 2 
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के भ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो 
इन चारवाक आदि पर दे जो कि विना विचारे वेदों की निन्‍दा करने पर तत्पर 
हुए तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेतें। क्या करें विचारे उसमें इतनी विद्या 
ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन ओर अखत्य का 
खण्डन करते ॥ १० ॥ और जो मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममार्गी दीका- 
कारों की. लीज्ञा हे इसलिये उनको राक्षस कहना डाचित दे परन्तु वेदों भें कह्दीं 
मांस का खाना नहीं स्िख। इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उच् टीका- 
कारों को और जिन्होंने बेदों के झाने सुने बिना मनमानी निन्‍्दा की हे निःसन्देह 
उनको लगेगा सच तो यह दे कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैँ और 
करेंगे वे अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पड़के सुख के बदले दादण दुःख जितना पावें 
उतना ही न्यून है। इसालिये सनुप्थमात्र को वेदामुकूल चत्तना समुचित हैे।। ११॥ 
जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपोक्तकल्पना करके बंद़ों के नाम से पना अ्रयोजन 
सिद्ध करना अथीत्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने ओर परजल्लीगशन करने आदि 
दुष्ट कार्मों की भब्बाति होने के अर्थ वेदों को कल्कू लगाया इन्हीं बातों को देखं- 
कर चारवाफ बौद्ध तथा जेन लोग वेदों की निन्‍दा करने लगे ओर पृथक एक 
वेद्विरुद्ध अनीश्वरवादी अथोत््‌ भारितक मत चल्षा क्षिया | जो चारवांकादि वेदों 
का मूलाथथ विचारते दो फूठी दीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्‍यों 
हाथ धो बैठते ! क्‍या करें विचारे “'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जब नष्ट अष्ट 
होने का समय घआता है तब मनुष्य की उत्नटी बुद्धि होजाती हे ॥ 








































' अब जो चारबाकादिकों में भेद है सो लिरूते हैँ+-ये चारवाकादि बहुतसी 
बातों में एक हैं. परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस- 
के नाश के साथ ही जीव का भी नाश सानता है | पुनर्जन्म ओर परलोक को 
नहीं सानता एक भत्यक्ष प्रमाण के विना अजुमानादि प्रमाणों को भी नहीं 
मानता । चारवाक शब्द का अथे “जो बोलने में प्रगल्ध और विशेषाये बैत- 

| रिडक होता दै”। और बोद्ध जेन अ्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, घुनजै- 
टू नम, परलोक ओर सुक्कि को भी मानते हैं इतना ही चांरबाक से बोदे और 
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लैमियों का भेद दे परन्तु नास्तिकता, चेद इश्वर की निन्दा, पसमतद्वेप, छः 
यतना ( आगे कहे छः कर्म ) और जगत का कचो कोई नहीं इत्यादि बातों 
में खब एक दी हैं | यह चारवाक का मत संक्षेप से दर्शो दिया ॥ 





न छू. # 5 ४.७. 8 ६३ १ लिखते हूँ 
अब बॉद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हँ- 
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काय्यकारणभा।वादा खमावाद्य नियामकाद | 
अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदशेनात्‌ ॥ 


| 
काय्येक्षारणभाव अथोत्‌ काय्ये के दर्शन से कारण आर कारण के दशन 
से काय्योदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शोप में ऋनुमान होता है इसके विना । 
प्राणियों के संपूर्ण व्यवह्वर पूर्ण नहीं हा सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को । 
अधिक सानकर चारवाक से भिन्न शाखा षांदों की हुई है वोद चार भ्रकार के ! 
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के 


कक 
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एक “भ्ाध्यमिक” दूसरा “योगाचार” तीखरो “द्चोत्रान्तिका और चोया 
“दैभाषिक” “बुद्ध निवेच्तेते स बौद्ध+” जो बुद्धि से सिद्ध हो अथीत्‌ जो २ 
$ बात अपती दुद्धि में आबे उस २ को माने और को २ बुद्धि में न आवे उच्च २ 
| को नहीं साने | इसमें से पढिला “माध्यमिक” सर्वशून्य मानता दै अयोद्‌ | 
। जितने पदाये ६ वे सब शुत्य अयोत्‌ प्मादि में नहीं होते झन्त में नहीं रहते । 
में जो अवीच होता दे दह भी प्रतीत समय में है पद्मात्‌ शून्य दोजाता हैं; 
जेंसे उत्पचिं के पूर्व घट नहीं था अध्वंस के पत्मातु नहीं रहता और घदक्ञान | 
समय में भावता आंर पदाथॉन्दर में जान जाने से घदज्ान नहीं रहता इस- ; 
लिये शून्य ही एक तत्त्व हे दूधरा “योगाचर” जो बाह्य शुल्य सानता हे 
अथोत्त्‌ पदाये भौदर ज्ञान में भासते हैं वाहर नहीं जैसे घठक्षान आत्मा में दे । 
तभी मलुष्य कहता दे कवि यट घट हूँ जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ; 
ऐसा मानता है । तीसरा “सौन्नान्तिकः जो वाहर अये का अनुमान मानता दै क्योंकि 
2 बाहर कोई पदाये खाह्नेपाज्ञ प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से 2, 
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शेप में अनुसाव किया जाता है इसका ऐसा मत छे। चोथा “बेभाषिक” हे 
उसका सत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जेसे “अय नीलो घढ३? 
इस प्रतीति में नौज्युक्त घटाकृति चादर प्रतीत होती है यह ऐसा सानता है । 
यद्यपि इनका आचाण्य घुद्ध एक है तथापि शिप्यों के घुद्धिभेद से चार श्रकार 
की शाखा दोगई हे जंसे सूय्योस्त होने में चार पुरुष परज्जीगसन भर विद्वान 
सत्यभापणादि अेर)्ठ कम्मे करते हैं । उसय एक परन्तु अपनी २ घुद्धि फे अमु- 
सार भिन्न २ चेष्टा फरते हैं मघ इन पूर्षोक्त चार्रों में “प्राध्यमिक” स्व फो 
क्णिक सानता है अथोत्‌ क्षण २ में घुद्धि के परिणाम दोने से जो प्रवेक्षण में 
ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सबको क्षणिक मानना 
चाहिये ऐसे मानता है । दूसरा 'योगाचार” जो प्रवृत्ति है सो सब दु!/खरूप 
है क्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट फोर भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा 
धनी ही रहती हे इस प्रकार मानता हैँ। तीसरा “सोन्नान्तिक” सब पदाथे 
अपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैँ जैसे गाय के चिष्०ों से गाय ओर घोड़ों 

चिह्दों स्रे घोड़ा ज्ञात दोता दे बेसे लक्षय लक्ष्य में सदा रहते है. ऐसा 
कहता है। चोचा “पैभाषिफ” शुन्य ही को एक पदार्थ सानता है प्रथम माध्य- 
मिक सबके शुन्य मानता था उसीका पक्त पेभापिक का भी हे श्त्यादि वौद्ों 
में बहुत से विवाद पक्ष ६ इस प्रफार चार प्रकार की भावना मानते है। ( उत्तर ) 
जो सव शून्य दो तो शून्य का जाननेषाला शून्य नहीं हो सफता ओर जो सब 
शून्य होवें तो शून्य को शूल्य नहीं जान सक्के इसलिये शूम्य का ज्ञाता और 
ज्ञेय दो पदाथे सिद्ध दोते हैं आर जो योगाचार बाह्य शुन्यत्व सानता है तो पर्वेत्त 
इसके भीतर होता चाहिये जो कह्टे कि पत्त भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत 
के समान अवकाश कहां दे इसलिये बाहर पेत है और परवेतज्ञान आत्मा सें 
रदता हे सोत्रान्तिफ किसी पढ़ार्थ फो प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप खये 
ओर उसका वचन भी अनमेय द्दोना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न दो वो 
#(अय॑ घट: यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “अय॑ घटेकदेश३” यह घट 

एक देश है और एक देश का मास घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट 
हे “यहू घट है” यह प्रत्यक्ष है अनमेय नहीं क्‍योंकि सब अवयवों मेँ अवयवी 
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$ छादयव घट प्रत्यक्ष होता है । चांथा वंभाषिक वाह्य यदाथां छो भ्रत्यक्ष मानता 
हैँ वह भी छीक् नहीं क्योंकि जह्ां ज्ञावा ओर ज्ञान होता है वहीं अत्यक्ष होता 
हैं यद्यपि अत्यक्ष झा विपय बादर द्वोंता हूं ठदश्मकऋार ज्ञान आत्मा को होता हें 


का के, 


पट 


मैंने बह वाद की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु पृत्र दृष्ट श्रत दा 
स्मरण होता हूं इसलिये चुशिकवाद भी ्ीछ नहीं जो सब ठुःख ही हो आंर 
सुख छछ भी न द्ठो वो छुख की अपेक्षा क दिना दुःख सिद्ध नहीं ही उकढा 
/ लखे शात्रे की अपेक्षा स दिन आंर दिन का अपेक्ा स॑ रत्न हांती हूँ इसलिय 
। सत्र दुःख मानना ठीक नहीं जो झलक्षण ही भादे तो नेत्र रूप ऋा लक्षण ६ 
: झीर रूप लद्दय दे लेसा घट का रूप घट के रूप का लक्षण चकछु लक्ष्य से 
! मिन्न दे ओर सन्‍्व प्रयिवी से अमिन्न दे इसी अकार मिन्नामिन्न लक्ष्य लक्षण 
भानवा चाहिये । शुन्य का जो उचर पृत्रं दिया हैं वही अथोत्‌ शून्य का जान- 
नवाला शून्य सर मिन्न हांदा हू । 
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सदस्य संसारस्य दुशखात्मकर्व सर्ेत्तीयंकरसंगतस | 


[बम फू बय 


जिनको वोद्ध तीयकर मानते हूं इन्हीं को जेन भी मानते हूं इसीलिय ये 
दोनों एक हैँ और पूर्वाक्त भाववा चतुष्ठय अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकता 
दासनाओं की सिद्वादि से शुन्वरूप निर्वाण अर्योत्र मुक्ति मानते हे अपने शिप्यों 
को थाग आचार का उपदुंदा करते है शुरू के वचन का अमाण करना अनादि 
; छुढ़े में बासना होते से बुद्धि ही अनेकाकार भासतदी ई उत्तमें से श्थमस्कत्व+- 
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; रुपतचिज्ञनवेदनासंत्ञासंस्कारसंइक: | 


( श्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादे विषय अहरण किया जाता हैँ वह “रहुप- 
$ सेकन्व ( दूसरा ) आलयविश्ञान अवृत्ति का जाननारूप व्यपद्ार को “पविज्ञा- 

/ नत्थल्व” ( तीसरा ) रुपस्कन्य ओर विज्ञानस्कन्ध से उसन्न हुआ झुख हुःख 
हि आई प्रतीत रूप व्यवहार का “वेद्नास्कन्ध' ( चौथा ) गो आदि उंह्वा का 
70022 80 





कम कु 








कह... जम # 


£ एक हैं उसके पत्यक्ष दोने से सव घट के अवयव भी अत्यक्ष होते है अयॉत्‌ | 


| 


है 


बस ज्ञो क्षणेक पदाथ और उसका ज्ञान क्णिक हो वो अत्यमिज्ना” अयांत 


६ 


४ 
; 


। 


! 


| 


'क आर, आफ 


। 


कमी ९.आ 
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लत्याधेप्रफाश! ४६३ ् 
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सम्बन्ध नामी फे साथ मानने रूप फो “संज्ञास्कन्ध” ( पांचवां ) चेद्नास्कन्ध 
से राग देषादे केश भौर क्ुधा छुपादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, आभिमान, धममे 
शोर अधर्मरूप व्यवहार को “संस्कारस्कन्ध” मानते ६ | सब संसार में दुःख- 
रूप दु।ख का घर दुःख फा साधनरूप भावना फरके संसार से छूटना चारवाकों 
में अधिक माफ और अनुमान तथा जीव को न सानना वोद्ध मानते हैं ॥ 


देशना लोॉकनाथानां सत्चाशयवशानुगा) | 
भिथ्चन्ते बहुधा। ल्ोके उपायेबेंडुमि! किल ॥ १ ॥ 
गस्भीरोत्त।न भेदेन कवियोसयलचण: | 

भिन्ना हि देशना भिन्न शन्यवाब्यलक्षया || २ ॥ 
अथीनुपाज्य बहुशो द्वादशायतनानि पे । 

परित) पूजनीयानि किमन्यरिद पूजितेः ॥ ३ || 
जञनेन्द्रियाणि पंचेव तथा कर्मेन्द्रियणि च ! 

मनो घुद्धिरिति प्रोह् ददशायतन घुघेः ॥ ४ ॥ 


अथात्‌ जो ज्ञानी, विरफ्त, जीवनमुफ़ लोकों फे नाथ बुद्ध आदि तीथैफरों 
के पदार्थों फे खरूप फो जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदाथों का उपदेशक है 
जिसको बहुतसे भेद ओर बहुतसे उपायों से फह्ठा एं उसफो मानना || १ ॥| 
घड़े गम्भीर ओर प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त ओर भ्रकटता से भिन्न २ गुरुओं 
के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पू्ष कह आये उनको मानना || २॥ जो 
ह्ादशायवन पूजा दे वही मोक्ष करनेंवाली है उस पूजा के लिये बहुतसे द्रज्यादि 
पदार्थों को प्राप्त दोके द्वादशायतन पमथात्‌ बारद प्रकार के स्थान विशेष बना के 
सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये 'अन्य की पूजा करने से क्‍या प्रयोजन ॥३॥ 
इनकी द्वादशायतन पूजा यद्द है!-पांच ज्ञान इन्द्रिय अयौतू ओ्रोत्र, त्वकू, चज्षु, 
जिहा भोर नासिका । पांच फर्मन्द्रिय अथोत््‌ चाकू, दस्त, पाद, गुहझा और 
उपस्थ ये १० इन्द्रियां और मन, बाद्धि इनहीं का सत्कार अथोत्‌ इनको आनन्द 
में प्रवृत्त रखना इत्यादि बोद्ध फा सत है ॥ ४.॥ ( उत्तर ) जो सब संसार 
0 दुःखरूप होता तो किसी जीब की प्रवृत्ति न द्ोनी चाहिये संसार में जीवों की 
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555 न्‍्एामा |: : ८ ऋआाऋाल्‍७ऋछएएए रकम एऋििृषषााकत 
प्रवृत्ति ्रत्यन्त दीखती हू इसलिये सब संसार ठुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु 
इसमें सुख दुःख दोनों दें | और जो वोद्ध लोग ऐसा दी सिद्धान्त मानते हैं दो | 
खानपानादि करना ओर पशथ्य ठथा आओपषध्यादि सवन करके शरीररक्षण करने में । 
प्रवृत्त होकर खुख क्‍यों मानते हूँ ? जो कह कि हम प्रन्नत्त तो होते है परन्तु । 
इसको ठुःख दी मानते हैं तो यह कथन ही सम्मव नहीं क्योंकि जीव सुद्र | 
जानकर अवृत्त ओर दुःख जानके मिवृत्त होता हे ! संसार में घर्म क्रिया विद्या । 
सत्सब्वादि ेष्ट व्यवहार सव सुखकारक है इनको कोई भी विद्वान दुःख का | 
लिंग नहीं सान सकदा बिना बौद्धों के । जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण | 
हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक २ के भनेक भेद हो सकते | 


हैं । जिन तीथेकरों को उपदेशक ओर लोकनाथ मानते हैँ और भनादि जो 
| 


"2, अत अन्‍्क अत 


जा ल% ले 


किक. 


नाथों का भी नाव परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन्त तीर्थकरों ने उपदेश 


६ 


तल 


किससे पाया ? जो कहें क्षि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं क्योंकि | . 
फारण के विना कार्य्य नहीं हो सकता। अथवा उनके कथनातुसार ऐसा ही | 
होता तो अब भी उनमें विना पढ़े पढाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सत्संग ; 
| किये बिना ज्ञानी क्यों नहीं होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्ववा निर्मूल | 
ओर युक्षिश॒त्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बने के समान है जो शूत्यरूप 
दी अद्वेत उपदेश वाद्धों का हे तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकता, ! 
हां सूच्रम कारणरूप तो होजाता हे इसलिये यह भी कथन अमरूपी है | जो 
द्रद्यों के उपाजन से ही पूर्चेक्त द्ादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते है तो दश 
प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्‍यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय ओर । 
करण की पूजा भी मोक्षअद है तो इन बाँद्धों और विपयजतनों में कया | 
भेद रहा ? जो उनसे ये बौद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां | 
ऐग्री बातें हैँ वहां मुक्ति का कया काम ? क्या ही इन्होंने अपनी अविया की ! 
उन्नाति की हें जिसका साहश्य इनके बिना दूसरों से नहीं घट सक्रता निश्चय वो 
यही होता हे कि इनको बेद इंश्वर से विरोध. करने का यही फल मिला । पूर्व । 
तो सब संसार की दुःखरूपी भावना की, फिर वीच में द्वादशायतनपूजा लगादी, | 
; क्‍या इनकी ह्ादशायतनपूजा संसार के पद्मर्थों से बाहर . की है जो मुक्ति की / 
/..,७छएएआ के का अं. 
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सत्मायप्रकाश॥+ 


वोदानां सुगतो देवों विश्व च त्यभंगुरस । 
आय्यसत्त्वाख्ययादत्वचतुएयामिद क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
दुःखमायतन चेच ततः सम्ृदयों मतः । 
मा्गेश्रेद्यस्य च व्याख्या ऋ्ेण श्रूयतामतः ॥ रे ॥ 
दु।जसंसारिणस्कन्धास्ते च्‌ पञ्च प्रकीत्तिता। । 
विज्ञान वेदनासज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥ रे ॥ 
पञ्चेन्द्रियाशि शब्दा वा विपया। पवुच मानसस्‌ | 
धर्मायतनमेतानि हादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
रागादौनां गयो यः स्पात्यम्ुदोति नृणां हृदि । 
आत्मात्मीयस्भावाख्य। स स्यात्समुद्य। पुन। ॥ १ ॥ 
जुणिकाः सर्वसेस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
से मांग इति विज्ेयः स व मोच्ो5मिधीयते ॥ ९ ॥ 
प्रत्यचानुप्ान च प्रमाण छितय तथा | ' 
चतु।प्रस्थानिका बोद्धा। झूयाता पेभांपिकादय। ॥ ७ ॥ 
अथो ज्ञानान्वितो वेभापिकेण बहु मन्यते । 
सोत्रान्तिकेन प्रद्मयक्ग्राणेड्थों न बहिमेत। ॥ ८ ॥ 
आकारासधिवाबुद्धियोगाचारस्य संयता । 
केवल संदिदां खस्थां मन्यन्ते मध्यमा। पुन। | 8 ॥ 
रामादि ज्ञानदन्तानवासनाच्छेद्सम्भवा । 
चतुणोमपि वोद्धानां म॒फ्तिरिपा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ 
कृत्ति। कमण्डलुमेंण्ड्य॑ चीर॑ पूपाह्भोजनस्त | 
संघो रफ़ांवरत्व॑ च शिक्षिये घोद्धभिन्नुभः ॥ ११ ॥ 


४६०६५ ६० करी कर ९२३४ ६..०%.२९१९/१६७७ ५४/९,/५/६-#६७/१३०),३ ६०४ ३७# ४8३७४): ४६ २/४०३/३५/०५/२७ #५ ॥ १ % # ६ >. २३० १७४६+ ६-२७ ४१०१४ २७४९/०६४५६/%। 


8५४ #६७+ ९ ॥ ४.० ९.४ शक $६५०%+क | ४० ४.५७ १२ १.3 ९.० ७३ ९४ ६०९४ ह ४ %# आफ 


०३4४४ 
५६५ 


का ॑ गयारनिकआत ऋण 


न कक हम कल कक ले ०३ 2७१३२ दारी होसके तो भत्ता कभी आंख भीच फे फोई रक्-हूंढा चाहे वा हंढ़े 
कभी प्राप्त हो सकता है ऐसी ही इनकी लीला वेद शेश्वर फो न मानने से हुई 
अब भी सुख चाह तो वेद इधर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करे। 
विवेकविज्ञास मन्ध में बौद्धों का इस प्रकार फा मत लिखा है॥--- 
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घोद़ों का सुंगददेव घुद्ध मंगवान्‌ पूर्जनीय देव ओर जयत्‌ क्षणमंगुर झायय | 
पुरुष और झाय्यों क्षी तया तत्त्तों की आज़्या संज्ञादि असिद्धि ये चार दत्त 
वौद्धों में मन्‍्तव्य पदाये हैं )। १ ॥| इस बिश्व को ठुःख का धर जानें तदनन्दर | 
समुदय अथोव्‌ उन्नाते होती है और इनकी व्याख्या ऋस से सुनो॥ २॥ संद्धार । 
में दुःख ही है जो पद्चरकन्व पूर्वे कद आये हैं उनको जानना ।॥ ३ ॥ पब्च | 
ज्ानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय्र. पांच और मन घुद्धि भन्‍्तःकरण घतमे का स्थान 
ये दादश हैं॥ ४ ॥ जो महुष्यों के हृदय में राग्रद्ेपादि समूह की इलच्ि 
होठी है घद समुदय और जो आए्ता आप के सम्बन्धी और स्ूथाद हे वह | 
आख्या इन्हीं से फिर समुदय दोता है ॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक है जो यह 
वासना स्थिर दोना वह वादों का मार्ग हे और चह्दी श॒त्य तत्त्व शुन्यरूप हो 
जाना मोक्ष है । ६ ॥ वौद्ध लोग प्रचत और अजुमाव दो ही प्रमाण मानते | 
हैं घार प्रकार के इन में भेद हैं वेभाषिक, सोत्रान्तिक, योगाचार ओर माध्य- ! 
म्रिक ॥ ७ ॥ इन में वेभापिक ज्ञान में जो अर्थ हैं उसको विद्यमान मानता है | 
क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । आर 
स्ोत्रान्तिक भीवर को प्रत्यक्ष पढदारये मानता है बाहर नहीं | ८ ॥ योगा- 
चार आकार सदित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता दे और माध्यमिक केवल भपने 
में पदायों का ज्ञानमात्र सानता है पदाथों को नहीं मानता ॥ & ॥ और रागादि 
ज्ञान के अ्वाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों वादों को हं॥१०॥ 
मगादि का चमढ़ा, कमण्डलु, भूस्ड मुढ़ाये, वल्कल वसद्ध, पूर्वाह्न अयात्‌ ८ ; 
बजे से पूषे भोजव, अकेला न रहें, रक्त वल्ल का पारण यह वाँद्धों के साधुओं ; 
का वेश है ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) जो वौठ़ों का सुगत बुद्ध ही देव है दो उसका 
गुद फोन था ? और जो विश्व #णमंग हो तो चिरह्ट पदारय का यह वही हू 
ऐसा स्मरण न होना चादिये जो क्षणभक् होठा दो बह पदाये द्वी नहीं रहता 
पुत्र; स्मरण किसछा होवे जो ज्णिक्रवाद ही बोठों का मार्ग है तो इनका मोक्ष 
भी क्षणामंग होगा जो ज्ञान से युक्त अथ द्रव्य हो वो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान ; 
होना चादिये ओर वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ? भला जो बाहर | 
दोखता दे बह मिथ्या कंसे होसऋता हूँ ? जो आकाश से सद्दित शुद्ध होते हो ५; 
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दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञान दी हृदय में आत्सस्थ होवे बाह्य पदा्ों को बल । 
ज्ञान ही मानाजाय तो ज्ञेय पदाथ के पिना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासना- ' 
च्छेद ही मुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये ऐसा भानना विद्या से । 
विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय हे | इल्यादि बातें संक्षेपत्तः बोद्ध मतस्थों की । 
प्रदर्शित कर दी हैँ अब बाद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष अवलोकन करके जान जायेंगे 
कि इनकी केसी विद्या और केसा सत है | इसको जेन लोग भी मानते हैं ॥ 





यहां से आगे जैनमत का घणन है ॥ 


किक फल किक कर 


बोद्ध लोग समय २ में नवीनपत से ( १ ) आकाश, (२) काल, 
( ३ ) जीब, ( ४ ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जेनी लोग धर्मारित- 
काय, अधर्भास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवाश्तिकाय और 
फाल इन छुः द्वब्यों को मानते हैं| इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु 
ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं उनमें से “घर्मास्ति- | 
काय” जो गतिपास्णिमीपन से पारिशाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इसकी 
गति के समीप से स्तम्भन करने का देतु दे वह घर्मास्तिकाय और वह असंख्य 
अंदेश परिमाण ओर लोक में व्यापक है। दूसरा ““अधर्मास्तिकाय” यह है कि 
जो स्थिरता से 'परिणामी हुए जीव तथा पुदूगल की खिति के आश्रय का हेतु 
है । तीसरा “आकाशाश्तिकाय” उसको कहते हैं. कि जो सब द्रव्यों का आधार 
। जिससे अदगाहन प्रवेश निर्गेभ आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुद्गलों को 
अवगाहन का हेतु ओर खवेब्यापी है । चोथा “पुद्राल्मास्तिकाय” यह है कि जो 
ल्‍ फारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वरणे, गंध, स्पर्श काये का लिज्ञ पूरने भौर 
गलने के खभाववात्षा होता है । पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालक्षण ज्ञान 
। दु्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों से परिणामी होनेवाला कर्ततों भोक्ता  है। और 
2] 





प्रकरणरलत्लाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैँ।--- ल्‍ 
। 
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छठा “काल” यह है कि जो पुव्रोक्त पंचास्तिकायों का परत्वे अपरत्व ' नधीन 
प्राचीनता का चिहृरूप प्रासेद्ध वत्तेमानरूप प्यायों से युक्त है बह का केहातो 
है। ( समीक्षक ) जो बोद्धों ने चार द्वंज्य प्रतिसमय में नवीन २ साने हैं ये दे 


हक नमक अफिअतफिका अल फनी पका फल, 


(>>: 0 ४/॥ 





हा जज वाइदाइाकास्ल् 





$ ७. 
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७:०४ ८ ॥] 
| को बोर परसाग मी ते पा । 
; झूठे हैं-क्योंकि आकाश, काल, जीव ओर परमाझु ये नये वा पुराने कभी नहीं 
हो सकते क्‍योंकि ये अनादि ओर कारणरूप से अविनाशी हैं पुन+ नया ओर 
पुरानापन कैसे घट सकता है । और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि | 
धमाधमे द्रव्य नहीं किन्तु गुण है ये दोनों जीवार्तिकाय में आजाते हैं इसलिये | 
आकाश, परमाणु, जौव भौर काल मानते वो ठीक था और जो नव द्रव्य | 
वेशेषिक में माने हें वे ही ठीक दे. क्‍योंकि प्रथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, । 
आत्मा और सन ये नव पृथक २ पद़ाथे निश्चिद हैं, एक जीव को चेदन मान- 


कर ईश्वर को न मानना यद्द जन बाद्धों की मिथ्या पक्षपात की वात हे । 
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अब जो धोद्ध ओर जैची लोग सप्तमंगी और स्याद्वाद मानते हैं. सोयह है कि 
“सब घट३” इसको प्रथम संग्र कहते हैं क्योंकि घट अपनी पत्तेमानता से थुक्त | 
अथौत्‌ घड़ा है इसने अभाव का विशेध किया है । दूसरा भंग “असद्‌ घढः” । 
घड़ा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असद्भाव से दूसरा भंग है। 
तीसरा भंग यह है कि “सन्नसन्न घट:” अथोंत्‌ यह घड़ा तो है परन्तु पट 
नहीं! क्‍योंकि उन दोनों से पधक होगया । चोथा भंग “घटो5घट/” जेसे 
“अचघटः पट” दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट 
कहाता है युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा अथोत्‌ घट और अघट भी है| पांचवां ; 
भंग यह हे कि घट को पट कहना अयोग्य अथोत्‌ उस में घटपन वक्तव्य है 
ओर पटयन अवक्तन्य है| छुठा भंग्र यह है कि जो घट नहीं है वह कहने 
। योग्य भी नहीं ओर जो है वह है और कहने योग्य भी है । और सातवां भंग 
| यह है के जो कहने को इष्ट हे परन्तु बह नहीं है और कहने के योग्य भी घट 
। नहीं यह सप्तमभंग कहाता है इसी प्रकार;-- | 
। 
; 
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। 

स्पादस्ति जीवोध्यं प्रथमो मेग: ॥ १॥ स्यान्नास्ति जीवों द्वितीयो । 

भंग ॥ २ ॥ स्थादबक्तज्यां जीवस्तृर्तायो मंग$ !| ३ ॥ स्थादास्ति नास्ति । 

नास्तिरुपो जीवशअदुर्थों मंग। ॥ ४ ॥ स्ांद्स्ति अवक्वन्यों जीव१ पंचमी । 
भग॒) ॥ ४॥ स्यान्नासि अवक्ृब्यो जीच। पटष्ठो मंग। ॥ ६ ॥ स्थादस्ति 

नोस्ति अवकृब्यों जीव इति सप्तमों भंग) ॥ ७॥ ५ 

4222 
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| अर्थात्‌ दे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव । 
| में अमावरूप संग प्रथम कह्ाता है। दूसरा भंग यह है कि नहीं है जीव जड़ । 
। सें' ऐसा कथन भी होता है इससे यद्द दुसरा संग कह्दाता है। जीव हे परन्तु । 
। कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग | जब जीव शरीर धारण करता है तव । 
प्रसिद्ध ओर जब शरीर से एथक होता है तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन । 
होवे उसको चतुथ संग कहते हैं । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा । 

कथन है उसको पंचम संग कहते हैं जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता 

इसलिये च्तु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छुठा भंग कहते हैँ एक 
फाल में जीव का अनुमान से होता और अदृश्यपत्र में न होना ओर एकसा 
न रहना किन्तु'क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्त नास्ति न होवे और 
नास्ति भास्ति व्यवहार भी ते होथे यह सातवां भंग कहाता है ॥ 


इसी प्रकार नित्यत्व सप्तमंगी और अनित्यत्व सप्तमंगी तथा सामान्य धर्म 
विशेष धम्मे गुण ओर पय्योथों की प्रत्येक वस्तु में सप्तमंगी होती है बेसे द्रव्य, 
शुण, सखभाव ओर पयोयों के अनन्त होने से सप्तमंगी भी अनन्त होती है 
ऐसा घोद्ध तथा जेनियों का स्थाह्मद और सप्तंगी न्याय कहता है। (समीक्षक) 
यह कथन एक 'अन्यो:न्याभाव में साधम्ये ओर वेधम्ये में चरिताथे हो सकता 
है | इस सरल प्रकरण को छोड़कर फाठिेन जाल रचना फेवल अज्ञानियों के 
फंसाने के लिये होता दे | देखो ! जीव का अजीव में और अजीव का जीव 
में अभाव रहता ही है जेसे जीव और जड़ के वत्तेमान होने से साधस्थे और 
; तथा जड़ होने से वेधस्यें अथोत्त्‌ जीव में चेतनत्व ( 'अस्ति ) है और 
जड़त्व ( नास्ति ) नहीं दे। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं 
है इससे गुण, कमे, खभाव फे समान धर्म ओर विरुद्ध धम्मे फे घिचार से 
सब इसका सप्तमंगी और स्थाह्दाद सहजता से समम में आता है फिर इतना 
प्रपग्व बढ़ाना किस कास का है इसमें बोद्ध और जैनों का एक मत है। 
थोड़ासा दी एथक्‌ होने स्रे भिन्ननाव भी होजाता है ॥ 


्‌ अब इसके आगे केवक्न लेनमत विषय में लिखा जाता है।-- 
! अधिक 7 तय ओछ 
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विद्चिदछे परे तत्त्वे विवेकस्तह्विविचनम्‌ । 
उपादेयमुपादेय हेये देये व्‌ कुबेंत) ॥ १ ॥ 
हेये हि कतृरागादि तत्‌ कारय्येमविवेकिनः 
उपादेय पर ज्योतिरषयोगकर्लादणम्‌ ॥॥ २ || 


जैन लोग “चित” और “अचित्‌” क्षयौत्‌ चेतन भर जड़ दो दी परवत्त 
मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक्त जो २ ग्रदण के योग्य है उस रे का ( 
प्रहय और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले को पिवेकी 
कहते हैं ॥ १ ॥ जगव्‌ का कत्तो और रागादि तथा इश्वर ने जगत किया है | 
इस अविवेकी सत का त्याग आर योग से लक्षित परमज्योतिस्वेरूप जो जीव 
है उसका प्रहण करना उत्तम है | २ ॥ अ्रथात्‌ जीव के विना दूसरा चेतन । 
तत्व इंश्वर को नहीं मानते, कोई भी अनादि सिद्ध इश्वर भहीं ऐसा थोद्ध जन 
लोग मानते हैं | इसमें राजा शिवप्रादजी “इविहासतिमिस्नाशक अन्य में 
लिखते हैं कवि इनके दो माम हैं एक जेन और दूसरा वोद्ध, ये पर्यायवाची शब्द 
हैं परल्तु चोद्धों में वाममार्गी मद्ममांसाह्री धौद्ध हैं उनके साथ जोनियों का 
विरोध परन्तु जो महावीर और ग्रोवर गणघर हैं उनका नाम वोढ़ों ने धुद् 
खा है ओर जो जेनियों ने गण॒धर भोर जिनवर इसमें जिनकी परम्परा जैन- 

* मत है उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “इतिहासातविमिर्नाशक” ग्रन्थ के 
तीसरे खण्ड में लिखा हे कि “स्वामी शह्लुराचार्य्य” से पढदिले जिनको हुए कुल 
हज़ार वर्ष फे लगभग गुजरे हैं सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनघर्म फेला 
हुआ था इस पर नोट-बोद्ध कहने से हमारा आशय उस मत से है जो | 
मनन के गणधघर गौतम खामी के समय से शकूर खामी के समय तक वेद- 
विरुद्ध सारे भारदवर्ष में फेक रहा और जिसको झशोक और सम्प्रति महाराज 
ने माता उसस्ले जेन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते | जिन जिससे जैन 
निकला ओर घुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द हैं कोश में दोनों 
का अर्थ एक ही लिखा हे और गोतस को दोनों मानते हैं बनी दीपवंश इत्यादि 

2! पुराने बाद्ध अन्थों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को अकसर महांवीर ही के नाम 
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से क्षिखा है । पस्ध रुसके समय में एक ही उनका मत रहा होगा हमने जो 
जेन न लिखकर गौतम के मत वालों फो बोद्ध (शिखा उसका प्रयोजन फेवल्ल 
इतना ही ऐ कि उसको दूसरे देशवालों ने वोद्ध द्वी के नाम से लिखा है” ॥ 
ऐसा दी अमरकोप में भी लिखा है---- 


प्बंश्ञ। सुगतो घुद्धों ध्मराजस्थागतः | 

समनन्‍्तमद्रों भगवान्पारजिल्लोकजिज्लिन। ॥ १॥ 

पडमिज्ञे दशवलोब्दयवादी विनायक) | 

मुनीन्द्रः श्रीपन शास्ता मुनि! शाक्यमुनिस्तु य। ॥ २॥ 
से शाक्पसिंद। स्वार्थ: सिदश्शोद्धोदनिश्व स। । 
गोतमश्ाकवन्धुश् सायादेवी सुतश्च सः ॥ ३ ॥ 

अमरकोश फां० १। बगे १ | छोक ८ से १० तक ॥ 


अब देखो ! बुद्ध जिन ओर बौद्ध तथा जेन एक के नाम हैं वा नहीँ ! 
क्या “झमरसिह भी बुद्ध जिन फे एफ जिखने में भूल गया है ! जो अविद्यन 
जैन हैं वे तो न पता जानते और न दूसरे का, फेवल हृठमात्र से बर्डाया 
फरते हैं परन्तु जो जतों में विद्यन्‌ हैं वे सब जानदे हैं कि “घुद्ध/ और "जिन! 
तथा “बाद्ध” और “जैन” पयोयवाची हैं. इसमें कुछ सन्देद् नहीं। जैन कौग 
कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर होजाता है, वे जो अपने तीर्थफरों को ही फेवली 
भुफ़ति भाप्त ओर परमेश्वर भानते हैं, अनादि परमेश्वर फोई नहीं स्वाक्ष, बीतराग, 
अद्दन्‌, फेचली, तीयेक्रतन, जिन ये छः नास्तिकों फे देवताओं फे सास हैं | 
आदिदेव का सतरूप घन्द्रसूरि ले “आप्तनिश्वयादद्भार' प्रस्थ से लिखा है+--- 
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। 
| 





सवज्ञो धीतरागादिदोपस्ेलोक्यपूजित। । 
ह्् धतार्थवादी चु, छ् 
यथा ऐि च्‌ देवोष्हेन्‌ परमेश्वर! ॥ १ ॥ 


वेसे ही “तौतातितों” ने भी लिखा है किः---- 


संज्ञो इश्यते तावज्नेदानीमस्मदादिमिः | 
इश्टे न चेकदेशोसति लिझू था यो&नुमापयेद ॥ २ ॥ 


िटफप 
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ने च तन्रा्थवादानां तात्पयमपि कल्पते | रे ॥ 
न चान्याथ्रधाने सतैस्तद॒स्तित्व॑ विधीयते । 

हर के श ५ ग्रधित 
न चाजुबादितुं शवय। पूवमन्यरबोधित) ॥| ४ ॥ 


,# नम... 


जो रागादि दोषों से रहित, त्रैल्ञोक्य में पूंजनीय यथावत्‌ पदार्थों का | 
वक्ता सर्वक्ष अ्ईन्‌ देव है वद्दी परमेश्वर हैं ॥| १) जिसलिये दम इस स्रम्रय |, 
परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वज्ञ अनादे परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, | 
जब इंश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अम्गुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि । 
एक देश प्रत्यक्ष के बिना झजलमाव वहीं हो सकता )। २ ॥ जब परत्नत्ष 
अनुमान नहीं तो आगम अर्थात्‌ नित्य झअनादि सर्वज्ञ परमात्मा का वोधक 
शब्दप्रमाण भी नहीं हों सक्ृता, जब तीनों प्रमाण नहीं वो अर्थवाद । 
ल्‍ अर्थात्‌ स्तुति मिन्‍्दा परकाते अथोत्‌ पराय चरित्र का वर्णन और पुराकत्प । 
। 
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अथोत्‌ इतिहास छा ताटये भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अ्न्यायें- 
प्रधान अथात्‌ वहुब्ीदि समास के सतुल्य परोक्ष परमात्मा की प़्रिंद्धि का 
विधान भी नहीं दो सकता, पुनः ईश्वर के उपदेष्टाओं से सुने विना भनुवाद 
भी केसे हो सकता है ? ॥ ४ ॥ ( इसका पत्याख्यान अर्थात्‌ खस्ढन ) जो | 
णनादे इश्वर न होता तो “अह्दन” देव के माता पिता आदि के शरीर का 
जांचा कौन बनाता  विना संयोगकत्ती के यधायोग्य सवी3व्रयचसम्पन्न, यथोचिव ( 
काये करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहों दकता और जिस पदार्थों से शरीर 
बना है उनके जड़ होने स्रे खय॑ इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्क शरीर रूप 
नहीं बच सकते क्योंकि उनमें यथायोग्य बसने. का ज्ञाव ही बह्दी और जो 
रागादि दोएों से सहित होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता है वह इशवर कभी नहीं । 
ही सकता क्योंकि जिस तिमित्त से दद् संग्रादि से मुक् मम है वह मुक्ति उस 
निभिच के छूटने से उसका कार्य गरुक्ति श्री झनित्व छोगी, जो अत््प और 
अल्पक्ष है वह सर्वव्यापक और सर्दक्ष कमी नहीं हो रकता क्योंकि जीव का 
है खरूप एकदेशी ओर परिमित गुण, कभे, खभाववाला दोता है वह सब विद्याओं । 
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में सब प्रकार यथाथेवक्ता नहीं हों सकता इसलिये तुम्दारे तीयेकर परमेश्वर फभी 
नहीं हो सकते || १॥ क्‍या तुम जो प्रत्यक्ष पदाथे हैँ उन्हीं को मानते हो 
अप्रत्यक्ष को नहीं ? जैसे कान से रूप ओर चह्ष से शब्द का प्रदण नहीं हो 
सकता बेसखे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या भोर 
योगाश्यास से पवित्नात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जम बिना पढ़े विद्या 
के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वेसे दी येगाभ्यास और विज्ञान फे विना 
परमात्मा भी नहीं दौख पड़ता, जेसे भूमि के रूपादि गुण द्वी को देख जान के 
शुणयों से झव्यवहित सम्पन्ध से प्रथियी प्रत्यक्ष होती है बेसे इस सष्टि में पर- 
सात्मा की रचना विशेष लिम्न देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो 
पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, कब्जा उत्पन्न होती है, पद अन्तर्यामी 
परमात्मा की ओर से है इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। अनुमान के होने 
में क्या संदेद दो सकता है॥ २ ॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से 
आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर फा बोधक होता हे इसलिये 
शब्द भमाण भी इंश्वर में है जब तीनों प्रमाणों से इश्वर को जीव जाव सकता 
हैं तब अथंवाद अथोत्‌ परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा फरना भी यथा घटता 
है क्योंकि जो नित्य पदाथ है उनके गुण, कमे, खभाव भी नित्य होते हैं उनकी 
प्रशंसा फरवे में फोई भी प्रतिवंधक नहीं ॥ ३ ॥ जैसे मनुष्यों में कत्तो के बिना 
कोई भी काये नहीं होता बेसे ही इस महत्काये फा कचो के बिना होना सर्वेथा 
असंभव है | जब ऐसा दे तो इंश्वर के होने में मूढ़ को भी सन्देह नहीं हो 
सकता । जब परमात्मा के उपदेश फरनेवालों से सुनेंगे पश्चात्‌ उसका अनुवाद 
करना भी सरल है || ४ || इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों स्रे इश्वर फा 
खंडन करना आदि उ्यवह्ार अनुचित है ॥ 
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( प्रश्ष ))-अनादेरागमस्पार्थों न च स्ेज्ञ आदिमान । 
ऊन्रिसेण व्यसत्येत प्र कथे प्रतिपाधते ॥ १ ॥ 
अथ तब्चनेनेव सर्वेशोडन्ये। प्रदीयते । 
प्रकल्पेत कर्थ सिद्धिरन्योज्न्याश्रययोस्‍्तयो। ॥ २ ॥ 
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सान श्रकता ! जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने मादा पिताओं से हुए तो 
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का मिल की 
७४ शताब्दीसंस्करणय 
मा 

8. [ | हर | 

स्वशोकृदया वाढ्य उतल्यं तेन तदस्तिता । 

के तदुभय सिष्येद सिद्धमूलान्तरादते ॥ ३े ॥॥. ० * 

बीच सें सर्वज्ष हुआ अनादि शाक्ष का अर्थ नहीं हों सकता क्योंकि शिव | 


| हुए असत्य बचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से दो सके १॥ १॥ झोर 
जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि इंश्वर से अनादि | 
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शाल्र की सिद्धि, अनादि शाक्ष से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अस्योउन्याश्षय दोप । 
आता है || २ ॥ क्योंकि सर्वक्ष के कबन से वह वेद्वाक्य सत्य ओर उ्ी 
वेदबचन से इंश्वर की सिद्धि करते हो यद फेस सिद्ध दो सकता हूं ! उस शात्र 
; ओर पंस्मेश्वर छी सिद्धि के लिये तीसरा कोई असाण चाहिये जो ऐसा सानोगे ; 
| णे अनवत्या दोष आबेगा ॥ ३ ॥ ( उत्तर ) इस लोग परमेश्वर भोर परमेश्वर । 
। के गुण, फसे, खभाव को अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पद्ाथों में अन्यो&- 
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स्याश्नय दोप नहीं आ सकता जैसे कार्य्य से कारण का ज्ञान और कारण से 
काय्वे, का वोध द्ोता है, छाय्य में छारण का खभाव और कारण में झऋग्ये गा 
खभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्व विद्यादि गुण नित्य होने 
से इश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ॥ १। २ । ३ ॥ आर छुम 
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| एें को परमेश्वर माचते हो यह कभी नहीं धट सकता क्योंकि वित्ा माता 
| पिता के उसका शरीर ही नहीं होता वो वे तपश्चव्याज्ञान और सुक्ि को ऊंसे 
| प्रा सकते हैं. बेस ही संयोग का आदि अवश्य होता हूँ क्योंकि विना वियोग | 
। 
। 
९ 
४ 


जन #निकमिपक फाजपि.क कक के कप #२+ बह 


के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि रष्टिकों परमात्मा को मानो । | 
देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध शो वो भी शरोर आदि की रचना को । 
पूंता से नहीं जान सकता, जब सिद्ध जीव. सुपुप्ति दशा में जाता दे दव 
उसको कुछ भी भाव नहीं रहतठा, जद जीव ठुःख को प्राप्त दोता दे तव उसका । 
ज्ञान भी न्‍्यूत हो जाता है, ऐसे परिच्छिन्न सामथ्व॑वाले एक देश में रहने |] 
वांले को इश्वर सानता विना आान्विजुद्धियुक्त जनियोँ से अन्य कोई भी नहीं । 
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वें किन से ओर उनके सादा पिता किन से ९ फिर उसके भी साला पिता कित | 
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शआास्तिक ओर नाश्तिक का संबाद ॥ 





इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक सास्तिक के संवाद के 
पश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिसको बड़े २ जेनियों ने अपनी सम्भाते के साथ 
माना ओर सुम्ब३ में छपवाया है । ( नास्तिक ) इधर की इच्छा से छुछ नहीं 
होता जो कुछ होता दे वद कर्म से । ( आस्तिक ) जो सब कमे से होता है तो- 
कंमे किससे होता है ! जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोन्नादि 
साधनों से जीव फर्म करता है वे किनसे हुए ? जो कहो कि अनादिकाल ओर 
स्वभाव से होते हैं तो अनादि फा छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में सुफ़ि- 
का अभाव द्ोगा | जो कह्दो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त हैं तो बिना यत्न 
के सबके कम निववत्त हो जायेंगे | यदि इश्वर फल्नप्रदाता न द्वो तो पाप के फल 
दुःख फो जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर प्वादि चोरी का 
फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगतते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं: 
वे ही परमेश्वर के भुगाने स्र जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते है 
अन्यथा कर्मेसकर हो जायेंगे भनन्‍्य के फर्म अन्य को भोगने पढ़ेंगे । ( नास्ति- 
क ) इश्वर अफ्रिय है क्योंकि जो के फरता दोता तो कर्म फा फत्न भी भोगना 
पड़ता इसलिये मैसे हम फेवली प्राप्त मुफ़ों को '्यक्रिय मानते हूँ वेसे तुम भी 
मानो | ( आस्तिक ) इश्वर आक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय हे जब चेतन हे तो क॒त्तो 
क्यों नहीं ! ओर जो फत्तों है तो वह क्रिया से पथक्‌ कभी नहीं हो सकता 
जैसा तुंम कृत्रिम बनावट के इंश्वर तीयंकर को जीव से बने हुए मानते हो. 
इस प्रकार के इश्वर को कोई भी चिद्ान नहीं माव सकता क्योंकि ,जो निमित्तं. 
से इंधर बने तो अनित्य ओर पराधीन होजाय क्‍योंकि ईश्वर बनने के प्रथम- 
जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त स्रे ईश्वर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने 
आीवत्य खभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकात्न से जीव है और 
अनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि खतःसिद्ध इंश्वर फो मानना योग्य 
है। देखो ! जेसे वत्तेमान. छम्य में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख , भोगता: 
हे वेसे ईश्वर कभी नहीं होता । जो इश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत को £ 
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3020 
कैसे वना सकता ? जो कर्मों को प्राशभावव॑त्‌ अनादि सन्त मानते हो तो कमरे : 
समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाभ सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज हो । 
अनित्य होता है, जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञानवाह्षे | 
होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तः क्रिया वाले हुए, कया मुक्कि में | 
पाषाणव्‌ बढ़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते ओर छुछ भी चेष्टा नहीं करते । 
तो मुक्ति क्या हुईं किन्तु अन्धकार औरू वन्धन में पड़गये | ( सास्तिक ) 
ईश्वर व्यापक नहीं दे जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती | 
ऋर ऋष्छए, चुक्तिण, जैरण, शुद्ध ऋषएँद की रताण, एध्यूए, प्किए, अतउ्य 


क्यों हुईं । क्योंकि सब में ईश्वर एकसा व्याप्त दे तो छुटाई बढ़ाई न होनी बा- | 
हिंये । ( आस्विक ) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकरदेशी | 
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ओर व्यापक सर्वेदेशी द्ोत! है जैसे आकाश सब में व्यापक है ओर भूगोल भोर 
घठपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं, जेसे शयेवी आकाश एक नहों बसे इेश्वर 
ओर जयत्‌ एक नहीं, जैसे सब घट पटाढ़ि में आकाश व्यापक है और घद | 
पटादि आकाश नहीं वैसे परमेश्वर चेवल सब सें हे ओर सब चेतन नहीं; 
होता, जैसे विद्वान अविद्न्‌ और धसोत्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते वि 
थादि सदगुण और सत्यभाषणादि कर्म सुशीलताँदे खमाव के न्यूनांविक 
होने से आक्षण, ज्त्रिय, वेश्य, शूद्र और अन्त्यज बढ़े छोटे माने जादे हैं 
बर्णों की व्याख्या जैसी “चतुयेसमुल्लास” में लिख आये हैं वहां देखलों। 
( नास्तिक ) जो इंश्वर की रचना से सृष्टि दोती तो भाता पितादि का क्या 
काम ? ( भास्तिक ) ऐेश्वरी सृष्टि का ईश्वर को है, जेबी सृष्टि फा वर्ह, |] 
जो जीवों के क्तेव्य कमे हैं उत्तको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही | 
फरता है. जेश्ले इच्च, छल, आंषाघ, धअन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया: 
है उसको केकर भमलुष्य न पौखें, तु कूंटें, न रोटो आदि पदार्थ बवावें ! 
ओर न खायें तो क्‍या ईश्वर उसके बदले इन कामों को कभी करेगा! 
ओर जो न करें तो जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आदिस्टृष्टि में जीव | 
के शरीरों आर सांचे को बनाना इश्वराघीन पग्चात्‌ उससे पुत्रादि की उत्पत्ति | * 
रत फ ना जीव का कर्तेब्य काम है | ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, । 
मे 
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चिदानन्द क्ञानखरूप हैं तो जगत्‌ के प्रप्ञ आर दुःख में क्‍यों पड़ा आनन्द 
छोड़ दुःख का मदहण ऐसा काम फोई साधारण सलुप्य भी नहीं फरता इखर ने 
क्यों फिया ( 'आहििक ) परसात्मा फिसी प्रपध्य ओर दुःख में नहीं गिरता न 


कि 


अपने आनन्द फो छोड़ता ६ क्योंकि प्रप्य भोर दुःख में गिरना जो एकदेशी 


हो उसका हो सकता है स्वदेशी फा नहीं । शो अनादे, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप 


परमात्मा जगत को न बनाने तो अन्य फोन घना सके * जगत्‌ बनाने फा जीच 
में सामथ्ये नहीं और जड़ में खयं पनने का भी सामथ्ये नहीं इससे यह सिद्ध 
हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ पो बनाता और सदा आनन्द में रहता हे, जसे 
परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि फरता ईं बसे माता पित्तारूप निमित्तफारण से 
भी उत्पत्ति फा प्रवन्ध नियम उसी ने किया है । ( नास्तिक ) इश्वर सुफ़िरूप 
सुख की छोड़ जगत्‌ फी सष्टिफरण पारण 'भोर प्रतय फरने फे बखेड़े में क्यों 
पड़ा ? ( आस्तिक ) इंच्चर सदा मुक्त होने से, तुम्दार साधनों से सिद्ध हुए 
तीयफरों फे समान एक देश में रएनेद्दारे बन्धपुषेफ गरुफ़ि से युफ़्, सनातन 
परमात्मा नहीं हे जो अनमन्‍्तखरूप गुण, कर्म, सखभावयुफ्त परमात्मा है वह 
इस किंचिन्मान्न जगत्‌ फो बनाता धरता और प्रततय करता हुआ भी बन्‍न्ध में 
नहीं पड़ता क्‍योंकि वन्‍्ध भार मोक्ष सापेज्षता से ४, जसे माफ़ फी अपेक्षा से 
बन्ध भौर वन्ध की अपेक्षा से माहति होती है, जो फभी वद्ध. नहीं था वह मुफ़ 
क्योंकर फह्य जा सकता है ! ओर जो एफदेशी जीव हैँ वे ही घद्ध और सुक्त 
सदा हुआ फरते ए, अनन्त, सवेदेशी, सर्वव्यपक, ४श्वर वन्‍्धन था नेसित्तिक 
मुक्ति के 'चक्र में, जेसे फि तुम्हारे तीथंकर हैं, फभी नहीं पड़ता, इसलिये वह 
परमात्मा सदेव मुफ कद्दाता है । ( नास्तिफ ) जीव कर्सों फे फल ऐसे ही भोग 
सकते ६ जेसे भांग पीने फे मर को खयमेव भोगता है इसमें रथवर का फाम नहीं। 
( आस्तिक ) जेसे बिना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य खयं फांसी 
वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्‍्यायव्यवस्था- 
नुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को 
भी इंश्वर भपनी न्यायध्यवस्था से स्वर ९२ कमोघुसार यथायोग्य दंड देता है 
क्योंकि कोश भी जीव अपने दुष्ट फर्सो के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये 
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अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये। ( नास्तिक ) जयतू में एक ईश्वर 
नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं| ( आस्तिक ) यह कथन 
सर्वथा व्यथ है क्योंकि जो प्रथम वद्ध होकर सुक्त हो तो पुनः वन्ध में 'मवश्य 
पंडे क्योंकि वे खाभाविक सदैव मुक्त नहीं जैसे तुम्हारे चोवीस- दीयकर पढहिल्े 
बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फफिर भी वन्ध में अवश्य गिरेंगे ओर जब चहुतसे 
ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिड़ते फिरते हैं वेसे इंश्वर भी 
लड़ा भिड़ा करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूढ जगत का करत्तों कोई नहीं किन्तु जगत 
सयंसिद्ध है ( आस्तिक ) यह जैनियों की कितनी वड़ी भूल है सत्ता बिना 
फत्ती के कोई कर्म, कमे के विना कोई कास्ये जगत्‌ में होता दीखता हे ! यह 
ऐसी बात है कि जैसे गेहूं के खेद में खर्॑सिद्ध पिसान, रोटी वनक जेनियों के 
पंट में चली जाती दो ! कपास, सूत, कपड़ा; अन्नरखा, दुपट्टा, घोती, पंगढ़ी 
आदि बनके कभी नहीं आते ! जब ऐसी नहीं तो इंश्वर कत्तो के विना यह 
विविध जगत्‌ और नाना प्रकार की रचना विशेष केसे बत सकती ? जो हृठ-' 
धर्मे से खयंसिद्ध जगत्‌ को मानो तो खर्यसिद्ध उपरोक्त बस्ादिकों को करततों के 
विना प्रत्मक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर खकते पुनः तुम्हारे अमाण- 
शूल्य कथन को कौन बुद्धिमान्‌ मान सकदा हे ? ( नास्तिक ) ईश्वर विरक्त हे 
; वा मोद्दित ? जो विरक्त है तो जगत्‌ के प्रपद्च में क्‍यों पढ़ा ? जो मोहित है 

ते जगत्‌ के बचाने को समर्थ नहीं हो सकेगा १ ( आस्तिक ) परमेश्वर में 

वेराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकत्ता, क्‍योंकि जो स्वेध्यापक्कष है वह किसको 

छोड़े ओर किसको अद्वण करे ईश्वर से उत्तम वा उसको अप्राप्त कोई पदार्थ 
। नहीं हे इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता पैराग्य और मोद्द फा होना जीव 
| में घटता दे इंश्वर में नहीं | ( नास्तिक ) जो ई्थर को जगत्‌ का कर्ता ओर 
| जीवों के झर्मों के फल्नों का दाता सानोगे ठो इंश्वर प्रपन्नी होकर दुखी हो 
। जायगा । ( आस्तिक ) सल्ला अनेकविध कर्मों का कण ओर आखियों को फलों 
का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान्‌ कर्मों में नहीं फेसता न शपंची होता दे तो 
परमेश्वर भंनन्त सामथ्येवाला प्रपंची और दुखी क्योंकर द्वोगा ? हां ठुम अपने 


(32.७. 








अीअअनीय मगर. 
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ब्याधप्रकाश: ४७६ | 
सो तुम्दारी आविया फी क्ीज़ा है जो भावियादि दोपों से छूटना चाह तो बेदादि 
सत्य शाज्ों फा भाश्नय लेओ क्‍यों भ्रम में पद्े २ ठोकरें खाते हो १ ॥ । 


अब जैन लोग जगत को जेश्ा मानते हैं बेसा इनके सूत्रों फे पमनुसार दिखलाते 
और संश्ेपतः मूलाये फे किसे पश्मौत्‌ सद्य कूंठ की समीक्षा करफे दिखलाते हैं।- 





मूल-सामिश्रणार अणन्ते च नगइ संसार घोरकान्तरे | मोहाइ कम्म- 
गुरु ठिए विवाग वसनुभमइजीय रो ॥ प्रकरणरत्नाकर भाग दुसरा २। 
पष्टीशतक ६० । म्त्न २॥ 


यह रक्तसार भाग न्ासक प्रन्य फे सम्यकृत्वप्रकाश प्रकरण में गोतम 'और 
मरद्यवीर का संबाद ऐ ॥ 


इसका संक्षेप से उपयोगी यद्द शथ ऐ फि यह संसार अनादि अनन्त है 

नः फभी इसकी उत्पत्ति हुए ने फभी विनाश होता ऐ जथोत्त्‌ किसी का बनाया 
जगत्‌ नहीं सो दी भास्तिक मास्तिक फे संवाद में, ऐ मूढ़ ! जगत्तू का कत्तौ 
कोई नहीं न फभी बना भर न कसी नाश द्वोता। ( स्मीक्षक ) जो संयोग से 
उत्पन्न होता ६ वह धनादि और अनन्त फभी नहीं दो सकता | भौर उत्पत्ति 
तथा बिनाश हुए दिना फर्म नहीं रहता जगत्‌ में जितने पद्ाये उत्पन्न होते हैं 
वे सब संयोेगज उत्पात्ति विनाशवाक्षे एंखे जाते ६ पुनः जगतू उत्पन्न और विना- 
शवाज्षा क्‍यों नहीं ! इसलिये तुम्दारे तीथेकरों को सम्यक्‌ बोध नहीं था जो 
उनको सम्यक शान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्‍यों लिखते ? जैसे तुम्दारे 
गुर हैं बेसे तुम शिष्य भी दो तुम्दारी बातें सुननेवाले फो पदार्थज्ञान कभी नहीं 
हो सकता भक्ता जा प्रद्मयत्ष खयुफ़ पदाथ दीखता ऐ एसकी उत्पत्ति भौर विनाश 
क्योंकर नहीं मानते जथात्‌ इनके गाचाय वा जेनियों को भूगोल खगोल विशा 
भी. नहीं आती थी ओर ने अब यह्‌ विद्या इनमें ऐ नहीं तो निश्नालेखित ऐसी 
अध्स्भव बातें क्योंकर मानते और फह्ते ? देखो ! इस सृष्टि भें प्रथिवीकाय 
अथोत्‌ पथिवी भी जीब का शरीर दे ओर जलकायादि जीव भी भानते हैं इसको 
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रत दरराओ 2 के. आर अत अतिभ-ओं... की रे अगि हा, 2 हमे आफ. # के अन्ा, 


कोई भी नहीं मान सकता । ओर भी देखो ! इनकी मिथ्या बातें जिन तीवैकरों 
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को भैेस लोग सम्यकुज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये ! 
नमूने हैँ । “रज्सारमाग” ( इस मनन्‍्य को जन लोग मानते हैं और यह इंसवी 
सम्‌ १८७८ अम्नेल ता० रेट भें वनारस जनप्रभाकर धंस से नावकचन्द जरती : 
ने छपवाकर प्रसिद्ध किया दे ) के १४५ पछ्ठ में काल की इस प्रकार व्याल्श ः 
गे हैं झयोत्‌ समय का नाम सूइमकाल है । और असंख्यात समयों को “आ- : 
वलि” कहते हैं| एक क्रोइ ससठ लाख सत्तर सहस्न-दोसों सोलह आवक्षियों : 
का एक “मुह” होता हे वैसे टीख महर्चों छा एक “दिवस” वेसे पन्द्रद दिव- : 
सों का एक “पक्ष” वैसे दो पक्षों का ए5 “मास” बेखे बारह महीनों का एक ः 
धवष” होता हूँ वंस सत्तर लाख क्ोइ छप्पन सहस्त क्रोड़ वर्षा का एक पूर्व” ढ 
होता है, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक “पल्योपम” काल कहते हैं । भद्धस्याद : 
इसको कहते है कि एक चार कोश का चीरस भौर उतना ही गददस कुआ खोद 
कर उसको जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्तालेखित वालों के दुकड़ों स मरना ; 
अर्थात्‌ वत्तेमान मनुष्य के वाल से जुगुलिये मनुष्य का वात चार इयार दावे | 
भाग सूद्रम होता हैँ, जब जुयुल्षिय मनुष्यों के चार सहस्त छानवे वाहनों को 
इकट्ठा करें तो इस समय के महुप्यें! का एक चाल द्वोता है ऐसे जुयुलिये मनुब्य 
के एक वाल के एक आअगुल भाग के साव वार आठ २ टुकड़े करने से 
२०८६७१५२ अथीत्‌ वौंस लाख सचानवें सहल्न एकलौ वावन टुकड़े दोते हैं, 
ऐसे छुकड़ों से पूर्वोक्त कुझा को भरना उसमें स सा वर्ष के अन्तरे एक २ 
टुकड़ा निकालना जब सब्र छुकड़ें निकल लाये और कुआ खाली हो जाय तो भी 
वह्‌ संख्यात काल है और जब उनमें से एक २ टुकड़े के अर्संख्यात टुकड़े करके 
उत्त छुछड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवत्ती 
राजा की सेना चल्ली जाब तो भी न दवे उन टुकड़ों सें से सो वर्ष के अन्दरे 
एक डुकड़ निकाले जब वह झुआ रीता हो जाय ठव उसमें असंख्यात पूर्व पढ़ें 
तथव एक २ पल्थोपम काल छोता हू । चह पल्वोपम काल कुआ के हदृष्धन्त से 
$ आबना, जब दुश कोड़ान्‌ करोड़ पल्थोपस काल चौंतें तद एक “सामरोपम” काक् 
होवा हे जब दृश क्रोड़ान्‌ कोड़ सागग्रेपन काल वीत जाय दव एक “इत्सप्पणी” 
: अर दाता ६ आझार जब छक च्त्सप्पंणा और एक अवशसप्पणों काल वाद जाय 
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तब एक “कालचक्र” होता है, जेबे अनन्त कालचक्र बीत जांवें तब एक “पुद्‌- 
गक़परावृत्त” होता हे अब अनन्तकाल किसको कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों 
में नव दृष्टान्दों से काल की संख्या की हूं, उससे उपरान्त “भननन्‍्तकाल” कहाता 


है, वेस अनन्त पुद्गलपरावृत्त काल जीव को अ्रमते हुए बीते हैँ इत्यादि । सुनो 


साई गणितविद्यावात्र लोगो ! जनियों के प्रन्थों की कात्-संख्या फर सकोगे वा 
नहीं ? और तुस इसको सच भी मान स्रकोगे था नहीं ? देखो ! इन सी्- 
करों ने ऐसी गण्तविद्या पढ़ी थी ऐसे २ गे इनके मत में गुथ ओर शिष्य हैं 
जिनकी आविया का कुछ पारावार नहीं । ओर भी इनका अन्धेर सुनो रत्नसार 
भाग पु० १३३ से क्षेके जो कुछ बूटाबोल अथोत्‌ जनियों के सिद्धान्त प्रन्थ 
जो कि उनके सीथैकर अथात्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर पय्यन्त बोबीस हुए 
हैं उनके वचतों का सारसंग्रह है ऐसा रत्ननारभाग पृू० १४८ में छिखा है 
कि प्रथिवीकाय के जीव मद्ठी पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उनमें रहने 
वाले जीवों फे शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातवां सममना, 
अंथात्‌ अतीव सूच्तम होते हैं उनका भायुमान अथोत्‌ वे आधिक से आधिक २२ 
सहस्त वर्ष पर्यन्त जीते हैं | ( रत्न० प० १४८ ) वनस्पाति के एक शरीर में 
अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कह्दाती हैं. जो कि फन्दमूलप्रमुख 
ओर अनन्तकायप्रमुख होते हैं उनको स्लाधारण वनस्पाति के जीव कहने बा- 
हियें उनका आयुमान अन्तमुहूत्ते दोता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूर्त सममना 
पाहिये ओर एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अथोत्त्‌ स्पशे इन्द्रिय इनमें हे और 
उससें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक पमस्पति कद्दते हैं उम्रका देहमान एक 
सहस््न योजन अथोत पुराशियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों, का 
योजन १०००० (दश सदस्तर') कोशों का होता हे ऐसे चार सहस्त फोश का 
शरीर होतां है उसका भायुमान अधिक से अधिक दश सहस्त वर्ष का होता है 
अब दो इन्द्रियवाले जीव अथोत्‌ एक उनका शरीर ओर एक भुख जो शंख्र 
फोड़ी भोर जूं आदि दोते हैं उनका देहमान भधिक से अधिक अड़तातीस्त 
कोश का स्थूल् शरीर होता है। और उनका आयुमान अधिक ल्‍्रे अधिक बारह 
वर्ष का होता हे, यहां बहुत ही भूल गया क्योंकि इतने बढ़े शरीर का आयु 
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। झाविक शिखवा भर झड़॒वाद्ीश्न कोश की स्थूज लू. जेनियों के शरीर में एकल लिखता ओर अड्तालीस कोश की स्थूल जू जनियों के शरीर में पढ़ती 
होगी ओर उन्हीं ने देखी भी होगी ओर का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बढ़ी 
जूं को देखें !!! ( र्लसार भाग प्रृ० १४० ) ओर देखो ! इनका भन्‍्या- 
घुन्ध चीछू, घगाई, फस्रारे ओर मक्खी एक योजन के शरीरवाल्ले होते हैं 
इनका आयुमान अधिक स्रे अधिक छः मद्दीने का हे । देखो भाई ! चार २ 
फोंश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मीज़तक का शरीखाला 
वीछू और भमकक्‍खी भी जैनियों के भत में होती हैं ऐसे बीकू ओर मकखी उन्हीं 
के घर में रहते होंगे ओर उन्हीं ने देखे होंगे भन्‍य किसी ने संसार में नहीं 
देखे होंगे कभी ऐसे वीछ किसी जनी को कार्ट तो उसका क्‍या दोता होगा 
जल्नचर मच्छी आदे के शरीर का मान एक सहस्त योजन अयोत्तू १०००० 
फोश के योज॑न के दविंसाव से १००००००० (एक क्रोड़ ) कोश का शरीर द्वतां 
है भौर एक क्रोड़ पूरे वर्षों का इनका आयु होता है वैसा स्थूल जलबर प्ि- 
वाय जेनियों केः झन्य किसी ने न देखा द्ोगा । और घतुष्पाद हाथी झादे 
का, देदम!न दो कोश से नव कोशपर्यन्त ओर आयथुधान चौरासी सहस्त वर्षो 
का इत्यादि, ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जेनी लोगों ने देखे द्वोंगे भोर 
सानते हैं और कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । ( रत्वछारमा० पूृ० १६४१ ) 
जलचर गर्भज जीवों का देददमान उत्कृष्ट एक सहस्त योजन अथोत्‌ १००००००० 
(एक क्रोढ़) कोशों का और आयुभान एक ऋ्रोड़ पूर्व वर्षों का होता है इतने बढ़े 
शरीर ओर आयुवाले जीवों को भी इन्हीं फे आचायों ने खप्म में देखें होंगे। 
क्या यह.मह्ा कूठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ! ॥ 
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अब, सुनिये भूमि के परिमाण को । ( रज़्खार भा० ए०-१४५२ ) .इस 
विरल्ले लोक में असंख्यात ढ्वीप और अखंख्याद समुद्र हैँ इन असंख्यात का 
अमाय अश्ोत्त्‌ जो अढ्ाई सागरोपम काल में जितना सर्वय हो उतने द्वीप तथा 
! अमुद्र जानना झव इस प्रथिवी में “जम्बूद्वीप” प्रेथंम खब अपों के बाँच में है 
.) इसका ध्रश्ताण एक लाख योजत अयोत्‌ एके अरब कोश का है और इसके 
रु चारा आर लवण समुद्र हं उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अथात्‌ 
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| दो अरब कोप का । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो “घधातकीखण्ड” नाम द्वीप । 


श्र 





है उसका चार लाख योजन अधौोत्‌ चार अरब कोश का प्रमाण दे और उसके 
पीछे “कालोदाधे” समुद्र है उसका आठ लाख अथोत््‌ आठ अरब फीश का 
प्रमाण है उसके पीछे “पुष्करावत्त” द्वीप है उसका प्रमाण सोलह कोश का हद 
उंस द्वीप के भीतर की फोरें हैं उस द्वीप के आधे में महुंप्य वसते दँ. भोर 
उसके उपरांत असंख्यात हीप समुद्र हैं उनमें तियेगू योनि के जीव रहते है । 
( रत्नखार सा० पूं० १५३ ) जम्बूद्दीप में एक हिसवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक 
हरिषप, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः छोत्र है ॥ (समीक्षक) 
सुनो भाई ! भूगोलबिया फे जाननेवाले लोगो ! भूगोल -के परिमाण करने में 
तुम भूले वा जैन ! जो जैन भूल गये हों तो तुम उनको समकझाओ ओर जो 
तुम भूले दो तो उनसे समझ लेओ । थोड़ासा विचार कर देखो तो यही नि- 
श्य दोता है कि जैनियों के भाषाय्ये और शिष्यों ने भूगोल खगोल ओर 
गणितविया कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े दोते तो मद्दा असंभव गपोड़ा क्‍यों 
मारते ? भला ऐसे अधिद्यान पुरुष जगत्‌ को 'अकठेक ओर इश्वर को न मार्ने 
इसमें क्या आश्रय है ! इसालिये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं विद्यान्‌ 
अंन्य सतस्थों को नहीं देते क्योंक्ति जिनको ये लोग प्रामाणिक तीथेद्वूरों के बनाये 
हुए सिद्धान्त प्रन्थ मानते हैं उनमें इसी प्रकार फी अविययायुक्त चातें भरी पढ़ी 
हैं इसाशिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इनके बिना जो कोई 
मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वह कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं 
माच सकेगा, यह सब प्रपब-द जनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा 
किया है परन्तु यद्द निरा कूठ है हां ! जगत्‌ का कारण अनादि है क्‍योंकि वह 


परमारु आदि तत्त्वखरूप अकसतक हे परन्तु उनमें नियमपूषक बनने वा बिग- 


इसे का सामथ्ये कुछ भी नहीं क्‍योंकि जब' एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम 
है और खमभाव से पृथक्‌ २ रूप और जड़ हेँ वे अपने आप यथायोग्य नहीं 
धन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य हे और पद बनानेवात्ा 
ज्ञानखरूप दे । देखो ! पथिवी सूथादि सब ल्ोकों को. नियम में रखना अंनन्‍्द 


वरीयता 223 ७७-०४ करत जवानी भेतरी >०नी फेडक कि अम्रिजकीपिक करी पिन पिफर पेड चिट फटी की यार प>ानकरी कक. 
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असादि चेतन परमात्मा का काम है, निस में संयोग रचना- विशेष दीखता है ५ 
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| बह स्थल जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो सकता, जो कार्य जगत्‌ को नित्य मानोंगे : 
वो उच्चका कारण कोई न द्वोंगा किन्तु वही ऋषकऋारणरूप इहोजावचगा जो एटा 
कहोगे तो अपना काब्य ओर ऋरण आपहदी होने से अन्याइन्वात्रग्म और । 
£ आत्मात्रय दोष आवेगा, जेखे अपने कंधे पर आप चंदना आर अपना पिता ; 
| पुत्र आप नहीं हो सकता, इसकिये ऊगत्‌ का कंतता अवश्य ही मानना हं।! 
| (प्रश्न ) जो इंच्वर कल जगत्‌ का कत्ता सानते हो ठो इश्वर का कर्ता कोन है | 
! ( उत्तर ) कर्चो का कत्तो ओर कारण का कारण कोई भी नहीं शो सन्त 
उयोक्ि अबस को और कारण के होने से ही काय्य होता है जिसमें संबोग 
. वियोग नहीं द्वोवा, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण ई उसका का वा कारदझ 


4 


| 
। 
किसी अकार नहां हो सझुता इसकी विशेष ब्याल्या आठनें समुल्लास मं संट्टि | 
|; 
ई$ 
; 


8 


जय 


की व्याख्या में लिखी हूँ देख लेता | इन जेच लोगों को स्थृ॒त्त बात का भरी 
यधावत्‌ क्वान नहीं तो परम सूक्तम सृष्टि विद्या का बोच केसे दो सकता है 
इसलिये जो लेनी लोग साष्टि को अनादि अलम्त मानते और द्रव्यपयोयों को 
भी अन्तादि अनन्त मानते हूँ और अिगुण अतिदेश में प्योयों आर अधिवरु [ 
कक ९ 
में भी अनन्द पर्याय को मानते हैं यह अकरणरत्वाकर के अ्रयम आभ में हिखा 
| 
( 
! 


३+«- १३ 


है यह भी धात कमी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्त अयोत मर्यादा 
होदी हूं इसके सच सन्वन्वी अन्ववाले ही होते हैं. यदि अनन्त को अद्॑त्य 
कहते तो भी नहीं घट सकता डिन्तु जीवापेक्षा में चद्ट ग्राद घढ सहूती है 
परमेश्वर के सामने नहीं क्योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ पुक - कार्य्यकरारण 
सामर्थ्य को अविसाग परयोयों से अनन्द साम्रस्ये मानना केवल आविद्या की | 
बाद दे जब एक परमाणु द्वन्य की सीमा दे तो उसमें अनन्त विभागरूप | 
पय्योथ केसे रह सकते हैं ! शेसे ही एक २ द्ब्य में अनन्द शुण और पक £ 
गुण अदेश में अधिमानरूप अनन्त पर्चाचों को भी अनन्त मानना केवल वाज्ष- | 
कपन की बात है क्योंकि निसके अधिकरण का अन्द है तो उस में रहनेवाल़ों ! 
का अन्त क्यों नहीं ? ऐसी ही हनी चौड़ी मरिध्या बातें लिखी हैं, अब जीव | 
|] 
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व ओर अत्लीव इस दो पढायों के विषय में ज्षेनियों का निश्चय ऐसा है 
5 लक पल अर 2 
कक रे ब्फ्ट्द 
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चेतनालत्णों जीव सादजीवस्तदन्यक+ । 
सत्कमेपुद्गलाः पुण्य पापं तस्य विपयेयः ॥ 


यद्द जिनदत्तसूरि का चचन है । और यही भ्रकरणरज्लाकर भाग पदिले सें 
नयचकसार सें भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव ओर चेतनाराहित अजीब 
अथोत्‌ जड़ है । सत्कमरूप पुद्शल पुण्य और पापकर्मरूप पुद्गाल पाप कद्दाते 
हैं। ( समीक्तक ) जीव ओर जड़ फा लक्षण तो ठीक हे परन्तु जो जड़रूप 
पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहों हो सकते क्‍योंकि पाप पुण्य फरने का 
खभाव चेतन में होता है देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ हैँ वें सब पाप पुण्य से 
रहित हैं जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठौक है परन्तु उसी अल्प 
ओर अरल्पक्ष जीव को मुक्ति दशा में सबज्ञ मानना भूठ है. क्‍योंकि जो क्‍ 
और अल्पक्ष है उसका सामथ्य भी सबेदा समीप रहेगा | जेनी लोग जगत्‌, जीव, 
जीव के कम ओर बन्ध अनादि माचते हैं यहां भी जेनियों के तथिकर भूल 
गये. हैं क्योंकि संयुक्त जगत्‌ का कास्यैकारण, प्रवाह से काये और जीव के कसे, 
बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो. कम॑ और बन्ध का 
छूटना क्यों मानते हो क्‍योंकि जो अनादि पदाथे दे वह कभी नहीं छूट 
सकता । जो अनादिे का भी नाश सानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के 
नाश का प्रसंग होगा ओर जब अनादे को नित्य मानोगे तो कमे और बन्ध' 
भी नित्य होगा । भोर जब सब कमा के नाश का प्रसंग होगा और जब अनादि 
को नित्य मानोगे तो कर्म ओर बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कमों के 
छूटने से माक्ति मानते हो तो सब फर्मों का छूटनारूप साक्कि का निमित्त हुआ 
तब नेमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रद सकेगी और कम कर्त्ता का नित्य 
सम्बन्ध होने से कम भी कभी न छूटेंगे पुन जब तुमने अपनी मुक्ति और 
तौयकरों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी । ( प्रश्न ) जेसे घान्य 
का छिलका उतारने वा अग्नि के सेयोग होने से वह बीज पुन नहीं उगता 
इद्धी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुच्रः जन्ममरण्रूप संसार में नहीं आता 
हि ( उत्तर ) जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलके और बाज के समान नहीं है किन्तु 
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इसका समवाय सम्बन्ध हैँ, इससे अनादि काल से जीव, और इसमें कर्म और ; 
कर्दृत्वशक्कि का सम्बन्ध है, जो उसमें कम करने की शक्ति का भी अभाव ; 
मानोंगे तो सब जीव पापाणवत्‌ हो जायेंगे ओर मुक्ति को भोगले का भी 
सामथ्य नहीं रहेगा, जेसे अनादि काल का कमवन्धन छूटकर जीव मुक्त होता ; 
है तो त॒म्दारी नित्य मुक्ति से मी छूट कर वन्धन में पड़ेगा क्योंकि जेश्ने कर्महूए | 
मुक्कि के साधनों से भी छूटकर जाँव का भुक्त द्वोचा मानते हो बसे द्वी नेत्र | 
| मुक्त से सी छूट के दन्धन में पढ़ेगा, साधनों सर सिद्ध हुआ पद़ाये नित्य कभी 

नहीं हो सकता ओर जो साधव सिद्ध के बिना. मुक्कि मानोंगें तो कमो के बिना 

ही बन्घ श्राप्त हो सकेगा । जेसे बच्चों में मेल लगता भोर धोने .स्रे छूट जाता ' 

है पुनः मेत्न लग जाता हे वैसे मिथ्यात्वादि देतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय से | 
नौब को करमेझप फल लगता है ओर जो सम्यकज्ञान दर्शेत चारित्र से निमेत्न | 
होता दे ओर मैल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो. तो मुक्त ८ 
जीव संसारी और संसारी जीव का मुछ हीना अवश्य मानना पढ़ेंगा क्योंकि ; 
जैसे विमितों से मालिेनता छूटती है बेसे निमित्तों से साजेनता जय भी जायगी । 
इसलिये जावे को वन्‍्च और मुक्धि अवाहरूप से अनादि मानों अनादि अनन्तता | 
से नहीं । ( प्रश्व ) जीव निर्मेत्र कभी नहीं था किंतु मलखदित है । ( उत्तर ) | 
जो कमी निर्मेल नहीं या तो निर्मेत भी कभी नहीं हो सकेगा जेसे शुद्ध दक्न में । 
पीछे से लगे हुए भेत्र को धोने से छुट्टा देंते देँ उसके स्वामाविक खेत बर्णे को | 
नहीं छुढ्ा खकते मेल फिर भी वस्र में लग जाता है इसी अकार सुक्ति में भी 
लगेगा (प्रश्न ) बीच पूर्वोपार्लित कम ही से श्र धारण कर केता है, इश्वर का 
मानना व्यय है। (उत्तर) जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो, इश्वर कारण 
न द्वो तो बद जीव घुरा लन्‍्म कि जहां बहुत ढु।ख हो उसको घारण कमी न 
करे किन्तु सदा अच्छे २ लन्‍्म घारण फिया करे | जो कह्दो [कि कमे श्रतिवन्भक 
है वो भी जेसे चोर आप से आके बन्दीगृह में नहीं जाता और खरं फांसी 
भी नहीं खाता किंतु राजा देवा है, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराते 
ओर उसके छमोशुसार फल्ल देने घाले परमेश्वर को तुम भी मानों | ( मश्न ) 
मद ( नशा ) के खम्रात कर्म स्वयं आप्त होता है फक्ष देने में दूसरे की आवश्य- 
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$ ऋता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जैसे गदपान फरनेवाज्ञों को मद्‌ फ़म 
. चढ़ता, अनभ्यास्री को बहुत चढ़ता है, बसे नित्य बहुत पाप पुण्य फरनेवालों 
फो न्‍्यून और कभी २ थोड़ा २ पाप पुस्य करनेवालों फो अधिक फल होना 
चादिये भौर छोटे कर्मवालों को अधिक फल छोवे । (प्रश्न ) जिसका जेसा 
स्वभाव द्ोता है उस का बेसा ही फल हुआ करता हे ।( उत्तर ) जो स्वभाव 
से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं दो सकता, हां जेस शुद्ध वस्ञ में 
निशित्तों से सर लणरा है उसके छुड़ाने के निशित्तों से छूट भी जाए है फेस 
सानना ठीक है.। ( प्रश्न ) संयोग के विना फर्मे परिणाम को प्राप्त नहीं दोता, 
जैसे दूध और खटाई के संयोग के विना दद्दी नहीं दोता इसी प्रकार जीव ओर 
कमे के थोग से कर्म का परिणाम होता है । ( उत्तर ) जेसे दही ओर खाई 
का मिल्ानेवाला तीसरा होता है येसे द्वी जीवों को कर्मों के फल फे साथ मिलानि- 
वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्‍योंकि जड़ पदाये स्वयं नियम से संयुक्त नहीं 
होते और जीन भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने फर्मेफत् को भाप्त नहीं हो सफते, 
इससे यद्द सिद्ध हुआ फि विना ईश्वरस्थापित ृष्टिकम के कमेफलज्यवष्था नहीं 
हो सकती । ( प्रश्न ) जो 'कर्म से मुफ्त दोता है वह्दी ईश्वर कद्दाता है। (उत्तर ) 
जब अनादि काल से जीव के साथ कमे लगे हैँ तो उनसे जीव मुफ्त कभी नहीं 
हो सकेंगे । ( प्रश्न ) कम का बन्‍्ध सादि है | (उत्तर )जो सादि.है तो कम फा 
योग अनादि नहीं और संणेग की आदि में जीव निष्कत होगा और जो 
निष्कर्म को कर्म क्वग गया तो मुकों फो भी होंग जाथगा ओर कर्म क॒तों का 
समवाय अथोत्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी नहीं छूटता, इसालिये जेसा 
९ वें समुल्लासं में लिख आये हैं बेसों ही मानना ठीक है । जाव चाह जैसा 
झपना ज्ञान, और साम्रथ्ये बढ़ावे तो भी उसमें परिमितज्ञान और ससीम 
सामथ्ये रहेगा. इश्वर के समान कभी नहीं हो सकता | हां जितना सासथ्ये 
बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है ओर जो जैनियों में आईत लोग 
देह फे परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चाहिये फि 
जो ऐसा हो तो दवाथी का जीब कीड़ी में और कीड़ी का जीव द्वाथी में फैसे 
समा सकेगा यह भी एक सूखेता की बात है क्‍योंकि जीव एक सूच्म पदार्थ है. 


# /“% ४, #* 8. हि न नल ७३२७४१९८४६/%॥ँ५,/१९५२)३/१९//९//०६:/' 
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है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता हैं परन्तु उसकी जनक शरीर में 

प्राण विज्ुक़ी और चाढ़ी आदि के साय संयुक्त हो रहती हैं उनसे सब शरीर 
का वर्चमान जानता दे अच्छे संग से अच्छा ओर बुरे संग से बुरा शेजात 
है | अब जैन लोग धर्म इस प्रकार का मानते हैँ।-- 


हरि भर पा. धन पक वि.3/५ एक 0. रकम. #* हमे पर असर भ५# आफ सि 








यूल-रे जीव भवदुहाई इक चिय हरइ जिणमर्य धरम्म | 
इयराण परम तो सुकप्ये मृठम॒सि ओसि ॥ 
प्रकररत्नाकर भाग २। पह्ठीशतक ३६० । चत्राड़ हे | 


हल्‍ ५ अग0 मात 2९६ #ग (2९ 44 कोच रूप; को [7१-०७ हनए; कण कनम्य #'३: ७ ७ को ९५ मजा ० कपिकम्प 


७ 


अरे जीव ! एक ही जिनसमत अश्रीर्धावरायभाषित घर्म संखार सम्बन्धी 
लन्म जरामर्णादि ढुःखों का हर्णकचों है इसी प्रकार सुदेव भार सुगुरु भी | 


धध 


जन मतवातें का जानना इतर जा वावराग ऋषभद॒व से लंक महावार पय्यतन्त 
चीतराग दवों स भिन्न अन्य हारहर अक्मादे कुदरत हैं उसका अपन केल्याणाव | 


लो जीव पूजा करते हैं. वे स्रव्र सनुष्य ठगाय गये हैं | इसका यह भावायं दे | 


हर. 


कि जनमत के सुदृंब सुगुरु तथा सुघम को छोड़ के अन्य कुदंव कुगुद तथा | 
कुधम को सवन स कुछ भरी कल्याण नहीं हांता ॥ ( सर्मीक्षक ) अब विद्वानों 


#्फ 


को विचारता चाहिये कि कंधे सिन्‍्दायुक्त इनके घम्र के पुस्तक हैं ! ॥ 


९५ /वप-> गम... # नि. # वि #रि. 0 से. करी. कि, पिज्जा, फी० आन कि.# के । 
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हज क्रीण जो कप डक 





_असच्मप्यी 
री] ९ #0 #७ अं क०5 4 फृ-००७ आए डापफनामर। 


। ने 
/ै 


पृत्-भरेई देवों सुग्रुरु सुद्ध धम्मे च पंच नवकारों ! 
घन्नार्ण कयच्छाणं निरन्तरं दध्तह हिययम्मि |) - 
ग्रक० भा० २। पट्ठी० ६० | छ्ू० १ ॥॥| 


जो अरिहन्‌ दवेन्द्रकत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्य उत्तम कोई नहीं 

एंसा जा दवों का दुव शाभायतान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावाद शाख्ों का उप- 
देष्टा शुद्ध कपाय सतराध्व सम्यकूत्व विनय दयामूल श्रीजिनमाबित जो भर्म है | 
वहीं दुगते में पड़नेवाज्ष आणयों का उद्धार करनवाला है और अन्य हरिहरसादि : 
का घ॒मम सतार ख उद्धार करनेत्राला नहीं आर पंच आरिंहन्तादिक परमेष्ठी तत्स- 
स्वन्तेी! उनका नमस्कार थे चार पदाय॑ धन्य हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ हें अयात्‌ दया,श्मा, 

२ सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शव आर चारितर यह जनों का धर्म है || ( स्मीक्षक ) जब 
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भनुष्यमात्र पर दया नहीं वद्द दया न छमा छ्वान के बदले अज्ञात दर्शन अंधेर 
ओर चारित्र के बदले भूखे सरना फोनसी अच्छी वात दे ! जेनमत के धम्म की 
प्रशंसा।--- 








मूल-जहन कुणसि तव चरण न पठसि न शुणोसि देसि नो दाणमू। 
ता इत्तियं न सक्किसिज देवों इक अरिहन्तो ॥ 
प्रकरण" भा० २ | पट्ठी० ० २॥ 


दे मनुष्य ! जो तू तप चारिनि नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, ल॑ 
प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो 
भी जो तू देवता एक आरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुर सुधर्म 
जेनमत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम वात और उद्धार का कारण है। ( समीक्षक ) 
यञ्मपि दया ओर क्षमा अच्छी वस्तु है तयापि पक्तपात में फेसन से दया अदया 
ओर क्षमा अक्षमा होजाती दे इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख 
न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टो को दूंड देना भी 
दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सहसं मनुष्यों को 
दु!ख भाप्त हो इसालिये बह दया अदया आर क्षमा अक्षमा हो जाय यह तो 
ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश ओर सुख की भाप्ति का उपाय फरना 
दया कहद्दाती है । फेचल्त जल छान के पीना, छुद्र जन्तुओं को घचासा ही दया 
नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जोनियों फे कथनमात्र ही दे क्योंकि वैसा 
पत्तेते नहीं। क्या मनुष्यादि पर चाहँ किसी सत में क्‍यों न हो दया फरके 
उस्रको अन्नपानादि से सत्कार करना ओर दूसरे सत के विद्वानों का मान्य और 
सेवा करना दया नहीं है ? जो इनकी सच्ची दया होती तो “विवेकसार” के 

| प्रष्ठ २२१ में देखो ! क्‍या लिखा हे “एक परमती की स्तुति” अयाोत्‌ उनका 
गुणकीतेन कभी न फरना । दूसरा “उत्तको नमस्कार” अर्थात्‌ उन्दना भी न 
करनी । तीसरा “झालापन” अथोत्‌ अन्य सत वालों फे साथ थोड़ा बोकना | 
चोथा “संत्षपन” अथात्‌ उनसे वार २ न बोलना | पाँचवां “उनको अज्न ब- 

५६ स्रादि दान” अथात्‌ उनको खाने पीने की पस्तु भी न देनी | छठा ४ गन्धपुष्पादि ः 


९ ++प हुई +-०“ रीता. बीज जाई 8 औजामिरीशरईरलाही गई नाश सील कक को. हे. ग$। ३ .॥ +$ ६8 28 & 7 $ 3.3, "हुं. "है '$ ॥ ० हो औजके के ।ई $ के 0 3 शी बैल महक बल ई कक. कई 


2002 5 ७४ चक्र 


2५ 


बसी जड़ी बीज कक _हि 


, १६० शताब्दी सेस्करयम्र्‌ 2 


सन अ जन्‍म ०. नरम मी ल्‍ीी जी परी फनी बरीयानीयन किक त--मा- आवक विजन भजन की +री करीस्‍नरी बन जी जमीनी मत राननीन ीन्‍न्‍ + 4 की मीकी अं जीआा लीक 754०० जारी कल मा अमीर क्‍नम+नमग पा 4४ अभि अजीब बा नी। 'नलीजिा- बी मा मीन मी जम माफी सीरीज 


है 725 
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पे 


अन्य मत ह्ञी प्रातिमा पूजन कह किये गंवरुष्यादिं मी न देंना | य छ | 


£ यदना अर्योत्‌ इन छः अक्वार के कर्मो को जन लोग कमी न करें। (सर्माज्षक) ढ 
; अब बुढ्धिमानों छो विचारना चाहिये कि जमी लोगों की अन्य मत वाह ; 
ई मनुष्यों पर कितनी अदवया; छुद्प्ठि ओर टेप हैं । जम्र अन्य मतस््य मनुष्यों 
! पर इतनी अदया दे ता फिर जेनियों को दबाहन कहना संभव हे क्योंकि | 
। अपने घरवालों ही की सेवा ऋरना विशेष धर्म नहीं ऋट्वावा उनके मत के भहुष्य 
2 आर 
सत्र 


उनके घर के समान ईद इसलिये उनकी 


$ 2८ कै> रे 9 कल 


न 
: उसको दयावान कोन वद्धिमाद कद सकता है ? ) विवऋ« एप्ट 7८८ में लिखा 


हक. +क फेआं७-+नक | *जु कण ऊ १:3० % ३०% कू.. हू केआ ० नली को ४ 


५ अभ, हम 


हँ क्वि मथुरा के राजा के समुच्री नामकझ दीवान को जेनमदियों से अपना विरादी 
समन कर मारदाला आर आलावणा [( प्रायश्वित ) करके शुद्ध हवयव | क्या 
पर र्‌ 


$ ४३७४० ने 


यह भी दया और क्षमा का साशह् ऋम नहीं हू ! जब अन्य सत वालों पर 
प्राय तेने परस्धन्त बरदुद्धि सखत ह वो इसका दवालु के स्थान पर हिंसक 


ऋद्सा ही उावक्र हूँ । ऋच सम्पक्त्त्व दर्शनादे के लक्षय भाईत प्रवचनसंग्रह 


प्नायमबंदार मे ऋाथद दूँ सचन्‍्चक अझद्धांन; अन्चदझ दशानस, शांत आर चारज 


ये चार मोज्षमागे के साधन है इनकी व्यास्या दागदेव न ही है जिल्‍्र रूप से 
जीवादि द्रल्य अचत्यित है 


अं कककनती- जा ४० च्वक उरिल्क )लन्क कि पीजी १७४४४ आमिक+० ६०० १. |. /७- 5 


धदी रूए व जिनप्रतिषादित प्रन्यालसार विपदीत 
अभिनित्रयादिरहिंत जो अद्धा अथोत्‌ मिवमत में प्रीति है लो सनन्‍्यक्ष अद्धान 
झौर समन्वयक दर्शन हे |] 


गा. ओे 8 


/बप२२७,॥४७ क क 4 ७०००७/०२३/४ कब 0० ब्* 4 कि, 


रुचिलिनोकइ्तत्तेपु सम्बक थ्रद्धानम्रच्यते । 


क्र 


सम्बक ऋद्धा करी चाहिये अथात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं। 
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है. 


ययावस्थिततत्लानां संन्नगादिस्तरेस वा | 
या बाधस्मत्राहुए सम्पाज्ञान॑ मनीपिण३ ॥| 
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ः मित्र प्रछर के जीवादि ठत्व हैं इनछ्ा संेप वा विस्वार से जो बोध 

$ 5. क्त्‌ च्स्ी # सन्यन 

| द्वादा हूं उस का सनन्‍्यपपगू-कात वाडइमान ऋद्दद न्ज्। 
5 सत्रया थ ध्वद्यवागानां न लागबारिग्रच्यते कक ् ' 
है सयाध्वतद्ययागानां लागबारित्रमनच्यते । 22 
आल ॥१2606000॥00090॥000#/ ४ + 4 75 द नल पकनीजड न नदन्कन्ली #लशकि कर कल शत कल कद कट: 
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कीर्तित तदहिसादि वतभेदेन पश्चधा ॥ 
ऑहिसासनृतास्तेयत्रक्नचय्योपरिग्रहा। । 


सब प्रकार से निनदनीय अन्‍य सतसस्प्रन्ध का त्याग घारित्र कहता हे 
भोर भादिंसादि भेद्‌ स्रे पांच प्रकार का प्रत छे । एक ( आईसा ) किसी आ- 
णीसात्र को न मारना । दूसरा ( सून्ता ) प्रिय वाणी घोक्षना । तौसरा 
( अस्वेय ) चोरी न करना । चोथा ( ऋद्याचय्ये ) उपस्थ इन्द्रिय का संयप्तन । 
ओर पांचवां ( अपारिप्रह ) सब बस्ठुओं का त्याग करना | इनमें बहुतसी 
बातें अच्छी हैं. अथोत्‌ आईसा और चोरी आदि निनन्‍दनीय कर्मों का त्याग 
अच्छी बात दे परन्तु ये खघ ध्मन्य मत की निनन्‍दा करने झादि दोषों से सब 
अच्छी बातें भी दोपयुक्त होगई है जेसे प्रथम सूत्र में लिखी & अन्य हरिहरादि 
फा धम संसार में उद्धार करनेवाला नहीं। दवा यह्‌ छोटी निन्‍्दा है कि जिनके 
ग्रन्थ देखने से ही पूर्ण विद्या ओर धामिकता पाई जाती ऐ उसको घुसा फहदना 
ओर '्मपने भह्ा असंभव जेसा ॥के पूवे लिख आये वेसी बातों के कहनेवाले 
अपने दीथंकरों की स्तुति करना केवल हृठ की बातें हैं भला जो जेनी कुछ 
चारिन् न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामथ्ये हो तो भी जैनमत 
सच्चा छल क्या इतना कहने द्वी से वहू उत्तम द्वीजाथ ? ओर अन्य मत वाक्षे श्रेष्ठ 
भी अश्रेष्ठ होजायें ! ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को भ्रान्त ओर वाल्बुद्धि न 
कद्दा जाय तो क्या कहें ? इसमें यद्दी विद्ित होता है कि इनके आचायें खार्यी 


ये पूणे विद्वान्‌ नहीं क्‍योंकि जो सबको निन्‍द। न करते तो ऐसी भूठी बातों में कोड 


न फँसत। न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देखो यह तो सिद्ध होता है (कि जेनियों 
का मत डुबानेवाला और बेद्सत सब का उद्धार करनेहारा दरिहरादि देव सुदेव 
ओर इनके ऋषभदेषादि सब छुदेव दूसरे ज्ञोग कहें तो कया बेसा ही उनको 
बुरा न लगेगा ओर भी इनके आचायें ओर माननेवात्षों की भूल्र देखलो:--- 


मूल-जिणवर आणा भंग उमरग उस्पुत्तले सदेसणउ | 
आशा भेग्रे पावंता जिखमय दुकवर धम्मम्‌ | 
प्रकर० भाग २। पष्ठी श० ६ । छ० ११॥ 
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उन्म्राग्े उत्सून्न के लेश 7 माने उत्सृन्न के सेश दिखाने से जो शिनवर भथोत्‌ वीवराग तीर्थकरों । से जो जिनवर भथोंत्‌ वीवराग ती्यकर्ये 
आज्ञा का भन्ञ होता दे वह ढुःख का हेतु प्राप है जिनेश्वर के कह्दे सम्यक- 
त्वादि धम ग्रहण करना बड़ा कठिन दे इसलिये जिस प्रकार जिन आज्ञा का 
भक्न न-हों वेसा करना चाहिये ॥ ( समीक्षक ) जो अपने दी मुखसे अपनी 
प्रशंसा और अपने ही घमम को वढ़ा कहना ओर दूसरे की निन्‍द्ता करनी है वह 
मू्खेता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक हे कि जिसकी दूसरे विद्यन्‌ 
करें अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं. तो क्या दे प्रशंसनीय 
हो सकते £ं ! इसी प्रकार की इनकी दातें हैँ ॥ 


भूल-बहुगुणविज्‌का निलयो उस्सुत्तमासी तशा विमृत्तव्यों । 
जहबरमणिजुतो विशुविग्धकरों विसहरों लोए !। 
प्रकर० मा० २ | पृष्ठी० छू० १८ ॥ 
जंसे विषघर सर में मणि त्यागने योग्य है बसे जो जेनप्रत में नहीं वह 

'धादे कितना वढ़ा धार्मिमिक पाश्डिव हो उसकों त्याग देना ही जेनियों को उचित 
है ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! कितनी भूल की धाव हैं जो इनके चेले और झा- 
खाय्ये विद्वान होते तो विद्वानों स्रे प्रेम करते जब इनके दीर्थकर सदित अविद्वान 
हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ? कया खुबणें फो मल था धूल में पढ़े को 
कोई त्यागता है इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के बसे दूसरे फरॉन 
पक्षपाती हृठी दुराग्रद्दी वियाह्दीन ह्वोंगे ? ॥ 


भूल-अटद् सयपरा वियपा चाधम्मि अपब्ने सुतो विपावरया | 
न चलत्ति सुद्धधमार धन्ना किविपावपत्लेसु ॥ 
प्रकर० आ० २। पटष्ठी० छ० २६॥ 
अन्य दरशेनी कुलिंगी अयोत्‌ जेनमत विरोधी उनका दर्शन भी जैनी कोग 
न करें॥ ( समीक्षक ) वुद्धिमान्‌ लोग विचार छेंगे कि यह कितनी. पामरपन 
की बात है, सच तो यह है कि जिसका मंत सत्य है उसको किसी से डर नहीं 
होता. इनके आचार्य जानते थे कि हमारा मत पोक्षपाल दै जो दूसरे को सुनावेंगे 


तो खण्डन हो जायगा इसकषिये सब की 32203 833: कक करो ओर मूर्ख जनों को फैंसाओं ॥ ४ 
अं) है 
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मा ५६३ 
मूल-नाम पिततस्सअ सुहं जेणनिदिठाह मिच्छपव्वाइ । 
जेसिं अशुर्ंगा उधम्भीणविदोह पावमई ॥ 
प्रक० भा० २॥। पष्ठी० ६ । छू? २७ ॥ 


जो जेनघर्म से विरुद्ध धर हैं वे सब मनुष्यों को पापी करनेवाले है इसलिये 
किसी के अन्य घर्म को न मानकर जैनघम ही को मानना श्रेष्ठ हैे॥ (समीक्षक) ; 
इससे यह सिद्ध होता है कि सबसे बेर, विरोध, निन्‍्दा, शैष्यां आदि हुए कमरूप 
सागर में डुबानेवाला जनमार्ग छे, जेसे जेनी लोग सभके चिन्दृक हैं घेसा फोई 
भी दूसरे सत वाला महानिनन्‍्दक झोर अधर्मी न होगा । क्या एक ओर से सबकी 
निनन्‍दा भोर अपनी आति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों फी बातें नहीं हैं १ विवेकी 
लोग तो चघाईँ किसी के मत के हों उन में अच्छे फो अच्छा और घुरे को घुरा 
फहते है ॥ 
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&+ जम याही ग-कपिकी पे गाज करनी नि +अरीपिआरी करी कक गरात पिला जहर ० ऋआतभआ 


मूल-द्ाह्या गुर्अअ कज्सो सामीनहु भ्रच्छिक्वस्स हे [ 
कह जिश वयण कह सुगुरु सावया कहइय अकज्स ॥ 
प्रक० भा० २। पट्ठी० छ० २१५ || 


स्वेज्रमापित जिन वचन, जन के सुगुदय ओर जेनधर्म कहां और उनसे 
पिरुद्ध कुगुद अन्य सार्गों के उपदेशक कहां अथोद्‌ हमारे सुगुरु सुदेव सुधमे 
ओर अन्य के छुदेव कुगुरु कुधर्स हैं | ( समीक्षक ) यह थात बेर बेचनेहारी 
.इजड़ी फे समान दे जेसे-वह अपने खट्टे बेरों को मीठा' और दूसरी के मीठों 
को खट्टा ओर निकस्मे बतलाती है, इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं ये कोग 
अपने सत से भिन्न मत वालों की सेवा में बड़ा अकाप्ये अथौत्‌ पाप गिनते हैं ॥ 


मूल-सप्पो इसे भरणं छुगुरु अणंता इंदेह मरणाह। तोवरिसपप्प 
। गहियुं मा छुगुरुसेव्ण भदम््‌ ॥ अक० भा० २ । छू० ३७ ॥ 


जैसे भ्रथम लिख आये कि सपे सें माणि का भी त्याग फरन। उचित है वेसे 
अन्य मागियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग फर देना, क्षमब उससे भी शः 
शद 
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सप्प के संग से एक वार मरण होता हे ओर अन्यभार्गी कुगुरुओं के संग से 
अनेक बार जन्म मराण में गिरना पड़ता छे इसलिये हे भद्र ! अन्यमार्थियों के 
गुरुओं के पास भी मत खड़ा रद क्योंकि जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी 
झेवा करेगा तो दुःख में पढ़ेगा [| (समीक्षक ) देखिये जेनियों के समान कठोर, 
भान्त, देषी, निन्‍दक, भूला हुआ दूसरे भत् वाले कोई भी न दोंगे इन्होंने मन 
से यदद विचारा है कि जो दस अन्य की निन्‍दा ओर अपनी प्रशंसा न करेंगे 
तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उनके दभाग्य फी है 
क्योंकि जधवक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तवतक इनको ययाथ 
ज्ञान और सत्य घर्म की ध्राप्ति कभी न होगी इसलिये जानियों को उचित है कि 
अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य वातों का म्रहण करें तो उनके 
लिये बढ़े कल्याण की वात है | 


। 
| 
। 
ई 
। 
। 
। 
। 
' 
।;॒ 
। 
। 


मूल-कि भणिमो कि करिसो ताशहयासाण घिठदुठाणं | 
जे दंसि ऊण लिंगं खिद्॑ति नरयम्मि मुद्धजण ॥ 
प्रकृ० भा० मे | पह्ठी० छ० ४०॥। 


जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, घीठ, धुरे काम करने में आवि- 
चतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? ओर क्‍या! करने! क्‍योंकि जो उद्धकां उप- 
फार करो तो उल्टा उश्चका साश करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आंख 
खोलने को जाय ठो वह उसी को खालेबे वैसे ही कुगुरु 'भथात्‌ अन्यमार्गियों 
का उपकार करना अपना नाश कर लेना दे अयोत्‌ उचसे सदर अत्ग ही 
रहना ॥ ( उम्रीक्षक ) जेसे जेन लोग विचारते दूँ बसे दूसरे मत वाके भी 
विचार तो जनियां की कितनी दुदेशा हों ) ओर उनका कोई छिसी प्रकार का 
उपकार न करे तो उनके वहुदसे काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त हो ? वैसा 
अन्य के लिये जेनी क्यों नहीं विचारते ? [॥ 


मच भरत मम निन्‍दा अन्य मत वालों की करते हैं जेनमत से मित्र सब कुगुरु अथोत्‌ 
वे सर्प्प से भी बुरे हैं इनका दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि 








क 


४ 


८2०9 
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मूल-जहजहतुद्व३ धम्मी जहजद दुठाणहोय अहृउद्उ | 
समादिठिजियाण तह तह उल्लसइस मत्त ॥ 
प्रक० भा० २। पी ० सू० ४२॥ 


जसे २ दशेनभ्रष्ट, निहव, पारकत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और 
अन्य दशेत्ती, त्रिदण्डी, परिन्राजकू तथा विप्रादिक दुए लोगों का अतिशय 
यह्ञ सत्कार पूजादिफ दोवे बेसे २ सम्यगटाप्रे जीयों फा सम्यकृत्व विशेष प्रका- 
शित होवे यह बढ़ा आये ऐै ॥ ( सर्माक्षक ) अभ्र देखो ! क्‍या इस जैनों से 
'अधिक इंप्यो, द्वेष, वैरघुद्धियुक़ दूसरा फोई होगा ! हां दूसरे मत में भी ईप्यी, 
द्ैप ह परन्तु जितनी इन जेनियों में ऐ उतनी किसी में नहीं और ट्लेष ही पाप 
फा मूल ऐ इसलिये जोनियों में पापाचार फ्यों न हो ९ | 


मूल-संगो विभाण अहिउते सिंधम्माह जेपकुन्यन्ति | 
मुतूण चोरसंग फरन्ति ते चोरिय॑ पावा ॥ 
प्रकू० मा० २। पर्ठ(० सू० ७४ ॥ 
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इसका सुख्य प्रयोजन इतना ही ऐ कि जैसे मूढ़जन चोर फे संग से नासि- 
फाछ्ेदादि दण्ड से भय नहीं फरते पैसे जेनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन 
अपने अफल्याण से भय नहीं फरते ॥ ( समीक्षक ) जो जैसा मनुष्य होता है 
वह प्रायः अपने ही सहश दूसरों फो समझता छ क्‍या यह बात सत्य हो सकती 
है कि अन्य सथ 'चोरमत ओर जेन का साहूकार सत है ? जबतक मनुष्य भें 
आति अशान ओर ऊुसंग से भ्रष्ट चुद्धि होती हैं तबदक दूसरों के साथ अति ईष्यो 
देषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जसा जैनमत पराया हेपी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


मूल-जच्छ पसुमहिसलरऊा पव्वंहोमन्ति पावन बीए । 
पूअन्तितंपि सट्ढाहा ही लावी परायरस ॥ 
प्रक० भा० २ | पट्ठी० सू० ७६ ॥ 


पूवे सूत्र में जो पिध्यात्वी अथोत्‌ जैनमागी भिन्न सब मिथ्यात्वी और 
रे! आप सम्यक्त्वी अथोत्‌ अन्य सब पापी, जैल लोग संघ पुण्यात्मा इसलिये जो 
[कै 


»| 
$ 
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५४६६ शताव्दीसस्करणग्र 


हु 
अभि 





दि 


(रबर आला आई जाई कई जाई आह. 8. 8 तह ली 8 7५ हम: आह कट सनय व 
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ब्ः्द 


हट 





गिर. य..२ 





३७७२०७०२८ज४४+६४ 
कोई मरिथ्यात्वी के घर्म का स्थापद करे वह पापी दे ॥ ( उमीक्षक ) जैसे अन्य | 
के स्थानों में चामुण्ठा, कालिका, ज्वाला, प्रसुख के आगे पापनोमी अबौत । 
दुर्गानोमी तिथि आदि सत्र घुरे ह वेसे क्या तुम्दार पजूसण आदि त्रत बुरे नहीं 
हैँ जिनसे महा कष्ट होता हे ? यहां वासमार्गियों की जीता का खण्डन हो ढ 
ठीक हे परन्तु जो शाउनदेवी ओर मच्वदेची आदि को मानते है इनका भी 
खण्डन करत तो अच्छा था, जो कई कि हमारी देवी इसिक नहीं तो इनका 
ऋछट्टना मिथ्य हे क्ष्योंकि शासतदंदी से एक पुछष आंद दूसरा बकरे की आंदें 
निकाल लीं थीं पुनः वह राक्सी और ठुगों कालिका की सगी वहिन क्यों नहीं! 
ओर अपने वश्चखाण आरि त्रतों को अतिश्रे'्ठ आर नवमी आदि को दुुर 
कहना सूढ़ता की वात हूँ, क्योंकि दूसरे के इपयासों की तो मिन्‍्दा ओर अपने 
उपबासों की स्तुदि ऋरना मृखंता की बात है, हां लो सत्यमाषणादि अत घारण 
उरने हैं दे तो सत्र के लिये उचम हैं अनियों और अन्य दिसी का उपवास 
सत्य नहीं हे ।॥ 





;क्‍ 
;क्‍ 
। 
। 
। 





भत्ता भर छठाणँ पियाणं जन्ति दरेण ॥ 
प्रकृ० भा० २ | पट्ठी० सूत्र ८२ || 


इसका सुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाठादि लोगों, आ- 
क्षण, यक्ष, यणेशादिक मिथ्याइष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त हं जो इनके 
माननेवाले हैं थे सब डुवाने और इबनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास्ध वें सब 
वस्तुएं मानत हैं ओर वीवराय पुरुषों से दूर रहते हैं ॥ ( समीक्षक ) अन्य 

भार्गियों के देवताओं को झूठ ऊना और अपने देवताओं को सच कहना 
' फेवल पक्षपात की बाद हैं और अन्य दाससार्तियों की देवी आदि वा निपेध 
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। करते हूं परन्तु जा श्राद्धदिनकझत्व के पष्ठ ४६ में लिखा हैँ कि शासनदेवी में 
। राजि में भोजन करने के कारण एक पुद्धय के थवेड़ा सारा उसकी आंख निकाल 
। डाली उसके बदले बकरे की आंख निझाल ऋर उस मनप्य के लगा दी इस 


पी. 


देवी का हिंसक क्यों नहीं सानदे ! रत्वसागर भाग १ पृ० ६७ में देखों क्या 2 


हक न आय यम ५०६१५ 
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। 
; 
९ 
! 
; 
मृल-चसाणुवाइंयाणय माहणडु धाणजर कांप्तेरकार्ण | 
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लिखा है मरुतदेवी पथिकों को पत्थर की सूर्ति होकर सह्दाय करती थी इसको 
भी वेसी क्‍यों नहीं मानते | ॥। 


मूल-किंसोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकि अगोविद्धि । 
जदमिच्छरशों जाओ भुणे सुतमच्छर वहूद ॥ 
प्रक० भा० २ | पट्ठी० सूत्र ८९१ ॥ 
जो जेनमतविरोधी मिथ्यात्वी अथोत््‌ मिथ्या धर्मवाले हैं वे क्यों जन्मे ! जो 
जन्मे तो बढ़े क्‍यों ! अथोत र्शात्र दी नष्ट होजाते तो अच्छा ऐता ॥ (समीक्षक ) 
देखे ! इनके पीतरागभाषित दया धर्म दूसरे मत चाक्षों का जीवन भी नहीं 
चाहते केवल इनका दंया धर्म फथनमात्र हे ओर जो है सो छुद्र जीवों ओर 


कक जे ८, औ भले, 


पशुओं फे लिये है जनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 


* मूल-शुद्धे मग्गे जाया स॒हदेण मच्छतति सुद्धिमर्गमि | 
जे पुराअमग्गजाया मग्गे ग॑छन्ति ते चुप्प॑ ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सृ० झरे ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि को जनकुल में जन्म लेकर मुफ़ि को जाय 
तो कुछ आश्रय्ये नहीं परन्तु जनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यसार्गी 
मुक्ति को भ्राप्त हों इसमें बढ़ा आश्वय है इसका फलिताये यह है कि जेब्सत वादे 
ही मुक्ति फो जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जनसत का भ्रहदयण नहीं फरते वे 
नरकगामी हैं ॥| (समीक्षक ) क्या जेसमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता 
सय ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य फोई नहीं ? क्‍या यह उन्मत्तपन फी 
वात नहीं है ? बिना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कोन मान सहत है १ ॥ 
















हर 
अ्जीपिका, 








मूल-तिच्छराण पूआसंमत्तगुणाणकारिणी भणिया ) 
सादियापिच्छतयरी जिए समये देसिया पूआ ॥। 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० ६० ॥ 


एक जिनमूर्त्तियों की पूजा सार ओर इससे भिन्नमार्गियों फी भूरत्तिपूजा 
020 असार है जो जिनमागे की आज्ञा पालता हूँ वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता 
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है ध्ध्द शुदाब्द सरकरणम्‌ 


॥4 
हे 


की र। 


पर 





>न्‍ी। 





हटा >मापक >औ- स्नीकेती की नर नमी वन्‍ी। 





'पन्‍ मसाज जी सजा जी. 
£ की. 


2223233:20:222/अज के कसम न्‍ करा जा: 330# सच +कब--4343439244 ४53 +5<44532:604 44 
( हैं वह उत्त्वज्ञानी नहीं ॥ ( समीक्षक ) वाहजी ! क्‍या कहना :* क्या तुन्द्दारी | 
। मूर्ति पापाणादि जड़ पदायों की नहीं जेसी कि वेष्णवादिकों की हैं । जंसी तुम्दारी 
मूर्चियूज़ा मिथ्या है वेसी ही मूर्तिपूजा वंप्णवादिकों क्रो भी सिश्या हं जो तुम 
तत्वज्ञानी बनते हो और अन्यों को अठत्त्वज्ञानी बताते हो इससे विदित होता 
हू कि तुस्दारे मत में ठतत्वज्ञान नहीं हूं ॥| 


+ कक 


+0३०%०६ 


/%-७८# रन का 





४4 


8. 


पूल-जिण आया एथम्मो आणा रहे आण फुड अदमुत्ति | 
इयमृणि ऊण यतचंजिण आखणाए कुणइ धर्म्म ॥ 
प्रकृ० मा० २। पष्ठी० सू० &२॥ 


९७२१७ मकआ सतर्क के मप्र मे रह किए "3४ पक कक % 4.7“ कफ पनन्क “7 २६ ५ १ज जरा अजतओ हर. 3 के 22४७० 


जो जिनदेव की आज्ञा दया चुमादि रुप धर्म है उससे अन्य सब्र झाड्ा 
। अथर्स हैं | ( समीक्षक ) यह कितने वढ़े अन्याय की वात है क्‍या जनमद से 
| मिन्न कोई भी पुरष सत्यवादी घर्मात्मा नहीं हैं ? क्‍या उस घार्मिक अन को 'न 
समानता चाहिये ! हां जो जनमतत्य मलुष्यों के मुख जिहा चमड़े की न होत॑ 
| 
हु 
| 
ई 
; 
| 





आर अन्य की चमड़े की होती तो यह वात घट सकठी थी इससे भपने ही । ह 
मत के अन्य चचन साधु आदि की ऐसी बढ़ाई की दूँ कि जानो भाटों के बडे 
भार दी जन लोग वन रहे हैं ॥ 


मूल-चन्नेसितारया उविजेसिन्द्रकाइ सम्परंताणम । 
मव्याण जणह हरिहर्ररेद्धि समिद्धी विज्डास ॥ 
प्रक० सा० ३ | पट्टी ० सू० ६४ ॥ 


हक डडमक 


इसका मुख्य तालये चद हे कि जो हरिहरादि देवों की विभूति हूँ वह ; 


है बसछो #० जे बक्के जेनिये है 
नरक का हेतु है इसको देखके जनियों के रोम्राव्च खड़े दोजाते हैं जेसे राजान्ना 


संग करने से मनुष्य मरण तक उुश्ख पाता हैं बैंस जिनेन्द्र आज्ञा भंग 
ले क्ष्यों 





फ 


के आचाय्य आदि की मानसी बृत्ति अथोत्त ऊपर के क्ृपट और ढोंग की 
लीला अब ठो इनके मौदर की भी खुलगई हरिहरादि और उनके उपासकों के 
एचश्वच्च आर बेइता का रख भी नहा सकते उचक समाच्म्त इतसाोह्व सड़े होते रु 


कप मम हक 8 गज डीीलितरीरीरीत सीसी सी गीबटी "जी कल पन्‍ी न नल ीफीजीयती कील प 5 तनलत ९ ७तप2- टच चा २२ घफ 5० नतघटवट मन हर 65: 
दर बडे स्ड्ा 


९2 
(ड2 ज्ड 
कि 


| 
जन्म मरण दुश्ख पावेगा ?॥ ( सर्माक्षक ) देखिये ! लनियों 
| 
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हैं कि दूसरे की वढ़ती क्‍यों हुई | घहुधा बेसे चाहते होंगे कि इनका सब ऐश्वय्ये 
हमको मिल जाय और ये दरिद्र होजाय॑ तो अच्छा भौर राजाज्ञा फा दृष्टान्त 
इसलिये देते हैं कि ये जैन लोग राज्य के बड़े खुशामदी झूठे और डरपुकने हैं 
क्या भूठी बात भी राजा की मान लेनी चादिये जो ईष्यों द्वेपी दो तो जेनियों 
से बढ़ फे दूसरा कोई भी न होगा । 


मूल-जो देइशुद्धधर्म्म॑ सो परमप्या जयम्पि नह अन्नो। 
कि कप्पद्दुम्भ सरिसो इयरतरू होइकइयावि ॥ 
प्रक० भा० २। पट्ठी० सू० १०१॥ 
वे मूर्ख लोग हैं जो जनधसे से विरुद्ध हैं और जो जिनिन्‍्द्रभाषित धर्मोप- 

देश साधु वा गृहस्यथ अथवा भन्थफत्तों हैं वे वीथेकर्रों के तुल्य हैं उनके तुल््य फोई 
भी नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्‍यों न हो | जो जेनी लोग छोकर-बुद्धि नदोते 
तो ऐसी बात क्‍यों मास भेठते ९ जेसे वेश्या विधा अपने के दूसरी को स्तुति 
नहीं करती वैसे द्वी यह घात भा दीखती हे ॥ 


मूल-जे अम्ुणि अगुण दोपाते कह अवुह्ण॒इन्तिम भ्छा । 
शहते विदम भच्छाता पिसअमि आण तुन्नत ॥ 
प्रकृ० भा० २ | पहछ्ठी० सू० १०२॥ 


जिनेन्द्र देव तदुक़ सिद्धान्त ओर जिनसत के उपदेष्टाओं का त्याग करना 
ज्ञनियों फो उचित नहीं है ॥ ( समीक्षक ) यह जेनियों का हृठ पक्षपात और 
अविदा का फत्न नहीं तो क्‍या हे ? किन्तु जेनियों की थोड़ीसी बात छोड़ के 
अन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोड़ीसी भी बाह्भ होगी चह जोनियों के देव, 
सिद्धान्तप्रन्थ ओर उपदेष्टाओं फो ऐसे, छुने, विचारे तो उसी समय निस्संदेह 
छोड़ देगा ॥ 


भूल-वयणे विस॒गुरुजिणवन्लहस्सके सिंन उन्नस इसमा | 
अहफृहदिण मणितेयं उजुआशणंहरइ अन्धत्तं । 
2 प्रक० भा० २। पष्ठी० घ्ू० १०८ ॥| | 


725 कु 3 ह्षि सा] बी #७ 7१५३९. 7: #च३ ४६०४७ कक क९ #३ ३१ ६ 4६/६०६ #5% 7६.४ .०स/ गुरु रा नाच, तहत च ०7, १६३ 30200 ४४४४ कं अत 7 ६५ 
न 
| 


जकड; 






न ०] शत्ताव्दीसंस्करखमू्‌ है 


जो लिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय ओर जो विरुद्ध चलते हैं 
थे अपूज्य हैं जेतगुरुओं को मानना अथोत््‌ अन्यसार्गियों को न ग्रानना ॥| 
( समीक्षक ) भ्ञा जो जेन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुकत्‌ चेले करके न 
बांधतें तो उनके जाल में स्रे छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल 
कर लेते भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुयुर, मिथ्यात्वी ओर कूपदे्टा कहे 
तो तुमको क्रिदना ढुःख लगे * बेसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसी- 
किये तुम्दारे मत में अखार बातें बहुतसी भरी हैं ॥ 








मूल ०-तिहुअण जय मरंतं दृहण निअनन्तिजिन अपार । 
पिरमंतिन पावा उधिद्धी घिठत्तणं ताणम्‌ ॥ 
प्रक० मा० २। पष्ठी० छू० १०६ ॥| 


जो रुत्युपर्यन्त दुःख हो वो सी ऋषि व्यापारादि कमे जेनी लोग न करें 
क्योंकि ये कर्म नरक में लेजानेवाले हैं।| ( समीक्षक ) अव कोई नोनियों से पूछे 
कि तुम व्यापारादि कर्म क्‍यों करते हो ? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते 
और जो छोड़ देओ दो तुम्हारे शरीर रा पात्न पोषण भी न होसके ओर जो 
तुन्दारे कहने से खव लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे ? ऐसा 
छत्याचार का उपदेश करना स्वेधा व्यथे है क्‍या करें विचारे विद्या सत्संग के 
बिना लो मन में आया सो बक दिया ॥ 


भृक्ष-तश्या हमाण अहमा कारण रहिया भनाण गव्येण | 


लेजपन्ति उशुत्त तेसिदिद्धिडपम्मिय ॥ 
अक० भा० २ | षष्ठी० छू० १२१॥ 


0- 


जो जेतागम से विरुद्ध शात्यों के साननेवाले हैं वे अघसाउधम हैं चाहें 
कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो वो भी मैनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहे 
कोई अयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्य मत का त्याग करदे | ( समीक्षक ) 
ठुन्दारे मूलपुद्रपों से ले के आजवक जितने होगये और दोंगे उन्होंने बिना 
2 दूघरे मत को गालित्रदान के अन्य कुछ मी दूसरी वाद न की और न करेंगे । 


 ॥ 


,/>ा“2३- फल; /रननरि ०-५५ रन ा.4५५०+#३५८३०५/३०००-३५#*प ५. '#*ग। 
२७/०५५८४००५७०० /*९-#-५:३०९५/०य 2*९ /*१५/+* ३५७3 ७/३/६३:३+मे कल िक/१३/॥ कि /*िक पक गितमबरी कह क३े+७२३३३/३७/क 





४ & 

[$ 9 

| $ /4 7७ | 

कह ३ ६९९/९०१५-२६ #९/१ +३ ४१६४० ६ व (० 03% ४0७ ६४ कह / ६, ०३ $ २%./९,०६/९ ०३०४ ०३ ३३//२३७ # क 7 न्‍ &/ 5 ६४% #% 74: ० ६.३५ /२ ४०६ 4 ६ ८६ 7९ +२ ४६ ”२९/९ 7५ 7९% %इ 7 है१९/४१/४७ ९०९-०७ 7२५ ७.५ ७ ०६/४७/६७४७, ६१%४क/७॥ $ मं 
| 


६! 


अभ.अी के री पा 27९, रही #ता, /73 2प. #0 /“३५ /“५ सिम क रह ७०/क३७०२९०क-७/# ५४ 8५27 475.9# “+५//३४- कमी ता पे. /रिगाकरी कह पिन कर पे; पदक. साहा गिरी पिकरी चिकनी पकनरी पर इन हरी +>न्‍नए>मउतकतस७न 04 ९-५४९०४०७५५०% ५.३५ //पकीीन #+-8- 4९००६. 
- 


सतद्यायथग्रकाश। ६०१ 


आधे २५ / ६ ४७६ #%, ४०] 0 कील के. ॥क ६. ध0ी ३, थे ही जी ४३.५ ६ है. आफ कक >भ /४ 3% € * + हब ३८६ «॥ #"%/६.७% /६#.ह 


भला जद्दां २ जेनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों फे भी 
चेले बन जाते हैं तो पेसी- मिथ्या लम्बी चोड़ी बातों के हांकने में तनिक 
लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक फी घात है ॥ 


मूल- जम्बीर जिणस्सजिश्रो मिरई उस्सुचले सदेसशओं । 
सागर कोड़ा कोिहिं मद अह भी भवरणे ॥ 
प्रक० भा० २ । पष्ठी० छू० १५२ || 


जो फोश ऐसा क्दे कि जनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी 
धर्म है तो वह मनुष्य फ्रोड्ठानक्रोड़ वर्ष तफ नरक में रहफर फिर भी नीच जन्म 
पाता ऐ ॥ ( समीक्षक ) बाहरे ! वाह !! विद्या के शन्नुओ तुमने यही विचारा 
होगा फि एसमारे मिथ्या बदनों का कोई खण्डन न फरे इसीलिये यह भयंकर 
वचन शिखा हे सो भसम्भव है अमव कह्ांतक तुमको समभावें तुमसे तो कूठ चिन्‍्दा 
ओर अन्य भर्तों से बेर विरोध करने पर ही फाश्बिद्ध दोकर अपना भयोगन 
सिद्ध करना मोहनभोग समान समझ लिया है | 


मूल-दूरे करण द्रम्मि साहूएं तहयमावणा दूरे । 
जिणधम्म सदृहारं पितिर कदुरकाइनिठवर ॥ 
प्रक० भ्ा० २। पछ्ठी० सू० १२७ ॥ 


जिस मनुष्य से जेनधर्स का कुछ भी अनुष्ठान न होसके तो भी जो जैन- 
धर्म सच्चा है अन्य फोई नहीं इतनी भ्रद्धामान्न ही से दुःख से तर जाता है ॥ 
( समीक्तक ) भला इससे आधिक भूर्खों फो अपने मतजाल में फँसाने की दूसरी 
फीनसी बात होगी क्योंकि कुछ फर्म करना न पड़े और सुक्ति हो दी जाय 
ऐसा भूदू मत कोनसा होगा १ ॥ . 


मूल-कश्या होही दिवसो जश्या सुगुरुण पायमूलम्भि । 
उस्सुच् सविसलवर हिलओनिसुण सुजिशधम्ण ॥ 
प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १२४॥ 
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अथीत्‌ अन्य मत के म्रन्थों को कभी तल सुनूंगा इतनी इच्छा करें बह इतनी 
इच्छामान्न दी से दुःखसायर से तरजाता है ॥ ( समीक्षक ) यह भी थात भोले । 
मनुध्यों को फंसाने के लिये है क्‍योंकि इस पूर्वाक्त इच्छा से यहां के ढु।खसागर 
से भी तहीं तरवा और पूर्वजन्म के भी संचित पापों के ठुःखरूपी फल मोगे | 
विना नहीं छूट सकवा । जो ऐसी २ भ्ूूठ अयोत्‌ विद्याविदद्ध वात न लिब्वते 
तो इनके अविद्यारूप प्रन्थों को वेदादि शात्र देख सुन सत्यासत्य जानकर 
इनके पोकक्ष ग्रन्थों को छोड़ देते परन्ठु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को 
बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव 
है परन्तु अन्य जड्दुद्धियों का छूटना तो आतिकठिन है ॥| 


हक हर ३ कक १०आ रत २#७ नमन /*अ०क कीफे हक कप हमे, /* लि. 


मूल-महाजेणं हिंमणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स । 
जायइ विसुद्ध वोही जिशआशणा राह गताओ ॥ 
प्रक० मा० २। पष्टी० छ्ू० १३८ ॥ 


जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निराक्ति बत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैं वे ही शुभ | 
वज्यवद्दर और दुश्खद्द व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त द्ोकर प्लु्खों को श्राप्त 
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होते हैं अन्य मच के ग्रन्थ देखते से नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे 
मरने आपदे कष्ट सदने को चारित्र कहते हैँ जो भूखा प्यासा मरना आदि दी 
चारित्र है तो बहुतसे मनुण्य अकाल वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे 
मरते हूँ वे शुद्ध होकर शुभ फल्नों को प्राप्त दोने चाहियें खो न ये शुद्ध दोनें 
झोर सम तुम, किन्तु पित्तादि के अकोप से रोगी होकर सुख के वदले दुःख को 
प्राप्त द्वोते हैं घमें तो न्‍्यायाचरण, अद्मचय्ये, सत्यभाषणादि है और असत्य- 
भाषण अन्यायाचरणादि पाप हैं और सबसे प्रीतिपूवेक परेपकारा् बचना शुभ 

। चरित्र कद्दाता हे जेनमवरस्थों का भूजा प्यासा रहना आदि घर्म नहीं इन सूत्रादि 
। को मानने से थोड़ाखा सत्य और अधिक भूठ को आप्त होफर दुश्खसागर में 
;$ 


इबते हैं ॥ (९ 
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मूल-जश्जाणाति जिणनाहो लोयाया राविपंरकण्यूओ | 
तात॑त॑ मत्र तो कहमन्नसि लोभ आयार॑ ॥ 
प्रक० भा० २ । पए्ठछी० स्ू० १४८ ॥। 


जो उत्तम प्रारूघवान्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्म का प्रदण करते हैं 
अथोत्‌ जो जिनधम्मे का ग्रहण नहीं करते उत्तका प्रारव्ध नष्ट दे ॥ (समीक्षक) 
कया यह बात भूल की भर भूठ नहीं है ? क्‍या अन्य मत में श्रेष्ठ प्रारव्धी 
ओर जनमत में नष्ट प्रारज्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कद्दा कि सधर्मी 
अथोत्‌ जेनधमवात्ष आपस में क्लेश न करें किंतु प्रीतिपूनेक ब्ते इससे यह्‌ 
पषात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह फरने में बुराई जेन लोग नहीं 
मानते होंगे यह भी इनकी बात 'अयुक्त है क्‍योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के 
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साथ प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं ओर जो यद््‌ लिखा कि ! 


प्रादण, त्रिदुस्छी, परित्राजकाचाये अथोत्‌ संन्यासी भर तापसादि ध्मथोत्‌ 
वेरागी आदि सब लेनमत के शत्रु हैं | अब देखिये कि सब को शन्रुभाव से 
देखते ओर निनन्‍्दा करते हैं तो जेनियों की दया और क्षमारूप धरम कहां रहा 
क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश ओर इसके समान कोई 
दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जेसे द्वेषमूत्तियां जेनी लोग हैँ वेसे दूसरे थोड़े दी 
होंगे । ऋषभदेव से लेके महावीरपयेनत २४ तीथेकरों को रागी ट्वेषी मिश्यात्वी 
कहें ओर जेनमत माननेवाले को २ ज्रिपातज्वर से फँसे हुए माने और उनका 
धम मरक ओर विष के समान समझा तो जेनियों को कितना बुरा क्षगेगा ? 
इसलिये जेनी लोग निन्‍्दा ओर परमतद्वेषरूप नरक में डूबकर महाक्लेश भोग 
रहे हैं इक्त बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होबे ॥। 


मूल-एगो अगरू एगो विसाव गोचे इआरि विवद्यणि । 


तच्छयज जिशुदब्दं परुष्परन्त घ विच्चन्ति ॥ 
प्रक० भा० २ । पृष्ठी० सू० १४० ॥ 


सब श्रावकों का देवगुरुथ्म एक है चेत्यवन्दन अर्थात्‌ जिनप्रतिबिम्तर मूर्ति 


'%ी४१४१२5२९०१/११२११२१-१७ 














५ 


... बक6६ 








दर 7: /2):< सम कि मगर नरक तप जि िरेसी कद उचिल्‍रीरडीय-ज९.4 ७० फनी है शक कब लक बैन: कम कस सके और कीच ८-00. 8४६ 
शताब्दीसंस्करयम्‌ 2 

६०४ शताब्दीसंद 
५ 2५2० /5/९//४-४/टप हक # ५: कीचजी जीप की 2 ज९त५ही ९१५ ५+0८ी०: ९० कटी.क्‍१३७२१:०२:पनीपरीपरना रच रजमी री. १ती टीवी २७ /3०५-+०००००००००००। 








हे 


देवल और जिनद्र॒व्य की रक्षा और मूर्चि की पूजा करना धर्म है ॥ ( समीक्षक ) 
अव देखों ! जितना मूर्चिपूजा का मंगढ़ा चला है वह सब जैनियों के घर से 
ओर पाखरडों का मूल भी जेनमत है । भ्राद्धदिनकत्य प्रष्ट १ में मूर्तिपूजा के | 
प्रमाण॒।-- " 


। 
| 
नवकारेण विवोहों ॥ १ ॥ अचुसरण सावउ || २ |॥ बयाई इसमे ॥ र३े॥ 
जोगो ॥ ४ ॥ चिय बन्दणगा ॥ ४ ॥ यच्चरखायणं तु विहि पृच्दर॥ ९॥ । 


इत्यादि श्रावर्कों की पादिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा 
नवकार जपे पांछे में श्रावक्र हूं स्मरण करना ॥ + )| तीसरे अखुन्॒तादिक हमारे 
कितने हैँ ॥ ३ ॥ चाँथे छारे चार वर्ग में अम्रगामी सोक्त हे उस कारण हाना- 
दिक है सो योग उसका सव अतीचार निमेल करने से छः आवश्यक कारण सो 
भी उपचार से योग कहद्दाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवें चैत्यवन्द्र अयात्‌ 
मूर्स को नमस्छार द्रव्यभाव पूजा कद्देंगे ॥ ५॥ छा प्रत्याख्यान द्वार नवकार- 
सीप्रमुख विधिपूवेक कहूंगा इत्यादि | ६ ॥ और इसी ग्रन्थ म आगे २ वहुदसी 
विधि लिखी है अथात्‌ संध्या के भोजन समय में जिनधिम्व अयात्‌ तौयकरों की 
मूत्ति पूजना ओर द्वार पूजना और द्वारपृजा में बढ़े २ बलेड़े हैं | मन्दिर बनाने 
फे नियम पुराने मन्द्रों को वनवाने ओर सुधारने से म॒ुफधि होजाती है मन्दिर 
में- इस प्रकार जाकर चेठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिलेन्द्रेम्य:” इत्यादि 
मन्‍्त्रों से ज्ञानादि कपना । ओर “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनेः” इत्यादि से गन्धादि 
घढ़ाव । रत्नसार भाग के १४ वें प्रष्ट में मूत्तिपूजआ का फल्न यह लिखा हैँ कि 
पुजारी फो शजा वा प्रजा कोई भी न रोक य्रके ॥| ( समीक्षक ) ये वातें सव 
कपोलकल्पित हैं क्‍योंकि वहुत से जैन पूजारियों फो राजादि शेकत्े हैं | रत़्सा० 
पष्ठ ३ में लिखा हे मूर्तिपूजा से रोग पीड़ा और महादोप छूट जाते हैं एक 
किसी ने ५ फोड़ी का फूल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका ताम 
कमारपाल इआ था इत्यादि स्व वादे कूठी ओर भूखों को लुभाने की हैं क्योंकि 
अलेक जेनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं और एक धीघे का भी राज्य 
४ | पापाणादि मूत्तिपूजा से नहीं मिज्ञवा ! और जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने से | 
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राज्य मिले तो पांच २ कोौड़ी के फूल चढ़ा फे सब भूगोल का राज्य क्यों: नहीं 
कर लेते | ओर राजदुंड क्‍यों भोगत हूँ | ओर जो मूर्तिपूजा करके भवसागर 
से तर जाते द्वो ते ज्ञान रम्यग्दशन ओर चारित्र क्यों करत हो ? रत्नसार 
भाग (४ १३ में लिखा है कि गोतम के अगूडे में अमृत और इसके स्मरण 
से मनवांछित फल्न पाता हे ॥ ( समीक्षफ ) जो ऐसा हो तो सव जेनी लोग 
अमर दो जाने चाहियें सो नहीं होते इससे यह इनकी केवल सूखा के बहकाने 
की बात ई दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने फा सहोक रत्नसार 
भा० पृर्ठ ५२ में:--- 


 जलचन्दनधृपनेरथ दीपाचतकनवेध्व्रे! । 
उपचारवरजिनन्द्रान्‌ रुचिरंरध यजामहे ॥ 


७० फू. #"९.डल ना. 


हम जल, घन्दन, चावल्न, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, वा और अतिग्रेष् 
उपचासे से जिनन्द्र अथोत्‌ तीर्थकर्ों की पृत्रा करें | इसी से हम कहते हैं कि 
मूर्तिपूजा जेनियों से चली दे । ( विवेकसार पूप्ठ २१ ) जिनमन्दिर में मोह नहीं 
आता और भवसागर के परर उतारने वाला है। ( विवेकसार पृष्ठ ५१ से 
५२ ) मूरत्तिपूजा से मुक्ति होती है ओर जिनसन्दिर में जाने से सदगुण आते 
हैं जो जल चन्दनादि से तीथकरों की पूजा करे वह नरक से छूट सगे को ज्ञाय। 
( विवेकेंसार पृष्ठ ५५ ) जिनमन्दिर में ऋष्भदेवादि की मूर्तियों के पूजने से 
धरम, छाथे, फाम ओर मोक्ष की छ़िद्धि हांती दे । ( विवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिन - 
मूत्तियों की पूजा करें तो सब जगत्‌ के केश छूट जायें ॥ ( समीक्षक ) झब 
देखो ! इनकी 'अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इस प्रकार से पापादि घुरे कम छूट 
जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सदूगुण आजायें, नरक को 
छोड़ खगे में जायें, धमे, अथे, काम, मोक्ष को प्राप्त होंवे और सब क्लेश छूट 
जाय॑ तो सब जेनी लोग सुखी ओर सब पदार्थों की सिद्धि फो प्राप्त क्यों नहीं 
ऐते ! । इसी विषेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा है कि जिन्होंने मिनमूर्चि का स्था 
पन किया दे उन्होंने अपनी ओर अपने कुटुम्च फी जीविका खड़ी की है । । 
क ( विवेकसार प्रष्ठ २९४ ) शिद विध्णु आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहु ५ 
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स्रोत तीन पल 


दर 
; बुरी ई अथात्‌ चरक का खाबद हैँ ॥ ( छझमीक्षक ) मज़ा जब शिवादि की । 
मूर्चियां नरक के साधन हैं ठो जोनियों की मूरचियाँ क्‍या देसी नहीं ? जो कहे दि 
हमारी मूर्चियां त्यागी, शान्त और शुभसुद्वायुक्त हैं इसलिये अच्छी और शिवादि 
की सूर्ति बेची नहीं इसकिये घुरी हैं तो इनसे कहना चाहिये कि सुम्हारी सूरहियां 
दो क्लाखों रुपयों के मन्दिर में रहती हैं ओर चन्दन केशरादि चदुता हे पुनः : 
ल्ांगी कैदी ? ओर शिवादि की मूर्चियां दो विचा छाया के भी रहती हैं वे 
त्यागी क्यों नहीं ?! भर जो शान्त कहो तो जड़ पदाये सब निश्बल होने से 
शान्द हैं सव मर्दों फी सूस्तिपूला व्यये है। ( प्रश्न ) हमारी मूर्तियां दख्न । 
झआभूषणादि घारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं । ( उत्तर ) सब के खामने ; 
संगी सूर्चियों का रहता ओर रखना पशुवत्‌ लीक्ा है । (प्रश्न) जेसे सञ्रीका 
चित्र या मूत्ति देखने से कामोत्पाते होती है बंसे साथ ओर योगियों की मूर्चियों : 
को देखते से घुम गुर प्राप्त होते हैं । ( उचर ) जो पाषाणयमूत्तियों के देखते 
से शुम पॉरेणाम मानते हो दो उसके जड़त्वादि शुस भी सुन्दारे में आजायेंगे 
जब जड़्ब॒ुद्धि होंगे तो सवंधा नष्ठ दो जाओये दूसरे लो उचम विद्धान्‌ हैं 
संग ख्रेदा से छूठने से मूढुता मी अधिक होगी ओर जो २ दोष र्यारहवें 
ऋमुल्लास में लिखे हैं थे खव पाषाणादि सूर्चिपूजा करनेवालों को ढयते हैं ! 
इसलिये जैसा जैनेयों ने मूर्तिपूज्ा में झूठा कोल'हइल चलाया हे वेसे इनके 
सन्यों से मी घहुठली अजउम्भव वातें लिखी हैं यह इनका सन्त्र-हे। रत्रसार 
साय पृष्ठ १ मेंई-- 
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नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाएं नमो आयरियाणं नमो उवज्कायाण 
नमो लोए सबवताहूर्ण एसो पच्च नमुककारों सब्द परवृप्पणासणों मश्ला- 
चरण च संब्बे सिपढर्म हच॒इ महतम ॥ ११ ॥ 


इस सन्त्र का बड़ा माहत्त्य जलिखा हे आर सब जानियां का चह. युदमत्त्र 
है | इसका ऐसा माहात्त्य वसा है कि तंत्र पुराण भार्टों की भी कया को पराजय 
कर दिया हैं, ऋद्धदिनझत्य प्र्ठ ३$--- न्‍ 
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नप्तुक्कार तउपढ़ें ॥ ६ ॥ 

जउकव्यं । मन्ताशमन्तों परमो इमुत्ति धेयाणधेय परम हमुत्ति | 

तत्ताण॒दत्त परम पवितत संसारसताणदुद्नहयाणं ॥ १० ॥ 

ताणं अनन्तु नो भरत्यि | जीवाणं मवसायरे | 

घुदड़ ताण इम मु । न मुकारं सुपोययम्‌ ॥ ११ ॥ 

कप्य॑ | अणेगजम्मंतरसं॑ चिआणं | दुह्यणं सारीरिश्रमाणुसाणुपाण | 
फ्र्ततोय भव्याणभविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥ १२ ॥ 


जो यह मंत्र है पवित्र और परममंन्त हे यह ध्यान के योग्य सें परमध्येय 
है, तत्वों में परमतत्त्व है, दु!खों से पीड़ित संसारी जीवों फो नवकार मंत्र ऐसा 
है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नोका होती है | १० ॥ जो यह नव- 
कार मंत्र है वह नौफा फे समान है जो इसको छोड़ देते हैं थे भवसागर में 
छूबते हैं और जो इसफा ग्रहण फरते हैं वे दु!खों से तर जाते हैं जौचों को 
दु/खों से पृथक्‌ रखनेवाला, सब पापों का नाशक, सुक्तिकारफ इस्र मंत्र के विना 
दूसरा फोई नहीं | ११ ॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी 
दु।ख भव्य जीवों फो भवसागर से तारनेवाला यद्दी है, जवतक मवकार मंत्र 
नहीं पाया तबतक भवखागर से जीव नहीं तर सकता यह अर्थ सूत्र में कह है 
ओर जो आग्निप्रमुख अष्ट महाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र फो छोड़कर 
दूसरा कोई नहीं जेसे मह्दारत्न बेदूये नामक भाणि प्रहण करने में आवे अथवा 
शन्रुभय में भमोघ शज्ल्र के प्रद फरने में भावे वेसे श्रुत केवली का भहरण करे 
ओर सब द्वादशांगा फा नवकार मंत्र रहस्य है। इस मंत्र का अर्थ यह है । 
( नमो भारिदन्ताणं ) सब तीयकरों को लमस्‍्कार ( नमो सिद्धाणं ) जेनमत के 
सब सिद्धों को ममस्कार । ( नमो आयरियाणं ) जैनमत के सब झाचार्यों को 
नसस्कार । ( नमो उबज्मायाण ) जेनसत फे सब उपाध्यायों को. नमस्कार । 
( नमो लोए सब्ब साहूणं ) जितने जेनमत के साधु इस जोक में हैं उन सबको 
नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र में जेत पद्‌ नहीं है तथापि शेनियों के अनेक प्रन्‍्भों । 
में बिना जेनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न फरना लिखा है इसकिये हे 
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यही अथे ठीक हूँ । ( दत्त्वविवेक्र पृष्ठ १६८ ) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को ; 
देवशुद्धि कर पूजदा हे वह अच्छे फल्नी को आप्त हांता ई ॥ ( भ्रमीक्षक ) जो ; 
ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फल्षों- को श्राप्त क्‍यों नहीं होते 

( रज्सारभाग पृष्ठ १० ) पारवनायथ का मूि के दुश्न से पाप चष्ठ हां जात 
हैं करपभाष्य पृष्ठ ११ में लिखा हे कि सवालाख मान्द्रों का जीणोंद्धार किया 
इत्यादि सूर्चिपूजाबियय में इनका वहुतसा लेख हे इसी से. समका जाता ई कि 
मूर्चिपूजा का मूलक्यस्ण जेनमत हूँ । अब इन जेनियों के साधुओं की लीला 
देखिये ( विवेकसार प्रष्ठ २५८ ) एक जेनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग 
करके पश्चात्‌ त्यागी द्ोकर खर्गलोंक को गया | ( विवेकसार ए १० ) अर्ण- 
क्ष्मुनि चारित्र से चूकरकर कई वर्षपस्येन्त दत्त सेठ के घर में विषयमोय 
: करके पश्चात्‌ देवलोंक को गया श्रीकृष्ण के पुन्न ढंढण मुनि को स्यालिया 
, उठा लेगया पद्मात्‌ देवता हुआ । ( विवेकखार पृष्ठ १४६.) जचसत का खाधु 
लिंगधारी अर्थात वेशघारीसात्र हों वो भी उसका सत्कार आवक लोग करें चाहें 
सांघु शुद्धचरित्र हो चाहें अशुद्धचारित्र सब पूजनीय हैं | ( विवेकस्तार पृष्ठ 
१६८ ) जेनमत का साधु चरित्रहव हो तो भी अन्य सत के साधुओं उस श्रे् 
हूँ | ( विवेकसारं पृष्ठ १७१ ) श्रावक्त लोग अेनमत के साधुओं को चरित्रराहित 
भ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । ( विवेकसार प्रष्ट २१६) 
एक चोर ने पांच मूठी ल्ॉच कर चारित्र अहय किया बढ़ा कष्ट और पत्चात्ताप 
क्रिया छठे मद्ठीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध होगया।॥ ( समीक्षक ) अब देखिये 
इसके साथु और गहस्थों की लीला इचके मद में बहुद कुकर्म करनेवाल्ा साधु 
: भी खदगति को गया और विवेकसार पृष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण 
तीखरे नरक में गया | विवेकसार ए० १४५ में लिखा है कि धन्वन्तरि नरक में 
| गया । विवेक्षद्ार प्रू० ए८ में 'जोगी; जंगन, बगली, गज्ला कितने दी भन्नाद 
| थे तप कष्ट करके भी झुगति को पाते हैं | र्नखार भा० प्ृ० १७१ में लिखा ;ढ 
, ह कि नव चालुदेव अथोत्तू जिपृष्ठ चाधुदुंब, डिपुष्ठ बासुदंव, खयंसू जालुर्दव, 
! .उरुप्राचत बामुदेव, सहपुरुष वाशुदेव, पुरुष पुण्ठरीक वाद्ुदेव, दत्तवासुदेव, ; 


५६ तह्मय वाछुद्व आर अंकह्ृष्ण बाघुदव ये खबर ग्यारहवें, बारहवं, चोदहवं, ट 
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सत्याथेग्रकाशः ६०४ 


पन्‍्द्रहृवें, अठारददवें, बीस और बारसवें तीथेदरों के समय में नरक को गये 
आर नवप्रतिवासुदेव अथात्‌ अख्व्मातरध्ातिवासुदेज, ठा'कप्रतिवासुद्व, सोद्कप्रतति- 
वासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुस्भप्रविवासुदेव, चलीभप्रतिवासुदेव, प्रहलादभाति- 
वासुदेव, रावशप्रतिवासुदेव भौर जरासिंधुप्रतिवासुदेव ये भी सब नरक को गये। 
आर फल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेत से लेके महावीर पय्यसत २४ तीय- 
कर सब मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ ( समीक्षफ ) भत्ता फोई बुद्धिमान पुरुष विचारे 
कि इनके साधु गृहस्थ और तीथेकर जिनमें बहुतसे वेश्यागामी, परस्रीगा्ी, 
पोर आदि सब जनमततस्थ खगे ओर स्राक्ति को गये ओर श्रीकृष्णादि मद्दाधार्तिक 
महात्मा सब नरक फो गये यद्द कितनी बड़ी घुरी बाव हे १ प्रत्युत विचार के 
देखे तो अच्छे पुरुष फो जोनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा दे 
क्योंकि जो इनका सेग करे तो ऐसी ६ भूठी रं घाते उसके भी हृदय में स्थित 
हो जायेंगी क्योंकि इन मदाहठी, दुशभद्दी मनुष्यों फे संग से सिवाय बुराश्यों के 
धन्य कुछ भी पल्ले न पढ़ेगा । द्वां जो जेनियों में उत्तमजन ## है उत्त से सत्सं- 
गादि करते में भी दोप नहीं । विवेकसार प्रष्ठ ५५ में लिखा है कि गह्ढादि 
तीथे ओर काशी झआदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमाथे सिद्ध नहीं होता 
ओर अपने गिरनार, पाक्तीठाणा भोर आधदू आदि तीथे क्षेत्र सुक्तिपयेन्त के 
ऐनेवाले हैं ।। ( समीक्षक ) यहां पिचारना चाहिये कि जेसे शेव वेष्णवादि के 
तीथे ओर क्षेत्र जल स्थल जड़खरूप दे वैसे जैनियों के भी हैं इनमें से एक की 
निन्‍्दा ओर दूसरे की स्तुति करना मूखेता का कास है | 


जैनों की भुक्ति का बन ॥ 


( रस्मसार भा० पृष्ठ २३ ) महावीर तीथेकरं गौतमजी से कहते हैं कि 
उध्वेज्ञोक में एक सिद्धशिला स्थान है खगेपुरी के ऊपर पैतलीस लाख योजन लंबी 
ओर उतनी ही पोली है तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोत्ती का श्वेत हार वा 
गोहुग्ध हे उससे भी उजली है सोने के समान प्रकाशसान और स्फटिक से भी 
निमेल हे यह सिद्धशित्ञा चोदहवें लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशित्ञा 

४ जो उत्तमजन होगा वह इस झअसार जैनमत से कभी न रहेगा । 
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के ऊपर शिवपुर धाम उध्में भी भुक्त पुरुष अघर रहते हैं वहां जन्म मरणादि 
कोई दोष नहीं और आनन्द फरते रहते हैं पुनः जत्ममरण में नहीं आते सद 
कर्मों से छूट जाते हैं यह जेनियों की म्राक्कि हे ॥ ( सर्माक्षक ) विचारना 
चाहिये कि जैसे अन्य मत में वेकुण्ठ, केलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चोगे 
आसमान में इंसाई, सातवें आसमाच में सुसल्लमानों के मत में मुक्ति के स्थान 
लिखे हैं वेसे ही जैनियां की लिउशिला ओर शिंवधुर भी हैं । क्‍योंकि जिसको 
जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वह्दी नीचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते 
हैं उनकी अपेज्ञा में नीचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदाथे नहीं हे जो आसय्यो- 
वर्चवास्री जैनी ज्ञोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नीचा भानते हैं ओर 
आरय्योवत्तवासी जिसको नीचा मानते हैं उसी को अमेरिकाबाले उंत्वा मानते हैं 
चाहे वह शित्ा पैंदालीस लाख से दूसी नव्बेलाख कोश की होती हो भी वे 
मुक्त बन्धन में हैं क्योंकि उस शित्षा वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी 
मुक्ति छूट जाती होगी। और खदा उसमें रइने की प्रीति ओर उसश्वे बाहर 
जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अग्रीति है उसको 
माक्लि क्योंकर कद सफते हैं १ मुक्ति तो जेसी नचसें समुल्लास में वर्णन कर 
आये हैं वेसी मानना ठीक है ओर यह जोनियों की म्राक्ति भी एक प्रकार का 
बन्धन है ये जेनी भी साक्ति विषय में भ्रम से फेसे हैं । यह सच है कि विना 
वेदों के यथायें अर्थवोघ फे मुक्ति के खरूप को कभी नहीं जान सकते ॥ 


अप ओर थोड़ीसी असम्भव थातें इनकी सुनो | ( विवेकसार पृष्ठ ७८) 
एक करोड़ साठ लाख कलशों से सहावीर कौ जन्मैसमय में स्नान कराया | 
( विषेक० प्रष्ठ १३६ ) दशाण राजा महावीर-के दर्शन को गया वहां कुछ 
आभिेमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र 
ष्ले सर्प ओर १९, ३७, ०४, ७२, ८०, ०००००००७ इतनी इन्द्राणी 
वहां आई थीं देखकर राजा आश्रय्ये दोगया ॥ ( समीक्षक ) अब विचारना 
चाहिये कि इन्द्र और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोक 
चाहियें | श्राददिचक्त्य आत्मबिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि बावड़ी, 








; 
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व्यय सच झोर ताक्ञाध न धनवाना चाहिये ॥ ( समीक्षक ) भज्ता जो स्व मनुष्य 
जैनमत में हो जायें भौर कुभा, तालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावें तो 
सब लोग जल कहां श्ले पिये  ( प्रश्न ) वालाय झादि घनवाने से जीव पड़ते 
हैं उद्रसे घनवानेवादो को पाप लगता है इसलिये हम जेनी क्लोग इस काम को 
नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्दारी बुद्भे नष्ट क्यों दोगई ९ क्‍योंकि जेसे घुद्र २ 
जीवों के मरने से पाप गिनते धो तो पढ़े २ गाय क्यादि पशु और भनुष्यादि 
प्राणियों के जल पीने झादि से भष्टापुण्य छोगा उसको क्‍यों नहीं गिनते १ 
( तत्वविवेक पृष्ठ १९६ ) इस नगरी में एक नंदसशिफार सेठ ने बावड़ी बन- 
वाई उससे धर्मभ्रष्ट होकर सोक्षद महारोग हुए, मर फे उसी वावड़ी में मेंडुका 
हुआ, महद्यवीर के दर्शन से उसको जातिस्मरण द्वोगया, महावीर कहते है कि 
मेरा आना सुनकर वह पूवे जन्म के धर्माचाय्ये जान वन्‍्द्ना फो आने क्षमा, 
मार्ग में श्रेणिक के घोड़े फी टाप से मरकर शुभध्यान के योग से ददुरांक नाम 
महद्धिक देवता हुआ भवधिन्ञान से मुभको यहां आया जान चन्दनापूवेक 
ऋलद्धि दिखाफे गया । ( समीक्षफ ) इत्यादि विद्यापिदद्ध झ्सस्थव मिथ्य! बात 
के कद्दनेवाते महावीर फो सर्वोत्तम मानना सहाभ्रान्ति की बात है, भाद्धदिनकृत्य 
पृष्ठ ३६ में ज्िखा ऐ फि मतफवस्र साधु दोलेंव | ( समीक्षफ ) देखिये इनके 
साधु भी मद्दाम्राद्षण फे समान होगये पस्र तो साधु क्षेबें परन्तु मृतक के 
आभूषण कोन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे तो आप फौन हुए । 
( रत्वसार एए १०४५ ) भूजने, कूटने, पीसने, अज्न पकाने आदि में पाप होता 
है। ( समीक्षक ) भव देखिये इनकी पिश्राहीनता भला ये कर्म न किये जायें 
तो मनुध्यादि भराणी फेस जी सर्के ? और जैनी लोग भी पीड़ित धोकर मर 
जायें । ( रत्सार पए्ठ १०४ ) बागीवा लगाने से एक ल्क्ष पाप माली फो 
लगता है । ( समीक्षक ) जो साली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीब पत्र, 
फल, फूल भोर छाया से आनन्दित होते हूँ तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता 
दी है इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अन्धेर है। ( तत्त्वविषेक 
पृष्ठ २०२) एक-दिन क्षण्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चत्ला गया और धर्म 
से मिक्षा मांगी वेश्या योली कि यहां घ्म का काम नहीं किन्तु अथे का काम है 
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| 





दो उस क्व्धि साधु ने साढ़े बारह लाख अशर्फी उसके घर में वषा दीं । 
( समीक्षक ) इस वात को सत्य विना नष्टबुद्धि पुरुष के कोन मानेगा ! [| 
, सन्नणार भाग ए्ट ६७ में लिखा हे कि एक पायाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ 
हुई उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है! ( समीक्षक ) 
| कहो जैनीजी ! आजकत्त तुम्दारे यद्वां चोरी, डांका आदि और श्नु से भय होता 


| लेते 

। ही है दो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्‍यों नहीं करा लेते हो ! क्यों 
। 

। 








जहां तहां पुलित आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते दो ? अब इनके साधुभों 
के लक्षय/--- हि 


/ 


सरजोहरणा भक्तभ्ुजों लुखितमृद्धजाः । 

श्षेताम्घरा। चमाशीला निःसड़ा जनसाधवः ॥ ६ ॥। । 

लुखिता पिक्षिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बरा! 

ऊच्योसिनों गहे दातुद्धितीयाः स्युर्जिनपेय३ ॥! २ ॥ 

शुद्क्ते न केवल न ज्ी मोक्षमेति दिगम्बर! । 

प्राहरेपामग्न भेदो महान श्वतास्थर। सह ॥ है ॥ 
( 


जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनद्चसूरी ने थे श्लोकों से कहे हैं. ( सर- 
जोहरण ) चमरी रखना झोर भिन्ना मांग के रााना, शिर के बाल लुच्चित 
कर देना, चेत वस्र घारण करता, क्षुमायुक्त रहना, किसी का संग न करना 
ऐसे लक्षणयुक्त जोनियों के श्वेताम्बर जिनको यही झहते हैं | १ ॥ दूसरे 
दिग्म्बर अथात्‌ वल्ध धारण न फरना, शिर के वाल उखाड़ डालना, पिच्छिका 
एक ऊन के सूतों का माडू लगाने का साधन बगल में रखना, जो कोई 
भिक्षा दे तो द्वाय सें लेकर खाल्ेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते है 
॥ २ ॥ और मभिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ 
भोजन करें वे जिनर्षि अथांत्‌ तीसरे प्रकार के साधु दोते हैं दिगम्बरों का 
चैतास्वरें के साथ इतना ही भेद हे कि द्गम्बर लोग. क्री का अपवग्गे नहीं 
कहते ओर श्रेत्ताम्वर कहदे हैं इत्यादि वादों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं. ॥ ३ ॥ 
यह इनके साधुओं का भेद है ! इस से मैन लोगों का केशलुख्चत सर्वत्र प्रसिद्ध 


कट हे ४ंाजोशोर्ड जरा शात कोश आय कप अकेली न ब्लड कद 
..] 
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है ओर पांच सुष्टि लुख़न फरनां इत्यादि भी ज्िखा हे | विवेकसार भा० पृष्ठ 
२१६ में लिखा है कि पांपमुष्टि लुल्चच फर 'घारित्र प्रदण किया अथौत्‌ पांच 
मूठी शिर के घाल उखाड़ के साधु हुआ | ( कल्पसूत्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) 
फ्रेशलुब्चन करे गो के घालों के तुल्य रक्‍्खे | ( समीक्षक ) अब कद्दिये जन 
लोगो ! तुम्हारा दया धगे कहां रा ! क्या यह दिंसा अथौत्‌ चाहें अपने हाथ से 
ल॒ुच्चन करे चाह उसका गुरु कर वा प्यन्य फोई परन्तु कितना बड़ा फष्ट उस 
जीव फो द्वोश् होगा ? जीव को कष्ट देना दी दिंसा फद्टाती हे। विषेकसार पृष्ठ 
संदत्‌ १६३३ के साल में श्रेताम्बरों में से ढूंढिया ओर द्ांढियों म से तेरहपथी 
आदि ढोंगी मिकल्ले हैं | ढूंढिये लोग पाषाणादि मूर्चि को नहीं मानते ओर जे 
भोजन ख्लान को छोड़ सबदा सुख पर पट्टी बांधे रहते हैँ और जती आदि भी 
जब पुस्तक दांचते हैं तभी भुख पर पट्टी वांधते हैं अन्य समय नहीं । (प्रश्न ) 
मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चादिये क्योंके “वायुकाय” अथात्‌ जो यायु में 
सूच्म शरीरवाले जीव रहते दें बे मुख फे बाफ की उष्णता से मरते हैं और उस 
का पाप सुख पर पट्टी न वांधनेवाले पर द्वोंता हैं इसीक्िये हम लोग मुख पर 
पट्टी मांधता अच्छा सममते हैं । ( उत्तर ) यह घात विदा ओर प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाण फी रीति से अयुफ्त छ क्योंकि जीव अजर अमर है फिर वे मुख की 
बाफ से कभी नहीं सर सकते इनफो तुस सी अजर अमर मानते दो। (प्रश्न ) 
जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु से उनको पीड़ा पहुंचती है 
उस पीड़ा पहुंचानेवाले को पाप दोता है इसीलिये मुख पर पट्टी धाँधना अच्छा 
है। ( उत्तर ) यद्द भी तुम्दारी बात सबंधा असम्भव है क्योंके पीड़ा दिये बिना 
किसी जीव का किंचितू भी निवांद नहीं हो सकता. जब मुख के घायु से तुम्हारे 
मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती है तो चक्षने, फिरने, बैठने, हाथ चठाने गौर 
नेत्नादि फे चलाने में सी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों 
को पीड़ा पहुंचाने से प्रथक्‌ नहीं रद सफते । ( प्रश्न ) हां जद्ांतत घन सके 
पह्ांतक जीवों की रक्षा करनी चादिये- झोर जहां हम नहीं बचा सकते वहां 
अशफ़ हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुये हैं. जो हम मुख पर 





रे कपड़ा न बांधें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्‍यून सरते हैं । ( उत्तर ) 
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अब के 2ज कक 
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यह भी घछुस्द्यया कथन युछ्तिशल्य हे क्योंके कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक 
दुःख पहुंचता है जब फोई झुज्ञ पर कपड़ा बांघे तो उम्रका मुख का वायु रुक 
के नीचे वा पाश्व और भोच समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग ख्ले निक- 
लता है उससे उष्णता आधिक होकर जीवों को विशेष पीढ़ा तुन्दारे मतालुस्ार 
पहुंचती होगी । देखो ! जसे घर व कोठरी के श्रव दरवाज़े बंद किये व पड़दे 
डाले जायें तो उसमें उप्णता विशेष होती हे खुला रखने से उतनी नहीं होदी 
वेसे मुख पर कपड़ा वांधने से उच्णता अधिक छोती हैं भर खुला रहने से 
न्यून वेखे तुम अपने सतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो ओर जब 
मुख पंघ किया जादा है तब तासिका फे छिद्रों से वायु दक इकट्ठा श्ोकर वेग 
से निकलता हुआ जीदों को अधिक वक्का ओर पीढ्मा करता दोगा देखो ! जंसे 
फोई मनुष्य झ्ग्ति को मुख स्ले फूंकता ओर कोई नक्की से ठो मुख का चायु 
फलले से छम्र व और नली झा वायु इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में 
छगता है वेसे ही सुझ पर पट्टी वांघकर वायु को सेकने से नासिकाद्वारा आविवेग 
से निकल कर जीवों फरो आधिफ दुःख देता दे इससे मुख पर पट्टी वांधनेयाों 
से नहीं बांधनेवाले धमोत्मा हैं । ओर मुख पर पट्टी वांधने से अक्षरों का यया- 
योग्य खान प्रयत्न फ़े साथ उडारण भी नहीं होता निरमुनाधरिक अक्षरों को 
सानुनासिक वालने से तुमको दोष लगता है तथा झुख पर पढ्टी बांधने से 
दुर्गन्ध भी आपिक बढ़ता है क्‍योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है । शरीर से 
जितना वायु निकलता है वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोका जाय तो दुर्गन्ध 
भी अधिक वढ़ ज्ञाय जैसा कि वंध “'जाजरूर” आविक दुर्गन्धयुक्त और खुला 
हैआ न्‍्यूत ठुगन्धयुक्त हांता हू बसे ही मुखपद्ी बांधने, दन्दधावन, मुखमक्षा- 
लग आंर ज्ञान न करने तथा वसद्ध न धोने स तुम्दारे शरीर से आंधक दुगेन्ध 
उत्पन्न द्वोकर संसार सें वहुतसे रोग करके जीवों को, जिकनी पांढ़ा पहुंचाते दो 
उतना पाप तुमकों अधिक दोता है| जसे मेले आदि में आविक दुर्गन्ध होने 
से “विशूचिका” अथौत्‌ हँजा आदि वहत श्रकार के शेंग उत्पन्न होकर जीवों 
। का ठुशखदायक हात॑ हैं आर न्यून टुगेन्ध होने स् राग भा न्यून दकर जीवा ; 
0 को वहुत दुःख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक हुर्गन्ध बढ़ाने में आधिक अप- 
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राधी और जो मुख पर पट्टी नहीं बांधते, दंदधावन, मुखग्रक्षात्षग, स्लान करके 
खान, बसों को शुद्ध रखते हैं वे तुमसे बहुत अच्छे हैं। जेसे 'अन्त्यजों फी 
टुर्गन्ध के सहवास से प्रथक रहदनेवाले बहुत अच्छे हैं जैसे अन्त्यजों की दुर्गेन्ध 
के सहवास स्रे निर्मल बुद्धि नहीं होती बेसे तुम ओर तुम्हारे संगियों फी भी 
बुद्धि नहीं बढ़ती, जेसे रोग की अधिकता और बुद्धि के खल्प होने से धस्मों 
मनुप्ठान फी बाधा होंती है वैसे ही दुर्गधयुक्त तुम्हारा ओर तुम्द्दारे संगियों 
का भी वत्तेमान होता होगा । ( प्रश्ष ) जैसे बन्द मकान में जलाये हुए 
ध्यग्नि की ज्वाला बाहर निकल्ल के बाहर के जीवों को छुःख जद्दीं पहुंचा सकती 
बसे हस सुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुश्ख 
पहुंचाने वाले हैं । मुखपट्टी बांधने स्रे बाहर के वायु फे जीवों को पीड़ा नह्टों 
पहुंचती और जैसे सामने अग्नि जलता है उसको ञाड़ा द्वाथ देने से कम लगता 
है ओर वायु के जीव शरीरवाले होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुंचती है । 
( उत्तर ) यह तुम्हारी बात लड़कपन की छे प्रथम तो देखो जहां छिद्र ओर 
भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जत्न टी 
नहीं सकता जो इनको भ्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर 
सब छिद्गर बन्द करफे देखो तो दीप उसी समय बुक जायगा जेसे प्रथिवी -पर 
रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वेसे 
अग्नि भी नहीं जल सकता जब एक ओर से आग्नि का वेग रोका जाय तो 
दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा ओर दह्वाथ फी आड़ करने से सुख पर 
आंच न्यून लगती हे परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक ल्ञग रही है इसलिये 
तुम्दारी बात ठीक नहीं। (प्रश्न) इसको सब कोई जानता है कि ज़ब किसी बढ़े 
सनुष्य स्रे छोटा मनुष्य कान भें वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर 
पन्ला वा हाथ लगाता है इसलिये कि सुख से थूक उड़कर वा दुरैन्ध उसको न 
लगे और जब पुस्तक बांचता है तथ अवश्य थुक उद्धकर उञ्र पर गिरने से. 
उच्च्िष्ट होकर वह बिगड़ जाता हे इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा 
है। ( उत्तर ) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरज्ञाथे मुखपट्टी घांधना व्यथे है 
ओर जब फोई बड़े सलुष्य से बात फरता है तब झुख पर हाथ या पल्ला इस- 
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लिय रखता हे के उस युप्त वात को दूसरा कोई न सुन लेके क्योंकि जब कोई 
प्रसिद्ध वाव करता है तब कोई भी मुख पर द्वाथ वा पल्ला नहीं घरता, इस्से 
क्या विद्त होता हे कि शुप्र वात के लिये यह वात है । दन्तघावनादि न 
करने से तुम्हारे मुखादि अवयधों से अत्यस्त दुगेन्ध निकलता है और जब 
तुम किसी के पास वा को३ तुम्दारे पास बैठता होगा तो बिना दुर्गन्ध के अन्य 
क्या आता होगा । इत्यादि मुख के आड़ा द्वाथ वा पल्ला देने के श्रयोजन अन्य 
बहुत हैं जैसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त वात करने में जो हाथ वा एल्ला न 
शगाया जाय तो दूखरों की ओर वायु के फेलने से वात भी फेल जाय, जब 
वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तव मुख पर हाथ वा पल्‍ला इसलिये नहीं 
लगाते कि यहां तीसरा कोई सुननेवाला नहीं जो बढ़ों द्वी के ऊपर थूक न गिरे 
इससे क्या छोटों के ऊपर थूक गिराना चाहिये ! ओर उस थूक से बच भी 
नहीं सकता क्‍योंकि दस दूरस्थ वात करें और वायु हमारी ओर से दूसरे की 
ओर जाता हो तो सूक्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ श्रसरेशु अवश्य 
गिरेंगे उसका दोष गिनना अविद्या की बात है क्‍योंकि जो मुख की उष्णृता से 
जाव भरते वा उनको पौड़ा पहुंचती हो तो वैशाख वा ब्येप्ट महीने में सूर्य्य की 
सहा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे विना एक भी न वच सके, सो 
उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते इसलिये यहद्द तुम्हारा सिद्धांन्त 
झूठा हे क्‍योंकि जो तुम्हारे तीथंकर भी पूर्ण विद्वान दोते तो ऐसी व्यथ बातें 
क्‍यों करते ! देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों फो पहुंचती हद जिनकी इत्ति सव 
अवयवों के साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाण:--- 


- पश्चाचयचयोगात्मुखरसंवित्ति१ || सांख्य० अं० ४ | छू० २७॥| 


जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध दोता दे तभी सुख 
वा दुःख को ग्राप्ते जीव को होती है जेसे वधिर फो गालीमदान, अन्धे को रूप 
वा भागे से सप्प ज्याघरादि भयदायक जीवों का चला जाना, शुन्य भरदिरीवाले 
को स्पशे, पिन्नन रोगवाले को गन्ध और शून्य जिहावाले को रस आप्त नहीं हो 
सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी स्यवस्था है | देखो ! जब मनुष्य का जीव 
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सुपु्ति दशा में रहता हे तर उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, 
क्योंकि बहू शरीर के भीतर तो है परन्तु उस्रका बाहर के अवयदबों के साथ 
उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता ओर जेसे 
धैय वा आजकल के डाक्टर लोग नशे फी वस्तु खिला था सुंघा फे रोगी पुरुष 
के शरीर के अवयबों को काटते वा चौरते हैं उसको उस समय कुछ भी दुःख 
विदित नहीं होता, बेसे वायुकाय जथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीवों फो सुख 
वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता जेसे सूर्ित प्राणी सुख दुश्ख को भाप्त 
नहीं हो सकता बैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूर्छित होने से सुख 
दुःख को भ्राप्त नहीं हो सकते फिर इनको पौड़ा से बचाने की बात सिद्ध केसे 
हो सकती दे? जय उनको सुख दुख की भ्राप्ति द्वी भत्यक्ष नहीं दोती तो अनुमानादि 
यहां कैसे युक्त हो सकते हैं । ( प्रश्न ) जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्‍यों 
नहीं होगा ( उत्तर ) सुनो भोले भाश्यो ! जब तुम सुपुप्ति में होते हो तब 
तुम फो सुख दुःख प्राप्त क्‍यों नहीं होते ! सुख दुःख की प्राप्ति का हेतु 
प्रसिद्ध सम्बन्ध हे, असी हस इसका उत्तर दे आये हैं के नशा खुंघा के 
डाक्टर लोग अंगों को चीरते फाइते ओर कारते हैं जेसे उनको दुःख विद्त 
नहीं होता इसी प्रकार अतिमूच्छित जीवों को सुख दु/ख क्योंकर श्राप्त दोने 
क्योंकि वह्दां प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो ! निलोति 


' अर्थात्‌ जिठने हरे शाक, पात और कंदमूल है. उनको हस लोग नहीं खाते 


क्योंकि निज्ोति में बहुत झोर फंदसूल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खादें 
तो उन जीवों को सारने 'ओर पौड़ा पहुंचाने स्रे हम लोग पापी द्ोजावें। ( उत्तर ) 
यह तुम्हारी वड़ी आविद्या की वात हे, क्‍योंकि हरित शाक खाने में जीव का 
मरना उनको पड़ी पहुंचनी क्‍्योंकर मानते हो ? भला जब तुमदो पांड़ा प्राप्त 
होठी प्रत्यक्ष नहीं दीखती है ओर जो दीखठी है तो हमको भी दिखलाओ, तुम 
कभी न भ्रद्मक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे । जब प्रत्मक्ष नहीं तो अनुमान, 
उपमान और शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हस ऊपर उत्तर 
दे आये हूँ वह इस बात का भी उत्तर है क्‍योंकि जो अत्यन्त अन्धकार महा- 


हुपुप्ति ओर महानशा में जीव हैं. इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्दारे ह/(क्‍ 
द कि 








नर 








72265 
292० 3 मिल अरबी कक न कर नल ललिता पक तप कमर लक १ बल जिद ले जल हद ग न पी शमी डक अनिल... 


६५ ६१८ शत्ताव्दीसंस्करणम्‌ 





| तीरथंकरों की भी भूल पिदित द्ोवी है जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति ओर विद्या- 


विरुद्ध उपदेश किया है, भक्ता जब घर का अन्त हे तो उसमें रहनेवाले अनन्त 
क्योंकर हो सकते हैं ?! जब कन्द का अन्ध हमर देखते हैं तो उसमें रहनेवाले 
जीवों का अन्त क्यों नहीं ? इससे यह तुम्हारी वात बढ़ी भूद्र की हे। (प्रश्न) 
देखो ! तुम लोग बिना उप्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बढ़ा पाप करते 
हो, जेसे हस उप्ण पानी पीते हैं बेसे तुम लोग भी पिया करो । ( उत्तर ) यह 
भी तुम्हारी वात अ्रमजाल की है फ्धोंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो 
तव पानी के जीव सत्र मरते होंगे ओर उनका शरीर भी जल में रंघकर वह 
पानी सींफ के अके के मुल्य दोने से जानो तुम उनके शरीरों का “तेजाब” पौधे 
हो इसमें तुम वढ़े पपी हो | ओर जो ठंडा जल पीते हैं वे नहीं क्योंकि जय 
ठंडा पाची पियेंगे तव उद्र में जाने से किचित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ पे 
जीव बाहर निकल्न जायेंगे, जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वाक्त रीति से 
नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा । (ग्रश्न ) जेसे जाठरापि 
से वैसे उष्णुता पाके जल से वाहर जीव क्‍यों न निकल जायेंगे ? ( उत्तर ) 
दां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना 
सानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मताबुसार जीव मर जावेंगे वा आपिक 
पीढ़ा पाकर निकलेंगे ओर उनके शरीर उस जल में रंध जायेंगे इससे तुम 
अधिक पापी होगे वा नहीं ? ( प्रश्न ) हम अपने हाथ से उष्ण जलन ,नहीं 
करते आर न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हेँ इसलिये 
हमको पाप नहीं ( उत्तर ) जो तुम वप्ण जल सम लेते न पीते तो ग्रृहस्थ उष्ण 
क्‍यों करते | इसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो 
क्योंकि जो ठुम किसी एक गृंहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने 
उप्ण दाता जब दे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने साधुजी फिसके घर 
को आदेंगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ अपने २ घर से उच्च जल कर रखते रह 
इस के पाप के भागी झुख्य तुम ही हो। दूसरा अधिक काए और अपि के 
नल्ने जज्ञाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेदी और व्यापारादि में आधिक 
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।4०-० जनक कक आफ # ९-8४ + >> ध्ल्र् है 
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पापी और नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्य जल कराने के मुख्य निमित्त 











कक) 3305 


< ५7 न लव लि डे 
सत्याथेप्रकाशः ६१६ 7 


जीबी .ट0#१8००९० ६८०९१४४४४०४%:% ५ १०७४४ व ४४९१ ४,४६० ७५ ९४६ ८७४ ६-१ # ५ #७ ७५७ ४१६१७» ७ पत' ४-२६७६/ ७०६० ६-+३/४४ १३६४५. ७४ ७४७४ ९४ ७/७/७५४-२४३४६4६४%४०४)०४४३४४९३४९/%१६४७४% डक ह१7 ९४६७7 24 0 जी ७४ +0०९/७७, 
>हममन्‍मलशनत-साएआाननरतभपनकेन"कटसमहनलपकनअननय न क्र ० #जनारा “न डर रा -4२+ 4-5 नमक काका ता एप टकरा कम सम आड़ पका कम. 








झर तुम उष्ण जल के पीने और ठंडे के न पीने फ्रे उपदेश करने से तुमही 
भुख्य पाप फे भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते छे 
वे भी पापी हैं । अब देखो ! कि तुम बड़ी आविद्या में होते हो वा नहीं कि 
छोटे २ जायों पर दया करनी आर घन्य मत वालों की निन्‍्दा, अनुपकार 
क्रना क्‍या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीथकरों का मत सच्चा होता तो राष्टि 
में इतती वषों नदियों का चलना और इतना जल क्‍यों उत्पन्न इश्वर ने किया ! 
ओर सूच्य को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोड़ानक्रोड़ जीव तुम्द्दारे 
सताज्ुुसार मरते ही होंगे जब वे दिय्यमान थे ओर तुस जिनको इश्वर मानते 
हो उन्होंने दया फर सूख्ये का ताप ओर सेघ को वन्द्‌ क्‍यों न किया ! और 
पूर्वोक्त श्रकार से विना विथमान प्राणियों फे दुःख सुस्त की प्राप्ति कन्द्मूलादे 
पवार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होती सवेथा सब जीवों पर दया फरना भी 
दुख फा फारण होता हे क्योंकि जो तुम्हारे मताहुसार सब मनुष्य हो जायें, 


चोर ठाकुओं को कोई भी दर न देवे वो कितना पढ़ा पाप छड़ा हों जाय ! 


इसकषिये दुष्ठों को यथावत््‌ दंड देने ओर श्रेष्ठों के पाल्नन करने में दया भोर 
इससे विपरीत करने में दया ज्षमारूप धम का नाश है | फितनेफ जेनी लोग 
दुकान करते, उन व्यचद्दारों में फ्ूठ बोलते, पराया धन मारते ओर दोनों को 
छलना आदि कुकर्म करते हैं उनके निवारण में विशेष उपदेश क्‍यों नहीं करते ! 
ओर मुखपड़ी धांधन आ्यादि ढोंग में क्‍यों रहते हो ! जब तुम चेला चेली फरते 
हो तब फेशल्लुब््बन॒ आर बहुत्त दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा 
को पड़ी दे ओर पीड़ा को प्राप्त छोके दूसरों को दु/ःख देते ओर आत्महत्या 
अथात्‌ आत्मा को दुःख देनेवाले होकर टिंसक क्‍यों बनते हो ? जब द्वाथी, घोड़े, 
बैल, ऊंट पर चदूने ओर मनुष्यों को मजूरी कराने में पाप जनी ल्लोग क्‍यों नहीं 


गिनते ! जब तुम्हारे चेले ऊठपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्दारे 


तीथेकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम फथा बांचते हो तब भागे में ओताओं फे 
ओर हम्दारे मताजुसार जीव मरते द्वी द्वोंगे इसलिये तुम इस पाप के सुख्य कारण 
क्यों होते हो १ इस थोड़े कथन से बहुत समम लेना कि उतर जलन, स्थल, वायु के 


2 स्थावरशर्सरिवाले अल्न्तमूछिंत जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता । 


कट हू १ (४४४४ ४7४२४१६: 
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शताच्दीसंस्करणघू ; 

अब जोनियों की और भी थोढ़ीसी असम्भव कथा दिखते हैं सुनना चाहिये 
आर यह भी ध्यान में रखना कि अपने दाय से साढ़े दीद द्वाथ का घनुष होठ 
है और काल की संख्या जेसी पूर्व लिख आय हैं बसी हा समसना । रत्नखार ; 
भांग १ पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा & । ( १) ऋषभदंव का शरीर 
४०० ( पांचसो ) धनुप्‌ लग्बा आर ८४००००० ( चारासी लाख ) पूर्व वर्ष | 
का आयु | (२) अजितनाथ का ४४० -( चारस पचास ) घलुप्‌ परिभाण / 
का शरीर और ७२००००० ( वहत्तर लाख ) पूर्वे वर्ष का आदु | (३) 
| संभवनाथ का ४०० ( चारसों ) घनुप्‌ परिमाण शरीर और ६०००००० । 

( साठ लाख ) पूर्व वषे का आयु | (४ ) अभिनन्दन का ३४० ( सादे 

तीनसो ) घलुप्‌ का शरीर और ४५०००००० ( पचास लाख ) पूर्व वर्ष का 
| आयु (५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसोी ) धह्ठुप्‌ परिमाण का शरीर 
| और ४०००००० ( चात़ीय काख ) पूर्दे वर्ष का आयु | ( ६ ) पद्म्रभ का | 
| १४० ( एकसो चालीस ) घहुप्‌ का शरीर और ३०००००० (तीस लाख ) 
पूषे वर्ष का आयु | ( ७ ) पाश्चचाथ का २०० ( दोसो ) धह्त॒ुप्‌ का शरीर 
| 


| 
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ओर २०००००० (बॉस लाख ) पूर्व वर्ष का आयु | (८ ) चन्द्रश्मम का 
१४० ( डंढ़सों ) धहठुप्‌ परिमाण का शरीर ओर १०००००० ( दश लाख ) 
पूरे वर्षों का आयु | ( € ) सुविधिनाथ का १०० ( स्रो ) घलुप्‌ का शरीर 
झोर २००००० ( दो लाख ) पूर्व वर्ष का आयु | ( १० ) शीवक्षचाय का 
६० ( नब्चे ) धज्ुप्‌ का शरीर और १००००० ( एक लाख ) पूर्व बे का 

$ आयु | (११) श्रेयांसनाय का ८० ( अस्सी ) घबुप्‌ का शरीर और 
। ८४००००० ( चोंगरसी लाख ) वर्ष का आयु | ( १२) वामुपूज्य स्वामी का ७० 
$ (उत्तर ) घनुप्‌ का शरीर जोर ७२००००० ( वहत्तर लाख ) वर्ष का आदु | 
“(१३ ) दिमलनाथ का ६० (साठ ) बलुपू का शरीर और ६०००००० 
। ( साठ लाख ) वर्षों का आयु | ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० (पचास ) 
| पजुप्‌ का शरीर और ३०००००० ( तीख लाख ) वर्षों का आयु । ( १४ ) 
| धर्मनाथ का ४४ ( पैंतालीस ) घनुपों छा शरीर और १०००००० ( दर 
हि ख ) वष का आयु | ( १६ ) शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) घहुपों का 
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शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) ब्ष का आयु | ( १७ ) छुंशुनाथ का 
३४ ( पै्तास ) धन्नुष्‌ का शरीर और 6५००० ( पंचानवे सहस्त ) वर्षों का ; 
आयु । ( १८ ) असरसनाथ का ३० (तौस ) घनु्षों का शरीर ओर ८9००० 

( चोरासी सहर्त ) वर्षो का भायु | ( १६ ) मल्लीनाथ का २४ ( पश्चीस ) 
घनुषों का शरीर ओर ४४००० ( पचपत्र सहस्र ) वर्षों का आयु ] ( २० 
मानेसुब्त का २० (बांस ) धनुषों का शरीर आर ३०००० (तीाख सहस्र ) | 
वर्षो का आयु | ( २१ ) नमिनाथ का ५४.( चोदद्ट ) घनु्षों का शरीर ओर । 
१००० ( एक सहस्त ) वष का आयु । (२२ ) नेमिनाथ का १० ( दश ) ; 
धनुषा का शराोर आर १००० ( एक सहस्न ) व का आयु । ( २३ ) पाश्व- । 
नाथ का € (नो ) हाथ का शरोर आर १०० ( सो ) वर्ष का आयु । (२४) । 
महद्दावीर स्वार्सी का ७ (स्रात ) हाथ का शरीर ओर ७२ (बद्त्तर ) वर्षों का 





आयु । ये घोर्बास तीथेकर जैनियों के मत चलानेवाले आचाये ओर गुरु हैं 
इन्हीं को जनी कोग परमेश्वर मानते हैं ओर ये सब साक्त को गये हैं इसमें 
बुद्धिमान लोग विचार लेदें कि इतने वड़े शरीर ओर इतना आयु मनुष्यदेह 
| का होना कभी संभव हे ? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते 
| हैं | इन्हीं अनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों ने एकल्लाख दश सहंस्त ओर 
एक सहस्र वर्ष का आयु लिखा सो भी संभव नहीं हो सकता तो जोेनियों का 
| कथन संभव फेस हो सकता है । अब ओर भी सुनो कल्पभाध्य प्रष्ठ ४७-लाग- 
। केत ने मराम की बशबर एक शिल्ा अंगुली पर धरली (! )। कल्पभाष्य प्रृष्ठ 
| ५-भहद्दावीर ने अंगूठे से प्रथ्बी को दुबई उससे शेषनांग कंप गंया (! )। 
कल्पभाष्य प्रष्ठ 8६--सहाबीर को सपे ने काटा रुधिर के बदले दूध विकला 
ओर वह सपे ८ वें खग को गया (! ) | कल्पभाष्य प्रष्ठ ४ ७-महावीर 
के पग पर खीर पफाई और पणग च जले ( ! )। कल्पभाष्य पृष्ठ १६--छोटे 
से पात्र सें रूंड बुलाया (!)। रत्लसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४--शरीर के 
मेल को न उतारे ओर न ख़ुजलाब । पिवेकसार भा० १ प्रृष्ठ १५--जैनियों 
। के एक द्ससार साधु ने क्रोधित होकर उद्धेशमनक सूत्र पढ़कर एक शहर में 
आग लगादी ओर महावीर तीथेंकर का अतिप्रिय था | विवेक० भा० १ पृष्ठ न 
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१५७-राजा की आज्ञा अवश्य भानवी चाहिये | विवेक० भा० १ एप्ठ २२७- 

एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी 

हुई सुई. खड़ीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पं में गढ़ने न 
पाई और सरसों फी ढेरी बिखरी नहीं (!!! ) तत्वविवेक पृष्ठ २१८-दसी 
* कोशा बेश्या के साथ एक स्थूलभुनि ने १२ धर्ष तक भोग किया आर पत्चात्‌ 
दीक्षा केकर सदगति को गया ओर कोशा वेश्या भी जेनधर्म को पालती हुई 
। सद्गति फो गई । विवेक० भा० १ प्रष्ठ (८&४५४-एक सिद्ध की कन्था जो गले 
| में पद्िनी जाती है वह ४०० अशर्फी एक वेश्य को मिल देती रही ) विषेक्‌० 
| भा० १ पृष्ठ २२८-वलवान पुरुष की आज्ञा, देव की झाज्ञा, घोर वन में कष्ट 
| से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुल्लाचार्य्य, जातीय लोग और धर्मो- 
| पदेष्टा इन छा के रोकने से धर्से में न्‍्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती! 
;| ( सभीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य प्राम के बराबर 
: 'पाषाण की शिक्षा को अशुक्वी पर कभी धर सकता है ? और पए्रथिवी के. ऊपर 
. से अगूठे दाबने से पथिवी कभी दव सकती हे ? ओर जब शेषनांग ही नहीं 
;। तो कंपेया कोन ? ॥ भला शरीर के काटने से दूध निकत्षवा किसी ने नहीं 
;। देखा, सिवाय इन्द्रजाज् के दूसरी घात नहीं, उसको फाटनेवाला सप तो खयगे 
| में गया ओर मह्दात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी. मिथ्या 
;। बात है ? ॥| जब महावीर के पय पर खीर पकाई तब उसके पग जल्ल क्‍यों व 
; गये.१ ॥ भत्ता छोटे से पात्र में कभी ऊंट आसकता है ? || जो शरीर का मे 
;) नहीं उतारते ओर न खुजलाते, होंगे वे दुरगेन्धहूप महानरक भोगते होंगे ॥| जिस 
साधु ने नगर जलाया उसकी दया ओर क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग 
नि मिमी भी उसका प्रवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर के. मरे पीछे उसके 
आश्रय -से जेन लोग कभी-पावित्र न होंगे ॥| राजा की आज्ञा माननी चाहिये 

“परन्तु जैन लोग दिये हैं इसलिये राज! से डरकर यह बाद लिखदी होगी | 
:$ कोशा वेश्या. चाहे उसका शरीर कितना ही हल्का हो दो भी सरसों की ढेरी 
पर सुई खड़ी कर उसके ऊपर त़ाचना, सुई का न छिदना और सरसों का न 
विखरन्ा अतीव-भरूठ नहीं तो क्या है ? | घरसे किसी को किसी अवस्था में भी | 
नेक ० न 
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न छोड़ना चादिये चाहे कुछ भी दोजाय ! || भक्षा कंथा वस्र का होता है 
बह नित्मप्रति ४०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ! अब ऐसी २ असम्भव 


के 6७ 0 च. 


कहानी इनको लिखें तो जेनियों के थाये पोथों फे सरश वहुत बदू जाय इसलिये 


आधिक नहीं जिखते अथात्‌ थोड़ीसी इस जनियों की बातें छोड़ के शेप सब 
मिथ्या जाल भरा है देखियेः--- हर 


दोससि दोरबि पढमे | हुगुणा लवण मिधाय इसे भे | वारससप्ति 
वारसरधि । तल्यमि हमने दिठ ससि रविणों ॥ प्रकरण" भा० ४। संग्रदणी 
पत्र ७७ ॥ 


जो जम्बृद्वप लाख योजन अथौत्‌ ४ ( चार ) लाख फोश का लिखा है 
उनमें यह पहिला द्वीप फष्ठाता है इस में दो चन्द्र ओर दो सूस्य हैं और बेसे ही 
लवण रुमुद्र में उससे ठुगुणे अथोत्‌ ४ घन्द्रमा और ४ सूस्ये हैं तथा धात- 
फीखण्ड में बारह चन्द्रमा ओर बारद्द सूय्ये है ।। और इनको तिगुणा फरने 
से छत्तीस होते हूँ उनके साथ दो जम्बद्दीप फे और चार लवण समुद्र फे मिलकर 
व्यालीस चन्द्रमा ओर ज्यालीस सूख्ये कालोदाधि समुद्र में हैं इसी भकार अगले २ 
द्वीप ओर समुद्रों में पूवा्त व्यालीख को तिशुणा फर्रे तो एकसा छज्बीस 
होते है उनमें धातफाखिण्ड के बारह, लवण समुद्र फे ४ ( चार ) और जम्बू- 
द्वीप फे जो दो २ इसी रीति से निकाल कर १४४ ( एकसो पयाक्ीस ) घन्द्र 
ओर १४४ सूर्य पुष्फरद्टीप में हैं यह भी आधे मनुष्यक्षेत्र की गणना है परन्ठ॒ 
जहांतक मनुष्य नहीं रहते हैँ वहां घहुतसे सूथ्य भौर धहुतसे चन्द्र हैं भौर 
जो पिछक्षे अधे पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र ओर सूय्य हैँ वे स्थिर हैं, पूर्वोक्त 
एकसो चवालौस फो तिशुणा फरने से ४३२९ ओर उनमें. पूर्ोक्त जस्बूद्वीप के 
दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार २ लवण समुद्र फे भोर बारह २ धातकीख्रएड के 
“ओर व्यालीस फालोद्धि के मिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४६२ सूर्य पुष्कर समुद्र 
में हैं ये सब बाते श्रीजिनभद्रगणी क्षमाअमण ने बड़ी “संघयणी” में तथा-“'योती- 
सकरण्डक पयनज्ञा” मध्ये और “चन्द्रपन्नाति” तथा “सूरपन्नति” प्रमुख सिद्धान्त- 
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म वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४८२ ( चारसो वानवें ) भोर 
दूसरे अकार असंख्य चन्द्र ओर -सूये जेनी लोग मानते हैं ! आप लोगों का 
बड़ा भाग्य है कि वेदरतानुयायी सूय्यंसिद्धान्तादि ज्योतिषू ग्रन्थों के अध्ययन 
से ठीक २ भूगोल खगोल विदित हुए जो कहीं जेन के मद्दाभनन्धेर में होते तो 
जन्मभर अन्‍्धेर में रहते जेसे कि जैनी लोग आजकत्न है इन आविद्वानों को 
यह शंका हुई कि जम्बूद्वीप में एक सूर्य ओर एक चन्द्र से कास नहीं चत्ता 
क्योंकि इतनी घड़ी पृथिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सूये केसे आसके क्योंके 
पृथित्री को जो लोग सूयोदि से भी बड़ी मानते हैं यही इनकी बढ़ी भूल है ॥ 


दो ससि दो रचि पंती एगंतारियाछ्ु सठिसंखाया । 
मेरुंपयाहिणंता । माणुसखित्ते परिअरडंति ॥ 
प्रकरण ० भा० ४ | संग्रहस्ू० ७६ ॥ 


मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य फी पंक्ति की संख्या कद्दते हैं दो चन्द्रमा 

ओर दो सूये की पंक्ति ( श्रेणी ) हैं वे एक २ लाख योजन अथोत्‌ 'चार लाख 
कोश के आंतरे से चतते हैं, जेसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र की है 
इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के आंतरे सूर्य की पंक्ति है, इस्री रीति से घार 
पंक्ति हैं वे एक २ चंद्रपंक्ती में ६६ चंद्रसा और एक र सूर्यपंछी में ६६ सूर्य 
हैं वे चारों पंकी जंवृद्दीप के मेर पर्वत की प्रदुक्तिणा करदी हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण 
करती हैं अथोत्‌ जिस समय जंबूद्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में 
(बिहरता उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है, वैसे ही लवण समुद्र 
की . एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, धातकीखरड के ६, कालोदापि के 
| १४ पुष्कराद्धे के ३६, इस प्रकार सत्र मित्॒कर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और 
६६ सूये उचर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा 
के सब सूर्य मिलाये जायें तो १३२ सूर्य भौर ऐसे ही बासठ २ में चन्द्रमा की 
दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ घन्द्रमा मनुष्यलोक में चाल 

/ चलते हैं | इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्नादि की भी पंक्ियां बहुतसी 
; : जाननी ।.( सम्ीक्षक ) अब देखो भाई ! इस भूगोल में १३२ सूर्ये ओर 


| 
| 
। 
; 
। 
। 
| 
। 
। 
) 
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१३२ घन्द्रमा जनियों के घर पर तपते होंगे भक्ञा जो तपते होंगे तो वे जीते 
कैसे € ? और रात्रि में भी शीत के माँ? जेनी लोग जफड़ जाते दोंगे १ ऐसी 
सम्भव बात में भूगोल खगोल फे न जाननेयाले फँसते एैँ अन्य नहीं । जब 
एक सूर्य एस भूगोक्ञ के सदश अन्य अनेफ भूगोलों फो प्रकाशता है तथ इस 
छोटे से भूगोज़् फी क्या फथा फनी ९ ओर जो प्रथिवी न घूसे ओर सूर्य 
प्रथिवी फे चारों ओर घृमे तो फई एफ वर्ष का दिन और रात दहोवे | ओर 
सुमेरु बिना दिमालय के दूधरा कोई नहीं यह सूरे फे सामने ऐसा है कि जैसे 
घड़े के सामने राई फा दाना भी नहीं इन बातों फो जेनी लोग जबतफ उसी मत 
में रंगे तवतक नदीं जान सकते किंतु सदा भअन्धेर में रहेंगे ॥ 


समत्तचरण सद्दियासन्व॑लोग फूसे निरयसेस | 
' सत्तवचउद्सभाए पंचयसुपदेसबिरईए ॥ 
प्रकरण ० भा० ४ । सग्रहस० १३५ ॥ 
सम्यकुषारित्र सद्ित जो फेघली थे फेवल समुद्घात अवस्था से सवे चौदष्द 
राज्यलोक अपने आत्म्रदेश फरफे फिरेंगे।। (समीक्षक ) जेनी लोग १४ (चोदह) 
राज्य मानते हैँ उनमें से चौदृहयें की शिखा पर सवोथेसिद्धि विमान फी ध्वजा 
से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा दिव्य जाफाश फो शिवपुर फद्दते हैं उसमें 
फेवगी भथौत््‌ जिनको फेपलशान सर्वश्ता भार पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है वे उस 
लोक में जाते है और अपने पघात्मभ्रदेश से सबेश रहते हैं। जिसफा भरदेश दोता 
है वह विभु नहीं जो विभु नहीं व्‌ सर्वे” केवलशानी फभी नहीं हो सकता क्योंकि 
जिसका भात्मा एकदेशी ४ यही जाता आता है भोर बद्ध, भुफ़, श्ानी, अज्ञानी 
होता दे स्ेज्यापी सर्मेज्ञ बेसा फभी नह्ठीं हो सकता जो जैनियों फे ती्थकर 
जीवरूप अत््प अल्पज्ञ द्दोफर स्थित थे थे सबेन्यापफ सर्वेज्ष कभी नहीं हो सकते 
किंतु जो परमात्मा अनायनन्त सर्वेग्यापक, सर्चज्ञ, पवित्र, ज्ञानखरूप है उसको 
जैमी लोग सानते नहीं कि जिसमें सर्वेक्षादे गुण याथातथ्य घटते हैं ।। 


, गव्सनरति पलियाऊ। तिगाउ उकोसते जहलजेेणं । 
मुच्छिम दुद्यवि अन्तमुहु | अछुल असंख भागतणू ॥ २४१॥ 
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क््म्ज्नीं डक 


यहां मनुष्य दो प्रकार फ्े हैँ । एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के विना उलन्न 
हुए उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट वीन पल्योपम का आयु जानना और दीन 
कौश का शरीर । ( समीक्षक ) भज्ता ठीच पल्योपम का आयु ओर तीन कोश 
के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में वहुत थोड़े समा सके ओर फिर तीन 
पल्योपम की आयु जैसा कि पूर्व लिख आये हैं उतने समय तक जीवें तो वेसे 
ही उनके सनन्‍्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये जैसे मुम्बई से 
शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शह्दर में तीन था चार मलुंप्य निवास कर सकते 
हैं जो ऐसा है तो जेनियों ने एक तगर में लाखों महुप्य लिखे हैँ तो उनके रहने 
का नगर भी क्ाखों कोशों छा चाहिये तो सब भूगोत्त में वेसा एक नगर भी न 
धस सके ॥ 

पणया ललरकयोयण । विरकंभा स्िंद्धेशिलफलिहविमला । 

तदुवरि गजोयराते लोगन्तो तब्छ सिद्धठिद ॥ २४८ ॥ 


जो स्वोयेसिद्धि विमान की ध्यजा से ऊपर १२ योजन सिद्धशिला है वह 
चादला ओर तंवेएन ओर पोलपन में ४५ ( पैंतालीस ) लाख योजव प्रमाण 
है वह छव घवक्ा अजुन सुबर्णमय स्फोटिक के समान निर्मेल सिद्धशिता की 
सिद्धमूमि हूं इसको को३ “इंपत्‌” “प्राग्भरा” ऐसा नाम कहते हैं यह सर्वायेसिद्ध 
शिला विमान से १९ योजन अलोक भी है यह परमार्थ केचली #व जानता 
है यह सिद्धशिला सबोर्य भध्य भाग में ८ योजन स्थूज्न दै बहां से ४ दिशा 
अर ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के पांख के सदृश पतली उतचतानकछुत्र भोर 
श्याकार करके िद्धांशला को स्थापना हे, उस शिज्ाा स्रे झपर १ ( एक ) 
योजन के थान्तरे लोकान्त है वह्दां सिद्धों की स्थिति हैं ॥ ( समीक्षक ) अब 
विचारना चाहिये के जौनियों के मुक्ति फा स्थान स्वार्यसिद्धि विमान की ध्वजा 
के ऊपर ४४ ( पतालीस ) लाख योजन की शिला अर्थात्‌ चाहें ऐसी अच्छी 
झोर लिर्मेल हो तथापि उसमें रहनेवाल्ले मुक्त जीव एक अकार के बद्ध हैं क्योंकि 
उस सशिल्षा से वाहर निकक्षने में ठुक्ति करे सुख से छूट जाते झ्ञोंगे ओर जो भीतर 


ऐप 


रइते होंगे दो उनको वायु,भी न लगता होगा, यह कंचल कल्पतामात्र अआर्पि- 
कफ 8... 


ह्वानों को फेसाने के लिये भ्रमजाक्ष है || 





धराऋ च. १.० ९३९३ 7++ के. ९. 5, 
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वितिचठरिं दिस सरीरं | वार सजोयणति कोौसच उकोस जोयणसहस 
पर्िदिय । उद्दे दुष्लन्ति विध्ेसंतु ॥ प्रकरण ० भा० ४। सेग्रह छू० २६७॥ 


सामान्यपन से एकेन्द्रिय फा शरीर १ सहस्त योजन फे शरीरवाला एत्क्ृष्ट 
जानना और दो इन्द्रियवाके जो शेखादि का शरीर १४ योजन का जानना घोर 
चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश फा ओर पत्चोन्द्रिय एफ सदस्त योजन 
अयात्‌ ४ सहस्ष फोश फे शरीरवाले जानना ॥ ( समीक्षक ) पार २ सइस्र 
कोश के प्रमाणवाले शरीरधारी दो तो भूगोल' में तो बहुत थोदे मलुप्य 'भर्थात्‌ 
सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भरजाय किमी को चलने फी जगह भी न रहे 
फिर वे जैनियें से रइने फा ठिछाना ओर मागे पूछें भोर जो इन्होंने लिखा हे 
तो अपने घर में रख लें परन्तु चार झददस्त फोश फ्े शरीर वाले को निवासाथे 
कोई एक फे लिय ३२ ( बत्तीस ) सदृस्न कोश का घर हो पघादिये ऐसे एक 
घर के बनाने में जेनियों का सब धन चुक जाय णे भी घर न बन सके, इतने 
घढ़े आठ सहस्र काश की छुत्त बनाने फे लिये लट्ठढे हां से ल्ावेंगे ! और जो 
घसमें खभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसालिये ऐसी 
बातें मिथ्या हुआ करती हैं ॥ 


ते थूला पन्ने विहुस खिज्वाचे बहुति सब्बेधि । 
तेशकिक असंखे | सुहुमे खम्मे पकप्पेह ॥ 
प्रकरण" भा० ४ । लपघुक्तेत्र | समासप्रकरण घ्न्न ४ ॥ 


पूर्वो्त एक अगुल लोम के खण्डों स ७ फोश का चोरस और उतना ही 
गद्रा कुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल फे बीख लाख सत्ता- 
वन सहस्त एकसो बावन होते हैं ओर अधिक से अधिक ( ३३०, ७६२१- 
०४, २४६४६२४५, ४२१६६६०, ६७४५३६००, ००००००० ) तैंतीस 
ऋड़ाफीड़ी, सात लाख बासठ इजार एकसो चार फोड़ाकोड़ी, चोर्थास लाख 
पेंसठ एज़ार छः सो पल्चास इतने कोड़ाकोड़ी तथा व्यालीस लाख उन्नीस 
हज़ार नौसों साठ इतने फोड़ाकोड़ी तथा सत्तानवे लाख न्ेपन हज़ार और 
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छश्सौ कोड़ाकोढ़ी, इतनी वाठला धन योजन पल्योपस में ख्रवे स्थूल रोम खण्ड 
की संख्या धोने यह भी संख्यातकाल होता है पूर्वोक्त एक. क्ोम खण्ड के अ- 
संख्यात खण्ड मन से कल्पे तब असंख्यात्त सुत्रम रोमार॒ु होतें। ( समीक्षक ) 
अव देखिय ! इनकी गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोस के कितने खरड 
किये यह कमी किसी की गिनती में आ सके हैं ?! ओर एसके उपरान्त मन 
से असंख्य खण्ड कल्पते हैँ इससे यद्‌ भी सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाय 
से किये होंगे जब द्वाथ स्रे न होखके तब मन से किये भला यह बात कभी 
सम्भव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खण्ड होसके ? ॥ 








,# ११५ टन पि, की. करने, गन /ि.#ि के. उनके. अधिलमी की ९. जि, जि अरमान 


जबूदीपपमाण्ण ग्रलजोयःशलरक वह्टविरकंमी । 
(६ 

सवणाइयासेसा | वल्या भादृगुणदुगुणाय || 

प्रकरण ० भा० ४ । लघुच्षेत्रतमा" छू० १२॥ 





प्रथम जंधूद्वीप का लाख योजन का श्रमाण ओर पोला हे ओर वाक्ती क़व- 
णादि सात समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रभाण से हुगुणे २ हैं इस एक 
पथिवी में अंबूद्वीपादि सावद्वीप और साथ समुद्र हैं जैसे कि पूर लिख भाये 
हैं ।। ( समीक्षक ) अब जंबूद्वीप से दूसरा दीप दो लाख थोजन, ठीसरा चार 
लाख योजन, चोथा आठ ज्ञाख योजन, पांचवां सोलर लाख योजन, छेठा ब- 
तीस लाख योजन और सातवां चौस्ठ लाख योजन ओर उतने प्रमाण वा 
। उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्‍्द्रह सदहस्त पारिषिवाले भूगोक्ष में 

क्योंकर समा सकते हैं ! इससे यह बाव केवल मिथ्या दे ॥ 


५-२५ री ९डी- 2१ मर कार. पफनभामा* मे नानक 





कुरुनइचुलसी सहसा । छद्देवन्‍्तनरई उपड विजय | 
दोदो महानइंठ | चनुदस सहसा उपत्तेयं ! 
प्रकरणरत्ना» मा० ४ । लघुचषेत्रसमा० स्तू० ६३ ॥ 


कुरुक्षेत्र में ८४ ( चौरासी ) सहस्र नदी हैं || ( स्मीक्षक ) भला कुरक्षेत्र 
ऐप ्शु , के कि 
बहुत छोटा देश है उधकों न देखकर एक मिथ्यां बाद लिखने में इनकों शजा 


पु 








2 भी व आई ॥ ५ 
शक 2७७७७... 
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यापुत्तरा उताउ । इंगेगे सिंहासणाउ अइपुब्ध | 
चउ सु दितास नि्मासण, दिसिमवजिण मज्जर्ण होई ॥ 
प्रकरणरत्नाकर भा० लघुनेत्रममा० ४ | सू० ११६॥ 


उस शिला के विशेष दक्षिण भर उत्तर दिशा में एक २ सिंदासन जानना 
घादिये उन शिज्ञाओं फे नाम दक्षिण दिशा में प्यतिपाण्शु फम्बला, उत्तर दिशा 
में अतिरिफ फम्पकज्षा शित्रा ऐ उन सिंदासनों पर तीमकर भेठते हैँ ॥ (समीक्षक) 
देखिये ! इनके तीथकर्यों फे जन्मोत्सवादि फरने की शिला को, ऐसी दी सुक्ति फी 
सिद्धशिता है ऐसी एनशी बहुतसी यातें गोलमाज हूँ कद्टांतक लिखें, किन्तु जन 
छान के पीना फौर सूद्म जीवों पर नाममात्र दया फरना, रात्रि फो भोजन न 
फरना ये तीन पाते भन्ची हेँ घाक्ती जितना इनका फथन है सब असम्भवग्रसस 
है इतने ही लेय से घुद्धिमान्‌ क्षोग बहुतसा जान केंगे थोड़ासा यह दृष्टान्तमात्न 
लिखा ऐ जो इसकी असम्भव पातें खय लिखें तो इतने पुस्तक दोजायें कि एक 
पुरुष आयु भर में पद भी न सके इसक्षिये जेसे एफ एंड में चुदते चावलों में से 
एक चावल की परीक्षा फरने से कश वा पके हैँ सब चावल विदित हो जाते हैं 
ऐसे दी एस थोए से लेस से सब्भन लोग यहुतसी यातें समझ छोंगे, धुद्धिमानों 
फे सामने बहुत क्षिखता आवश्यक नहीं क्‍योंकि दिग्द्शनबत्‌ सम्पूर्ण आशय 
को घुद्धिमान्‌ लोग जान ऐ लेते ६ । इसके आगे ईसाश्ष्यों फे मत के विषय में 
दिखा जायगा ॥ 


हति भ्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमिते सत्यार्थभकाशे 
खुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तर्ग तचारबांक- 
बौद्धजेनमतराणडनमशएडनविपये द्वादशः 
समुन्लासः सम्पूर्ण: ॥ १२ ॥ 


॥ 
हे ग 
शो (१ 
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जो यह घाइबलन फा मत है वह केवल इसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे 
आदि भी गृहीत होते हैं जो यहां १३ (तेरदवें ) समुल्लास में इंसाइ मत 
के विषय में लिखा है इसका यददी अभिप्नाय दे कि आजकल्ञ घाइबल के भत के 
इंसाई मुख्य हो रहे हैँ भर यहूदी भादि गोण है मुख्य के भ्दण से गोण का 


प्रदण होजाता है, इससे यहूदियों का भी महण समम्त कीजिये इनका जो विषय 
यहां लिखा हैं सो केवल वाइवल में से कि जिसको ईसाई और यहूदी आदि सब 
सानते हैं और इसी पुस्तझ्ध को अपसे घमे फा मूलकारण सममंते हैं। इस 


पुस्तक के भाषान्तर बहुतसे हुए हैं. जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं 
उन्होंने किये है उनमें से देवनागरी पा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुझको बाइवक्ष 
में धहुदसी शंका हुई हैं उनमें से कुछ थोड़ी स्री इस्र १३६ (जरहवें) समुल्लास में 
सब के विचारारथ लिखी हैं यह केख फेवल सद्य की वृद्धि और असत्य फे हास 
होने के लिये है न कि किसी फो दुख देने वा दानि करने अथवा मिथ्या दोष 
लगाने फे अथे । इसफा अभिप्राय उत्तर लेख में सव कोई समझ लेंगे कि यह 
पुस्तक कैसा है ओर इनका मत भी फेसा हे इस लेख से यही भ्रयोजन है कि 
सब मनुष्यमान्न को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज होगा और पत्नी 


$ प्रतिपक्ली होके विचार कर इसाई मत का आन्दोलन सब फोई कर सकेंगे इससे 


एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों फो धर्सविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य 
सत्याउसद्य मत और कत्तेव्याउफ्तेज्य फर्मसम्बन्धी विषम विदित होकर सत्य 
ओर फत्तेव्यकर्म का खीकार, असत्य ओर अकत्तेव्यकर्म का परित्याग करना 
सहजता से हो सकेगा | सब मशुष्यों को उचित है कि सब के सतविषयक पुस्तकों 
को देख समझ; कर कुछ सम्माति वा असस्मति देवें वा लिखें नहीं तो सुना फ़रें 
क्योंकि जेसे पढ़ने से पण्डित होता हे बेसे सुथने से बहुशुत होता है । यदि 
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| श्रोत्ता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप खयय तो समर ही जाता हे, 


जो कोई पक्षपातरूप यानारूद छोके देखते हैं उनको न अपने भोर न पयाये 

| गुण दोप विदित हो सकते हैं महुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निर्णय 
फरने फा खामथ्ये रखता दे जितना अपना पठित वा झुत् है उतना निमश्य कर 
सकता है यदि एक मत वाले दूसरे भत वाले के विपयों को जानें और अन्य न 
जानें तो थथावत्त्‌ संवाद नहीं हो घकता किन्तु अज्ञानी किसी अमरूप बाड़े में 
घिर जाते हैं ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ में प्रचरित सत्र सतों का विषय 
थोड़ा २ लिखा है इतने ी से शेष विषयों में अनुमान कर सकता हे कि वे 
सच्चे हैं वा भूठे, जो २ सर्वसान्य सत्य विषय हैं थे तो खब में एके है रगड़ 
भूछे विषयों में होता हे | अथवा एक सचा और दूसरा भूठा द्वो वो भी कुछ 
थोड़ा सा विवाद चलता है । यदि वादीभराविवादी सल्यासत्य निम्धय के किये 
बादप्रतिवाद करें दो अवश्य निम्बय होजाय । अब में इस १३ वें समुल्लास में 
ईसाईमत विषयक थोड़ासा लिखकर सबके सम्मुख स्थापिद करता हूं विचारिये 
कि कैसा हैं ।॥ 


' 





अलमतिलेखेन विचचणवरेपु ॥| 
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त्रथ त्रयोव्शसमुल्कासारम्भ: 





आथ कृश्ीनसतावेपयं सर्माक्षिप्याम! ॥ 
जनरल व... ००. जनक... का «सा मवलकिन 


भव इसके आगे इंसाइयों के सत विषय में लिखते हे जिससे सब को 
विदित होजाथ कि इनका मत निर्दोप और इसकी धाइवल्ल पुस्तक इश्वरक्षत है 
वा नहीं ? प्रथम बाइबल के तोरेत का विषय लिखा जाता है।-- 


१-आरस्भ में इश्वर ने आकाश ओर प्रथिवी को सजा ओर प्रथिवी चेडोल 
ओर सूनी थी । ओर गहिराव पर 'आन्धियारा था भोर ईश्वर फा आत्मा जज्न 
के ऊपर डोलता था ॥ पर १ । आय० १॥२॥ 


समीक्तक--आरम्म किसको कहते हो ? ( ईसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पात्ते को । 
( सभीक्षक ) क्या यहीं सूष्ति प्रथम हुईं इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी १ ( ईसाई ) 
हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । ( समीक्षक ) जब नहीं जानते 
तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया ! कि जिससे सन्देह का निवारण नहीं 
हो सकता ओर इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देद के भरे हुए मत 
में क्‍यों फंसाते दो ! ओर निःसंदेदद स्वेशंकानिवारक बेद्सत को स्वीकार क्‍यों 
नहीं करते ? जब तुम इश्वर की सृष्टि फा द्वाल नहीं जानते तो ईश्वर को केसे 
जानते होंगे ? आकाश किसको मानते हो १ ( इंसाई ) पोल और ऊपर को । 
( समीक्षक ) पोल की उत्पात्ति किस प्रकार हुईं क्योंकि यह विभु पदार्थ और 
अतिसूक्ष्म है और ऊपर नौचे एकसा है । जब आकाश नहीं सुजा था तब पोत्त 
ओर आकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण और जीव 
वहां रहते थे ! बिना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हों सकता इसलिये 
तुम्ददागी घाइबल फा कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडौज्ञ, उसका ज्ञान कर्म पेडोल 


/५,/७+३,+२,०५५३७,०९./"शैलय्‌. ५९ >१,०%३०घ.ब, ०. 








४४३४७. 





6४७४:2 


कर कर 
१84 


॥; 






2 





हा डे डक बे जड़ 
2 १जी.१::/ल.९५८०३१/ 25: /:+०४२०३ीजी #६२५ २-१ ९८ /५: :-२६७२५::२- १: रा 2१ 2 गिरी जीपिरपरीषन्‍नलजन्‍ 2 पिरफनी १९० .रच/हनालि,वक्‍0०//०००२९;०६, बः 


१४ शताब्दीसंस्करणस्‌ 


हा 

होता दे वा सत्र डौलवाला ? ( इसाई ) डॉलवाला होता है| ( स्मीक्षक ) दो 
यहां ईश्वर की बनाई पृथिब्री वेडोल थी ऐसा क्यों लिखा ? ( इंसाई ) बेहोत | 
का अर्थ यह दे कि ऊंची नींची थी वरावर नहीं थी | ( समीक्षक ) फिर बराबर 
किसने की ) और क्या अब भी ऊंची तीची नहीं है ! इसलिये इंश्वर का काम 
वेडोल नहीं हो सकता, क्योंकि वहद्द सर्वक्ष है, उसके काम में न भूल व धू़ 
कभी हो सकती है| झोर वाइवल में इंश्वर की सष्टि नेडोल लिखी इसलिये यह 
पुस्तक इंश्चरक्षत नहीं हो सकता है| प्रयम इश्वर का आत्मा क्या पढदाये हे ! 
( ईसाई ) चेतन । ( समीक्षक ) वह साकार है वा नियकार तथा व्यापक है 
वा एकदेशी । ( इंसाई ) निराकार चेतन ओर व्यापक हे परन्तु किसी एक 
खत्ताई पर्वठ, चोथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता दे । (समी 
क्षुक ) ओ नियकार है तो उसको किससे देखा और उद्यापक्र का जल पर डोलना 
कभी नहीं हो सकता भला जब इश्वर का आत्मा जल पर छोलता था वन इधर 
कहां या ! इससे यही छिद्ध होटा ६ कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित 
होगा अथवा अपने छुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डुलाया होगा जो 
ऐसा है तो विभु और सर्वक्ष कभी नहीं हो सकता जो विभु नहीं तो जगत की 
रचना घारणु पालन आर जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रतलण कभी नहीं कर 
सकता क्योंकि जिस पदाये का खरूप एकदेशी उसके गुण, कम, समाव भी 
एकदेशी छोदे हैँ जो ऐसा है तो वह ईधर नहीं हो सकता क्योंकि इश्वर सब- 
व्यपक, अनन्त युख झूम सम्रावश्ुक्त सब्चिदानन्द्सरूप, निल, शुद्ध, घुद़, 
मुछ्खभाव, अनादि अनन्वादि लक्षणयुक्त वेदों में ऋद्दा है उसी को मानों ठमी 
तुम्द्यास कल्याण हागा अन्यया नहा ॥ १ ॥ 
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श्र 


-और इंश्वर ने कट्टा कि उजियात्ञा दोवे और उजियाला होगया !! और 
इंच्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है | प्र १ | आ० ३ | ४ ॥| 
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को 


उमीक्षक-क्या इश्वर की वात लइरूप उजियात्े ने सुन ली जो सुनी । 
3 आर है है आप [] 
हो तो इस समय भी सूब्ये और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी ठुम्दारी वात 


2 क्यों नहीं छुनता ? श्रकाश जड़ होता है वह कमी किसी की वाद नहीं छुत १ 
ईड्ेस 2७७७७ $60 ही हर हँ: 
5 ल््च्न्न्न्ब्क्ष 
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सकता क्‍या जब इंश्वर ने उजियात् फो देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा 
दे १ पहिले नहीं जानता था जो जानता छोता तो देखकर अच्छा क्यों कहता ? 
जो नहीं जानता था तो वह इंश्वर दी नहीं इसलिये तुम्दारी वाइबल ईश्वरोफ़ 
आर उसमें कष्ठा हुआ इँश्वर सर्वेश्ञ नहीं है ॥ २॥ 
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३-ओर ईश्वर मे क्या कि पानियों फे मध्य में आकाश दोवे ओर पानियों 
फो पानियों से बिभाग करे तव इश्वर ने आकाश को बताया औौर आकाश के 
नीचे के पातियों को आकाश के ऊपर के पामियों से विभाग किया भौर ऐसा 
होगया । और ईश्वर ने आकाश को खगगे कद्दा ओर सांक भोर विद्वान दूश्वरा 
दिन हुआ ॥ पे १। आ० ६।७। ८ ॥ 


समीक्षक-क्या आकाश और जल ने भी इंश्वर फी बात सुन ली ? और 

जो अल के बीच में भाझ्ाश न दोता तो जल रहता ही कहां प्रथम आयत में 
आकाश को सजा था पुन। आकाश फा बनाना व्यथे हुआ । जो आकाश को 

| खरे कहा तो वद्द सबज्यापक है इसलिये सर्वश्न स्वगे हुआ फिर ऊपर को रबगे 
है यह कहना व्यथे है । जब सूरये उत्पन्न दी नहीं हुआ था तो पुन! दिन और 
रात कहां से होगई ऐसी असम्भव बातें आगे की आयदतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 


४-तब इेश्वर ने कद्दा कि हस ज्यादस को अपने स्वरूप म अपने समान 
बनायें || तब इंश्वर ने आदस फो अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे 
इश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया | और ईश्वर 
ने उन्हें आशीष दिया ॥ पषे १ । आ० १५६। २७। श्द ॥ 


समीक्षक--थदि आदस को इंश्वरं ने अपने खरूप में बनाया तो इश्वर 

फा खरूप पविन्न, ज्ञानखरूप, आनन्द्मय आदि लक्षणयुक्त है उसके सहश 
आदम क्यों महीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके खरूप में नहीं बना और 
आदस को उत्पन्न किया दो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिवालां किया पुनः 

। वह आनित्य क्यों नहीं ! और आदम कों उत्तन्न कहां से किया ! ( ईसाई ) 


ह 


५१ भद्दे से बताया । ( सप्तीक्षक ) मय कहां से बवाई ? ( इंसाई ) अपनी कुदरत * 
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अथीत्‌ सामर्थ्य से | ( समीक्षक ) इंश्वर का सामथ्य अनादि हूँ वा नवीन 
( ईसाई ) अनादि दे । ( समोक्षक ) जब अनादि हे तो जगत्‌ का कारण 
सतातन छुआ फिर अभाव से भाव क्यों सानते ही ! ( इंसाई ) सृष्टि के पूरे 
ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी। ( समीक्षक ) जो नहां थी तो यह जगत्‌ 
कहां से वना ? ओर इश्वर का सामथ्ये द्रव्य दँ वा गुण ! जो द्रव्य हे तो 
इंश्वर से मिन्न दूसरा पदाय था भार जो शुण हद वो गुण से द्रव्य कभी नहीं | 
वन सकता जैसे रूप से आम भोर रस से जलन नहीं वन सकता भर जो धचर 
से जगत्‌ वना होता तो इच्चर के सच्श गशुश, ऋम, सखमाववाला होता, उसके 
गुण, कम, खमाव के.सच्श न होने से यददी निश्वय हें कि इंश्वर से नहीं वना 
दिन्तु जगत्‌ के कारण अर्थात्‌ परमाणु आदि नामवाले जड़ से वना है, जैसी 
कि जगत्‌ की उत्पत्ति वेदादि शाज्लों में लिखी दे वेसी दी मान लो जिससे इंथर | 
जगत्‌ को बनाता हैं; जो आदम के भीतर का खरूप जाँव भोर बाहर का 

महुप्य के सद्दश है तो पेसा ईश्वर का खरूप क्‍यों नहीं, ! क्योंकि जब भादम 

ईश्वर के सदृश्त धना तो इश्वर आदम के सहृश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


।#>५ कौप्कर्व ५ २००४; जीजक के तक 3-अननमक की व. 





4२ 


के... ९.०७ | 
+ 


४--तव परमेश्वर ईश्वर ले भूमि की धूल से आदस को वताया ओर 
उसके नथुनों में जीवन का खास फूँका और आदम जीवता प्राण हुभा | ओर 
परमेश्वर इेखर ने अदन में पूर्व की भोर एक शादी कमाई और उस आदम को 
जिसे उसने वनाया था उसमें रक्ख़ा ) अर उस बारी के मध्य में जीवन का 
पेढ़ और भल्ते बुरे के ज्ञाच का पेड भूमि से उग्ाया ॥ पर्व २ | आ० ७। 
८|6॥ 


हे 


समीक्षक--जव ईश्वर ने अदुन में वाड़ी बनाकर उसमें आदस को रक्‍्खा 

ठव ईश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से मिकालना पड़ेगा ! ओर 

जब इंश्वर ने आदम को धूल्ली सर वाया तो इश्चर का खरूप नहीं हुआ और 
जो दे तो ईश्वर भी धूली से वना होगा ? जब उसके नथुनों में इधर भ॑ खां | 
फूंका तो वह ख्ाप् ईश्वर का खरूप या वा मिन्न ? जो भिन्न था गे ईश्वर 

2 


। हा आदम फे खरूप से नहा बना जो एक है तो आदम ओर इश्वर एक ख॑ हुए 
५०००2 ई 


39 
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ओऔर जो एक से देँ तो आदम के सदृश जन्‍म, सरण, वृद्धि, क्षय, छुघा, तृषा 
शादि दोप ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्‍्योंकर हो सकता है ? इसलिये यह 
तौरेत की बात ठीक नहीं विदित होती ओर यह पुस्तक भी इंश्वरकृत नहीं 
हैं ४ ॥ 

-भौर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बढ़ी नींद में डाला ओर वह 
सोगया तव उसने उस्तकी पसलियों में से एक पसक्की निकाज्षी ओर उसकी 
सन्ति मांस भर दिया ओर परमेश्वर इश्वर ने आदम की उस पसली स्रे एक 
नारी बनाई जोर उसे आदम के पास लाया ॥ पे २। आ० २१। २२ ॥ 


स्रमीक्षफ-जो ईश्वर से भादम फो धूज्ती से बनाया तो उसकी सत्री फो धूली 
से क्‍यों नहीं बनाया ! ओर जो नारी को हड्डी से बनाया तो आदम को हड्डी 
से फ्यों नहीं बनाया ! और जैसे नर स्रे निकलने से नारी नाम हुआ वो नारी 
से नर नाम भी होना चादिये ओर उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जैसे सत्री के साथ 
पुरुष प्रेम फरे बेसे पुरुष के साथ सत्री भी प्रेम करे | देखो घिद्वान लोगों ! 
ईश्वर की केसी पदाथविय्या अथात््‌ “|फ़िलासफ्री” चिलकती है ! जो आदम की 
एक पसक्की निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसज्ती कम्र क्‍यों 
नहीं होती ! और ख्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिये क्योंकि वह एक 
पसली से बनी हे क्‍या जिस सामग्री से सब जगत्‌ बनाया उस सामग्री से स्त्री 
का शरीर नहीं घर खकता था * इसलिये यह बाइवल्ल का सृष्टिक्रम साथष्टिविया 
से विरुद्ध है ॥ ६ ॥ 


७-अब सप्पे भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था 
धूप था ओर उसने स्त्री से कद्दा क्या निम्नय इश्वर ने कहा है कि तुम इस 
बारी के हर एक पेड़ से न खाना )। ओर ख््री ने सप्प से कुष्टा कि हम तो इस 
बारी के पेड़ों का फल्न खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो बारी के धाच में 
है ईश्वर ने कट्टा कि तुम उसे न खाना ओर न छूना न हो कि मरज्ञाभो | तब 
सप्पे ने स्री से कद्दा कि तुम निम्बय न मशेगे । क्योंकि इंश्वर जानता है कि 
जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जायेगी ओर तुम भत्ते बुरे 
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की प्रदिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । ओर जव ख्री ने देखा वह पेढ़ 


है] 


खाने में सखाद और दृष्टि में सुन्दर ओर छुषछ्ध देने के याग्य है तो उसके फल 
सर लिया और खाया ओर 'अपने पति को भी दिया आर उसने खाया दव 


'उन दोनों की आंखें खुल मई ओर व जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने 


झअजीर के पत्तों को मिल्रा के सिया ओर अपने लिये ओद़ता बनाया -तव पर- 
मेश्वर ईश्वर ने सप्प से कट्ठा कि जो तू ने यह किया हैं इस कारण सू सारे ढोर 
और हर एक घन के पशु से अधिक ख्रावित होगा तू अपने पेट के बल चलेगा 
और अपने जीवन भर धूल खाया करेगा ! ओर में तुममें ओर स्त्री में तेरे 
वंश और उसके घंश में बेर डाल्‍हूंगा वह तेरे शिर को कुचलगा ओर तू उसकी 
एड़ी को काटेगा ॥ और उसमे जञ्री को कद्दा कि में तरी पीढ़ा ओर गर्भघारण 
को धहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा से बालक जनेंगी आर तरी इच्छा तेरे पति पर 
होगी ओर वह तुम पर प्रभुता करेगा ॥ आर उसने आदम से कहा कि तू ने 
जो अपनी पत्नी को शब्द माना हे और जिस पेड़ से मैंने तुमे खाने को बजो 
था तूने खाया है इस कारण भामि तेरे लिये ज्लापित है अपने जीवन भर तू 
उससे पीड़ा के साथ खायगा ॥ ओर बह कांटे ओर ऊंटकटारे तेरे लिये उगा- 
येगी और तू खेत का सांग पांत खायगा ॥ तारेत उत्पात्ति० पे ३।आ० १ | 
२।३।४।४५।६१७११४॥। १५१ १६॥। १७। श्८ठ ॥ 


समीक्षक--जों इसाइयों का इंश्वर सवज्ञ होता तो इस धूत सप्पे अथात्‌ 
शेठान फो क्‍यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी दै 
क्योकि जो वह उसको दुष्ट न बनाता तो वह दुद्टता क्‍यों करता ! ओर वह 
पूव जन्म नहीं मानता तो बिना अपराध इसशो पापी क्‍यों बनाया ? ओर सच 
पूछो तो वह सप्पे नह था किन्तु म्जुष्य था क्‍योंकि जो मनुः्य न होता ठो 
मजुष्य की भाषा क्योंकर वोज्न खकता १ और जो आप भूठा और दूसरे को 
भ्ूंठ में चल्ञाचे उसको शेतान कहना चाहिये सो यहां शैतान सत्यवादी और 
इससे उसने. उस स्त्री को नहीं वदकाया किन्तु सच कहा और ईश्वर ने आदम 


६ 


आर इव्वा स भूठ कहा कि इसके खालें से तुम सर जाओगे जब वह पेड़ थे 
90330 ह 
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प्तानदाता और धअमर करनेवाज़्ा था तो उसके फल खाने से क्‍यों वज्नो और 
जो वजों तो बढ ईश्वर फूठा और बदकाने वाला ठहद॒रा । क्‍योंकि उस वृत्त के 
फल मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक थे अज्ञान और सृत्युकारक नहों, जब 


इंश्वर ने फल खाने से घर्जा तो उस वृक्ष की उत्पात्ति फिसलिये की थी ( जो ' 


अपने लिये की तो क्या आप अज्ञानी ओर मृत्युधसेवाला था ! और जो दूखरों 
के लिये वनाया तो फल खाने भें अपराध कुछ भी न हुआ ओर आजकल 
फोई भी बृक्त श्ञानकारफ ओर भृत्युनिवारक देखने में नहीं आता, क्‍या इश्वर 
ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया * ऐसी बातों से मनुष्य छल्ती कपटी होता है 


तो. इंश्वर वेसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि जो कोई दूसरे से छल फपट करेगा 


वह छली कपटी क्‍यों न होगा ) ओर जो इन तीनों को शाप दिया वह बिना 
अपराध से है पुनः वह इंश्वर अन्यायकारी भी हुआ और यह्द शाप इंश्वर को 
होना चाहिये क्‍योंकि वह कूठ बोज्ञा ओर उनको वहकाया यह “फिल्लासफी” 
देखो कया विना पीड़ा के गर्भधारण ओर बाक॒क फा जन्म हो सकता था ! 
ओर विना श्रम के कोई अपनी जीविका कर संकता है ? क्या प्रथम कांटे आदि 
फे धृक्त न थे ? और जब शाक पात खाना सब भनुप्यों को इश्वर के कहने से 
उचित हुआ तो जो उत्तर में सांस खाना वाइबल में लिखा वह भूठा क्यों नहीं 
ओर जो चद्द सच्चा द्वो तो यह भूठा दे जब भावदम फा कुछ भी अपराध सिद्ध 
नहीं होता तो इंसाई लोग सत्र मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने 
पर अपराधी क्‍यों कहते हैं ! सला ऐसा पुरुवक और ऐसा ईश्वर कभी चुद्धि- 
सानों फे सामने योग्य दो सकता है !॥| ७॥ 


ठ-भोर परमेश्वर इधर ने कहा कि देखो ! आदम भत्ते घुरे फे जानने में 

हम में से एक की नाई हुआ ओर अथ ऐसा न द्ोषे कि वह अपना दवाथ डाले 
ओर जीवन के पेढ़ में से भी लेकर खाबे ओर असर होजाय सो उसने आदम 
को निकाज्ष दिया ओर अदन की बारी की पूर्व ओर करोबीम चम्रकते हुए 
डूग जो चारों ओर धृमते ये, किये हुए ठहराये जिनसे जीचन के पेड़ के मार्ग 


0! की रखवाली करें ॥| पते ३ | आ० २२। २४।॥। 


क्र 
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सर्मीक्षक--भत्ता ! ईश्वर को पेशी इंप्यों भर अभ क्‍यों हुआ कि जान में । 

हमारे ठुल्य हुआ ? क्‍या चद्द घुरी वात हुईं ! यह शक्झा दी क्यों पढ़ी क्योंकि 

इंश्वर के तुल्य कसी कोई नहीं दो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो 

। सकता हे कि वह इच्चर नहीं या छिन्‍्तदु महुप्य विशेष था, वाइवल् में जहां कईीं 

$ ईश्वर की बात आती हे बह्ां मनुष्य के तुल्य दी लिखी आती हें, अब देखो! 

| आंदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना ढुःखी हुआ आर फिर अमर दृत्ष 

के फल खाने में कितनी इंप्यों की, ओर अयम जब उसको बारी में रक्खा तब 

उस्रक्नो भाविष्यव का क्षान नहीं था कि इसकों पुदः निकलता पढ़ेगा इसालिये 

ईसाइयों का इश्वर सर्वेज्ष नहीं था और चम्रकतें खदग का पदिरा रक्‍्खा यह भी 
भनुष्य का काम दे इचर का नहीं || ८ ॥ 


टँ 

; 

| €-आओर कितने दिनों के पछि यों हुआ कि काइन भूमि के फक्ों में से 
परमेश्वर फे लिये भेट लाया॥ आर द्वावील भी अपनी ऊँंड # में से पहिलोठी 
झौर भोदी * भेद्र लाया ओर परमेश्वर ने हाल ओर उसकी भेट का 
आदर किया परन्तु काइन का, उसकी सेट का आदर न किया इसकियें काइन 
अतिकृपित हुआ और अपना ऊँद फुलाया || ठव परमेश्वर ने काइन से कहा 
कि तू क्‍यों कुछ दे ओर देय भुंद क्‍यों फूल गया ॥ तो० पर 2 | आ० ३। 
४।४3।॥६॥ 
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समीक्षक-चदि इच्चर मांसादारी न होवा वो सेद की भे्ट और हादीज का 

सत्तार ओर काइन का तथा उसकी भेद का विरस्कार क्यों करता और ऐसा 

मयद्ा लगाने ओर हावील के म्त्यु का कारण भी इंचर दी हुआ ओर जंखे 

आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से वादे करते हूँ बसे दी ईस्ाइवों के इधर की 

यादें है बगीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का करमे ई इससे विदित 
होता द कि यह चाइवक मनुष्यों की बनाई हैं इश्वर की नहीं ॥ 6 ॥ 


ऋषि 


१०-जब परमेच्र ने काइन से कहा तेरा भाई. हाविल कहां है और वह 








रा # भेड़ दकरियां के ऋऊंद ॥ है 
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बोला में नहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवाला हूं ॥| तव उसने फद्दा 
तूने क्‍या किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से भुमे पुकारता दे ॥ ओर 
ध्यय तू प्ृथिवी से स्ापित है ॥ तो० पवें० ४ | आ० ६। १०१ ११॥ 


समीक्षक-क्या इश्वर फाइन से बिना पूछे हाबविल का हात्र नहीं! जानता 
था भौर लोहू फा शब्द भूमि से कभी किसी फो पुकार सकता है १ ये सब वातें 
अविद्वानों की हैं इसीलिये यह पुस्तक न ईश्वर और न चिद्यान्‌ का बनाया दो 
सकता है ॥ १० ॥ 

११-आओर हनूफक मतूसिलद फी उत्पत्ति फे पीछे तीनसो पलों इंश्वर के 
स्राथ साथ चलता था ॥ तो० पे ४ | आ० २२ ॥ 


समीक्तक-भज्ञा ईसाइयों फा ईश्वर मनुष्य स दोता तो हनूक उसके साथ २ 
क्‍यों चलता ! इससे जो बेदोफ़ निराकार इश्वर है उसी को (ईश्वाई लोग मानें तो 
उनका कल्याण दोवे ॥ ११ ॥ 


१२-आओर उनसे घोटियां उत्पन्न हुई ॥। तो ईश्वर फे पुन्नों ने आादम फी 
$ पुन्रियों को देखा कि वे सुन्द्री हैं और उनमें से जिन्हें उन्होंने 'चाद्ा उन्हें 
व्याह् ॥ और उन दिलों में एथिबी पर दानव थे ओर उसके पीछे भी जब 
इंश्वर के पुत्र आदम फी पुत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बल्- 
बान्‌ हुए जो आगे से नामी थे ॥ और इंश्वर ने देखा कि आदस फी दुष्टता एथिबी 
पर घहुत हुई भर उनके मन की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल बुरी दोती 
है।॥ तब आदसी को एथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया ओर उसे अति- 
शोक हुआ ।॥ तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी फो जिसे मेंने उत्पन्न किया 
आदमी से ले फे पशुनत्ों और रेंगवेयों फो और भाकाश के पत्तियों को एथिवी 
पर से नष्ट करूंगा क्‍योंकि उन्हें बनाने से में पछताता हूं ॥ तो० पे ६ । 
आ० १॥९]१४१४५]१।१६।०५७।॥ 
समीक्षक-इसाइयों से पूछना चाहिये कि इंश्वर के बेटे कौन हैं ? और 
. ; श्र की स्री, सास, श्रघुर, साक्षा और सम्बन्धी कौन हैं क्‍योंकि अब तो 
| आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से इंश्वर इनका सम्बन्धी हुआ और 


न 
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जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और शपोत्र हुए क्‍या ऐसी चांद ईश्वर और 
ईश्वर के पुस्तक की हो सकती दे ? किन्तु थह सिद्ध होता है कि उन जंगली 
मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया दे. वह ईश्वर दी नहीं जो सेज्ञ न हो न भवि- 
प्यत्‌ की वात जाने वह जीव दे क्या जब सृष्टि की थी तव आगे मनुष्य हुए 
होंगे ऐसा म्दी जानता था ! और पछताना आंते शोकादि होना भूल से काम 
करके पाँछे पश्चाताप करना आदि ईसाइयों के इश्वर में घट सकता है कि इंसा- 
इयों का इंश्वर पूर्ण विद्वाद्‌ योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति ओर विज्ञान से 
अतिशोकादि से प्थहू दो सकता था | भज्ञा पशु पक्षी भी दुष्ट होगये यदि 
वह ईश्वर स्वेज्ष होवा तो ऐसा विपादी क्यों होता ) इसलिये यह न ईश्वर ओर 
न यदद इश्वरक्ृत पुत्तक हो सद्ृता हैँ जेसे वेदीक परमेश्वर सब पाप, केश, 
दुःख शोकादि से रहित “सशधिदानन्दखरूप” है, उसको इंसाई लोग मानते वा 
अब भी माने तो अपने ममुष्यजन्स को सफल कर सके ॥ १२ ॥ 


१३-इस नाव की लम्बाई तीनसों हाथ और चौंदाई पचास हाथ ओर 
ऊँचाई तीस हाथ की द्वोवे )| तू नाव में जाना तू और तेरे वेटे ओर तेरी पत्नी 
ओर पेरी बेटों की पत्नियां तेरे साथ और सारे शरीरों में से जीवता जन्ठु दो २ 
अपने साथ नाव में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और, नाटी होते ॥ 
पंछी में स्रे उसके भांति २ के और ढोर # में से उसके भांवि २ के ओर 
पथिवी के हरएक रवेयों में से भांति २ के हरएक में से दो २ सु पास 
आवें जिससे जीते रहें ॥| और तू अपने लिये खाने को सव सामग्री अपने 
पास इकट्ठा कर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजन होगा ॥| सो ईश्वर की 
सारी आज्ञा के समान नूह ने किया || तौ० पर्व. ६ । आ० १४५ | १८ । 
१६९।२०॥ २१५१ २२१ || 


समीक्षक-भला कोई भी विद्वान्‌ ऐसी विद्या से विरंद्ध असम्भव याव के 
: पक्ता को इंश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतमी बड़ी चौड़ी ऊंची लावें में हाथी, 
इथन्ी, ऊंट, ऊंठनी आदि ओड़ी जन्तु और उनके खाने पीने की बीज वे सब 
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कुठम्ध के भी समा सकते है ? यह इसीलिये मनुष्यक्ृत पुस्तक है जिसने यह 
लेख किया & पद विद्वान भी नहीं था ॥ १३ ॥ 
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१४-भौर नूह परमेश्वर फे लिये एक बेदी बनाई ओर सारे पवित्र पशु |. 
आर हरएक पवित्र पंछियों में से लिये आर द्ोम फी भेट उस बेदी पर चढ़ाई 
ओर परमेश्वर ने सुगन्ध सूँघा भोर परमेश्वर ने अपने सन में कद्दा फि जादमी 
के लिये भें पृथिवी को फिर फभी स्लाप न दूंगा । इस फारण फि आदमी फे 
मन फी भावना उसकी लड़काई से घुरी ऐ और जिस शीते से सैने सारे जीव- 
घारियों को मारा फिर फभी न मारूंगा | ते।० पर्व ८ | आ० २० ॥२१॥ 


समीक्षक-वेदी फे घनाने, होम फरने फे लेख से यही सिद्ध होता है फि 
ये यातें वेढों से घाहयक्ष में गई हैं क्या परमेश्वर फे माफ भी है कि जिससे 
सुगन्ध सूघा ? क्या यह इसाइयों फा इश्वर मनुप्यवत्‌ अल्पत्त नहीं ६ ? फि 
फभी श्राप देता है ओर कभी पछताता छे, कभी फद्दता है ल्ाप न दूंगा, पद्विस्ते 
दिया था भार किर भी देगा प्रथम सब फो मारढाला 'और अब फह्ठता दे कि 
फभी न भारूंगा |! ये बातें सथ लड़कों की सी है ईश्वर फी नहीं और न 
किद्धी विद्वान की फ्योंकि- विद्वान, फी भी बात 'और प्रतिशा स्थिर दोती है १४॥ 


१५---भोर इखर ने मृह फो और उसके बेटों फो आशीप दिया और 
उन्हें कष्टा | कि हरएफ जीता घलता जन्तु तुम्दारे भोजन के लिये होगा मेंने 
हरी तरकादी फे समान साशी वस्तु तुम्हें दीं फेचल सांस उसके जाँव अर्थात्‌ 
उसके लोहू समेत मत खाना ॥ तो० पर्व & | आ० ११३ ।४॥ 


समीक्षक--क्या एफ को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आननन्‍द फराने से दया- 
हीन इंसाइयों का इंश्वर नहीं ऐ ? जो माठा पिता एक लड़के को सरवाकर 
दूसरे फो खिलावें तो महापापी नहीं हों ! इसी प्रकार यद् बात है क्‍योंकि 
इश्चर फे लिये सब प्राणी पृत्रवत््‌ है ऐसा न ऐने से इनका इश्वर कस्ाईवत्‌ 
फाम करता हे और सत्र मनुप्यों फो हिंसक भी इसी ते बनाया है इसलिये 
क्‍ इंसाइयों का इंथर निर्देय होने से पापी क्‍यों नहीं ?॥ १४ ॥ 
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६---भौर सारी एयिवी पर एक दी बोली और एक दी भाषा यी।। 
फिर उन्होंने कद्ठा कि आओ हम एक नगर ओर एक गुम्मट जिसकी चोही 
खगेत्रों पहुंचे अपने किये बनावें और अपना नाम करें न हो कि हम श्रारी 
पृथिवी पर छिलन्न भिन्न होजायें || दव इश्वर उस नगर. झोर उस शुम्मद क्षे 
जिसे आदम के स्लल्तान बनाते ये देखने को उतरा | तब परमेश्वर ने कट्दा कि 
देखो ये लोग एक दी हैं और उन सब फी एक दी बोली है भव वे ऐसा २ 
कुछ करने लगे सो वे जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग न किये जायेंगे ॥ 
आओ इस उत्तरं ओर चहां उनकी भाषा को गढ़चढ़ावें जिससे एक दूसरे 
की वोली न सममें ॥ वत परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी प्रयिवी पर छिम्न 
मित्र किया और वे उख नगर के बनाने से अलग रहे ॥ तौ० पर्व ११। 
झा० ११४१।४।६।७।६८॥ 


समीक्षक--जब सारी प्थिवी पर एक भाषा भोर वोकी होगी उस समय 
सब भलुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द भ्राप्त हुआ होगा परन्तु क्‍या किया 
जाय यह इंस्राइयों के इंध्येक इंश्वर ने सव की भाषा गड़वड़ा के सबका सत्या- 
नाश किया उम्रन्ने यह बड़ा अपराध किया ! क्‍या यह शेतान के काम से भी 
घुरा काम नहीं है ! और इससे यह भी विद्त होता है कि ईद्वाइयों का इधर 
सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था 
यह विना एक अविद्वान्‌ के इश्वर की बात ओर यह इश्वरोक पुस्तक क्योंकर 
ही सकता है १ ॥ १६ ॥ 


१७---तव उसने अपनी पत्ली सरी से कहा कवि देख में जानता हूं तू 
देखने में सुन्दर ञ्री है || इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुम्हे देखें तव वे 
कहँगे कि यह उश्चकी पत्नी है और भुके मार डालेंगे परन्तु तुमे जीबी रक्‍खेंगे॥ 
तू कदियों कि सें उसकी वहन हूं जिससे तेरे फारण मेरा भला होय और मेरा 
प्राण वेरे हेतु से जीता रद्दे || तौ० पे १९। आ० ११। १२। १३ ॥ 


है समीक्तक---अव. देखिये | आविरद्याम बड़ा पैग़म्वर इसाई और मुसक्षमानों 85 
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फा घजता है और उसके कम मिथ्यामाषणादि बुरे हैं, भला जिनके ऐसे पेगा- 
मर हों उनको विद्या वा फत्याण का सागे फैले मिल्न सके ? ॥ १७॥ 





१८--आओर इश्वर ने अबिरद्दाम से कद्दा तू ओर तेरे पीछे तेरा वंश 
उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माले तुम मेरा नियम जो मुझ से और तुम 
से और तेरे पीछे तेरे वंश से है शिसे तुम मानोंगे सो यह है कि तुम में से 
हृरएक पुरुष का खतनः किया जाय । ओर तुम अपने शरीर की खल्नड़ी फाटो 
और मेरे 'और तुम्हारे मण्य में नियम का चिह् होगा ओर तुम्हारी पीढ़ियों में 
रहे एक आठ ऐन के पुरुष का ख़तनश किया जाय ज्ञो घर में उत्पन्न होय 
छाथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ झूपे से सोक्त जिया जाय 
जो तेरे घर में उत्पश हुआ हो और जो तेरे रूप से मोज् जिया गया हो अवश्य 
उसका खतन$ फिया ज्ञाय श्लौर मेरा नियस तुम्दारे मांस में सबंदा नियम 
फे जिये होगा । भौर जो प्रख़तन! बालक जिसकी खलढ़ी फा खतनः न हुभा 
ही सो प्राणी अपने लोग से फट जाय कि उसने मेरा नियस तोड़ा है || तो० 
पे १७। आ० ६। १०। ११। १२। १३। १४ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये इंश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतन+ 
करना इंश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं 
और जो यह बनाया गया है. वह रज्ा्थे है जेसा आंख के ऊपर का चभड़ा 
क्योंकि बह गुप्तस्थान अतिफोमल हे जो उस पर चमद्ा व हो तो पक कीड़ी के. 
भी काटने और थोड़ीसी चोट लगने से घहुतसा दुःख होने और वह लघुशड्ा के 
पश्चात्‌ कुछ मूत्रांश कपड़ों में न क्गे इत्यादि बातों फे त्रिये इसका काटना छुरा हे 
आर प्यव इंसाई लोग इस शाज्ञा को क्‍यों नहीं करते ? यह आज्ञा रूदा के ल्िये' 
है इसके न करने से इसा की गवाही जो कि ज्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु 
भी भूठा नहीं दे मिथ्या होगई इसका सोच विचार शेसाई कुछ भी नहीं करते ॥१%०॥ 


१६-जब इंश्वर आबिरद्ास से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ ततौ० 
पे १७। आ० २२ ॥ ; ही, 
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रु 3 श्र ० 
समीक्षक-इससे थह्द सिद्ध होता दे कि इचर मनुप्य वा पत्षिवत्‌ था जो | 
ऊपर के नीचे ओर नीच से ऊपर आना जाता रहता था यह्ट कोई इन्द्रजाकी । 
पुदषवत्‌ विदित होता है ॥॥ १६ ॥| 


२०-फिर इंश्वर में उसे ममरे के बलतों में दिखाई दिया और वद दिन । 
को घाम के उमय में अपने तन्‍्वू के द्वार पर बेठा था । और उसने अपनी | 
आंखें उठाई. और क्या देखा क्रि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैं और इन्हें | 
देख के वहद तस्त्रू के द्वार पर से उनकी भेट को दोढ़ा ओर भूमि तक दस्डवत | 
की || और कहा दे मेरे स्वामि यदि मेन अब आप की दृष्टि में अनुप्रद पाया; 
हैं तो में आपकी विनती करता हूं क्रि शपने दास के पास से चले न जाइये ॥ 

इच्छा दोय वो थोड़ा जल लाया जाय और अपने चरण घोइये और पेड़ तक्बे | 
विश्राम कीजिये || और में एक कौर रोटी कार भौर आप छृम हूजिये उसके | 
पीछे आगे वढ़िये क्‍योंकि आप इसीलिये अपने दास के पास आये हैं दव वे 
बोले कि जंथा तू ने कहा वेखा कर झौर अविरद्याम तम्त्रू में सर पास इतावढी 
से गया और उसे छह्ा कवि फुरवी कर और तीन नपुआ चोखा पिसान के 
के गंध और उस्रके फुलके पका ॥ भर अविरद्ाम क्रंड की ओर दोड़ा गया 
ओर एक अच्छा फोमल बछड़ा ले के दाव को दिया और उसने भी उसे स्रिद्ध 
करने में चटक किया | और उसने मक्खन और दूघ और वह बछद्ा जो 
पक्ाया था जिया और उनके आगे घरा ओर आप उनके पास पेढ़ तले खड़ा 
रद्द और उन्होंने खाया ।| तौ० पर्व १(८। शा० १४९।३।४। ४५१ ६।७।८॥ 


१५८९८ चज८५ (७७००६००७-/अज- ९ # ७० ५+७०5०5०८ पल पलक मन कर व डक हक >ा9टध चला जे ४5 0:७८४७ 





५ 





। 


समीक्षक-अत्र देखिये ! सत्नन लोगों ! जिनका इंच्वर बछड़े का मांस खावे 
उसके उपासक गाय बढुड़े आदि पशुओं को क्‍यों छोड़ें ! मिसको कुछ दया नहीं 
आर मांस के खाने में आतुर रहे बह विना (हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी दो ; 
सकता दे ! ओर ईश्वर के साथ दो सतुप्य न जाने कौन थे ? इससे विदित होता । 
है कि जंगली मजुत्यों फ्री एक मंडी थी उनका जो प्रधान महुप्य था उसका 
नाम बाइबल में इंश्वर रक्खा होगा इन्हें! वादों से बुद्धिमाद लोग इसके पुस्तक 
4 फो ईश्वरक़्त नदी भान सकते और न पेंसे छो ईश्वर समझते हैं ॥| २० ॥ 4 
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२१-ओर परमेश्वर ने आविरष्ठाम से कहा फि सरः क्‍यों यह कहके मुस्कु- 
राई कि जो मैं घुढ़िया हूं सचमुच पाज़्क जनूंगी क्‍या परमेश्वर फे लिये फीई 
घात अखाध्य हैँ ॥ तौ० प्र १८ | आ० १३। १४ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! कि क्‍या इसाइयों के इंश्वर की लीला कि जो लड़के 
वा स्रियों के समान चिड़ता और ठांना सारता है !! ॥ २१ ॥ 


२२-तब परमेश्वर ने सदूसमूरा पर गन्धक ओर आग परमेश्वर की ओर 
से वषोया ॥ और उन नगरों को ओर सारे चोगान छो और नगगों के सारे 
निवासियों फो और जो कुछ स्ामि पर उगता था उत्नठ दिया ॥ तौ० उत्प० 
पे १६९। आ० २४। २५॥ 


समभीक्षक-भव यह भी लीला वाइवल्न के ईश्वर की देखिये ! कि जिसको 
बालक आदि पर भी कुछु दया न आई । क्‍या वे सब ही अपराधी थे जो सब 
फो भूमि उल्टा के दबा सारा यह वात न्याय, दया ओर पविवेक से विरुद्ध 
है जिनका इंश्वर ऐसा फाप्त करे उनके उपासक क्‍यों न करें ! ॥ २२ ॥ 


२१३-आओ हस अपने पिता को दाख रख पिलाबे ओर हम उसके साथ 
शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें । तब उन्होंने उस रात अपने 
पिता को दाख रख पिल्ाया ओर पद्दिलोठी गई और झपने पिता फे साथ शयन 
किया ॥ हम उसे भाज राव भी दाखरस पिलाबें तू जाके शयन कर | सोलूत 
की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भिणी हुई ॥| तो० उत्प० पे १६ । आ० 
३२॥३३॥ ३४ ॥। ३६॥ 


समीक्षक--देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने 
सेन बंच सके ऐसे दुष्ट मथ को जो इंसाई आदि पीते हैं उनकी घुराई का 
क्या पांराधार दे ) इसलिये सज्जन लोगों को भद्य के पीने का नाम भी घ लेना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 
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0 २४-आओर अपने कहने फे समान परसेश्वर ने सर। से भेंट किया और हे, 
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अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विपय में किया !! और प्र; 
गर्भिणी हुईं ॥ चो० उत्प० पं २१ | आ० ११२ ॥ 











सम्ीक्षक-अब बिचारिये कि सरः से भेट कर गर्भवती की, यह काम कैसे 
हुआ ! क्यों बिना परमेश्वर ओर सर; के तीसरा कोई गर्भस्थापन का कारण 
दीखता है $ ऐसा पिदित दोता है कि सर$ परमेश्वर की कृपा से गर्मवर्ती 
हुई !!! ॥ २४ ॥ 


२४५-तव अधिरद्याम ने बढ़े तड़के उठके रोटी और एक पखाल में जत् 
लिया ओर हाजिर; के कन्धे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के 
उसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक माड़ी के तल्े डांल दिया | और वह 
उसके सन्मुख बेठ के चिल्ला २ रोई | तब इंच्वर ने उस वाहक का शब्द सुना ॥ 
तो० त्प० पे २१ । झआा० १४ । १४५। १६। १७॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! इसाइयों के इश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः 
का पक्षपाद करके हाजिर? को वहां से निकलवा दी भौर चिल्ला २ रोई हाजिर! 
आर शब्द सुना लड़के का, यद्द केसी अद्भुत वात है? यह ऐसा हुआ होगा कि 
ईश्वर को भ्रस हुआ होगा [फ्रि यह बालक ही सेता है भत्ता यह ईश्वर और 
|. की पुस्तक की बात कभी हो सकती है ? बिना साधारण मनुष्य के वचन 
के इस पुस्तक में थाद्ीसी वात सत्य के सब असार भरा है ॥ २४५ ॥ 











२६-आओर इन दांतों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अ्विरद्वाम की परीक्षा 
किई ओर उसे कह्दा | हे अविरद्याम ! तू अपने बेटे को अपने.इकलौठे इजदाके 
को जिसे तू प्यार करवा है ले ॥ उसे होम की भेट के लिये चढ़ा भौर अपने 
बेटे इजह्ाक को धांध के उसे वेदी में लकाड़ियों पर धरा || और धआपिरदाम ने 
छुरी लेके अपने बेटे को घात करवे के लिये हाय बढ़ाया || तब परमेश्वर के 
दूत ने खग्रे पर से उसे पुकारा कि आधिरहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत 
पढ़ा उसे कुछ मत फर क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ईश्वर से उरता है ॥ दौ० | * 
उत्प७ पंवे १२ | आ० ११२ । ६। १०। ११५।१२१॥ 
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सत्याथप्रकाश+ ६४ 
। समप्मीक्षक-अब स्पष्ट होगया कि वह घाइबल का इंश्वर अल्पक्ष हे, स्वेक्ष 
नहीं और आविरद्ाम भी एक भोला महुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ! 
और जो बाइबल का ईश्वर स्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी स्वेज्ञता 
से जान लेता इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों छा इश्वर सर्वेद्ञ नहीं ॥२६॥ 








२७-सो आप हमारी समाभिन में स्रे चुन के एक में अपने मृतक को 
गाड़िये जिसतें आप अपने मृतक को गाद़ें ॥ दो ० उत्प० पर्वे ३१३ ।आ० ६॥ 


समीक्षक-मुर्दों के गाड़ने से संसार फी बड़ी द्वानि होती दे क्योंकि वह 
सड फे वायु को छुेन्धमय कर शोग फेला देता है । ( प्रश्न ) देखो ! जिससे 
प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बाद नहीं और गादृना जेसा कि उसको सुला 
देना है इसलिये गाड़मा अच्छा है। ( उत्तर ) जो रतक से भीति फरते हो तो 
अपने घर सें क्यों नहीं रखते ! ओर गाड़ते भी क्‍यों हो! जिस जीवात्मा से प्रीति 
थी वह निकल गया अब दुर्गन्धसय मट्टी से क्‍या प्रीति ! ओर जो प्रीति करते 
हो तो उसको एथिवी में क्‍यों गाढ़ते- हो क्योंकि किसी से फोई कट्दे कि तुम 
को भूमि में गाड़ देंचें तो वह सु कर प्रसन्न कभी नहीं होता. उसके मुख आंख 
ओर शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौनसी 
प्रीति का काम है ! ओर सन्दृक में डालके गाड़ने से बहुप्र ठुगेन्ध होकर प्रथिी 
से निकल वायु फो बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पात्ति करता है दूसरा एक मुर्दे के 
लिये कम से कम ६ हाथ छम्बी ओर ४ द्वाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी दिसाब 
से सो हज़ार वा लाख अथवा भोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यथे रुक 
जाती दे न वह खेद, न बाग़ीचा और न वबसने के काम कौ रहती है इसलिये 
सब स्रे बुरा गाड़ना है, उससे कुछ थोड़ा घुरा जल्न में डालना क्योंकि उसको 
'जत्न जन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाडू वा मत 
जक्ष में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ को दु/खदायक होगा उससे कुछ एक थोड़ा 
घुरा जद्भल में छोड़ना हे क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पत्ती लंच खायंगे तथापि 


जो उसके हाड़ की मज्जा भौर मल खड़कर जितना दुर्गन्‍्ध करेगा उतना जगत्‌ 
३ का अनुपकार होगा ओर 'जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्योंकि उस के. सब 
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पदार्थ अख़ु होकर वायु में उड़ जायेंगे । ( प्रश्न ) जलाने से भी दुर्गग्ध होगा 
हैं।( उत्तर ) जो अविधि सर जलावें तो थोढ़ाखा होता दे परन्तु गाड़ने भादि 
से चहुत कम होता है और जो विधिपृवेक जेसा कि वेद में लिखा है मुर्दे के 
तीन द्वाथ गहरी, साढ़े वीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लम्बी, तके में ढेढू वौता 
अथोत्‌ चढ़ा उतार बेदी खोदकर शरीर के वधरावर धी उसमें एक सेर में रतती सर 
कस्तूरी, मासा भर केशर डाल्न न्‍्यून से न्‍्यून आधमन चन्दन आधिक हूँ 
जितना ले अगर तगर कपूर आदि ओर पत्नाश आदि की लकड़ियों को बेदी 
में जमा उच्च पर भुदी रखे के पुनः चारों ओर ऊपर बेदी के सुख से एक २ 
बीता तक भरके घी की आहुति देकर जलाना चाहिये इस अकार से दाह करें 
तो छुछ भी हुगेन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्टोष्टि, नरमेघ, पुरुषमेध यज्ञ 
है और जो दरिद्र दो गो चौस सेर से कप्त थी चिता में न डाले चाद वह मास 
मांगने वा जाति वाले के देने अयधा राज से मिलने से प्राप्त हो परन्तु उसी 
प्रकार दाह करे ओर जो घृतादि किसी प्रकार न मित्र सके तथापि गाड़ने 
आदि से केचल लकड़ी से भी सतक का जलाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वाभर 
भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों कोढ़ों स्तक जल सकते हैं, भूमि भी गाइने 
के समान अधिक नहीं विगढ़ती और कवर के देखने से भय भी होता है इससे 
गराड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध हे || २७ | 


२८-परमेश्वर भेरे खामी अविरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे खामी 
को अपनी दया ओर अपनी उच्चाई बिना न छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर ने मेरे 


खामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई | तौ० उत्प० पर्व २४। 
आ० २७ | - 


समीक्षक-क्या वह आधिरदाम ही का ईश्वर था ! और जैसे आजकल 
विगारी व अग्रवे लोग अगुआई अयोत्‌ आग्रे २ चत्ककर सागे दिखलाते ई 
तथा ईश्वर ने भी किया तो आजकल मारते क्‍यों नहीं दिखलाता ! और महुष्यों 
से बातें क्‍यों नहीं करता ? इसलिये ऐसी बातें ईश्वर व ईश्वर के पुस्तक की 
फभी नहीं दो सकतीं किन्तु जज्नली मनुष्य की हैं | रद ॥ 
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२६-इसमछाऐल के बेटों के नाम ये हैं-इसमणएऐसल्त का पहिलोठा नवीत 
झौर कीदार और अद्विएल और मिवसाम और मिसमाअ ओर दूसः ओर 
मस्सा । हृदर और तेसा, इसूर, नफीस और किद्सः ॥ तो० उत्प० पे २५। 
आ० १३] १४ । १४५॥ 


. समीक्षक-यह इससणछऐल् अबिरदाम से उसकी हाजिरः दासी का हुआ था 
॥ २९॥ 


३०-में तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी ओर तू 

अपने पिता के पास्व क्षें जाश्यो जिसते वह ख़ाय ओर अपने' मरने से आगे 

.। तुक्के आशीष देवे ॥ और रिचक३ ने अपने घर से सर अपने जेठे बेटे एसो का 

अच्छा पदिरावा लिया और बकरी फे भेस्नों का 'चमड़ा उसके हाथों ओर गले 

की चिकनाई पर लपटा तब यञअकूब अपने पिता सर बोला कि में आप का 

पद्दिलोठा- एसो हूं आप के कहने के समान मैंने किया है उठ बेठिये और मेरे 

अहेर के मांस में से खाइये जिसते धझ्माप का प्राण मुझे आशीष दे।| तौ० उत्प० 
पे २७ । आ० ६ ।१०॥१५। १६। १९॥ 


समीक्षक-देखिये ! ऐसे फूठ कपट से आशीवोद ले के पश्चात्‌ सिद्ध और 
पेगुम्घर बनते हैं. क्या यह आश्रय्ये की बात नहीं हे ? ओर ऐसे इंसाइयों के 
अशुआ हुए हैं पुन। इनके मत की गड़बड़ में क्‍या न्‍्यूनता दो ? || ३० ॥ 


३१९-आओर यञकूब बिहान को तड़फे उठा ओर उस पत्थर को जिसे उसने 
अपना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया ओर उस्र पर तेल ढाला ॥ और 
उस स्थान का नाम बेतएल रक्‍्खा ॥ ओर यहू पत्थर जो मेंने खम्भा खड़ा 
किया इंश्वर का घर होगा ॥ तोौ० उत्प० पे र८।आ० १८।१६॥२२॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! जज्ञलियों के काम, इन्हींने पत्थर पूजे और पुज- 
वाये ओर इसको मुसलमान लोग “बयतलमुकदस” फहते हैँ क्‍या यही पत्थर 
। इंश्वर का घर ओर उसी पत्थरमात्र में इंश्वर रहता था ? वाह ! वाह ! ! जी 





है क्या कह्दना है, इंसाई लोगो ! मह्दाचुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१॥ . 
अंक ध0000000०००००००००ऋ (६ 
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३२-जौर इधर ने राखिल को स्मरण किया और इधर ने उसकी; सुनी 
झौर उसकी कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई भोर बेटा जनी और बोली 
कि इश्वर मेरी निन्‍दा दूर किई ॥| तौ० उत्प० पे ३० | आ० २२ | १३ || 


सर्माक्षक-धाद इसाइयों के ईश्वर ! क्‍या बड़ा डाक्तर दे स्षियों की कोख 
३ |: लि." 3] ३ कै. छा ७, कक ड 
खोज्ञन को कोनसे शश्न व ओपध थे जिनस खोली ये सब्र बातें अन्धाधुन्म 
की हैं ॥ ३२ ॥ 


३३-परन्तु इधर आरामी लावनक ने स्वप्न में रात को आया और उसे 
कहा कि चौकूस रह तू इंच्चर यअकूव को भत्ता तुरा मत कह, क्योंकि अपने 
पिता के घर का निपट अभिक्षाषी हे तूने किसक्िये मेरे देवों को चुराया हे॥ 
तो० उत्प० पर्व ३१ | आ० ९४ | ३० ॥ 


सर्मोक्षक-यह हम नमूना क्िखते हैं हज़ारों मद्ुष्यों को खप्न में आया, 
बातें किई, जागृत साज्ञात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइवल में 
लिखा हे परन्तु अब न जाने वह है व नहीं ? क्‍योंकि अब किसी को खंप्न व 
लागूत्‌ में मी इंचर नहीं मित्रता और यद भी विदित हुआ कि ये जद्नली लोग , 
पाषाणादि सूत्तियों को देव मानकर पूजते थे परन्तु इंसाइयों का इंश्वर भी पत्थर 
दी को देव मानता है नहीं तो देवों का घुराना कैसे घटे ? ॥ ३३ ॥ 


३४-आओर यञकूब अपने सागे चला गया और ईश्वर के दूत उससे भा- 


मिले | ओर यञकूष ने उन्हें देख के कद्दा कि यह ईश्वर की सेना है| हौ० 
उत्प० पवे १५ । आ० ११।२१॥ 


सम्ीक्षक-अवब इंसाइयों के इश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं 
रह्टा क्योंकि सेना भी रखता है जब सेना हुईं तव श्र भी होंगे और जहां 


तद्ठां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता द्ोगा नहीं दो सेना रखने का क्या प्रयो 
जन है १ ॥ ३४ ॥ 


न 


३४५-आओर यजञ्कूच अकृला रह गया और यहां पॉफटेलों एंक जन उससे 5 
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मज्लयुद्ध करता रहा | और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो 
उसकी जांघ को भातर से छुप्पा तव यअकूंत्र के जांघध की नस उम्चके संग मन्ल- 
युद्ध करने में चढ़ गई ॥ तथ चह बोला कि मुमे जाने दे क्योंकि पो फटती हे 
और वह बोला में तुमे जाने न देऊंगा जब लो तू मुके आशीष न देवे !। तब 
उसने उसे कष्ा कि तेरा नाम क्‍या । ओर वह बोला कि यञकूव ॥| तब उसने 
कहा के तेरा नाम आगे को यञ्रकूब न होगा परन्तु इसरायेल क्योंकि तूने क्‍ 
ईश्वर के आगे और मनुष्यों फे आगे राजा फी माई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ 
तब यश्मकूब ने यह झदिके उससे पूछा कि अपना नाम बताइये ओर बुद्द वोज्षा 
कि सू मेरा नाम क्‍यों पूछता है और उसने उसे वहां आशीष दिया । ओर 
यञअकूब ने उस स्थान का नाम फनूएल रक्‍्खा क्योंकि मेंने ईश्वर को भत्यक्ष 
देख! और मेरा श्राण वचा है || ओर जब घुह् फनूएल से पार चला तो सूय्ये । 
की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जांघ से हैगढ़ाता था ॥ इसलिये *. 
इसरायेल् फे पंश उस जांघ की नस फो जो चढ़ गई थी आज जह्षों नहीं खाते 
क्योंकि उसने यञअकूव के जांच की नस को चंद गई थी छुआ था ॥ घौ० 
उत्प० पं २३। आ० २४७ । २४५। २६। २७ । रद । २६ । ३०। 
३११।३१३२॥ 











समीक्षफ-जब इईंसाइयों का इशधर भखाद्मन्ल है तभी तो सरः और राखक 
पर पुत्र होने की कृपा की भला यह कभी ईश्वर हो सकता है ? और देखो ! 
ज्ञीक्षा कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे ! और 
इंध्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी ओर जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता 
तो जांघ की लाड़ी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि 
यञअक्ूब लेगड़ाता रदह्य तो अन्य भक्त भी ज्षेंगड़ावे हॉगे जब इश्वर फो शरत्यक्ष 
देखा और मल्लयुद्ध किया यद्ट वात विना शरीरवाले के कैसे हो सकती है ? 
यह फेवल लड़कपन की लीला है ॥। ३४ ॥ 





३६-आओऔर यहूदाह का पद्दिलौठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो 
१ परमेश्वर ने उसे मार डाला || तब यहूदाह ने ओजल्ान को कहा कि अपनी भाई है 








है 
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की पत्नी! पास जा और उससे व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चल्ला ॥ 


और ओतान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जब वह 
आऊनी भाई की पत्नी पास गया तो बीय्ये को भूमि पर शिरा दिया ॥ और 
उप्दका वंद्द कार्य्य परमेश्वर की दृष्टि में चुरा था इसलिये उसने उसे भी मार- 
डाद्ा ॥ तौ० उस० पर ३८ | झ० ७) ८ | ६। १०॥ 


समीक्तक-अब देख लीजिये ! ये मनुप्यों के काम हैं कि इंश्वर के ! जब 
उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्‍यों मारडाला ! उम्रछी चुद्धि शुद्ध क्यों 
ने करदी और वेदोंक़ नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुभा हि 
नियोग की बातें सत्र देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥ 


तरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 


३७-जब भूखा सयाना हुआ झोर अपने भाइयों में से एक इचरानी को 
देखा कि मिश्री उसे मार रष्दा है ॥ तव उसने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई 





क्र 


नहीं वव उसने उस मिश्री को भारडाला और वालू में उसे छिपा दिया।। जब वह 


दूख्वरे दिन बाहर गया-वो देखा दो इवरानी आपुस में कगढ़ रहे हैं तय उससे 
उस अवेरी को कहा कि तू अपने परोस्ी को क्‍यों मारता है ॥ तव उसने कहा 
कि किसने तुझे हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी 5दराया क्‍या तू चाहता है कि 
जिम रीति से तूने मिश्री को मारडाला झुमे भी मार डाले तव सूखा डरा ओर 
भाग निकला ॥ तो० या० प० २। आ० ११। १९। १३। १४। १५॥ 


समीक्षक--भव देखिये .! जो वाइवल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का आचार्य 
मृसा के जिसका चरित्र क्रोधादि टुगुणों से युक्त मन्नुष्य की दृत्या करनेवाला 
ओर चोरवत्‌ राजदंड स्रे वचनद्वाय, अर्थात्‌ जब बात को छिपता था तो भूठ 
बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला बह पेशम्वर वना 
उसने यहूदी आदि का मत चक्षाया बह भी मूखा ही के सच्श हुआ । इसलिये 
इशाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैँ वे सब मूसा से आदि के करके जंगली अवस्था 


में थे, विद्याउवस्था में नहीं इत्यारि ।| ३७ ॥ 
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३८-भोर फसद सेम्ना सारे ॥ और एक मूठी जूफा लेओ और उसे 
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उम्र लोह में जो घासन में हे घोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर 


उससे छापों ओर तुम में से कोई विद्नलों आपने घर के द्वार से ब।हर न जावे ॥ 
क्योंकि परमेश्वर मिस्र के मांस्ने के लिये आरपार जायगा ओर जब चहूं, ऊपर 
की चोखट पर आर हार की दोनों ओर लोह को देखे तब परमेश्वर द्वार से 
बीत जायगा ओर नाशक तुम्दारे घर में न जाने देगा कि सारे [| तो० या० 
प० १२॥ आ० २११ २२ । २३ ॥ ५ 


समीक्षफ-भला यह जो टोने टामत करतेवाले के समान है वह ईश्वर सर्वेज्ञ 
कभी हो सकता हूं ! जब लोहू का छापा देखे तभी इसरायेल कुछ का घर जाने 
अन्यथा नहीं | यह फाम छुद्र चुद्धिवाले मनुष्य फे सदश दे इससे यह विदित 


[ - 


होता है कि थे बातें फिसी जद्नली मनुप्य को लिखी हे ॥ ३८ ॥ 


३६-आओर यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात फो मिश्र के देश में सारे 


पद्दिलौंठ को फिरा ऊन के पादिलोंठे से लेके जो अपने सिंहासन-पर बेठता- था 


उस बन्घुआ के पदिलोठे हो जो बन्दीगृह में था पशुन फे पद्टिलोठे समेत नाश 
किये और रात को फिरा ऊन उठा वह ओर उसके सब सेवक ओर सारे मिश्री 


उठे ओर मिश्र में बड़ा विलाप था क्‍योंकि कोई घर न रहा जिसमें एक म॑ मरा,॥ 
ता० था० प० १९। आ० २६ । ३० ॥ 


सर्माज्षक-वादद्‌ ! अ्रच्छा आधीरात को डाकू के समान निरदेयी होकर 
ईैसाइयों के ईश्वर ने लड़के वाले, वृद्ध और पशु तक भी बिना अपराध भार दिये 
ओऔर कुछ भी दया न आई ओर पभिश्र में वड़ा बिलाप होता रहा तो भी क्‍या 
इंसाइयों के इश्वर के चित्त से निष्छ॒ुरता नष्ट न हुई १. ऐसा काम हेश्वर का तो 


क्‍या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं हे | यह आशख्रये नहीं 


क्योंकि लिखा है “मांसाहारिणः कुते दया” जब इसाइयों का ईश्वर मांसाद्ारी 
हे तो उको दया फरने से क्‍या काम है ?॥ ३९७॥ 


४०-परमेश्वर तुम्दारे लिये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सन्‍्तान से फहां 
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स्टील ओर उससे दो भाग कर और इसरायेल के सन्तान समुद्र के वीचों वात 
से सूखी भूमि में होकर चले ज्ञायेंगे || तौ० या० प० १४ | आ० १४। 
१६! ९१६॥ 


समीक्षक-क्योंनी आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गढ़रिये के समान इसायेत 
कुल के पीछे २ ढोश्ा करता या अब न जाने कहां अन्त्यान द्वोगयो ? नहीं! 
तो समुद्र के वीच में से चारों ओर के रेज्ञगाड़ियों की सड़क वनवा लेते जिससे 
सव झंसार का उपकार द्वोवा ओर नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु 
क्या किया जाय इसाइयों का इंश्वर न जाने कहां छिप रहा हे ? इलादि 
वहुतसी भूखा के साथ असम्भव लीज़ा वाइवल के इंश्वर ने की हैं परन्तु यह 
विदित हुआ कि जैसा इंसाइयों का इधर दे वेसे दी उसके सेवक और ऐसी ही 
उसकी बनाई पुस्तक दे | ऐसी पुस्तक झोर ऐसा ईश्वर इम लोगों स्रे दूर रहे 
कभी अच्छा है ॥ ४० ॥ 


कि वे आये बढ़ें || परन्तु तू अपनी छड़ी उठा ऋर समुद्र पर अपना हाथ | 


: ४१-क्योंक्ि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ष्वालिव सर्वशकिम्राद हूं पिचरों के 
अपराध का दस्ड उनके पुत्रों को जो मेरा चर रखते हैँ उनकी तौसरी ओर 
'्वीयी पीढ़ी को देषेया हूं || तौ० या० प० २० । आ० ५ ॥ 


समीक्षक-भत्ता यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से ४ 
पढ़ी तक दण्ड देवा अच्छा समझना | क्‍या अच्छे पिता के दुष्ट ओर दुष्ट के 
अच्छे स्रन्ताव नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दुरंड कैसे दे स्र- 
केगा ! और जो पांचवी पीढ़ी रे आगे दुष्ट देगा उसको दण्ड न दे सकेगा, 
विना अपराध किग्ली को दण्ड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४१ ॥ 
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४२-विश्राम्॒ के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर || छः . 
दिनलों तू परिश्रम कर ॥ ओर खाठवां दिन परमेन्थर तेरे इश्वर का विश्राम है । 
परमेध्र ने विश्राम दिच को आशीष दी ॥ चौं० या० प० २० | आ० ८ | 

४ ६॥१०।११॥ 
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मिट | 
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है सल्यायप्रकाश! ६५७ (( 


समीक्षुफ-क्या राधिवार एक दी पवित्र भोर छः " अपविन्न हैं ! ओर 
क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बढ़ा परिश्रम किया था ! कि जिससे थक के 
सांतवें दिन सोगया ? झौर जो राबिवार फो आशीवोद दिया तो सोमवार आदि 
छु दिनों फो फया दिया ? अयोत्त्‌ शाप दिया होगा ऐसा फाम विद्वान का भी 
नहीं तो इंश्वर का क्‍्योंफर शो सकता है ? भज्ञा रविवार में क्या गुण ओर 
सोमवार झआदि ने क्या दोप किया था फि जिससे एक फो पवित्र तथा वर दिया 
झभोर अन्‍्यों को ऐसे दी अपावित्र फर दिये !॥ ४२॥ 


४३-अपने परोसी पर भूठी साक्षी मत दे | अपने परोसी की स्ली और 
उसके दास उसकी दासी भौर उस के बेल झौर उसके गदपे ओर फिसी वस्तु 
फा जो तेरे परोसी फी है लालच मत फर ॥ तौ० या० प० २० । झा० 
१६। ९१७॥ 
समीक्षक-वाहू ! तभी तो ईसाई ज्ञोग परदेशियों के साक्ष पर ऐसे मुकते 
हैं कि जानो प्यासा जलन पर, भूखा अन्न पर, जेसी यद्ट फेचल मतलवसिन्धु 
ओर पक्षपाद फी बात है ऐसा दी ईसाइयों फा इेशर अवश्य होगा । यदि फोई 
कहे कि हम सब मनुध्यम्ात्न को परोसी मानते हे तो सिवाय मनुष्यों फे अन्य 
कौन ख्री भर दासी पाले छे कि जिनको अपरोसी गिनें ! इसलिये ये बातें 
स्वार्यी मनुष्यों की हैं इंश्वर की नहीं ॥ ४३ ॥ 
४४-सो अब लड़कों में से हरएक बेटे फो और हरएक खसत्री को जो 
पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो ॥| परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संथुक्त 
नहीं हुई हैं उन्हें झपने लिये जीती रक्खो ॥ तौ० गिनदवी० प० ३१ । आ० 
१७ ॥) शक ॥ 
समीक्षक-बाहजी ! मूसा पेग़म्बर और तुम्दारा इश्वर धन्य है ! कि जो 
स्री, बालक, वृद्ध ओर पशु आदि की हत्या फरने से भी अत्ग न रहे और 
इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि सूसा विषयी था, क्‍योंकि जो विषयी न होता 
तो अक्षत्योनि अथोत्‌ पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओों फो अपने लिये 
. मंगवाता घं उनको ऐसी निदेय व विषयीपन की भाज्ा क्‍यों देता (॥ ४४ ॥ 2 


| 
दि ४) 22/2 ५ 4.८४ «8. ६ 3३.५०५#५ 2६ ७५/%/९/ +०/१/९-३६/७४७ 
गिल कर 





/+९ 2९.२५ +९..३९५/४७ 2" 70५२६: बगफमे, हे ३, ०२. हे /*३ १ बे. 





कक अककिक किक 





श्र 


7 सच, 2कर2 5 रपजयराए८३न्‍िटा पिजाप#प हर +५2 ६० ९०१+ी.च८९-१%/९//९/५:३३७५/६००४/६००९/३/४७६८०४/०७०६१४-१२१५८)४६१०२-२१०२३५२.२६२९१६२४२५०७०४:७०६८४९२००२६१६-०६२४२५००६०५८०९७/६० बाधक का 








है ६४८ शताव्दीसंस्करणस्‌ 


मय पतरय जरिया माफ कि, 








|... ४४-हो कोई किसी सहुध्य को मारे और वह सरजाय वह निप्भय घाव ५-ज्ये कोई किसी मनुध्य को मारे और वह मरजाय वह निम्धय घात 
जाय || भौर बह मलुष्य घात में न लगा हो परन्तु इश्वर ने उसके शत | 
में सांप दिया दो ठव में तुमे भागने का स्थान बता दूंगा ॥ त्तौ० या० प० २१। । 

क्या० १२। १३ ॥ 

समीक्षक-जों यह इश्वर दा न्याय सच्चा हूँ तो मूछा एक भादमी को 
मार गाइकर भाग गया या उसको यह दंड क्‍यों न हुआ ? जो कहो इश्वर ने 
भूसा को मारने के निमिच सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्‍योंकि इस मूसा 
का राजा से न्याय क्‍यों न होने दिया | ॥ ४५ ॥ । ध 


























४६-भोर कुशल का वलिदान बेलों सर परमेश्वर के लिये चढ़ाया॥ 
छोर मूसा ने आधा लज्ोहू लेके पात्रों में क्खा और आधा लोह वेदी पर 
छिड़का ॥। और मूसा ने उस लोह को लेके लोगों पर छिड़का और .कहा. कि 
यह लोह उस नियम का हे लिस परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्दारे 
साथ किया दे | ओर १रमेश्वर ने मूसा से कट्दा कि पहाड़ पर सुझक पास आ 
ओर, वहां रद और तुमे पत्थर की पटियां ओर ठद्नवस्था और झाज्ञा जो. मैंते 
लिखी है दूंगा | तो० या० प० २४ | आ० ५] ६।८॥ १२ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! ये सच जंगली क्षोगों की बातें हट व नहीं ! ओर 
परमेश्वर बेलों का बलिदान क्षेता भौर बेदी पर लोह छिड़कता यह कैसी जंग- 
ज्ञीपन, असभ्यता की वाद है ! जब इंसाइयों का खुदा भी वैलों का बलिदान 
लेवे तो उस फे भक्त गाय के चलिदान की असरादी से पेट क्‍यों न भरें ? और 
लगतू की हानि क्‍यों न करें ? ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी 
के कुसस्कारों से वेदों में भी ऐसा भूठा दोष कगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में 
ऐसी बातों का नाम भी नहीं | और यह भी निश्चय हुआ कि इंसाइ्षयों का 
इधर एक पहाड़ी सनुष्य था, पहाडु पर रहता था जब वहद्द खुदा स्पाह्ष, 
एखनी, काग्ज़ नहा वता जानता और न उस को प्राप्त था इसीणिये पत्थर 


की पांटियों पर क्षिख २ देता, था आर इन्हीं जंगातियों के सामने इधर भी बन 


बंठा था ॥ ४६ || 
3.7 20000७0४७७७७७७७७॥0॥॥॥७७७७ए७एएऋऋछ८छ. 














जा कट पीस 33909 % 2 थे 
सत्याथप्रकाश: ९५६ (| 
४७-भौर बोला कि तू मेश रूप नहीं देख सकता क्या मु्के देखके 
कोई भनुप्य न शियेगा ॥ भोर परमेश्वर ने फह्ता फ्वि देख एफ स्थान मेरे पास 
है और तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ भोर यों होगा कि जब मेरा विभव चलक 
निकलेगा तो में तुझे पहाड़ के दरार में रख्खूंगा भर जबलों निकलू तुमे जपने 
हाथ ले ढांपूंग ॥ और अपना द्वाथ उठा छंशा भोर तू मेरा पीछा देखेगा 
परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ।| तौ० या० प० ३३। झा० २० । २१। 
२२॥ २३ ॥ 


+% % %/' 








समीक्षफ-अव देखिये ! इस्लाइयों का इंधर फोबल मनुष्यवत्‌ शरीरधारी 
ओर सूया से केसा प्रपद्ध रच के आप खयं इश्वर बन गया-जो पीछा देखेगा 
रूप न देखगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने 
हाथ से मूसा को ढांपा होगा तथ कया उसके द्वाथ फा रूप उसने न देखा 
९५, 


होगा )॥। ४७॥ 
लय व्यवस्था की पुस्तक ता० | 


अमन पर ...माक ३ अन्ना. गहन. ९ री. धा*५ डा #०;०#० ##गे #ग 


४८-आोर परमेश्वर ने मूखा को घुक्ाया भोर मण्डली के तम्पू में से 
यह वचन उसे कद्ाा कि ॥ एसराएल के सन्‍्तान भें बोल और उन्हें फह यादि 
फोई तुम में से परमेश्वर फे लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से भझर्थात्‌ गाय 
बैल भोर भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ ॥ तो० ल० व्यवस्था की पुस्तक 
प० १ | आ० १। २॥ 


समीक्षक-अब विधारिये | इंस|इयों का परमेश्वर गाय बेल आदि की भेट 
लेने वाला जो कि अपने ज़िये वालिदान फराने फे लिये उपदेश करता है पह्द 
बैल गाय आदि पशुओं फे लोहू मांस फा भखा प्यासा है वा नहीं ? इसीसे 
पह आईसक ओर इंधरकोटे में गिता कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसादवारी 
प्रपद्ी मनुष्य के सदश हे ॥ ४८ ॥ 


कह 2 औ१/ीफ 2) आर पन्‍ीय 702, -ज गेम 2ढम३ #क आने अमकनन्‍त न... सनम अना भय अिकी हरी #. 


के 228७. /रन #"१ #ग; #पू, + + वा #न्‍मन्‍ीडक ना + ह 


४६-भोर वह उप्त बेज्ञ को परमेश्वर के आगे बलि करे और द्वारून के 
बेटे याजक लोहू को निफट लावें आर लोहू को यज्ञ बेदी के चारों ओर जो 


(९३१३२ फिट सार । 


हर 


“60६ 


७ ३.१५ अन्य 
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मण्डली के तम्बू के द्वार पर है छिड़के | तव व उस भेंट के गक्तिदान मी ! 
खाल निकाक्षे मोर उस टुकष्टा २ फरे ॥ आर द्वारून के बट याजक यद्वेंदो 
पर आग रक्‍खें ओर उसपर लकड़ी चुनें ॥ और दारून के वेट याजक सके 
टुकड़ों को और शिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जा यश्ञवदी की 
थाग पर हैं विधि स घरें || जिसते वलिदान की भेंट होगे जा आग गे परम- 
श्वर के सुगनन्‍्ध के लिये मेंट किया गया ॥ तो० क्षयव्यवस्था की पुस्तक पृ० 
१॥|आ० ४।5[७।८६।०५॥ 


समीक्षक-तनिक विचारिये ! कि यज्ञ को परमेश्वर के भागे उसके मक्त 
मारे ओर वह मरावे और लोह को 'पारों ओर छिढ़कें, श्राप्ति में हामर ररें 
ईश्वर सुगन्ध तेवे, भत्ता यह झसाई के घर से कुछ कमती कीला है ! इसौसे 
न घाइवल ईश्वरकुत और न वद्द जद्नली मनुप्य के सद्श लीज़ाघारी इखर हवा 


सकता दे । ४९ ॥ ह 


५०-फिर परसेश्वर मूसा से यह कहके बोला यदि वह आमियेक किया 
हुआ याज्रक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण 
जो उसने किया हे अपने पाप की भेंट फे लिये निसख्नोट एक वदिया परमेश्वर 
के लिये लाबे ॥ और वछिया के शिर पर अपना द्वाथ रक्खे और वद्िया को 
परमेश्वर के आगे वली करे ॥ ते व्य० तों० प० ४ | भा० १। ३४ ॥ 


समीक्षक-अवब देखिये ! पापों के छुड्टाने के प्रायश्वित्त, ख्य पाप करे गाय 
आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे ओर परमेश्वर करवाये धन्य हैं ईसाई लोग 
कि ऐसी चातों के करने करानेद्ारे को भी इध्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की 
आशा करते हूँ !! ॥ ५० ॥ 


५१-जब फोइ अध्यक्ष पाप फरें॥ तब बह बकरी का निसखोद नर 
के, के जाके हक, ऋ ३ ह- 

. भस्ता अपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेश्वर के आगे वली करे यह 

पाप की भेंट हैँ ॥ तो० ले प० ४ | आ० २२॥ २३ | २४ ॥ 
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समीक्तफ-बाहजी ! दाह !! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अथोत्‌ न्‍्याया* 
धीश तथा सेनापाति आदि पाप करने से क्‍यों हरते होंगे ! आप तो यथेष्ट पाप 
करें आर प्रायश्वित्त के बदले में गाय, पछिया, घकरे आदि के प्राण लेवें, तभी 
तो इंसाई ज्ञोग फिसी पशु या पत्ती फे प्राण लेने में शझ्लित नहीं दोदे । सुनो 
इसाई लोगो ! अब तो इस जज्ञल्ली मत को छोड़ फे सुसभ्य घर्ममय वदमत को 
सीकार करों फ्ि मिससे तुम्हारा फल्याण हो ॥ ५१ ॥ 








५२-ओर यदि उसे भेड़ लामे की पूंजी न हो तो बद अपने किग्रे 

अपराध फ लिये दो पिंडुकियां और फपोत के दो बच्चे परमेश्वर फे लिये 
काव ॥ आर उसका शिर उसके गले फे पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न 
करे || घसके किये हुए पाप फा प्रायश्वित्त करे मोर उसके लिये क्षमा फिया 
जायगा पर यदि उसे दो पिंडुकियां ओर कपोत के दो बच्चें क्षाने फी पूंजी न 
हो ता सेर भर चोखा पिसान का दशावां दिस्सा पाप की भेंट के किये लावे# 
उस पर तेल न डाले )| ओर वह क्षमा फिया जायगा। तो० जैं० प० ५। 
आ० ७]८। १०१ ११। ११५। १३ ॥ 


समीक्षक-अब सुनिये ! इंसाइयों में पाप फरने से फाई धनाद्य भी न 
डरता होगा ओर न दरित्र क्‍योंकि इनके इंख्वर में पापों फा प्रायश्वित्त करना 
सहज फ़र रक्‍खा है, एक यह बात इंसाइयों की बाइवल में बड़ी अद्भुत है कि 





4£ इस ईश्वर को धन्य दे | कि जिसने वछुदा, भेद़ी झोर घकरी का बच्चा, कपोत्त और 

पिसान [ झादे ] तक लेने का नियम किया । अदभुत यात तो “यह है कि कपोत के बच्चे 
“परदन मरोदया के” लेता था श्र्थात्‌ गर्दन सोदूने का परिश्रम भ करना पढ़े इन सथ 
यातों के देखने से विधित छोता है कि जद्ललियों में कोई चतुर घुरुष था चए पहाड़ पर जा 
बैठा और अपने को ईश्वर प्रसिद्ध क्रिया, जो जड्गेली अज्ञानी थे अन्होंने उसी को ईश्वर 
स्वीकार कर लिया । भ्पनी थुक्तियों से वह पष्टाड पर द्वी खाने के लिये पथ्च पद्ी और 
अन्नादि संगा लिया करता था और मोज करता था | उसके दूत फ्रिश्ते काम किया फरते 
थे। सज्जन ज्ञोग विचारें कि कहां तो वाहवल में बछुड़ा, भेड़ी, बकरी का धच्चा, कपोत 
ओर “श्रच्छे” पिसान का जिवाला इंश्वर और कहाँ सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, अजन्मा 

4 निराक्षर सवशक्तिसान्‌ शोर न्‍्यायकारी इत्यादि उत्तम ग्रुणयुक्त वेदोक्त ईश्वर १ । ; 


शे 
7१२७० इज ल्लल न बी अडनत 
ह ३ | (2 /, < 
थे ; 


तु जा 2०३ 7२ /७ 
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न किये पाप से प्राप छूट जाय क्‍योंकि एक तो पाप किया और दूसरे | 
लीदों की हिंसा की ओर खूब आनन्द से मास खाया आर पाप भी छूट गया, 
भत्ता कपोत के चच्चे का गला मरोहने से बंद वहुत देर ठक तड़फता होगा 
तत भी इंसाइयों को दया नहीं आती | दया क्योंकर आवे इनके इचर हम 
उपदेश दी हिंसा करमे का है और जब सब पार्पो का ऐसा आवश्रित्त हूँ ठो इसा के 
विश्वास से पाप छट जाता ६ यह बड़ा आटन्वर क्‍या करते हूं ॥ ४२ ॥| 


,#फ-आनसतआर ५ 7-2३ +०पगार्मिकगक-ान्आानक:ऑसफि. की १०० मं. ऑन्‍गे: हीं केलनी फऑ सि.- ३. क भत्ता भ+छ 2०आॉ कि कृत्फ क आका २० का १५ # भा का 


४३-सों उसी बलिदान की खाल उसी याशक दये दोगी जिसने उसे चढ़ाया | 
भोर समस्त भोजन की भेंट जो उन्दूर में पकाई जावें ओर सब जो. कड़ाही.में ; 
अथवा तवे पर सो उसी याजक की होगी ॥ तौ० क्ै० प० ७ । धआआा० र। €॥ | 


उ्तीतक-इम जानते ये कि यहां देवी के भोपे और मंदिरों के पुजारियों | 
की पोपलीला विचित्र है परन्तु इसाइयों के इस्चर ओर उनके पृजारियों की पोप- 
लौल़ा उससे सहस्तशुणा पढ़कर द क्योंकि वास के दाम ओर भोजन के पदाये | 
खाने को आयें फिर इंसाइयों ने खूब मौज उड़ाई होगी ? और अब भी उड़ाते 
दोंगे ! भत्ता कोई मनुष्य एक लड़के क्रो मरवावे ओर दूसरे लड़के को उसका ; 
मांस खिलावे ऐसा कमी हो सता है ? बसे ही इश्वर के सथ मनुष्य ओर पशु, 
पक्षी आदि सच जीव पुत्रवत्‌ हैं | परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, 
इसी से यह वाइवल इंश्वरक्ृव और इसमें [लिखा इश्वर और इसके माननेवात 
घमक्ष कर्मी नहीं दो सकते, ऐसी ही सब वारते लयव्यवस्था आदि पुस्तकों ग्रे 
भरी है कहां तक गिनावें | ५३ ॥ 
| 
2! 


गिनती की पृस्तक | 


५४-सो गयी ने परमेश्वर के दूत को अपने द्वाय में तलवार खैंबे इवे 
मार्ये में खड़ा देखा तव गदही भागे से अलग खेत में फिर गईं, उसे मारे में 
फिरने के लिये चलआमने गदददी को लाठी से मारा ॥ ठच परमेश्वर ने गददी 
का मुंह खोला और उसने वलआप से कहा छि मैंने ठेए क्या किया है कि 
तूने मुझे अब दीन बार मार | तां० गि० प० ९२२ | आ० रे३ | रेद्र | 


५४229 7+कभिलीएनविर उडी बल्‍ था ५ पट पु कट कट भू मिट भुरिभेनी कटी नल परानी जन का भा १ पत्र 


4 


8 
हर 


भे 















98 #घ- ३३0१) ३८ 3४ ५/७२७/१६४६/३९/०६/९/५.०६/#९/१३//३ (५०५ #९./०६/९ /९ 7९ /६/०६#५ ३२९१३: १०४०००:६:४/९०६/१६/९०५२:०९२:०: 


ह सत्याथेप्रकाश+ 


5० ::११३४४९/४-२५ 
७३८४९ ७३ "के#+#९ कक 7४. +०,/ /% 7०% “ै, ८९५ / ७४% ७ "४५६ २६ ०६?» ह«. २ हू. ३९६१६ क 7के 3 हू 75/ 5 /% २६./ ६ 7७ # 5 #% कक +७/ ४४% 4६०५ /७ ४५ 7९५ ३४००७ ४-३ ४७४१ +%१#% रच #९५०%-२१ 7९.#९ह९//९ इन: €९ 7९ १०६. 


समीक्षक-प्रथम तो गददे तक इंश्वर के दू्तों वो देखते थे ओर आजकल 
विशप पादरी आदि अरष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं 
दोखते हैं क्या आाजफल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नहीं | यदि है तो 
क्या बड़ी नींद में सोते हैं. ! वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चत्ते गये ! का 
किसी अन्य धन्‍्परे में लग गये वा अब ईसाइयों से रष्ट दोगये | अथवा मर 
गये  विद्त नहीं होठा कि क्या हुआ भनुमान तो ऐसा होता हे कि जो अब 
नहीं हैं, नहीं दौखते तो तब भी नहीं ये और न दीखते द्वांगे किन्तु ये केवल 
मनभाने गपोड़े उड़ाये हैं ॥ ५४७ ॥ 






समुएल की दूसरी पुस्तक । 


५ ४-आओर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर फा धवन यह कहे नांतन 
को पहुंचा ।, कि जा भर मेरे सेवक दाउद्ध से कद कि परमेश्वर यों फहदता हे 
मेरे निवास के लिये तू एफ घर बनावेग। क्‍यों जब से इस्तरायल के सन्तान 
फो मिश्र से निकाक्ष लाया मैंने तो आज के दिनलों घर भें वास न किया परन्तु 
तंव में और डेरे में फिस किया ॥| तौ० समुएल की दूसरी पु० प० ७। आ० 
४।५१६॥ > 


समीक३ष्क-अब कुछ सन्देद्द न रद्द कि शेशाइयों फा ऐस्वर महुष्यपत्त्‌ देह- 
धारी नहीं है । और उल्लइना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर 
डोलता फिरा तो अब दाऊद घर बनादे तो उसमें, आराम करूं, क्‍यों इंसाइयों 
को ऐसे इश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में छज्जा नहीं आती ! परन्तु कया 
करें विचारे फंस दी गये अब निकलने के लिये घड़ा पुरुषा्थ फरना उचित है।। ५५॥ 


| राजाओं का पुस्तक | 


५६-कोर बाबुल के राजा नवूखुद्नजर फे राज्य फे उन्नीसवें वर्ष के पांचवें 
मास सातवीं तिथि में बाबुढ' के राजा का एक सेवक नवसर अद्दात जो तिज 
४ सेना का भधान अध्यक्ष था यरूसतम भें आया! ओर उसने परमेश्वर फा मन्दिर ' 
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और राजा का भवन ओर यरूसक्षम के सारे घर भौर दरएक बड़े घर करो 
जला दिया ओर कसदियों की सारी सेना ने जो उठ निज सेना के अध्यक्ष के | 
साथ थी यरूसलस की भीतों को चारों ओर से ढादिया ॥ तौ० रा० प० २४ | 

आा० द | ९ | १०॥ 


4, >> -का>,# ७ अन७ भरकम फ-न अप 


समीक्षक-क्या किया जाय इसाइयों के इश्वर ने तो अपने आराम के लिये 
दाऊद आदि से घर वनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नवृतर 
अद्वान ने इश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इंश्वर वा उसके दूतों की 
सेता छुछ भी न करसकी श्रथम दो इनका इचर बढ़ी लड़ाश्यां मारता या आर 
विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुढ़वा वेठा न जाने चुपचाप क्‍यों 
बैठा रद्दा ! और न जाने उसके दूत किघर भाग गये ९ ऐसे समय पर कोई 
भी काम न आया ओर इंश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि 
यह वात सदी दो तो जो २ विजय की यातें प्रथम क्षिखीं सो २ स्व व्यय ही 
गई क्‍या मिश्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शुरवीर वना था अब शुर- 
वीरों के सामते चुपचाप द्वो बैठा ? यह तो इंसाइयों के ईश्वर ने अपनी रिन्दा 
के अम्नतिष्ठा कराली ऐसे ही इजारों इस्र पुस्तक में निकम्मी कट्दानियां भरी 

॥ £६ ॥ * झू 


ज़बूर दूसरा भाग | 
कालके.समाचार की पहिली पुस्तक | 


५७-सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएल 
कप 
में से सत्तर सहस्न पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २ | प० २१ | आ० १४॥ 


समीक्षक-अच देखिये ! इसराएल के इेष्टाइयों के ईश्वर की लौला जिस 
इसराएल कुल को वहुतसे वर दिये थे और राव दिन जिन के पालन में डोलवा 
था झव मद क्रोधित होकरभरी डालके सत्तर सहस्त मनष्यों को मारडाला जो 
यह किसी फाविने लिखा है घत्व है क्वि।--.- 


न्््श््श्फाफ्पव्यम मच 
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चणे रु छणे तुश रुणस्तुष: चणे ज्णे । 
अच्यवस्थितचित्तस्थ प्रसादोषपे भयदर। ॥ € ॥ 
जैसे फोई मनुष्य कण में प्रसन्न, कण में स्यग्रसन्न होता है अथोत्‌ क्षण 
क्षण में प्रसन्न अभसन्न होवे उसकी प्रसन्नता सी भयदायक द्वोती द बसी लीला 
इंसाइयों के ईश्वर की ६ ॥ £७॥ 


ऐयूब की पुस्तक । 


४५८-आओऔर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ 
खड़े हुए और शेतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ। 
ओर परमेश्वर ने शेतान से फद्दा कि तू कहां स्रे आता है तब शेतान मे उत्तर 
दे के परमेश्वर से कट्दा कि पूथिवी पर घूमते ओर इधर उधर से फिरते चला 
आता हूं | तथ परमेश्वर ने शंतान से पूछा फि तूने मेरे दास ऐयूच को जांचा 
है कि उसके समान प्रथिवी में कोई नहीं है बद धिद्ध ओर खरा जन श्थवर से 
उरता ओर पाप से अत्रग रहता दे आर अबलों अपनी सच्चाई फो धर रक्खा 
है झोर तूने सुझे उसे अकारण नाश फरने को उभारा है। तब शैतान ने उत्तर 
देके परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का हे सो अपने 
प्राण फे लिये देगा । परन्तु अथ अपना हाथ बढ़ा और उसके हाड़ मांस को 
छू तव वह निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यागेगा तब परमेश्वर ने शेतान से कहा 
कि देख वह तेरे दाथ में हे केषल उसके प्राण फो बचा । तय शैतान परमेश्वर 
के आगे से चला गया और ऐयूब फो शिर से तल्वे को घुरे फोड़ों से मारा॥ 
जबूर ऐयू० प० २।आ० १।२१६३६१॥४॥।४१६१।०७॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का सामथ्य कि शैतान उसके 
सामने उसके भक्तों को दुःख देता हे, न शेतान को दूंड, न अपने भक्तों को 


खछ चाय 


बचा सक्षता है शोर न दूतों में से फोई उसका सामना कर सकता है । एक शैतान 
ने सबको भयभीत फर रक्‍्खा है और इंसाइयों का इश्वर भी स्रवेज्ञ नहीं है जो 
 सवह्न होता तो ऐयूब की परीक्षा शेतान से क्‍यों कराता १॥ £८ ॥ 


थे 
रत ००७ 5 ३८ चर कक लक समा 5यट लक पर जता शत 5कतफ८ट फट पका ९२८३३ के कहर फाता कक फेक की स्थान 


लुद्र न 
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उपदेश की पृश्तक | 





॥ हु 
है 


ब्ः 
ही अं 


लि 


४८-॥ं मेरे अन्तःकरण ने बुद्धे और ज्ञान बहुत देखा है ओर मैंने 
बुद्धि और वोह्यपन और सूढ़ता जानने को मन लगाया मेने जान दिया ड़ि 
यह भी मन का भूंमट हैँ । क्योंकि आधिक बुद्धि में बड़ा शोक है भर जो ज्ञान | 
में बढ़ता हे छो दु।ख में वद़ता हैं ॥| ज० उ० प० १।आ० १६।१७। १८॥ 


समीक्षक-अवब देखिये ! जो घुद्धि प्मौर ज्ञान पयोयवाची हैं उनको दो 
मानते हैं और चुद्धि-वृद्धि भें शोक भोर दुःख मानना बिना आविद्वानों के ऐसा 
लेख फीन कर सकता दे ? इसालिये यह बाइबल इश्वर की बनाई दो क्या किसी 
विद्वान फी भी बनाई नहीं हू ॥ ५६ ॥ 


यह थोड़ासा वॉरेत जबूर के विपग्र में क्षिखा, इसके आगे कुंद मत्तीरगित 
आदि इब्जील के विपय में स्रा लिजाता! है फि जिसको ईसा: लोग धहुव प्रमाण 
भूव मानते हैं. जिसफ्ा मास इब्जील रफ्खा है इसकी परीक्षा थोड़ीसी लिखते है 
कि यह फेटी हे | 


मत्तीरचित इंजील । 


६०-यीशुखीए का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता समर्थित के 
यूंसक्र से मंगनी हुई थी पर उनके इकट्ठा धोने के पह्दिले दी वह देख पंदी 
पंवित्र आत्मा से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने खप्न में उसे दरीत 
दे कह्दा, हे दाऊद के सन्‍्वान यूसक़ तू अपनी स्त्री मरियम्र को यंदां लाने भे 
मत डर क्योंकि जो गर्भ रहा है सो पवित्र झात्मो से है ॥#६०प० १। 
झा० ८ । २०॥ ! 


संमीक्तेक-इन चींतों को कोई विद्वांद नहीं मान सकता कि जी अलक्षादि 
प्रमाण और साट्टिक्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का मानना सूख मनुष्य जंगाजैयों 
का काम्र है: सभ्य (विद्वानों का नहीं, सत्ञा सो परमेश्वर का नियम हैँ. उसका 
कोई तोड़ सकता दे ? जो परमेश्वर भी नियम को उत्नद्ा पलटा करे तो उसकी | 


3३ 2७ &>क हर # 








मा । 
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आज्ञा फो फोई न माने और वह भी सर्वक्ष और निश्रेम ऐ, ऐसे तो .जिस २ 
कुमारिका के गर्भ रहजाय तब सब फोई ऐसे फट सकते- हैं कि इसमें ग्रभे का 
रहना ईश्वर की ओर से है और भूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ फो 
स्वप्न में कद दिया है कि यह गर्भ परमात्मा फी भोर से है, जेसा .यद अस- 
भव: प्रपंच रचा है वैसा दी सूर्य से कुन्शी का गर्भवती होना भी पुराणों पें 
.। असम्भव लिखा है, ऐसी २ वातों फो आंख के 'झन्धे गांठ के पूरे लोग सान- 
कर. भ्रमजाल में गिरते हैं. यह ऐसी बात हुई होगी-फिस्ती पुरुष के साथ समा< 
'गम होने से गर्भवती मारियम हुई होगी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी असंभव 
बाद णड़ादी होगी कि एस में गर्भ इधर की ओर से है ॥ ६० ॥ 









६१-तव आत्मा यौशु को ज में जे गया कि शेतान से उसकी परीक्षा 
फीजाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पाछे भूखा हुआ 
तय परीक्षा फरनेद्वारे ने कह कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो फहदे कि ये पत्थर 
रोटियां बन जावें ॥ इं० प० ४ । झ० ११२१।३॥ 


ससीक्षक-इससे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि इंसाइयों का इश्वर सर्वज्ञ नहीं 
क्योंकि जो सबक्ष होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों कराता खय॑ जान लेता 
भला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चाज्नीस दिन भूखा रक्खें तो कभी 
बच सकेगा ? और इससे यह भी सिद्ध हुश्मा कि न वह इश्वर फा बेटा भोर 
न कुछ उसमें फरामात अंथोतू सिद्धि थी नहीं तो शेतान के सामने पत्थर की 
रोटियां क्‍यों न बना देता ? ओर आप भूखा क्‍यों रहता १ भोर सिद्धान्त यह्‌ 
है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको रोटी फोई भी नहीं बना सकता 
और इश्वर भी पूवेकत नियम फो उल्टा नहीं कर सकता क्‍योंकि यह सर्वक्ष 
ओर उसके सब काम विना भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥ 


६२-उसने उनसे कहा मेरे पौछे आओ में तुमको भनुष्यों के मछुवे बना- 
ऊंगा वे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पाछे हो लिये ॥| इं० प० ४ | आ० 
१७६॥२०॥१६२१॥ 


२ 
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अमए तक करीयवानी- हमसे, 


| ४> मलिक पलपल पक करपरीकरी अर अर अरीयीय- धमाका नमी रबी, न मन स्व 8 १5 
। देषट शताब्दीमंस्करणम्‌ : 
; 





। 





रु 
जचात३]+ गिरी जी जीरा) [ 





#< रू । 
समीक्षक-विदित होता दे कि इसी पाय अयोत्‌ जो दौरेत में दश आज्ञाभों ! 
लिखा है कि ( सनन्‍्वान छोग अपने क्ाता पिता झी सेवा और सआन्य कहें: 
से उनकी उमर बढ़े सो ) इसा ने ने अपने माता पिता की सेवा की और ; 


| ५-] 


&.. हक विरंजीबी है ] र 
को भी माता पिचा की सेवा से छुड्ये इसी भपराथ से चिरंगीती न रहा । 
यह भी घिदित हुना कि इसने मनुष्यों कर फँमाने के लिये णए्ऋ मत चलाया ई 


कि जाल में मच्छी के उसान भलुप्यों को खमत में फँसाकर अपना (. 


ध्रि 


| 
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2, /# 

सा] 

| 


| 


4५ ! 
ऐ.' श्भ 
| 


%2% # ९. 4 $ # 5 7 ९ .# के हर #ौन# किक % 2 अक 3३९० 23. # ९ क्र # पका पे १५आभक कि # 


/०५ 


न 


हू 


£ प्रयोजन सार्घे जब इंसा ही ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जात ; 
: में भ्ठप्यों को फँसादें तो क्‍या आश्चर्य हे !, क्योंकि जैसे वड़ी २ और बहुत / 
मच्छियों को जाल में फैंसानेवाल की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे 
ही जो वहुतों को अपने मत में फँचाले उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है । 
इसी से ये लोग जिन्होंने वेद आर शाल्रों को न पढ़ा न सुना उन विचार भोले 
मनुष्यों को अपने जाक्ष में फेसा के उस छे मरा बाप कुटुन्त आदि से पृथक कर 
देते हैं इससे सब विद्वार आयों को उचित है दि खर्य इनके अमजाल से बच- | 
$ कर अन्य अपने सोल माइयों के बचाने में दत्रर रहें ॥ ६२ ॥ 


६३-तव यीशु सारे गल्लील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ 
ओर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों में हरएक रोग भौर 


| 


िनीलिन अननीनजन अड। 
] 


अकार के रोगों ओर पॉड्ाश्ों से दुःखी थे और भूतग्रत्तों और शगीवाले भोर 
है ५... ऋछ ५ हक ४४, ” ५ हि हि 

अद्धाज्लया का उस पास लाथ आर उसन चड़ग॑ किया [३० भ० प०४। 

आ० २३ | २४ | २५॥ 


६-३०" 


उर्माक्षक-जसे आनृकल पोपलीला निदश्यलने सन्‍्त्र पुरखरण भाशीवाद 

बीज और भस्म कक चुटुकी द्ने से भूता का निकालना! रोगों को छुटड्टाना सथा 

| हो तो वह इज्लौल की बात भी सब्ी दोये इस कारण भोले मलुप्यों को भ्रम में 

फँसने के लिये ये बातें हैं जे इंसाई ब्लोग ईसा को बातों को मानते हैं तो 

वा के देवी भोपों की बातें क्‍यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सदश 
हूं ॥ ६३ ॥ 
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६४-घन्य थे जो मन सें दीन हैं क्‍योंकि सगे फा राज्य उन्हीं फा है । 
क्योंकि में तुम से सच फहटता हूं कि जब लो भाकफाश 'मर पृथिवी रल न जायें तब- 
लो व्यवस्था से एक मात्रा अथश एक चिन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिये 
इन अति छोटी सात्ताओं में से एक को कछोप फरे और ज्ञोगों को वैसे ही सि- 
खाबे वह खग्ग के राज्य में सबसे छोटा फहावेगा ॥ ६ूँ० मत्ती० प० ५ | आ० 
३ ।४१.१०। १६€॥ 





























समीक्षक-जों स्वगे एक हैँ तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने 
दौन हैं थे सब स्पग को जावेंगे तो खरे में राज्य झा अधिकार किसको होगा 
अंयोत्‌ परस्पर लड़ाई भिद़ाई फरेंगे ओर राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी 
आर दीन फे फहने से जो फंगले लोगे तव तो ठीक नहीं; जो निरभिमानी लोगे 
तो भी ठीफ नहीं, क्योकि दीन ओर भभिसान फा एकाथ नहीं किन्तु जो मन 
में दीन होता हे उसको सन्तोष फभी नहीं दोता इसलिये यद् बात ठौक नहीं । 
जब आकाश पभ्वी टलजायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था 
मनुष्यों फी होती है सर्वकज्ञ इंश्वर फी नहीं झोर यह एक प्रलोभन और 
भयमात्र दिया दे कि जो एन आत्षाप्मों फो न सानेगा पह खर्ग में सब से छोटा 
गिना जायगा ॥ ६४ ॥ 


६४५-हमारी दिन भर की रोटी भाज हमें दे । अपने लिये प्थिवी पर धन 
फा संचय मठ करो ॥ इं० म० प० ६॥ भा० ११॥ १९ ॥ 


समीक्षक-इससे विदित होता ह॑ं कि जिस समय इंसा फा जन्म हुआ है 
उस सभय ज्ञोग जद्गली ओर घरिद्र थे तथा इसा भी बसा द्टी दरिद्र था इसासे 
तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति फे लिये ईश्वर की भारथना करता और छिखलाता 
है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग घन संचय क्यों करते हैं उनको चाहिये कि 
इंसा फे वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजायें॥ ६४॥ 


६६-इरएक जो मुमसे हे प्रभु २ कहता हे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं 
फरेगा ॥ इं० भ० प० ७। आ० २१ ॥ 
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समीक्षक-अव विचार्यि बढ़े २ पादरी विशप साहेव और कृश्यीन क्षोंग 
जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा सम तो इंसा को प्रभु अर्थात्‌ ईश्वर कभी 


न कहें, यदि इस वात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 





. ६७-5स दिल में वहुतेरे मुझ से कहेँगे तथ में उनसे खोल के कहूंगा मैंने 
तुम को कभी नहीं जाना है छुकम्मे करनेह्वारे मुझसे दूर होओ ॥| इं० म० प० 
७ [आ० २२ । २३ ॥ । 


समीक्षक-देखिये इसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये खरे में 
न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केव॒ज्ञ भोले मनुप्यों का प्रद्ञोरन देने की 
बाद है ॥ ६७ ॥ 


. ६८-और देखो एक कोढ़ी ने आ उण्कों प्रणाम कर कह्दा हे प्रभु ! जो 
आप चाहें तो सुझे शुद्ध कर सकते हैँ, चीशु ने द्वाथ बढ़ा उसे छूके कह्दा में 
वो चाहता हूं शुद्ध होजा ओर उध्छा कोढ़ तुरन्त शुद्ध द्वोगया ॥ हूं० म० प० 
८।आ० २।३॥ 


समीक्षक-ये सब चातें भोत्रे मनुष्यों के फँखाने की हैँ क्योंकि जब इंसाई 
लोग इन विद्य, स्ाट्टिकमातिरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय्ये, -घन्व- 
न्वरि, कश्यप आदि की वादें जो पुराण और भारत में अनेक देत्यों की मरी 
हुई सेना को जिला दी, दुद्दस्णते के पुत्र कच को ढुकड्ा २ कर जानवर भोर 
मंच्छियों को ब्ित्रा दिया, फिर भी शुक्कराचार्य ने जीता कर शिया पश्चात्‌ 
कच को सारकर शुक्राचाय्ये को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर॑ वाहर 
निकाक़ा, आप मरगया उस को कच ने जीता किया, कश्यप ऋपे ने मलुप्य- 
सद्दित वृक्ष को तक्षक से भस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष ओर सनुष्य को जिला दिया 
घन्वन्तरि ने कछाखों मुद जिलाये; लाखों कोंढ़ी आदि रोगियों को चंगां किया। 
लंग्खों अन्घे ओर वहिरों को आंख आर कान दिये इन्यादि कथा को मिथ्या 
्ट् क्यों कहते हैं १ जो उक्त वार्तें मिथ्या हैं ठो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं जो 
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दूखरे की बात को मिथ्या भोर अपनी भूठी को सच्ची दद्धते हैँ दो हृठी क्‍यों 
नहीं ! इसलिय इंसाश्यों की बातें फेवल (6 भझोर लड़कों क समान हैँ ॥६८॥ 





६€--शव भूतप्रस्त मनुप्य कवरस्थान में से निकल उससे झामिले जो यदां- 
तों मतिप्रचंड थे फि उस माग से फोई नहीं आसक्ता था और देखो उन्होंने चिल्ला 
के फट्दा हे यीयु इधर फे पुत्र ! ्यप फो हम से क्या फास क्या 'झाप समय के 
झागे हमें पीड़ा देने फो यहां भाये हैं सो भूतों ने उस विनती फर फट्दा जो आप 
हम को निफाणते हैं तो सूभरों के कुंड में पेठने पीजिये उसने उनसे कष्ा जाभो 
ओर वे निफल के सूअरों फे कुण्ड में पैठे भर देखो सूअरों का सारा कुण्ड 
कड़ाड़े पर से समुद्र में दोड़ गया ओर पानी में डूब मरा ॥ '६०-सं० प० 
दे | आ० रेद ]२६] ३०] ३१॥ ३२५ । ३३ ॥ | 


समीक्षक-भक्ता यहां तनिक विचार करें तो ये बातें स्थ झूठी हे क्‍योंकि 
मराहुआ मनुष्य फ़वरस्थान से कभी नहीं मिकल सकता थे फिसी पर न जाते 
न संघाद करते हैं ये सब बातें अज्षननी लोगों की हैं जो कि मद्दाजंगक्षी हैं वे 
ऐसी थातों पर विश्वास लाते हैं और उन सूअरों की हत्या फराई, सूभरवात्ों 
फी द्वानि करते का पाप इसा फो हुआ होगा और इंसाई लोग ईसा -को . पाप- 
क्षमा भौर पवित्र फरनेवाला मानते ६ तो 5न भूतों फो पविन्न क्‍यों न कर- 
सका ! भोर सूअरवालों को छवानि क्‍यों न भरदी क्‍या आजकल फे सुशि- 
क्षित ईसाई अज्रेज लोग इन गपोड़ों फो भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो 
भ्रमजाल में पड़े हैं॥ ६४८ ॥ 


७०-ऐसखो लेग एक अधोम्नी फो जो खठोले प९ पड़ा था उस पास लाये. 
ओर यीशु ने उनका विश्वास देखक्षे उस धर्धान्नी से कद्दा हे पुन्न ! ठाढस कर तेरे 
पाप क्षमा किये गये हैं में धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को प्चात्ताप के लिये 
घुज्ाने आया हूं ॥ इं० स० प० € | आ० २। १३॥ 





समीक्षक-यह भी वात वेसी दी असम्भष हे जैसी पूवे लिख आये हैं और 
जो पाप जमा फरने की बात हे बह केवल भोले लोगों फो प्रतोभन देकर फँसाना 
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" (जैसे दूसरे के पाये मद्य भांग ऑद अदीम खाये का नशा दूछरे को नहीं 
प्राप्त दो सकता बसे दी किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता 
किन्तु जो करवा है बद्दी भोगदा है, यही इश्वर का न्याय है, यदि दूसरे का 
किया पाप पुण्य दूसरे को श्राप्त दोवे अबवा न्यायाधीश खयं के केवे वा कर्ताश्रो 
ही को यथायोरव फल ईश्वर न देंवे तो बह अन्यायकारी द्वोजावें, देखो घर ही 
कल्याणकारक है इंसा ता अन्य कोई नहीं भर घर्मोत्माओं के लिये इंसा आदि 
की कुछ आवश्यकता भी नहीं ओर न पापियों के लिये, क्योकि पाप किश्ली का 
सही छूट सकता | ७० ॥| 


७१-थीशु ने अपने १२ शिप्यों को अपने पास घुलाके उन्हें अशुद्ध भृतों 
पर आधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हरएक रोग भर हर व्यावि को 
चक्ष करें। वोलनेह्ारे तो ठुम नहीं हो परन्ठु तुम्हारे पप्रिवा का आत्मा हुम में 
बोलता है । मत सममो कि में प्रथिवी पर सिलाप करवाने को नहीं, परन्तु 
खड्ग चलवाने को आया हूं । में मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उस- 
की सा से और पतोहू को उसकी सास्र से अलग करने आया हूं। मनुष्य के 
घर ही के क्ोग उसके बेरी होंगे ॥ इं०-म० प० १०। आ० १३ | ३४ | 
३५।३६॥ 


सम्रीक्षक-ये वे ही शिष्य हैँ जिल्‍ में से एक ३ ०) वीख्र रु० के क्षोम पर 
ईसा को पकड़ावेगा और अन्य बदल कर अल्षग २ सागेंगे, भला ये बातें जब 
विद्या ही से विरुद्ध हें कि भूतों का आना वा निकालना, विना औपाधे वा 
पथ्य के व्याधियों का छूटना सष्टिक्म से असम्भव है इसलिये ऐसी २ बातों 
का सानना अज्ञानियों का काम्र है, यदि जीव बोलनेद्वारे नहीं इंश्वर बोलनेद्ार 
हे दो जीव क्या काम करते हें ! और सत्य वा. मिथ्याभाषण के फल सुस्त वा 
दुःख को इंच्चर ही भोगता होगा यह भी एक मिथ्या बात है । और जैसा इंसा 
फूट कराने भोर लड़ाने को आया था वही आजकल कतद लोगों में बल रहा 
हे, यह केसी वढ़ी दुरी बात हूँ कि फूट कराने से सर्ववा मनुष्यों को दुःख दोता 
है ओर इंसाइयों ने इसी को शुरुमत्र ऋम्नक क्षिया होगा क्‍योंकि एक दुसरे की 
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फूर ईसा ही अच्छी मानता था तो यह क्‍यों नहीं मानते छोंगे यह इसा दी 
का काम होगा कि घर के लोगों के शत्र॒ घर के लोगों फो वनाना, यह भ्रे् 
क्‍ फा काम नहीं ॥ ७१ ॥ 





















७२-तथ यीश् ने उनसे कहा तुम्हारे पास फितसी रोटियां हैं. उन्होंने 
फद्या साद भौर छोटी मछलियों तब उसने लोगों फो भामि पर बेठने की आज्ञा 
दी तथ उसने उन खात सोटियों फो और मछक्षियों फो धन्य मान फे तोड़ा 
ओर 'अपने शिष्यों फो दिया और शिप्यों मे क्षोगों फो दिया सो शव खाके ठ॒प्त 
हुए भोर जो डुके़े वध २ऐ उनके सात टोकरे भरे उठाये जिन्होंने खाया सो 
स्रियों और घालकों फो छोड़ चार सदस्त पुयप थे॥ ईं० म० १० ९४ । आ० 
३४ | ३५१ ३६। ३७ | ३८ । ३६॥ 


समीक्षफ-भव पोक्षिये ! क्या यह आजफकल्ष के भूठे थिद्धों मोर इन्द्रजाली 
शादि फे समान छुक्ष फी घात नहीं है ? उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां श्र 
आगई ( यदि इसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल्त 
खाने फो क्‍यों भटका फरता था, अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर आदि से 
मोहनभोग शोरटियां क्‍यों न बसाञीं ये सव पाते लड़कों फे ख्ेलपन की हैँ 
जैसे कितने दी साधु पेरागी ऐसी छुल्ल की बातें फरके भोले मनुष्यों को ठगते 
हैं बेसे दी ये भी हैं॥ ७२ ॥ 


७३-ओर तथ वह हरएक मनुष्य फो उसके कास्ये के अनुसार फल देगा ॥ 
६० स० प०७ १६।॥ आ० २७ ॥ 


समीक्षक-जब फर्मानुसार फल दिया जायगा तो इंसाइयों का पाप क्षमा 
होने फा उपदेश फरना व्यथ है ओर वह सच्चा हो तो यह भूठा होने, यदि 
कोई कह्दे कि कमा करने के योग्य क्षमा किये जाते और क्षमा न फरने के योग्य 
जमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्‍योंक्रि सब कर्मों का फल यथायोग्य 
देने ही से न्याय और पूरी दया दोती है || ७३ ॥ 

७४-है अविश्वार्सी ओर एटीले क्षोमो ! में तुमसे सत्य कहता हूं यदि 
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तुमको राई के:एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ स जो कहोगे 
कि यहां से वहां चला जाय वह चला जायगा आर कोई काम तुम से अखाध्य 
नहीं होगा || इं० म० प० १७ | आ० १७। ३० [| 


समीक्षक-अव जो ईसाई लोग उपदेश कश्ते फिरते हैं कि “आओ हमारे 
सत में पाप क्षमा कराओ सुक्ति प्ओ” आदि वह सब मिथ्या वाद है। क्योंकि 
जो ईसा में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने और पाविन्न करने का सामथ्य होता दो 
अपने शिष्यों के आत्माओं को रिष्पाप पिश्वासी पविन्र क्‍यों न कर देता ! जो 
इंसा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वासी ओर कल्याण न. कर 
सका तो वह भरे पर न जाने कहां है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर 
सकेगा, जब ईसा के चेले राइभर विश्वार्स से राहित थे ओर उन्हीं ने यह इस्चीत 
पुस्तक बनाई दे तव इसका प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि जो अविश्वार्री 
अपाविन्नात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख दोता है उस्र पर विश्वास करना कल्याण 
की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी से यह भी सिद्ध हो 
सकता दे कि जो इंसा का वचन सच्चा हे तो किसी इंस्ाई में एक राई के दाने 
के समान विश्वास अर्थात्‌ श्माच नहीं हे जो कोई कहद्दे कि इमर में पूरा वा बोढ़ा 
विश्वास दे तो उसस कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग भें से हटा देवें यदि 
उनके हटाने से हटजाय दो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई -के दाने के 
वराबर है ओर जो न हटा सके तो सम्रको एक छींटा भी विश्वास, ईधान 
अथोतं धर्म का इंसाइयों में नहीं है यदि कोई कद्दे कि यहां अभिमान भादि 
दोषों का मास पहाड़ है तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा हों तो सुर्दे, अन्‍्धे 
फोदी, भूवग्रस्‍्तों को घंद्रग कहना भी आलसी, अज्ञानी, विषयी भोर आन्तों को 
बोघ करके सचेत कुंशल्- किया होगा जो ऐसा मानें दो भी ठीक नहीं क्योंकि 
लो ऐसा होता तो खशिष्यों को ऐसा क्यों न कर रूकता ! इसलिये असखम्भव 
बात कहना इंसा की अज्ञान॒दा का अ्रकाश करता हे भक्षा जो कुछ भी इंसा में 
विद्या होती तो ऐसी अटाहूट जंगल्तीपन को बातें क्‍यों कहदेता ! तथापि (निर- | - 
रू । ख्पादुपे देश एरण्डोउपि हुसायंते ) जेसे जिस देश में कोई भी वृक्ष-न हो तो ६ 
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उस देश में एरण्ड झा पृक्ष ही सव से बड़ा और भच्छा गिना जाता है वैसे । 
महाजसुली आविद्वानों के देश में ईसा का भी होना ठीक था पर आजकल इंसा 
की क्‍या गणना हो सकती है १॥ ७४ ॥ 





७४-मैं तुम्हें सच कद्दता हूं जो तुम मन न फिराओ ओर घाक्षकों के 
समान न होजाओं तो खमग फे राज्य में प्रवेश फरने पाझोगे || ६० स० प० 
श्८ | आ० ३॥ 


समीक्तक-जब अपनी दी इच्छा से सन फा फिराना खर्ग फा कारण और 
न फिराना नरफ फा कारण दे तो फोई फिसी फा पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता 
ऐसा सिद्ध होता है और यबाज़्फ के समान होने फे लेख से यह विदित होता 
है कि ईसा फी बातें विधा और स्राश्रिफम से घहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी 
उसके मन में था कि लोग भेरी बातों फो पालफ फे समान मानलें, पूछें गाछें 
युछ भी नहीं, पंख गीच फे मान लेवे बहुतसे इसाइयों की घालचुद्धिवत्‌ चष्टा 
है नहीं तो ऐसी थुक्ति विद्या स विरुद्ध बातें क्‍यों मानते ? और यह भी सिद्ध 
हुआ जो इसा आप वियादीन पालबुद्धि न होता वो अन्य को वालवतू बनमे 
का उपदेश क्‍यों करता क्योंकि जो जेसा होता है वह दूसरे को भी अपमे 
सहश घनाना चाहता ही है | ७५ ॥ 


७६-मैं तुम से सच कहता हूं धनवानों फो स्वगे के राज्य में प्रवेश करना 
काठिन होगा फिर भी में तुम से फहता हूं कि ईश्वर के राज्य में धनवान के 
प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से जाना सहज है॥ इं० म०प०१८। 
आा० २३। २४ ॥| 


समीक्षक-इससे यह सिद्ध द्वोता है कि ईसा द्रिद्र था धनवान लोग उस 
की प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसालिये यद्ट लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं 


! ५» अं ऑीीक. 


क्योंकि धनाढथों ओर वरिदरों में अच्छे घुरे होते हैं जो फोई अच्छा काम करे 
चुद अच्छा ओर बुरा फरे नह घुरा फल पाता है ओर इससे यह भरी सिद्ध दोता 


दे 


; है कि इंसा इंश्वर फा राज्य फिसी एक देश में सानता था, सर्वत्र नहीं, जब 


3 र-हीक हर. 
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ऐसा है तो वह इंश्वर द्वी नहीं, जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है पुनः दस में 
प्रतेश करेगा वा न करेगा यद्द कट्टनना केवल झविद्या की बात है ओर इससे 
यह भी आया कि जितने ईसाई घना हैं क्‍या वे सव नरक ही सें जायेंगे? 
दरिद्र सब से में जायेंगे ! भला तानिकुझछा विचार तो इंचामसीद्व करते कि 
जितनी साममी घनाढयों के पास दाती है उतनी दुरिंद्रों के पास नहीं यदि 
घनाढय लोंग विषेक से घममागें में व्यय करें तो दरिद्र नाच गति में पढ़ें रहें 
आर घनाढच उच्तम्र गति फो भाप्त हो सकते हैं ॥ ७६ ॥ 


७७-यीशु ने उनसे कद्दा में तुम से सच कदता हूं कि तई सटे में जब । 
मनुष्य का पुत्र अपने ऐय्वर्य के सिंहासन पर वेठेया तत्र तुम भी जो भेरे पीडे 
होलिये हो वारदह सिंदासतनों पर बैठ के इस्रायेल के वारद कुलों का न्याय करोगे 
जिस किसी ने भेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बादिनों वा पिता भावा वा 
ञ्ली वा लड़कों वा भूमि को लाया है सो सो गुणा पावेगा ओर अनन्द जीदत 

का अधिकार्री होगा || इं० म० प० १९ | आ० र८। २८ ॥ 
। 
। 


समीक्षकू--अत्र देखिये ! ईसा के भीदर की लीला कि भेरे जाल से मरे 

पीछे भी लोग न निकल जाये झर जिससे ०) रपये के लोम से अपने गुरु 
को पकड़ मरवाया बसे पापी सी इसके पास सिंद्यासन पर वंढेंगे आर इस्तायेल 
के कुक्ष का पक्षपात से न्‍्याव द्वी न किया जायगा किन्तु उतके सव शुनः साझ | 
आर अन्य झल्तों का न्‍्याव करेंगे, अनुमान होता दे इसीसे इंसाई लोग इंसाइयों 
का बहुत पत्तपात कर किसी गोरे ने काल की सार दिया हा तो भी वहुघा पक्ष- 
पात से निरंपराषी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही इंसा के खगे का भी न्याय द्वोगा 
आर इससे वड़ा दोप आता है क्‍योंकि एक सष्टि की आदि में मो और एक 

$ क्वयासाव छी रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्ठतक आशा ही में पड़ा 
। रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उसी समय न्याय होगया यद्द किदना 
| बढ़ा अन्यच है और जो नरक में जायगा सो अनन्त कालटक्क नरक भोगे 
;$ 
। 


हक कमीज क 
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ओर जो खर्ग सें जायगा चह सदा खर्ग भोगेया चह भी वढा अन्याय दे 
क्योंकि- अन्तदाते साधन और कर्मो का फल अन्तवाला होमा चाहिये भो 


पर 
६: ७७७७७" हि ; नजर ले ८: 
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है /क 








श्र 


का 


भी 
///00 3 : 
(आर क कु ?एिजीीपसप 2 # एन जीि. 


न्क 'फरि-रीक न हुए कट व्मच कर 


सत्याथेप्रकाश। ६७७ 


क्र 
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ठुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी महीं हो सकृता इसलिये तारध्म्य से अ- 
धिक न्यून सुख हुःख् वात अनेक खगे झोर नरक हों तभी सुख दुःख भोग 
सकते हैं सो श्साइयों के पुस्तक सें कहीं व्यवस्था नहीं इसालिये यह पुस्तक: 
ईश्वरक्ृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता, यह्‌ पड़े अनयथे की बात 
है कि कद्यापि किसी के मा वाप सो सो नहीं हो सकते किन्तु एक की एक सा 
और एक ही बाप होता है अनुमान है कि सुसलमभानों ने जो एक को ७२ 
ज्षियां वहिश्त में मिलती हैं लिखा दे सो यहीं से लिया होगा || ७७ ॥| 











#%%/४४७४ 


७८-भोर को जब बहस घर फो फिर जाता था तेब उसको भूख लगी. 
ओर भागे में एक गूलर का बृत्त देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें और 
कुछ न पाया केवल पत्ते लोर उसको फह्दा तुक में फिर कभी फल न लगेंगे इस 
पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ इं० म० प० २१ | आ० १८। १६ ॥ 


समीक्षक-सब पादरी क्षोग इसाई कद्टते हैं कि वह घढ़ा शान्त शमरान्वित 
और फ्राधादि दोषराध्तित था परन्तु इस वात को देखने से ज्ञात होता है कि इंसा 
फ्रोधी ओर ऋतु के ज्ञानरहित था ओर घह जंगली मनुष्यपत्र के स्वभोवयुक्त 
बर्तता था, भत्ता जो वृक्ष जड़ पदार्थ ६ उसका क्‍या अपराध था कि उल्चको शाप 
दिया ओर वह सुख गया, इसके शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी 
अपषधि डालने से सूख गया हो तो आश्वर्य नहीं ॥ ७८ ॥ 


७७-उन दिलों क्ेश के पीछे तुरन्त सूर्य अँधियारा हो जायगा और चांद 
अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से ग्रिर पड़ेंगे ओर आकाश की सेना डिग 
जायगी ॥ इ० म० प० २४ | आ० २6 ॥ 


समीक्षक-वाहजी इंसा ! पारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना 
ओर-आकाश की सेना कोचसी हे जो डिग जायगी * जो कभी इसा थोड़ी भी 
विद्या पढ़ता- तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं कक्‍्योंकर गिरेंगे 
इससे विदित छता है कि ईसा बढ़ई के कुल्न में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े 
चीरने, छीज़ना, काटना ओर जोड़ना करता रहा होगा कक 3 अल तरंग उठी कि में भी 





९न्‍ीएमता हर 


22220 दे 
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नल जंगली देश में पैगम्बर हो सकूंगा वातें करने लगा, कितसी बातें उसके मुख 
से अच्छी भी निकलीं और पहुतसी बुरी, वहां के लोग जंगली थे मान बेठे, 
जेसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक्त दे वेसा पूर्व होता तो इसकी सिद्धाई कुछ 
भी न चलती भव कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवद्दार के पेच ओर हृठ से 
इस पोल सत को न छोड़कर स्वयथा सत्य पेदमागं की भोर नहीं झुकते यही 
इनमें न्यूनता है || ७८ | 


८०-आकाश ओर प्रथिवी टत् जायंगे परन्तु मेरी बातें कभ्री न टलेंगी || 
६० स० प० रेधे | आ० ३४ ॥। 


सरमीक्षकम-यह भी वात अविद्या भोर सूर्खता की हैं भला आकाश दिलकर 
कहां जायगा जब आकाश झतिसूक्ष्म दोने से मेनत्र से दीखता नहीं तो इसका 
दिल़ना कोच देख सकता है ! और अपने मुख से अपनी बढ़ाई करना अच्छे 
सलुष्यों का काम नहीं ॥ &० ॥ 


८१-पब पह उनसे जो वाई ओर है कहेगा है स्लापित लोगो ! मेरे पास 
से उस अनन्त आग में जाओ जो शेत्तान और उसके दूतों के लिये तेयार की 
राई है ॥ इं० स० प० २४ । आ० ४१॥ 


समीक्षक-भला यह कितनी बड़ी पक्तपात की बात है जो अपने शिष्य हैं 
उन्तको खगे ओर जो दूसरे हैं उन्तकों अनन्त आग में गिराना परन्तु जब 
आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिश्त कहां रहेगी ! जो शैठान 
आर उसके दूतों को इधर न बनाता तो इतनी नरक की तेयारी क्‍यों करनी 
पड़ती ! ओर एक शेतान ही इंश्र के भय से न डरा त्तों वह इश्वर ही क्या 
हैं क्‍्याके उसी का दूत होकर घागी होगया और इंश्वर उसको अथम दी पकड़- 
कर धन्दीगृह में तु डाल सका व सार ध्का पुन; उसकी इश्वरता क्‍या जिसने 
इंसा को भी चालीख दिन ठुःख दिया ? ईसा भी उसका कुछ न करसका तो ईश्वर 
का बेटा होना व्यथे हुआ इसालिये इंसा ईश्वर का न वेटा और न बाइवल 


2 का ईश्वर, इधर हो सकता है। «१ || 


कक गीगियान न 
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८२-तव घारह शिष्यों में से एक यहूदाद इसकरियोती नाम एक शिष्य 
प्रधान याजकों के पास गया भौर कट्ठा जो मैं यीशु को आप लोगों के द्वाथ 
पकड़वार् तो आप लोग भुमे क्‍या देँगे उन्होंने उप्ते तीस रुपये देने फो 
ठहराया ॥ इं० म० प० २६ । आ० १४ | १५॥ 


समीक्षक-अच देखिये ! ईसा की सब फरामात और इंश्वरता यहां खुल गई 
क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था घह भी उसके साजछ्ात्‌ संग स्रे पविन्नात्मा 
न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्नात्मा कया कर सकेगा ! ओर 
उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं. क्‍योंकि जिसने 
साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिप्य फा कुछ फल्याण न किया वह मरे पौछे किसी का 
कल्याण क्‍या कर सकेगा ॥ ८२ ॥ 


८३-जब वे खाते थे तव यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया भर छसे तोड़ 
के शिप्यों को दिया और कद्दा लेझो खाभो यहद्द मेरा देह हे और उसने कदोरा लेले 
धन्यवाद माना और उनको देके कहा तुम सब इससे पियो क्‍्योंके यह भेरा जोहू 
अयोत्‌ नये नियम का है ॥ ६० स० प० २६। आ० २६। २७। र८॥ 


समीक्षक-भला यह ऐसी बात फोई भी सभ्य करेगा विना अविद्वान्‌ जंगली 
सनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज फो अपने सांस ओर पीने की चीज़ों को लोहू 
नहीं कद्द सकता ओर इसी धात को आजकल के इंसाई लोग प्रभुभोजन फहते 
हैं अर्थात्‌ खाने पीने की चीज़ों में इंसा के मांस भोर लोह फी भावना कर खांति 
पीते हैं यह कितनी घुरी बात है ! जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी 
खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो ओर फो फेसे छोड़ सकते हैं ? ॥ ८३॥ 


«४-भौर वह पिता फो और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग लेगया 
कऋर शोक करने ओर घहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कट्दा कि मेरा 
सन यहांलों आति उदास हे कि मैं मरने पर हूं और थोड़ा आगे बढ़ के वह 
भुंद के बल गिरा भोर प्रार्थना की दे मेरे पिता जो होसके तो यह फटोर मेरे 

2 पास से ट़्जाय ॥ इं० म० प० ३६ । आ० ३१७॥ श्८ । ३९॥ ' । 
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समीक्षक-देखो ! जो बह फ्रेवल महुब्य व होता, इश्वर का-बेश ओर 


+ ब्रिकालदर्शी और विद्वान होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इसस्रे स्पष्ट 


/ बिदित होता है कि यह प्रपंच इंसाने परथवा उसके चेलों ने भ्ूठ मूठ बनाया है 


हा] 


च् ७ आज # 2 # ० # ० हर व 
/अपकी कितना आपातग पा फंड कै भी शत के कं गहन अ./ चैक केकज8#ते.ह अं आनाग ४ यू./ ३.८ ज०अनना.न्‍ी गा कर परी भारजी पक चल ० ३.४ ०आ०ाान, ३५/न#9 कर के 


कि वह इंचर का बेटा भूतः भविष्यत्‌ का वेत्ता ओर पाप क्षमा का कत्तों हू 
इससे सममभाता चाहिये यह केवल साधारण सूधा सच्चा अविद्वन्‌ था न 
विद्यव्‌, न यांगी; न बप्रिद्ध था ॥ ठड् ॥ 


८५-बह बोलता ही था कि देखो यहूदाद्द जो बारह शिष्यों में से एक या 
आपहुंचा ओर लोगों के प्रधान याजकों आर प्राचीनों की ओर से वहुत लोग 
खज्च भर ज्ाठियां लिये रख़के संग यीशु के पकड़वानेहारे ने उन्हें थद्ट पता दिया 
था जिसको मैं चूंमूं उसको पकड़ों ओर वह तुरन्त यीशु पास आ वोल़ा दे गुरु 
प्रणाम भर उसको चूंगा | तब उन्होंने यीशु पर दाय डाल के उसे पकड़ा तव॒ 
से शिष्य उसे छोड़ के भागे । अन्द में दो कूठे साक्षी आके बे इसने कहां 
कि में ईश्वर का मन्द्रि ढा सकता हूं उसे तीव दिन में फिर बना सकता हूं 


| वर्ष मइायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग 
+ तेरे विरुद्ध क्या साथी देते हैं । परन्तु यीशु चुप रहा इस पर महायाजक ने 
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उससे कहा में तुमे जीवते इश्वर की क्रिया देता हूं हम से कह तू इन्वर का पृत्र 


स्रीट् है कि नहीं | यीशु उससे बोला तू तो फहचुका तव मह्यायाजक ने अपने 


-बद्ध फाड़ के कहा यह इंश्वर की निन्‍्दा कर चुका हे ऋब हमें साक्षियों का और 


क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से इश्वर की तिन्‍्दा सुनी है । भव 
क्या विचार करते हो तव उन्होंने उत्तर दिया वह वध के योग्य है। तब उन्होंने 
उसके अंह पर थूका और उसे घूंसे मारे औरों ने थपेड़े सार के छद्दा हे सीट 
हमझ् अंविष्यतवाणी घोल किसने ठुके सारा | वितरक वाहर, अँयने में वेठा 
था ओर एक दासी उस पास झाके बोली तू भी चीशु यालीली के संग था उधने 
सरभों के सामने सुकर के कद्दा मैं नहीं जानता तू क्‍या कद्दती | जब वह चाहर 
डेवढ़ी में यया तो दूसरी दासी थे उसे देख के जो लोग वहां-ये उनसे कहा यदद 
भी यीशु नासरी के संग था ) उसने किया खाछे फिर सुकरा कि में उस महुष्य 





देदट० शताब्दीसंस्करणसू ५ /॥ 
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को नहीं जानता हूं तब वह घिफ्कार पेने ओर क्रिया खाने क्षगा कि में उस सनुष्य 
फो नहीं जानता हूं | इं० म० प० २६।जा० ४७। ४८। ४६।५०। ६१। 
६९।६३।६४।६५।६६। ६७।| ६८। ६६। ७० | ७९१।७२। ७४॥ 


समीक्षक-झअब्र देख लीजिये कि जिसका इदना भी सामथ्य वा प्रताप नहीं 
था कि अपने चेक्षे को रद विश्वास करासके भोर वे घेले चाह प्राण भी फ्यों 
न जाते तो भी अपने गुरु फो लोभ से न पकड़ाते, म मुकरते, न मिथ्याभाषण 
करते, न भूठी किया खाते और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जेसा तौरेत 
में लिखा है कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने फो चढ़ आये थे वह्दों 
इंश्वर फे दो दूत थे उन्होंने उन्हीं को भन्‍्धा फर दिया यद्यपि यह भी बात 'अ- 
सम्भव है तथापि इंसा में तो इतना भी सामथ्य न था और आजकल कितना 
बढ़ावा उसके मास पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्खा हे, भक्ा पेसी दुर्द्शा से मरने 
स आप खयं जूक वा समाधि चढ़ा अथवा किसी अ्रकार से आराण छोड़ता तो 
अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां से उपस्थित हो । वह इंसा यह्‌ 
भी कहता है कि । ८५ ॥ 


८६-म अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूं मोर वह भेरे पास खगेदूतों 
की बारह सेनाओं से आधिेक पहुंचा न देगा || ६० म० प० २६ | आ० १३ ॥ 


समीक्षक-धमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की बड़ाई भी 

करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो भाश्य की बात जब मद्दायाजक 

ने पूछा था कि ये क्षोग तेरे विरुद्ध साज्ञी देते हैं इसका उत्तर दे तो इसा चुप 
रद यह भी इंसा ने अच्छा न किया क्योंकि जो सच था वह वहां अवश्य कह 
देता तो भी अच्छा होता ऐसी वहुतसी अपने घम्रण्ड की बातें करनी उचित 

न थीं ओर जिन्द्दोने इंसा पर भूठ दोप लगारूर मारा उनको भ्री उचित न था 
क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध, नहीं था जेसा उसके विषय में उन्होंने 
किया परन्तु वे भी तो जड्जली थे न्याय की बातों फो कया समझें ! यदि ईसा 

भूठ भूठ इधर का बेटा न बनता और वे उसके साथ ऐस्री घुराई न बच्तेते तो 
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शा लिये-उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धस्मांत्मता ओर न्यायशीजता 
५३ 
स्रे 


कहां से लावे ! ॥ ८६ | 


८७-यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ ओर अध्यक्ष ने उससे पूछा क्‍या तू 
यहुदियों का राजा है, यीशु ने उससे कहा आप द्वी तो कद्दते हैं | जब प्रधान 
याजक और शआचीन क्ञोंग उस पर दोष लगाते थे वव उसने कुछ उत्तर नहीं 
दिया तत्र पिलात ने उससे कट्दा कया तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विदद्ध 
कितती साज्ञी देते हैं | परन्तु उसने एक वात का भी उसको उत्तर न दिया 
यदांज्ञों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया विल्ांद ने उनसे कहा वो में यौशुसे 
जो खीछ कहावता दे क्‍या फरूं खमों ने उससे कहा वह क्रूश पर चढ़ाया जावे 
और यीशु को कोड़े मार के क्रूशा पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब अध्यक्ष के 
योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन में ल्ेजाके सारी पलटन उस बास्र इकट्ठी 
की और उन्होंने उसका वस्ध उतार के उसे ल्ाज़ वागा पहिराया और कांटों 
का मुकुट गूंथ के उप्के शिर पर रक्सखा ओर उपके दृहिने हाथ पर नकेंट 
दिया ओर उसके आगे घुटने टेक के यह कहके उद्चे ठट्ठा किया है यहूदियों के 
राजा प्रणाम ओर इन्होंने उस पर थूका ओर उस न्केट को ले उसके शिर पर 
मारा जब वे उससे ठट्ठा कर चुके तव उससे धह बागा उतार के मस्ी का वस्र 
पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये । जत्र वे एक स्थान पर जो गल 
गया था अयोत्‌ खोपड़ी का स्थान कह्दाता हें पहुंचे तव उन्होंने सिरके में पित्त 
प्रिज्ञा के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पीना न चाहा तव उन्हंनि 
उसे क्रश पर चढ़ाया ओर उन्होंने उसका दोषपत्र उसके शिर के ऊपर ज्गाया 
तब दो डाकू एक दहिनी ओर और दूसरा वाई ओर उसके संग क्शों पर चढाये 
गये | जो लोग उघर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर दिला के और यह 
कहके उसकी निंदा की दे मन्दिर के ढाइनेद्दारे अपने को बचा जो तू इंश्वर का 
पुन्न हें वो क्र्शा पर से उत्तर भा | इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्या- 
पककों ओर प्राचीनों के संगियों ने ठट्ठा कर कद्दा उसने औरों को बचाया अपने 
को वचा वहीं सकता है जो वह इस्राएक्ष का राजा है तो ऋश-पर से अब उतर 
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आये ओर हम उसका विश्वास करेंगे । वह इश्वर पर भरोसा रखता है यदि 
ईश्वर उसको चाहता है तो उसको अब बचावे क्योंकि उसने कष्ट में ईश्वर का 
पुत्र हूं जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीति से उसकी निंदा 
फी दो प्रददर से तीसरे प्रहर को सारे देश में भन्‍्धकार द्ोगया तीसरे प्रहर के 
निकट यौशुने बड़े शब्द से पुकार के कद्दा “एल्ली एलीलामा सवक्धनी” अयोनू 
हे मेरे इंधर हे मेरे इश्वर तने क्यों मुझे ल्ञागा हे जो लोग वद्ां खड़े थे उनमें 
से कितनों ने यह सुनके कहा वह पलियाद को घुलाता छे उनमें से एक ने 
तुरन्त दौड़ के इसपंज लेफे सिर्के में भिगाया और नक्ल पर रखके उसे पीने को 
दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा ॥ इं० स० प० 
२७ भा० ११।११। १३। १४७।२१५। २१३१। २४ । २६। २७ । 
बढ ।4१६। ३० | ११) ३३ । ३४ । ३७ ॥। रेट | ३६। ४०। ४१ | 
४२१ ४३।४४। ४५४५। ४६ । ४७। ४८ | ४६ । ५०॥ 


समीक्षफ--सर्वेधा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा फास किया परन्तु यीशु 
का भी दोष है क्योंकि इंश्वर का न फोई पुत्र न वह किसी फा बाप है क्योंकि 
जो वह किसी फा बाप होबे तो किसी फा श्वसुर श्याला स्म्प्न्धी आदि भी 
होवे ओर जब पध्यक्ष ने पूछा था तब जेसा सच था उत्तर देना था और यह 
ठीक है फि जो २ आश्चर्य कर्म्म प्रथम किय्रे हुए सच होते तो अब भी क्रूश 


पर से उतर कर सव फो अपने शिष्य बना जेत। भोर जो पद इंश्वर का पुत्र 


अब ऑछ कक अ ऋन्‍्क 


के 


होता तो इंश्वर भी उस फो बचा जल्षेता जो घह् त्रिकालदर्शी होता तो सिर्क में 
पित्त प्ले हुए को चीख फे क्‍यों छोड़ता वह पहिले ही से जानता होता ओर 
जो वह फरामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्‍यों त्यागता ? इससे जानना 
चाहिये कि चाहे कोई फितनी ही चतुराई फरे परन्तु अन्त में सव सच ओर 
मूठ कूठ हो जात हे इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के 
नज्ञी मनुष्यों में कुछ अच्छा था न वह फरामाती, न ईश्वर का पुत्र भर न 
विद्वान्‌ था क्‍योंकि जो ऐश्वा होता तो पेसा बहू दुःख क्‍यों भोगता १ ॥ «७ ॥ 
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शाक्े कवर के द्वार पर से पत्थर लुदुकछा के उस पर वा | वह यहां नहीं है 
जैसे उसमें कहा वेसे की उठा है। नव ये उसके शिप्यों को संदेश जाती थी 
देखो यीशु उत्त स आमिला कट्टा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उसके 
पांच पक के उसको प्रणात छिया ! तब यीशु ने ऋद्य मद ढसे जाऊं मेरे 
भाइयों पे ऋटदी कि वे गाकील को जादे आर दहां वे मुक्के देखेंगे । न्यारद 
शिष्य यालील को उस परदद् पर गये जा यीशु ने उन्हें दताया था । ओर ऊर्वो्ने 
इसे देखके उसकों प्रयाम किया पर क्िदतों को सन्देद हुआ | यीशुचे उन पाय् ढ 
भा उनसे कहा खूर्ग में आर प्यिवी पर समस्त आविकार सुझ् को दिया गया | 
हैं। और देखो में ऋगत्‌ के अन्द लो सव दिल दुन्हयरे संग हूं ॥ इं० म०.प० । 
रद | आ०२१६।१६। १० १६। १७ | (८ ।२०॥ । 

सर्मोत्तक-चह वात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सह्तिक्र आर विशा- । 
विरुद्ध हे, अ्रयम ईश्वर के पास दूतों का होता उनको जहां तड्ठां भेजना ऊपर के | 
ज्तरना क्या तहस्ीलदारी कलेक्ष्टरी के समान इंश्चर का बना दिया ! क्या उसी | 
शरीर से खय्य को यया और जी उठा ? क्योद्धि इन द्लियों ने उनके पता पकई । 
के प्रणाम छिया दो क्या वद्दी शरीर था ? और वह तीत दिनलों सह क्यों व । 
साया ओर अपने मुख से सवझा अधिकारी बनना केवल दम्म की वात हू 
सिप्यों से मिलना और उनसे सब बातें करनी अखम्मव इ क्योंकि लो गे बारें 
सत हों तो आनकत सी कोई क्‍यों नहीं जी उठते ? और उसी शरीर से खर्ग 
भी क्यों नहीं जाते ? चह मचीरचित्त इद्धील का विपय- दो चुका अब माकरचित 
इच्चील क विषय से लिखा जाता हैँ ॥ दद् ॥ 
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'ह॥ # कै #“- 4३, ०) ह्त /एआआआ डर की २-+ ११ |. ० £:६०६ #२४:७७४ ४ *क] 


# 


जप 
पसाकराचत इञ्जील तल! 
८ &-चइ क्या चढई चहीं ॥ इं० मार्क० प० ६॥ आ० ३ ॥ 
सप्तीक्षकहू-असल में यूसर बहुई था इसलिये इंस्ा भी वदृई था किदने ही 
पर्ष तक बहुई का काम करता था पश्चात्‌ पेयन्चर वनसा २ इेश्वर का वेटा दीं | 


द् 


जज ध ७०+क- ३क ४० ७-७० क/३ धक ७ %-अफ अक (६ ७ दुछ कीफिी क 


०० #. 


ऋ 2० 


चंच गया आर जदगतली छातगा ने बना लिया तभी - वी ऋरीगरी चलाई । कद ६ 
फूट फूड झांद् ऋणा उसका काम हूँ ]॥ &८॑ ॥ हु ु 


ऐ 
से 


न्त 
ईक 


जन 
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छुकराचित इन्जील । 


6०-यीशु ने उससे फट्ठा तू मुझे उत्तम क्‍यों कद्दता हे फोई उत्तम नहीं है 
अथोत्‌ ईश्वर ॥ लू० प० १८ | भा० १९॥ 








समीक्षफ-जवब इंसा ही एक अद्वितीय इश्वर कहता है तो इसाइयों 
पवित्नात्मा पिदा ओर पुत्र तीन कहष्दां से बना दिये || 6० ॥ 


&१-तद उसे देसोद के पास भेजा । दैरोद यीशु फो देख फे भति आन- 
न्दित हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखवा चाहता था इसलिये ।ह् 
उसके विषय में धहुतसी बातें सुनी थीं भौर उसंका कुछ आश्चय कम्मे देखने 
की उश्चको आशा हुई उसने उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उस्तन उसे कुछ उत्तर 
न दिया || लुक० प० २६ | भआा० ८झ | ६॥ 


समीक्षक-यह बात मत्तीरचित में नहीं हे इसलिये ये साज्ठी विगढ़ गये । 
क्योंकि साक्षी एक से होने चाहियें भर जो ईसा चतुर और कराभती होता 
तो ( हेरोद को ) उत्तर देवा भर करामाद भी दिखलाता इससे विदित होता 
है कि ईसा में विद्या भोर कराम!त कुछ भी न थी || €१ ॥| 


योहनरचित सुसभाचार । 


&२-आदि में वघन था और वचन इश्वर के संग था और बदन इंश्वर 
था | पद भादि में ईश्वर के संग था । सब कुछ उसके द्वारा सजा गया और 
जो सृजा गया दे कुछ भी उस बिना नहीं सुजा गया । उसमें जीवन था और 
वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था ॥ प० १। आ० १।२।३।४॥ 


समीक्षक-भादि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो वचन 
इश्वर के संग था तो यह कहना व्यथे हुआ भोर वचन इंश्वर कभी नहीं हो 
सकता क्योंके जब वह आदि में इश्वर के संग था तो पूर्वे वचन वा इश्वर था 

यह नहीं घट सकता, वचन के द्वारा सष्टि कभी नहीं हो सकती जबतक उसका 


>आ: खच्च्क्लल्ल््छ 








भें ८४3 /340 
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के 
न्मीजजीिजआापआ अगर कीफे कर १ तप आ पीकर न भगी की की 


कारण ध दो और वचन के विना मी चुपचाप रह कर कच्तों सष्टि कर सकता ; - 
जीवद किसमें वा क्या था इस वधव से जीव अनादि मानोंगे, जो अबादि 


का 


तो आदम के नथुनों में श्राप फूंचना कूठा हुआ और क्‍या जत्वन महुष्यों ; - 





क्लरीधमीकनी त5कफिटीपम फल कर पक का पक किक पट. है. री चर फज सनरीपी जा अफीम. आज, 


] 


रियोदी के मन में उस्ध पकऋड़वाने का मत ढाल चुका था ॥ थी ० प० १३-] : 
० २ ॥ | 


सर्मीज्षक-यह वात सच नहीं क्योंक्रि जब कोई ईसाइया से पूछेगा झ | 
शैतान सत्र को वहकाठा है तो शैतान को कोन चदआता है, जो कहो शेदान 
आप से आप बहकृता दूँ दो मतुप्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुत्र : 
शैतान का क्या काम्र और यदि शैतान का बनाने और वहकानेवाला परमेश्वर 
है तो वही शान का शैवात इंसाइयों का ईश्वर ठहर परमेश्वर ही ने सब को , 
उसके हारा बहक।या, भल्ता ऐसे काम इंशर के हो सकते हैं ! सच तो यही है 
कि यह पुस्तक्ष इंसाइथों का और इंसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शेवान ; 
हों तो डों किन्तु न यद्द इश्चरक्त पुम्दक्त तन इसमें कहा इधर और सन ईसा : 
इंच्र का बेटा हो सकता है ॥ &३ || 


<४-तुम्दारा मन व्याऊुज्ञ न होचे, इध्चवर पर विश्वास करो भार सुमा पर 
विश्वास करा । भरे पिता के घर में बहुतसे रहने के स्थान हूँ नहीं तो में तुमसे ; 
कह्दवा मैं तुन्दारे लिये स्थाव तैयार करने जाता हूं । और जो में जाके उुम्दारे : 
लिये स्थान तेयार करूं तो फिर आजक़े तुन्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं 
रहू वहां तुम भी रहो | यीघशु ने उससे छह में दी मार्ग औ सत्य भ जीवन 
हूं ।.विना भेरे छाया से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता हैँ | जो ठुम अमे 
जानवे दो मेरे पिता को भी जानदे॥ थो० प० १४ । झा० १११३४। क्षय “ 


#०# >बष्त्त 


रे 

। 
ही का उजियाता ह पश्चादि का नहीं ॥ €<२ ॥ ; 
३--ओऔर बियारी के समय में जब शेतान शिसोन के पुत्र चिहृदा इस्क- ; 


किक कक फैन ४ के 


## 0०% 


छर्स'क्षक-अच देखिये थे इंखा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं; जो 
2 $ हा न 8. सनक. कड़ा... भि था *जु 
बडी नशे ये रचता तो उपक मद में लव फैंसता, क्‍या इंसा ने अपने पिठा 


;ै 
“का 
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फो ठेके में ले लिया है शोर जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने से वह इश्वर 
पी नहीं क्योंकि ईश्वर किसी की शिफ'रिश नहीं सुनता, क्‍या इंसा के पहिले 
फोई भी इंश्वर फो नहीं प्राप्त हुआ द्वोगा, ऐसा स्थान ञ्यादि फा प्रतलोभ न 
दता और जो अपने मुख से आप सागे सत्य झोर जीबन बनता है वह सब 
प्रकार से दंभी फह्ठाता हे इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥ ६४ ॥ 


&४--मैं तुम से खूच २ फहता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो काम में करता 
हूं उन्हें वह भी करेगा 'और इनसे बड़े काम फरेगा । यो० प० १४७ ।आ० १२॥ 


5 6९ ] 


समीक्षफ--अब देखिये जो इसाई लोग इसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वेसे 

दी मुर्दे जिलाने आदि काम क्‍यों नहीं फर सकते और जो विश्वास से भी 
आश्रय काम नएी कर सकते तो इसा ने भी कझाश्चय फर्स नहीं किये थे ऐसा 
निश्चित जानना चाहिये क्‍योंकि खय॑ इसा ही कहता हूँ कि तुम भी आश्वय काम 


फरोगे तो भी ६स समय इसराए कार एक भी नहां कर सकता तो किसकी ध्विये की 
आंख फूट गई हैं वह इसा को सुर्दे जिल्ञाने आदि फा कामफत्ता मान लेबे ॥ €५॥ 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


€६-जो अद्वेत सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७। झभा० ३ ॥ 


समीक्तक-जब 'भद्धेद एक इधर है तो इसाइयों फा तीन फट्नना स्वेथा 


। 
मिथ्या  ॥ ६६॥ 
इसी प्रकार बहुत ठिफाने इज्जील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 

दर ध 

!क्‍ योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ 

अब योहन की अदभुत बातें सुनो।--- | 

। &७-भर अपने २ शिर. पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। और सात 

| अपिदीपक (सिश्ासन के आगे जल्ते थे जो इंश्वर के सातों आत्मा हैं। और 

। सिंहासन फे आगे फांच का समुद्र दे भर सिंहासन के भास पास चार प्राणी । 
२ है । 

| 


है 
2222 


हा का 


जो आगे आर पाछे नेत्रों से भरे है ॥। यो० प्र०प० ४ । भा० ४। ४।६॥ शः 
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सर्मीज्ञुक-झव देखिये एक नगर के तुल्य इंसाइयों! का खग्ग हे और 
इनका इश्वर भी दौपक के समान आगे हे ओर स्रोने का मुकुटादि आभूषण 
घारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन 
माद सकता है ? और वहां सिंद्ादि चार पशु लिखे हैं | ६७॥ 





' €८--और मैंने थिंद्दास्न पर वैठनेहारे के दह्दिने द्वाथ में एक पुस्तक देखा 
जो भीवर और पीठ पर किखा हुआ था ओर सात छापों से उस्र पर छाप दी 
हुईं थी | यह पुस्तक खोलने और उसकी छापें धोड़ने के योग्य कोन है। और 
न स्तर्ग में न प्थिवी पर न प्रथिवी के नौचे कोई बह -पुरतक खोलने अथवा 
उसे देखने सकता था । और में बहुत रोने हलगमा इसलिये कि पुस्तक खोलने 
आर पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिल्रा | यो० प्र० पर ५। | 
आा० १।२।२१।४॥। 


समीक्षक-अव देखिये इ्खाइयों के खगे में स्िंदासनों और मनुष्यों का 
ठाठ ओर पुस्तक कई छापों से वंध किया हुआ जिसको खोलने आदि कर्म 
फ्रनेवाला खर्ग ओर प्रथिवी पर कोई नहीं मित्ना, योहन का रोना भोर पश्चात्‌ 
एक श्राचीन से कहा कि वही ईसा खोलनेवाला है, श्रयोलन थहद्द है कि जिसका 
विवाह उसका गीत देखो ! इंसा ही के ऊपर सब साहात्व्य झुकाये जाते हैं 
परन्तु ये बातें केवल कथनमाजत्न हैं | €ठ ॥ 

|] 

| 


6€-भोर मैंने दृष्टि की और देखो सैंद्ासन के और चार्रों आाणियों के 
बच में ओर आचीनों के बच में एक मेम्ता जेसा वंघ किया हुआ खड़ा है ! 
जिसके सात सांग ओर सात नेन्न हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे हुए ईश्वर के सातों 
आत्मा हैं । यो प्र० प० ५ । आ० ६ ॥ 


सर्मोक्षक--अब देखिये ! इस योहल के स्प्न का मनोव्यापार उस्र स्वर्ग के 

बीच में सब इंसाई और चार पशु ठथा ईसा भी है और कोई नहीं यह वड़ी 

| भवृभुत बात हुई कि यहां तो इंसा के दो सेन्न थे और सींग का नाम भी न 
2, था और खबगे में जाके सात सींग ओर सात नेत्रवाला हुआ ! और वे सातों इधर है 
मे बहा 


6 
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के आत्मा ईसा के सींग और नन्न बन गये थे ! द्वाय ! ऐसी वातों को इंसाइयों 
ने क्‍यों मान जिया ? भत्ता कुछ तो बुद्धि ज्ञात ॥ €6॥ 


१००-आओर जब उसने पुस्तक लिया तव च'रों प्राणी भौर चोवीसों प्राचीन 
भेम्ने के आगे गिर पड़े और हरएक के पास वीण थी ओर धूप से भरे हुए सोने 
के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनायें हैँ यो० प्र० प० ५ । आ० ८ ॥ 


समीक्षक-भला जब ईसा खरग्ग में न होगा तव ये विचारे धूप दीप नेवेय 
आर्ति आदि पूजा किसकी करते होंगे ! ओर यहां प्राठस्टेंट इसाई लोग छुत्प- 
रस्ती ( मूर्तिपूजण ) को खण्डन करवे हैं ओर इनका खगे बुत्परस्ती का घर 
बन रहा है ॥| १०० ॥ 


१०९-आओर जब मेस्‍्ने छापों में से एक को खोला तब मेंने दृष्टि फी चारों 
प्राणियों में से एक को जेसे भेघ गजने के शब्द को यह कहते सुना कि झा 
ओर देख ओर मैंने दृष्टि की ओर देखो एक श्वेत घोड़ा है ओर जो उस पर 
बेठा है उध पास घजुप है और उसे मुकुट दिया गया भोर वह जय करता 
हुआ ओर जय करने फो निकत्ना | भौर जब उसने दूसरी छाप खोली । दूसरा 
घोड़ा जो ज्ञाल था निकला उसको यद्द दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा 
देवे । और जब उसने तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा हैं! और 
जब झसने घोथी छाप खोली ओर देखो पक पीला सा घोड़ा हे भर जो उस 
पर बेठा। है उसका नाम सृत्यु है इत्यादि |॥ यो० पभ्र० प० ६। आ० १॥१२। 
३॥।॥४१।४५।७।८०॥ 


समीक्षक-अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक भमिथ्या कीला है वा 


नहीं ! भत्ता पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्योंकर रह सके 


होंगे ! यह खप्ते का बरड्ाना जिन्होंने इसको भी सत्य साना है। उनसे अविया 
जितनी कहें उतनी ही थोड़ी है| १०१ ॥ 


१०२-ओर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पावित्र और संत्य 
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कवल्ों त न्याय नहीं करता दे आर पथिव्री के मिशसियों से इमारे क्वोठ का । 


पलटा नहीं लेता दे। ओर दरएक को उजला दब्न दिया गया ओर उनसे कट्दा गण | 
कि जवलों तुम्दारे सन्नी दास भी ओर दुम्दार भाई जो तुम्दारी नाई वध किये | 
जाने पर हैं पूरे न दो तबलों ओर थोड़ी वर विश्राम करो॥ यो श्र० १० 
६ [।आ० १०। ११ | हु 


अर्थ ऋ। 


समीक्षक-जों कोई इसाई होंगे वे दांडे सुपुद होकर ऐसा न्याय कराने के 
लिये रोया करेंगे, जो वेदमाग का खीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी 
देर न होगी इंसराइयों से पूछना चाहिये क्या इश्वर की कच्छही आजकल वन्द 
हैं ! और न्याय का .कास भी नहीं दोता न्‍्यायाबीश निकस्मे वंठे हैँ ! तो कुछ 
भी ठाक २ उत्तर न दे सकेंगे ओर इनका इंशचर बहक भी जाता दे क्योंकि 
इनके कट्टने से मठ इनके शत्रु से पलटा लेने ज्गता हैँ ओर दंशिले सभाव- 
वाले हैं कि मरे पीछे खबर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं भार जहां 
शान्ति नहीं वहां दुःख का क्या पारावार होगा-। १०२ ॥ 


है. 


१०३--ओर णंस्े बढ़ी वयार से दिलाए जाने पर गूकर के वृक्ष से उसके 
कच्चे गूलर मइते दैं तेसे जाक्मप्त के बारे प्रयिद्री पर गिर पढ़े। और आकाश 
पत्र की नाई जो लपेट जादा है अलग हो गया। यो ० प्र० प० ६ । भा० १३। १४॥ 


समोक्षक--अच देखिये योदन भविष्यद्वक्सा ने जब विद्या नहीं हैं तभी तो 
पेसी अएड चणए्ठ छथा गाई, अला तारे सब भूगोल हैं एक एविवी पर कंदे 
गिर सकते है ह आर सूचादि का आकर्षण उनको इधर उघर क्यों आने बाने 
देगा ॥ ओर क्या आकाश को चटाई के समान समझता है ? यद आकाश 
साकार पदार्य नहीं द जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन 
आदि सब जन्नत्ी मधुप्य थे उनकी इन वादों की कया खबर १ ॥ १०३ ॥ 
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१०४-मैंने उनकी संख्या सुनी इस्हाएल के संतानों के समस्त छुल्त में से 
एकलाख चवार्लास सदस्त पर छाप दी गई यिहृदा के छुल् में स वारदसहस्त पर 


म् 





>न्‍्थाक, आ | # के पृ, ही भे। 3 “०३7४ ७७७ 


जी आय # 4 0७% # ड ऋक ० है ##०// मानक 





५.8५ 





"4 





४१ फिर भटक न फ फनी नरक 


सद्यायप्रकाश। ६६१ 
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- समीक्षक-क्या जो बाइबल में इधर लिखा हू पह इस्राएत आदि का 
खामी है. वा सव संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जन्नत्षियों का साथ क्‍यों 
देता ! झौर उन्हीं फा सद्दाय करता था दूसरे का साम निशान भी नहीं लेता 
इससे वह इश्वर नहीं जोर इस्राएल कुतादि के मनुप्यों पर छाप लगाना 'ल्प- 
छता अथवा योहन की मिथ्या फल्पना है ।| १०४ ॥ 





है ४ ०58 
|] 





१०४-इस कारण वे इखर फे सिंहासन के आगे हैं और उसके मंदिर में 
रात भोर दिन उसकी सेवा करते हैं | यो० प्र० प० ७ | भा० १६४॥ 


समीक्षक-क्या यह मदाजुत्परस्ती नहीं हे ? अथवा उनका इंश्वर देहधारी 
मनुष्य तुल्य पफदेशी नहीं ऐ । अर इसाइयों फा ईश्वर रात से सोता भी नहीं 
है यदि सोता है तो रात में पूजा क्‍्योंकर करते हांगे ! तथा उसकी नौंदू भी 
उड़जाती होगी भौर जो एत दिन जागता द्ोगा तो विक्षिप्त वा आति रोगी 
होगा ॥ १०५४ ॥ 


१०६-भौर दूसरा दूत आके बेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने 
की धूपदानी थी भोर उसको घहुत्त धूथ दिया गया भोर धूप का धूआं पवित्र 
लोगों की प्राथनाओं के संग दूनके हाथ में से ईश्वर के भागे चढ़ गया। और दूतने 
वह धूपदानी छेके उसमें बेदी की आग भर फे उसे पएथ्ची पर डाला और शब्द 
और गजेन और विजुलियां भौर भूइंडोज़ हुए ॥ यो० प्र० प० ८ | झा० 
३।४।१५॥ 

समीक्षक-अब देखिये स्वगे तक बेद्दी धूप दीप नवेद्य तुरही के शब्द होते 


हैं क्या बेरागियों के सन्दिर से इसाइयों का स्त्रगे कम हे ? कुछ धूस घास अ- 
घिक ही है| १०६ ॥ । 


१०७-पहिल्ले दूत ने तुरही फूंकी और लोहू से मिलेहुए ओले और झाग 
हुए ओर वे पएथिद्दी पर डाकते गये और प्रथिवी की एक तिहाई जलगई | यो० 
प्र०ण प० ८ | आ० ७ ॥ 


३१25० हु बा बजट कई प 
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समीक्षक-वादरे इंसाइयों के भविष्यद्धका ! इश्वर, इधर के दूत तुरही का 
शब्द और प्रत्षय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दींखता है ॥ १०७॥ 


१०८-और पांचवें दूतने तुरददी फूंकी ओर मैंने एक तारे को देखा जो 
स्वगे में से प्रथित्री पर गिरा हुआ था और अयाद कुण्ड के कूप की कुछ 
उसको दीगई और उसने अयथाह कुण्ड का कृप खोला और कूप में स बड़ी 
भट्टी के धूरं की नाई धूभां उठा ओर उस धूएं में से टिड्ियां प्रथिवी पर निकत् 
गई और जैसा प्रथिवी. के दीछुओं को अधिकार द्वोता है तेसा उन्हें अधिकार 
दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके भाथ पर हंश्वर 
की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय ॥ यो० प्र० प० € | आ० 
१।२|।६३।४१५॥ 


समीक्षक-क्या तुरददी का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर झोर उसी 
स्वर्ग में गिरे छोंगे ? यहां तो नहीं. गिरे भत्ता वद्द क्ूप वा टिड्ियां भी प्रलय के 
लिये इच्र ने पाती दोंगी भांर छाप को देख बांच भी लेती होंगी कि छाप- 
वार्लों को भव काटो ? यद्द केवल भोल भमनुण्यों फो डर॒पाके इसाई बनालने का 
घोखा देना है कि जो तुम इंस्राई न द्वोगे तो तुम को टिड्डियां कार्टेगी, ऐंसी वा 


विद्याह्दन देश में चल स्ती हैं आव्यावचे में नहीं क्‍या बद् अजय की वात ही 
सकती हैं १॥ १०८ ॥ 


०९-आओर घुद्चढ़ों की सेवाओं की संख्या वीख करोड़ थी ॥ थयो० ० 
प० 6 | आ० १६। | 
समीक्षक-मत्रा इनने घोड़े स्वर में कहां ठद्दरते कहां चरते ओर कहां 
रहते ओर कितनी लीद झुरते थे ! और उसका दुर्गन्घ भी स्वर में कितना हुआ 
दोगा ! बस ऐसे सर, ऐसे ईश्वर और ऐसे मद के लिये दम सब भाययों ने 
विलाज्जतिं दें दी हे ऐसा बखेड़ा इसाइयों के शिर पर थे भी सर्वशक्तिमान्‌ की 
कृपा से दूर होजाय तो बहुत भच्छा हो | ६०6 ॥ 
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को ओडढ़े था ौर उसके शिर पर मेघ, घनुप्‌ था और उसका मुंद सूथ्ये की 
नारे ओर उसके पांव आग के खम्भों के ऐसे थे । ओर उसने धयपना दहिना 
पांव समुद्र पर झो£ बांयां पथिवी पर रक्खा || यो० प्र० प० १० | आ० 
१।५]१३४३॥ 


समीक्षकर-अय देखिये इन दूतों फ्री कथा जो पुराण। वा भार्टों फ़ी्‌ फर्थाझों 
से भी बढ़कर है ॥ ११० ॥ 


१११-ओर लग्गी के समान एफ नर्फट गुके दिया गया और फह्दा गया 
कि उठ ईश्वर के मान्दिर को और बेदी और उससे के सजन करनेह्वारों को नाप ॥ 
यो० पभ्र० प० ११। आ० १॥ 


समीक्षफ-यहां तो क्या परन्तु इंसाइयों फे तो स्वगे में भी मन्दिर बनाये 
सौर नापे जाते हैं अच्छा है उनका जेसा स्व है वेसी ही बातें हैं इसलिये 
यहां प्रभुभोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोहू फी भावना करके खाते पीते हैं 
ओर गिजो में भी कुश आदि का जाकार बनाना आदि भी जुत्परस्ती है॥१११॥ 


११२-आओर स्वगे भें इंश्वर का मन्दिर खोला गया और उसके नियम का 


संदूफ उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो० प्र० प० ११ । आ० १६ ॥ 


समीक्षक-स्वगे में जो मंदिर दे खो हर सप्तय बंद रहता होगा कभी २ 
खोला जाता होगा कया परमेश्वर का भी फोई मंदिर द्वो सकता है ? जो वेदोफ़ ' 


परमात्मा सर्व्यापक है उसका फोई भी मंदिर नहीं दो सकता | हां इंसाइयों 
का जो परमेश्वर आकारवाला है उसछ चाह स्वगरे में हो चाहें भूमि में हो और 


जैसी जीजा टंटंन पूं पूं की यहां होती ऐ बसी ही इंसाइयों के रे में भी | 


ओर नियम का संदूक भी कभो २ ईसाई त्लोेग देखते होंगे उससे न जाने.क्या 


प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच तो यह है कि ये सब बातें महुष्यों को लुभाने 


....../  उयईं 


की ह॥ ११२॥ 
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११०-भऔर मैंने पूसरे पराक्रमी दूत फो स्वे से उतरते देखा जो मेघ 
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११३-और एक चड़ा आज्ये स्वर्ग में दिखाई दिया अयोत्‌ एक स्री जो । 

सूर्य पहिने है और चाँद उसके पांचों टक्के ह और उसके शिर पर बार्‌इ दरों | 
का मुकुट दे | ओर वह यमवती होछे चिल्लाती दे क्योंश्वि श्रखत छी पड़ा इसे । 
लगी है और बह जनने को पीड़ित दे | ओर दूसरा आशख़्स्ये स्तगे में दिखाई ; 
दिया ओर देखों एक बड़ा लाल अजगर हे जिसके सात शिर आर द्श स.ग । 
हैं और उसके शिरों पर साद राजमुझुद हैं । और उसकी पूंछ ने आकाश के 
। 

। 

| 


से की एक विहाई को खींच के इत्द प्रथिव्री पर डाज्ा।|थो० आर० प० १२] 
आा० १] द।] ह३। हे ग 


सम्ीक्षक-अब देखिये कम्बे चोड़े गपोड़, इनके खग में भी तिचारी श्री 
विज्लाठी ई इसका दुःज़ कोई नहीं खुनता न मिटा सकता हं ओर इस अजगर 
की पूंछ किदनी पड़ी थी जिसने तारों को एक तिद्ाई प्रथिवरी पर डाला, मता 
पथिवी दो छोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हूँ इस प्रथिवी पर एक भी नहीं 
सभा सनह्नता किन्तु यहां यही अनुमान करना चाहिये कि ये तासें की तिद्दाईं 
इस चात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे ओर जिस अजगर की पूछ 
इतनी बड़ी थी जिससे सब बारों की तिहाई कप कर भूमि पर गिरादी वह 
अजगर भी उर्साके घर में रहता होगा | ११३ ॥ 


रु 
। 
। 
। 


| 





११४-ओर छगे में चुद्ध हुआ मीखायल और उसके दूध अजगर से लड़े | 
आर अजगर और उसके दूत लड़े | यो० अ० प० १२ | आ० ७ || 





समीक्षक-जों कोई इंसाइयों के खर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में | 
दुःख पाता होगा ऐसे खर्गे की यहीं से आश छोड़ दाथ जोड़ बैठ रद्दो जहां 
शान्तिंसंग और उपद्रद मचा रहे वह इसाइयों के योग्य दे ॥ ११४ ॥ 


११४--ओर वह वढ़ा अजगर गिराया गया हां वह आचीन सांप नो । 


दियावल और शेताच कहाववा है जो सारे संखार का भरमानेद्ारा हैं | यो० 
भआ० प्‌ू० १६ ] आ० 6 ॥ 


५] 
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या * और उसको जन्स भर बंदी में घिर। अथवा मार क्‍यों न डाला । उसको 
प्रथिदी पर क्‍यों डाल दिया ? जो सब संसार फा भरमानेवाला शैतान ह तो 
शेतान को भस्मानेवाला फौन है ! यदि सेतान खय॑ भसो हे तो शेतान के विना 
भर्भंगे और जो उसको भरमानेहारा परमेश्वर है वो वह इधर ही 
नहीं ठहर । विदित तो यह होता है कि इंसाइयों का ईश्वर भी शेतान से डरता 
होगा क्‍योंकि जा शेतान से भ्रवल है तो ईश्वर ने उसको अपराध करते समय 
ही दंड क्‍यों न दिया ९ जगत्‌ में शेताव फा जितना राज्य हें उसके सामने 
सहस्नांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीजिये इंसाइयों का ईश्वर उसे 
हटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ कि जेसा इस समय के राष्याधि- 
फारी ईसाई डाकू चोर आदि को शींम्र दंड देते दे नेसा भी इसाइयों का इधर 
नहीं, पुन। फोन ऐसा निर्वुद्धि मनुष्य है जो वैदिकमत को छोड़ कपोल्लकल्पित 
एसाइयों का सत स्वीकार फरे १॥ ११४॥ 
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११६-६ाय प्रथिबी और समुद्र के निघासियों ! कयांकि शेतान तुम पास 
उतरा है || यो० प्र० पें० १९ | आा० १२॥ 


समीक्षफ-क्या वह ईश्वर वद्दी. का रक्षक भोर स्वामी है ? प्रथिषी, मनु- 
प्यादि प्राणियों फा रक्षक ओर स्वामी नहीं छे ! यदि भूमि का भी राजा है तो 
शेतान को क्‍यों न मारसका | इश्वर देखता रहता और शेतान वह्षकाता फिरता 
है तो भी उसको वर्जता नहीं, विद्त तो यह होता हू कि एक अच्छा झेधर 
ओर एक समथ दुष्ट दूसरा ईश्वर दो रद्दा ऐै॥ ११६॥ 


११७-ओर बयाज्ीस मास ल्ञों युद्ध करमे का अधिकार उसे दिया गया। 
ओर उसमे इश्वर के पिरुद्ध निन्‍दा करने को अपना मुंद्द खोज्ञा कि उसके नाम 
का और उसके तंबू की ओर स्व सें वास करनेह्ारों की ।निन्दा करे | और 
उसको यद्द दिया गया कि पविन्न लोगों से युद्ध करे और उत्त पर जय करे और 
हरएफ कुल ओर भाषा ओर देश पर उसको अधिकार दिया गया ।| यो० प्र० 
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सर्मीक्षक-भला जो एथिंवी के लोगों को वहकाते के लिये शेताव और पशु 
आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सदोर के 
समन है वा महीं ? ऐसा कास इंश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७॥ 
१ १८-आऔर मैंने दष्टि की और देखो मेम्ना सियोत्र पर्वत पर खड़ा हैं 
और उध्तक्े संग एक लाख चवालींस सदख जब थे जिनके माथे पर उसका नाम 
ओर इसके पिता का नाम लिखा दे ॥ यो० भ्र० प० १४ | आ० १॥ 


समीक्षक-झव देखिये जद्ठां छेखा का बाप रहता था वहीं उसी स्रियोत 
पहाड़ पर उसका लड़का भी रहूता था परन्तु एंक लाख चवालीस सहख्र मनुष्यों 


की गणुत्ता क्‍्योंकर की ! एक लाख चवालीस सहस्त ही स्व के वासी हुए। 
शेष करोड़ों इंसाइयों के शिर पर न मोहर ज़गी ? क्‍या ये सव नरक में गये ( 


इंसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत पर जाके देखें कि ईसा का बाप ओर 
उनकी सेना वहां है वा नहीं ! जो हो तो यह्‌ लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या, 
यदि कहीं से वहां आया तो कहां से साया ' जो कहो स्वर्ग से तो क्या वे 
पक्षी हैं कि इतवी बड़ी सेना ओर आप ऊपर तीचे दृड़कर आया जाया करें ! 
यदि पह आया जाया करता हे गो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ 
और बह एक दो वा तीन दो दो नहीं बन सकेगा किन्तु न्‍्यूच से न्‍्यून एक २ 
भूगोत्न में एक २ ईश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन अनेक अद्याण्डों का न्याय 
करने और सर्वत्र युगपत्‌ घूसने में समरथ कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ 


११४-आत्मा कहता दे हां कि वे छापने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु 
उनके कार्य उनके संग द्वो लेते हैं ॥ यो० प्र० प० १४ | आ० १३॥ 
 समीक्षक-देखिये इसाइयों का ईश्वर तो कहता है उनके कर्म उनके संग रहेंगे 
अथोत्‌ कम्ोनुसार फल खबको सिये जायंग्रे और यह लोग कहते हैँ कि इंसा 
पापों को लेज्ेणग और क्षमता भी किये जायेंगे यहां चुद्धिमान्‌ बिचारें कि इंश्वर 
का वचन ला वा ईसाइयों का ! एक वात भें दोनों तो सच्चे हो दी नहीं सं- 


- कंते इसमें से एक झूठा अवश्य होगा इसको क्या, चाहे इंसाइयों का ईश्वर मूठ 


हो वा इसाई कोग ॥| ११६ ॥ 
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१२०-और उस ईश्वर के कोप के बड़े रसके कुण्ड में डाला | ओर रस 
के कुण्ड का रौन्दुन नगर के बाहर किया गया और रखे कुण्ड में से घोड़ों 
की लगाम तक लोह एफ्सों कोश तक वह निकला ॥ यो० प्र० प० १४। 
भआ० १६€॥ २० || 

समीक्षक-अय देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं. वा नहीं ! 
इसाइयों का ईश्वर कप फरते समय वहुव दुःखिव होजावा होगा ओर जो उसके 
फोप के कुण्ड भरे हैं क्‍या- उसका कोप जल है या अन्य द्रवित पदाथे हे कि 
जिसके कुण्ड भरे हैं ! और सो कोश तक रुधिर का बहना ममसस्भव हे क्‍योंकि 
रुधिर वायु लगने से कट जमजाता है पुनः क्योंकर घह सकता है ? इसलिये 
ऐसी बातें मिथ्या होती हैं॥ १२० ॥ 


१२१-ओर देखो रूगे में साक्षी के तंबू का सन्दिर खोला गया ॥ यो० 
प्र०प० १४५। आ० ५ ॥ 


समीक्षुक-जो इसाइयों का ईश्वर सत्रेज्ञ द्वीता तो साक्षियों का क्‍या काम ? 
क्योकि घह स्वयं सब कुछ जानता होता इससे सबंधा यही निश्चय होता है कि 
इन का ईश्वर सर्वक्ञ नहीं क्‍योंकि मनुप्यवत्‌ अल्पक्ष है वह इश्वरता का क्या फाम 
कर सफता है ? नहिं नादिं नहिं झौर इसी प्रकण्ण में दू्तों की वड़ी २ असंभव 
बातें लिखी हैं उनको सत्य फोई नद्ठीं मान सकता फहद्दांतक्ष क्षिखें इस प्रकरण 
में सवंधा ऐसी ही पातें भरी हैं॥ १९१ ॥ 


१२२-ओर ईश्वर ने उसके कुकमों को स्मरण-किया है। जेसा तुम्हें उ्सने 
दिया है तेसा उसको भर देखो ओर उसके कर्मों फे अनुसार दूना उसे दे देओ | 
यो० भ्र० प० श्थ ।आ० ५ । ६ ॥ 


समीक्षक-देखो प्रत्यक्ष इसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्‍योंकि न्याय 
उसी को कहते हैं कि जिछने जैसा वा जितना कभे किया उसको बसा और उतना 
ही फल देना उससे अधिक न्‍्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना 
करते हैं वे अन्यायकारी क्‍यों न हों ॥ १२२ ॥ 





४ 


4 मजद॒बियों की हें इसलिये इनकी माया में किी को न फँसना चाहिये ॥१२४॥ 


ै 





ब््श्द्य शताव्दीसंस्करणम्‌ 


न िड  ्चिलिललिललॉंॉोाा::: न री रन्‍च्जा उभ-जीर मी रजीचअी पे ४८ *०८%३% ३९ ६धा 25 #% ह९३१००१६ ०३४, 





१२३-क्योंकि मेस्ते का विवाह आपहुंचा है ओर उधकी स्री ने अपने 
मे वैयार किया हे || यो० प्र० प० १८ । आ० ७ ॥ 


समीक्षक-अब सुनिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी दोते हैं ! क्योंकि 
ईसा का विवाद ईश्वर ने वह्दीं किया. पूछना चादिये कवि उसके खशुर सामु शा- 
लादि औन ये ओर लड़के वाले कितने हुए ? और वीये के नाश होने से व, 
बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के भी न्‍्यून होने से अवतक ईसा ने वहां शरीर 
त्याग किया होगा क्‍योंकि संयोगजन्य पदाये का वियोग अवश्य दोता दे अवतक 
ईंसाइयों ने उसके विधास में घोखा खाया और न जाने कब॒तक थोखे में रहेंगे 
॥१९३॥ 

११४-आऔर उसने अजगर को अथीत्‌ प्राचीन स्रांप को जो दियावल और 
शैतान हैं पकढ़ के उसे सहख्र वर्ष जो वांव रक्‍्खा । और उसको अय,द कुण्ड 
में ढाका और वन्द करके उसे छापदी जिसते बद जवलों सहस्त वर्ष पूरे न हीं 
तबकी फिर देशों के लोगों को न भसमाव ॥ थो ० श्र० प० २० | आ० २ । ३ ॥ 


समीक्तक-देखो सहं सरूं करके शैतान को पका और सदस््ष वर्ष तक 
बन्द किया फिर भी छूटेया क्या फिर ने भरभावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो वन्‍्दीगृह 
में दी रखना वा मारे विना छोड़ता द्वी नहीं । परन्तु यह शेतान का होता 
ईसाइयों का अमसात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने 
जाल में ल्ञाने का उपाय रचा है ! जैसे किसी घू््च ने किन्दहीं भोले मनुष्यों से 
कहा कि चलो तुमको देववा का दर्शन कराऊं किसी- एकान्त देश में लेजा के 
एक मनुष्य को चतुभ्ुुज वनाकर रक्खा माड़ी में खड़ा करके कहा कि आँख 
मीच लो जब मैं कहू तव खोलना और फिर जब कहूं तमी मीच लो जो न 
सीचेंगा चह अन्धा होजायणा ) चेसी इन मंद चालों की चातें हैं कि जो इसाए 
मजुद्दव न मानेगा वह शैतान का वहछाया हुआ दे । जब वह सामने आया 
तब कहा देखो | और पुत्र; शीघ्र कहां कि सीचच्लो जब फिर मी में किप 
गया व कद्दा खोलो ! देखो नाशायण को ? सब ने दर्शन किया | बेसी लींता 
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१२४-जिसके सनन्‍्मुख से एथिवी ओर आकाश भाग गये ओर उनके 
लिये जगद न मिली । ओर मेंने क्‍या छोटे क्‍या बड़े सब झतकों को इश्वर के 
शागे खड़े देखा और पुम्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अथोत्त्‌ जीवन का 
पुस्तक खोला गया ओर पुस्तकों में लिखी हुई वातों से मृतकों का विचार उन- 
के फर्मों के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र० प० २० | आ० ११। ११ ॥ 


समीक्षक-यद्ध देखो लड़कपन की बात भला प्थिवी और आकाश केसे 
भाग सकेंगे ! ओर थे किस पर ठदरेंगे ? जिन के सामने से भगे भोर उसका 
सिंहासन ओर घह कहां ठहस ? ओर सुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये 
तो परमेश्वर भी बेठा वा खड़ा होगा ? क्‍या यहां की कच॒हरी ओर दूकान के 
समान इंश्वर का ज्यवद्यार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है ) आर सब 
जीवों का हाक्ञ ईश्वर ने क्िखा वा उसझे शुमाश्तों ने ! ऐसी २ बातों से अची- 
श्वर को इंश्वर ओर इेश्वट को अनीश्वर इसाई आदि मत वालो ने बना 
दिया ॥ १९५ ॥ 


१२६-उत्तमें से एक सेरे पास आया ओर मेरे संग बोला कि आ में 
दुललदिन को अथोत्‌ भेम्ते की स्री को तुझे दिखाऊंगा ॥ यो० प्र० प० २१। 
आा० €॥ 


संमीक्षक-भ्ता ईसा ने खर्ग में दुल्लदिन अर्थात्‌ ज्री अच्छी पाई मौज 
फरता द्ोगा, जो २ इसाई पहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिलती होंगी और 
लड़के वॉक होते होंगे ओर बहुत भीड़ फे होजाने से रोगोत्पाति होकर भरते 
भी दोंगे। ऐसे खग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥ 


१२७-ओर उसने उशथ चल से नगर - को नापा कि साढ़े सातसो कोश 
का है उसकी लम्भाई ओर चोदाई ओर ऊंचाई एक ससान है | ओर उसने 
उसकी भीव को मनुष्य के अथात्‌ दूत के नाप से नापा कि एकसो चवारलास 
हाथ की है ओर उसकी भीत की जुड़ाई सूथ्यकान्त की थी भौर नगर निम्ेन्न 

४ सोने का था जो निर्मल कांच के समान था और मगर के भीत की नेवें हरएक हैः 
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पहुमूल्य पत्थर से सँवारी हुई थीं पहिली नेव डे की थी दूसरी नीलमणि 
की, तीसरी शालडी की, चौथी मरकत ही, पांचवी गोमेद्क की, छठवीं माणिक्य 
की, सातवीं पीवमाणि की, आठवीं पेरोज की, नर्ची पुखराज की, दशर्वी 
लद्सानिये. की, एग्यारदवीं धूम्रकान्व की, बारदर्वी पर्टीप की और बारह फाटक 
बारह मोती ये एक २ मोती से एक २ फाटक बना था ओर नगर की सड़क 
खच्छ कांच के ऐसे निर्मेल खोने की थी ॥ यो० भ्र० प० २१ | आ० १६। 
१७ | १८ । १६। २० | २१॥ पी 


समीक्षक-सुनो इंसाइयों के सगे का वर्णन ! थदि ईसाई मरते जाते ओर 

जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केसे खमा सकेंगे ? क्‍योंकि उसमें मनुष्यों 

का आगम होता है ओर उससे निकलते नहीं झोर जो यद्द बहुमूल्य रत्नों की 

बनी हुईं नगरी मानी दे ओर सर्वे सोने की हे इत्यादि लेख केवल भोले २ 

मनुष्यों को बहका कर 'ँसाने की लीला है । भला लंबाई चौड़ाई ठी उस नगर 

की क्षिखी सो हो सकती परन्तु उंचाई सादे सातसो कोश कक्‍्योंक्रर हो, सकदी 

है ? यह सबेथा मिथ्या कपोल कल्पना की वात दे ओर इतने बढ़े मोदी फहां 

से आये होंगे ? इस केख के लिखनेवाले के घर के घड़े में से, यह गणोढ़ा 
पुराण का भी बाप है | १२७ ॥ 


१२८--ओर कोई अपावित्र वस्तु अथवा घिनित कर्म करनेद्वारा अथवा | 
भूठ पर चलनेद्वारा उस में किसी रीति से भ्रदेश ले करेगा || यो० प्र० प० 
२०। आ० २७ ॥ ह १ 


समीक्षक-जो ऐसी वात दे तो इंसाई लोग क्यों कद्दते हैं कि पापी लोग 
भी खगे में इमाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है 
तो योदन्ना.खप्ने की मिथ्या वातों का कहनेह्यारा खगे में प्रवेश कभी न करसका 
दोगा ओर इंसा भी खरग में न गया दोगा क्योंद्लि जब अकेला पापी खर्ग को 
प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के-पाप के भार से युक्त हे वह । 
क्यंकिर खगवासी हो सकता है [॥ श्श्थशय[ | 


श् 2४७७॥४/७॥७७७एएएएएएाएछआ 5. 
हर 22 हे 


है 
"्‌ धर 


कन्या 











सत्याथप्रकाश। १ 
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१२६-और अब कोई भाप न होगा ओर इंश्वर का ओर मेप्ले का 
सिंहासन उसमें होगा और उसके दस उसकी सेवा करंगे ओर इंश्वर का मुंदद 
देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा ओर वहां रात न होगी भोर 
उन्हें दीपक का अथवा सूस्ये की ज्योति का श्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर इश्वर 
उन्हें. ज्योति देगा वे सदा सबेदा राज्य करेंगे || यो ० प्र० १५० २२ | आ० 
३१।४१४॥। 





समीक्षक-देखिये यही इसाइयों फा खगवास ! कया इधर और इंसा (सिंहा- 
सन पर निरन्तर बेठे रहेंगे ! ओर उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा 
फरेंगे " अब यह तो कहिये तुम्हारे इश्वर फा मुंह यूरोपियन के सदश गोरा वा 
झफीका बालों के सदश काला अथवा अन्य देश वाल्लों फे समान हे ? यह 
तुम्हारा खगे भी पन्‍्धन है क्योंकि जहां छोटाई बड़ाई दे ओर उसी एक नगर 
में रहना अवश्य हैं तो वहां दुःख क्यों न होता होगा ? जो झुखवाला है वह 
ईश्वर सर्वेज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥ १२४॥ 


१३०-देख मैं शीघ्र आता हूं भोर मेरा प्रतिफल भेरे साथ दै जिसतें 
हरएक को जेसा उस्रका काय्ये ठहरेगा बेसा फल्ष देऊंगा॥ यो० प्र० प० 
२२ | आ० १२॥ 


ससीक्षक-जब यही वात है कि फमोनुसार फल् पाते हैं तो पापों की झा 

कभी नहीं होती ओर जो क्षमा होंती दे तो इज्लील की बातें फूठी यदि कोई 

कहे कि क्षमा करना भी इज्जील में लिखा दे तो पूर्वांपर विरुद्ध अयोत् “हर्फ- 
द्रोग़ी” हुईं तो कूठ है इसका मानना छोड़ देओो । अब कंहांवक किखें इनकी 
बाइबल में लाखों बातें खडनीय हैं यद् तो थोड़ासा चिहमान्न इसाइयों की बाइबल 

१ पुस्तक का दिखलाया है इतने दी से बुद्धिमान लोग बहुत समम लेंगे कमी" 


सं ्ट । कक रा 


द& | शे । 





ह ९ अनफसरनक ४०छ- 
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७०२ शदाव्दीसेरकरणम्‌ रे 


अपर, 








.+ ५७म सम जीती 








बातों को छोड़ शेष सब झूठ भरा है जेसे कूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं 
रहता वैसा ही वाइवल पुरतक भी माननीय नहीं हो सकता किन्तु वह सत्र दो 
देदों के खीकार में ग्रद्दीव दोवा दी है ॥ १३० ॥ 


इति ध्रीमदयानन्द्सरस्वतोस्थामिनिभिते सत्या्थ प्रकाश 
छुनापाविभूषिते छृश्चीनमतविपये घयीदश: 
संमुन्नासः सम्पूर्ण! ॥ १३ | 





३ 


॥। 
च्े). 
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अनुभूमिका (2)... 


जो यह १४ चबदददवां समुक्लास मुसलमानों फे सतविषय सें लिखा है सो 
फेवल फरान के प्राभिष्राय से, 'अन्य प्रन्थ के मत से नहीं क्‍योंकि मुसलमान 
फरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, यद्यपि फ़िरफ्ते होने के कारण फिसी 
शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात हैं तथापि कुरान पर सब ऐफसत्य है। जो 
कुरान भअवी भाषा में है उस पर मोलबियों ने उद्‌ में पथ लिखा है उस अर्थ 
का देवनागरी अक्षर और आर्यभाषान्तर फराके पश्चात्‌ अर्वी के बड़े २ वि 
द्वानों से शुद्ध करवाके क्षिखा गया है यादि कोई कहें कि यह जर्थ ठीक नहीं 
है तो उस्रफो छयित हे कि मोलबी साइयों के तजुर्मों फा पहिले खण्डन फरे 
पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्योंकि यध्द लेख फेवल मनुष्यों पी उन्नति भोर 
सत्यासत्य के निर्णय फे किये स्व मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान होवे इससे 
भनुष्यों को परस्पर विचार करने फा समय मिले और एफ दूसरे के दोषों का 
खण्सन कर गुणों का प्रहण फरें न क्षिखी अन्य मत पर न इस मत पर भूठ 
मूठ बुराई वा भक्षारे जगाने का श्रयोगन है किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई 
भोर जो घुराई दे वही बुराई सब फो विद्त होने न फोई किसी पर भूठ चला 
सके ओर न सत्य फो रोक सके भोौर सत्यासत्य बविपय प्रकाशित किये पर भी 
जिस्रकी इ८छा हो पह न साने वा साने फिसी पर बलात्कार नहीं किया जाता 
झोर यही सज्जनों की रीति है के अपने था पराये दोपों को दोष और गुणों 
को गुण जानकर गुणों को महण और दोपों का त्याग करें और दठियों का 
हुठ दुराभह न्यून करें कराये क्‍योंकि पक्तपात से क्या २ अनर्थ जगत में न 
हुए और न द्ोते हैं । सच तो यह है कि इस. आनिश्चित क्षणसंग जीवन में 
पराई द्वाति कर के ल्ञास से स्वयं रिफ्त रदइना और अन्य फो रखना मलुप्यपन 
से वहिः हे इसमें जो कुछ- विरुद्ध लिखा गया हो उसफो सजन लोग पिदित 
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। दूँगे तत्पश्बात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह केख हृढ, 
टुराप्रह, ईष्यो, पक, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया ,गया है न 
कि इनको बढ़ाने के अये क्‍्योंके एक दूसरे की दवानि करने से प्रुयक्‌ रह परस्पर 
को लाभ पहुंचाना हसारा मुख्यकर्म है।अब यह चोदहवें समुल्लास में मुसलमानों 
करा मतविषय सब सब्जनों फे सामने निवेद्न करता हूं विचार कर इष्ट का अहदय 
आनिष्ठ का परित्याग कीजिये ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्मेंप ॥ 


इत्यजुभूमिका ॥ 
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सकी तन आता नाथ चना चला का चल ता न तन 





त्रथ चतुदंशसमुक्कासारम्भ: 


न ओ जज ट्तं55झ-77यघ 


रै 


अय यवममतापिषयं समाक्षिष्यामहे 





इसके आगे सुसतमानों के मतादिेषय में लिखेंगे ॥ 


श-आरंस साथ नाम अज्लाह् के क्षमा फरनेवाला दयालु ॥ मंजिल १। 
सिपारा १ | सूरत १ ॥ 


समीक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं. कि यह्‌ कुरान खुदा का कहा ट्टे 


परन्तु इस वचन से विद्त होता है कि इसका वनानेवाला कोई दूसरा हे क्योंकि 
जो परसेश्वर का बनाया द्ोता तो “आरंभ साथ नाम अल्लोह फे” ऐसा नकहता 
किल्तु “आरंभ वास्ते उपदेश समुष्यों के” ऐसा फहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा 
करता है कि तुम ऐसा कद्दो तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि इससे पाप का आरंभ 
भी खुदा के नास से द्ोकर उसका नाम्र भी दूषित दोजायूगा । जो वह क्षमा 


ओर दया करनेद्दारा हे तो उसने अपनी ख्॒ष्टि में मनुष्यों के सुखाथे अन्य प्रा-. 


णियों फो मोर, दारुण पीड़ा दिलाकर सरवा के मांस खाने की आज्ञा क्‍यों दी 
क्‍या वे प्राणी अनपराधी ओर परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ! और यह भी 


कहना था कि “परमेश्वर फे नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी बातों का. 


नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्‍या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधघम का 


भी आरंस परमेश्वर के नाम पर फिया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि. 


मुखलमान, गोय आदि के गले काटने से भी “बिसूमिल्लाह” इस वचन को पढ़ते 
हैँ जो यही इसका पूर्वोक्त अथे है तो बुराइ्यों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम 
पर झुसलम्तान करते हैं ओर भुखलसानों का “खुदा” दयातु भी, न रहेगा 
क्योंकि उसकी दया उन पशुक्षों पर न रही ! और जो मुसलभाव लोग इसका 
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अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रदृट होना व्यथे हे यदि मुसलमान लोग 
इसका अर्थ और करते हैं तो सुधा अर्थ कया हे ? इल्ादि ॥ १ ॥ 


२--प्रव स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैजों परवरादेगार अर्थात्‌ पाज्षन करनेद्वारा 
है सव संसार का | क्षया करने बाला दयालु है || सं० १ | सि० १ । सूरतु- 
ल्फातिद् आ० ११ २॥ 


समीक्षक-जों कुरान का खुदा संसार का पालन करनेद्ारा दोता ओर सब 

पर क्षमा ओर दया करता होता तो अन्य मत वाले और पद्चु आदि को भी 

मुसक्षमानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करनेद्वारा हे वो 

क्‍या पापियों पर भी क्षमा करेगा ) और जो वेखा हैं तो-आगयगे लिखेंगे हि 
० 


“काफ़िरों को क़तल फरो” अर्थात्‌ जो कुरान ओर पेरम्वर को न मानें वे 
काफ़िर हैं. ऐसा क्‍यों कद्ठता ! इसलिये कुरान इवरक॒त नहीं दीखता ॥ २॥ 


३-मालिक दिन न्याय का ॥ तुम द्वी को दम भाक्ति करते हैं ओर तुम ही 
से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीधा दत्ता ॥ मं० १ ।धि० १ सू० १। 
आ० ३।४१४५॥ 


समीक्षक-क्या खुदा निल्य न्याय नहीं फरता ? किसी एक दिन स्थाय 
करता है ! इससे तो अंधेर विद्ित होता है ! उसी की भक्ति करना ओर एसी 
से सहाय चाहना वो ठीक परन्तु कया घुरी धात का भी सहाय घचाहूना £ आर 
सूधा सागर एक मुसलमानों द्वी का दे वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसल- 
मान क्‍यों नहीं प्रहय करते ? क्‍या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं 
चाहते ! यदि भलाई सव की एक हे तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ 
न रद्द और जो दूसरों की भलाई नहीं मानते तो पक्तपाती हैं ॥ ३ ॥ 


४-४न लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने मिश्रामद की और उत्तका भागे 
सत दिखा कि जिवके ऊपर तू ले ग़ज़ब अर्थात्‌ अद्यन्द क्रोध की दृष्टि की ओर 


2 न गुमराद्दों का मागे हमको दिखा॥ मं० १ ।सि० १। खू० १ ।|आ० ६१७॥ 


भी00+2 २० 
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सत्यायश्रकाश+ ७०७ 


समीक्षक-जब मुसलमान लोग पूरैजत्म और पूर्वेकृत पाप पुण्य नहीं मानते 
तो किन्हीं पर निश्मामत अथात्‌ फुजल वा दया फरने ओर फिन्हीं पर न करने 
से खुद पत्षपाती हो जायगा, क्योंकि विन्ता पाप पुण्य सुख दुःख देना फेषल 
न्याय फी बात है और विना कारण किसी पर दया ओर किसी पर क्राधरृष्टि 
करना भी खभाव से बहि। है । वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और 
जब उनके पू्े संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और फिसी पर 
कफोघ करना नहीं हो सकता | भोर इस सूरत फी टिप्पन “यह सूरः अल्लाह 
साहेव ने मनुष्यों फे मुख से फहकाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें” जो यह 
बात हे तो “आाक्षिफ़ वे” आदि भक्तर खुदा ही ने पढ़ाये होंगे, जो कहो कि 
विना अक्षर क्वाम के इस सूरः को कैसे पढ़ सके क्‍या फंठ ही से घुक्काए ओर 
पोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही केठ से पढ़ाया होगा इससे ऐसा 
। समभाना चाहिये कि जिस पुस्तफ में पत्तपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक 
ईश्वरकृत नहीं हो सकता, जेसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवाक्षों को 
इसका पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेवालों फो कठिन होता है इससे खुदा में 
पक्षपात भाता है और जेसे परमेश्वर ने सष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्‍्याय- 
दृष्टि से सब देशभाषाओं से विज्क्षण संस्कृत भाषा कि जो सत्र देशवालों के 
लिये एक से परिश्रम से विदित होती छे उसी में बेदों का.प्रकाश किया है, 
करता तो यह दोप नहीं होता॥ ४ ॥ 


५-यह पुस्तक फि जिसमें संदेह नहीं परहेजञगारों फो भागे दिखलाती है )। 

जो इंसान लाते हैँ साथ ग़ेव ( परोक्ष ) के नमाज़ पढ़ते और उस पस्तु से जो 

हमने दी ख़चे करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो 

रखते हैं तेरी और वा तुम से पद्दिलि उतारी गई और विश्वास फ़यामत पर 

रखते हैं || ये लोग अपने माक्तिक की शिक्षा पर हैं और ये द्वी छुटकारा पाने- 

वाले हैँ ॥ निश्चय जो फाफ़िर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान 

है वे इंमान न लावेंगे ॥ अज्लाह ने उनके दिलों कानों पर मोहर करदी और 

| उनकी आंखों पर पदों दे और उनके वास्ते बढ़ा अजाब दे || सं० ९ । सि० 
[ १। सच ९।आ० १।९।३।४। ५१ ६॥ ' 


]॒ 
७ 26 ५७ 3७ 2७७३३: कक ०४ कक ३५०३ ४३8२३:४४७ 7९५३६. ७४४४ ३६४९-२६१%६०६८१५०५/४,४७०:९७८/%/%०:५:४/६०९%#/:४६ ४९ 7९-१४ ०६७५४६७/६.४ ६००७४ 7६, 7६ #९./९०.: लक 
5 
र्प्छु के 
> 
+ 



















रा 
रे 


पंप नम पनीर जरीपटीनी जी नमीफाजी जीभ नी जबीजीप्टीरीजी बस जन्‍ी नं ++-ी.-४०२ १०४ नौनीनीनी जीन जीन्‍ीडीश्>ज लत मी2ीक्‍एगागी रण ४7५, 


शवाच्दीसरकरणर हे 
[| 








छ्‌.. 
7] 
७ 
प्ि 


20०० #र# क्र रद ९१३ ७५३ पति हक है. 


उम-न्‍नजधढग#० :पिरीयरी जा पीट जी जजरी+यमीिन्‍ी उन्राप्जी जी जी नटहलटडलड # टली ट टाटा डी ललडलटललजरव्ट 4 सम 5नककएलीपरीपरनर >कीष्धीपबी एम, 
................३००५०००००७० ००“ ७४» ७७५» गन पक भ»33++६+»+३+++»43»333+3333+४७७७३ ३ /3+3५+५+33+५५+-५५३५)५++++3+++++++++++४७+>-अय# ५ »++प3५० ३४५४५ भा 'मीन-अीनमीजअी आम भा 





सप्रीक्षक-क्या अपने ही मुख से अपनी किताव की प्रशंसा करना सुझ 
की दम्भ की बात नहीं ! जब परदेजगार अथात्‌ धार्मिक लोग हैं वे तो खत 
सब मार्य भें हैं और जो कूठे मांगे पर हैं उनको यह कुरान भागे ही नहीं 
दिखला सकता फिर किस काम का र्‌दा ? कया पाप पुण्य और पुरुषाय के विना | 
खदा अपने हीं खज़ाने से खर्च करने को देता हू ! जो देता दें तो सब को 
क्यों नहीं देता | आर सुसत्मान क्ोंग परिश्रम क्‍यों करते हू आर जा बाइबल 
इज्नील आदि पर विश्वास करना चोग्य है ध मुसलमान इज्जोल आदि पर 
इंसान जंखा कुरान पर दे वसा क्‍यों नहीं लाते ? ओर जो छाते दैँ तो कुरान # 
का होना किसलिये ? जो छह कि छुरान में अधिक वादतें हैं तो पहिली किदात 
में लिखना खुदा भूल गया दया ! आर जो नहीं मूला तो कुरान का बनाना 
निष्प्रयोजत दे । और दम देखते हैं तो ब्राइबल ओर कुरान की बातें कोई 
न मिलठी होंगी नहीं तो सच मरिक्षत्ी हैं एक द्वी पुस्तक जेसा कि वेद है क्यों 
न बनाया ? क़यासत पर दी विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं १॥ १।| 
। २॥३ | क्या ईसाई और मुसलमान ही ख़दा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई 
भी पापी नहीं हैं ? क्ष्या ईसाई और मुसलमान अथर्मी हैँ वे भी छुटकार पावें ; 
। ओर दसरे घरोत्मा भी न पार्वे ठो बढ़े अन्याय और अधघेर की वात नहीँ दे 
। ॥ ४ ॥ आर क्‍या नो लोग मुसलमानी मव को न मानें उन्हीं को काफरिर 
। 


॥ 


कतार शक रीजलान बन कटी ले के न >कसेलसन्ण गिर 


कहना यह एकतर्फ़ी डिगरी नहीं ६ ? || जो परमेश्वर ही ने उसके अन्तण्करण ! 
आर कामों पर मोहर लगाई ओर उस्धी से वे पाप करते हैं तो उनका कुछ मी 
दोष नहीं यह दोष खुदा ही का हैं. फिर उत्त मर सुख-दुश्ख वा पाप पुण्य नहीं । 
हो सकता पुनः इनको सजा क्यों करता है ? क्योंकि उन्होंने पाप वा पुस्य 
छतन्‍त्रता से नहीं किया || ४ ॥ 





६-उ्वक दिलों में रोग हूं अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया || मं० १ | 
स्ि० १। सू० २।आ० €॥ 





[॥ 
ह # वास्तव स्व अद्द राब३, कराआन है परन्तु शाया में लोगों के वॉलने मे कुरान | 
४ आता ई इसलिये ऐसा ही लिखा है | 
६५७४८... 
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श 

समीक्षक-भला विना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न आई 

उन विचारों फो बड़ा दु'ख हुआ होगा ! क्‍या यह शैतान से बढ़कर शेतानपन 

का फाम नहीं १ किसी के मन पर मोदर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना यह 
#4 ९ ७. घल 

खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का घढ़ाना अपने पापों से हैं॥६॥ 


७--जिसने तुम्हारे: थास्ते ए्थिवी विछ्लोना और झासमान की छत को 
घनाया ॥ मं० १। सिं० १ । सू० २। आ० २१॥ 


समीक्तक-भक्षा आाखमान छठ किसी की दो सकती दे ) यह अविद्ा फी 
बात है आकाश को छत के सम्रान मानना हंसी की बात है यदि फिसी प्रकार 
फी प्रथित्री फो आसमान मानते दो तो उनके घर की बात है ॥ ७ ॥ 


८-जो तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो हमने अपने पेग़म्बर के ऊपर 
उतारी तो उस केसी एक सूरत ले आओ आर अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह 
के बिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ ओर फभी न करोगे तो उस आग से डरो 
कि जिसका इन्धन भनुष्य है और काफ़िरों के घास्ते पत्थर तेयार फिये गये हैं॥ 
सं० १ | स्ि० १। सू० २। आ० २२। २३॥ 


समीक्षक-भकज्ञा यह फोई बात है कि उसके सहश कोई सूरत न बने '. 
क्या अकबर बादशाद्द के'समय में मोज्वी फ्रैज़ी ने विना झुकृते का कुग़न नहीं 
बना किया था ! वष्द कौचसी दोज़ख की 'माग है ? कया इस आग से न उरना 
चाहिये | इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा दे कि 
काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि 
सलेच्छो के लिये घोर नरक यना है ! अब काटिय किसकी बात सच्ची मानी 
जाय अपने २ वचन से दोनों स्वगेगासी भर दूसरे के मद से दोनों नरक- 
गामी होते हैँ इसाज्षेये इन सबका झगड़ा भूठा दे किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख 
और जो पापी हैं थे सब मतों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥ 


&-भौर आनन्द का सन्देसा दे उन छोगों को कि ईमान ज्ञाए और काम 
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किए अच्छे यह कि उनके चास्ते विदिरतें हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरें 
जब उसमें से मेयों के भोजन दिये जादेंगे तव कहेंगे कि वद वो वस्तु हैं. जो हम / 
पदिले इससे दिये गये थे और उनके लिये पविन्न बीवियाँ सदेव वहां रहनेवाली 
हैं मं० १ | खि० १ | सू० २। भा० २४॥ 


समीक्तक-भ्ञा यह कुरान का वहिर्त संसार से कोनसी उत्तम वात वाला 
है ? क्योंकि जो पदायथे संसार में हैं थे ही मुसलमानों के स्वग में हैं आर इतना 
विशेष है कि यहां जेसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उस्ची प्रकार स्वगे 
में नहीं किन्तु यहां की द्वियां सदा नहीं रहती और वहां वीचियां अथोत्त्‌ उत्तम 
स्वियां सदा काल रद्दती हें तों जवतक क़यामत की रात न आचेगी दवतक उतर 
विचारियों के दिन कैसे कटते होंगे ? दां जो खुदा की उत्त पर कृपा होती 
होगी ! ओर खुदा ही के आश्रय समय काटर्ता होंगी तो ठीक है ! क्योंकि यह 
मुसलमानों फा खग गोकुलिये गुसाईंयों के गोलोक और मंदिर के सद्श दीखता 
हैं क्‍्याकि वहां स्षियों का मान्य वहुत, पुरुषा का नहीं, दंसे ही खुदा के घर में 
स्त्रियों का सान्य अधिक आर उनपर खुदा का प्रेम भी बहुत है, उन पुरुषों 
पर नहीं, क्योंकि वीवियों को खुदा ने वहिश्व में सदा रकखा ओर पुरुषों को 
नह वे वीषियां विता खुदा की मर्जी खर्ग में केसे ठहर सकतीं ? जो यह 
बात ऐसी ही हो वो जुदा स्ियों में फैंस जाय !॥ 6 ॥ 


१०-आदम को सरे नाम सिखाये फिर फ्रारिश्तों के खामने करके कहा 
जो तुम सच्चे द्वो मुके उत्ते नाम बत्मओ | कह्दा हें आदस ! उत्तके नौस बता 
दे तव उसने वता दिये ता खुदा ने फ़र्श्तों से कद्दा कि क्या मेंते तुससे नहीं 
कहा था कि निश्चय भें प्रथिवी ओर आखमान छी छिपी वस्तुओं को और प्रकट 
छिंपे कर्मों को जानता हूं | मं० १ | सि० १ ॥सू० २॥आ० २६।३१ ॥ 


समीक्षक--भत्ता ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बढ़ाई करना खुदा 
का काम हो सझता हू | यह तो एक दंभ की चात हे, इसको कोई विद्वान नहीं 
माच सकता और न ऐसा अमिमान कर ता । क्या ऐसी वातों से ही खुदा ऋपतनी 


हक हु" 








+४४/४थ३४४४३४४७२७१ परत -म ९4 क्‍९क्‍०७३०/१९०००-० प+ (फ-क हि न्‍क जा 





772 
५2 कै के ४७७ ७३७९५ नरक $ +९३९/७/१६/७/ ६३% ७८४ ११ ६४% %/ ६४२० ९/ ६३४३ ६० ६/ ९५ ९४ ३६/३१४च,/ ६०७६१ कक ४४ २३ ९० 3३ %० एक क/ १ट उ० ४+ कु कहे पक केश जहा कह ९० १३४/१३१३ ९३१९८ ७४ १४१० ५३६५ ७० ६३/६०/७००७ २१६३७०२१०२०ीएनीजट पर त चेन्‍ॉ बिका वकाक, 
| ऊ 
० मे 
गैर न्‍ सत्यायेप्रकाश+ ७११ 
3 
>5क 9 8०% ४ $ कम क# के बज १०७ कर 


#. वलॉग> कम 2. ६३ किऔ.. कआ १# ६.7 ५ 3 $ ३ ३० ६.० २७३ ५३७, ३०.४ २३ ६ # ११९० का रेड ऐ+ पेन ९३ २४ फल चेन 





के. ००. सर 


द्वाइ जमाना चाहता है |, हां जंगर्ढ फ्रोई केसा दी पाखण्ड चला 


है. 


| 
लेवे चल सकता है, सभ्यजनों में नहीं॥ १०॥ 


११-जग् हमने फ़ारिश्तों से कहा कि बाबा आदस .फो दण्डवत्‌ करो देखा 
सभों ने दरडवत्‌ दिया परन्तु शेतान ने न माना और अभिमान कियां क्‍योंकि 
वो भी एक काफ्रिर था ॥ मं० १ | स्ि० १ | सू० २। आ० ३२ ॥ 


समीक्षक--इससे खुदा सबज्ञ नहीं अयांतू भूत, भविष्यत्‌ आर वत्तेमान की 
पूरी बें नहीं जानता जो जानता हो तो शैतान को पेदा ही क्‍यों किया और 
खुदा में कुछ तेज नहीं है क्योंकि शंतान ने खुदा का हुक्म ही न माना ओर ह 
खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! ओर देखिये एक शेतान काक्षिर ने खुदा 
का भी छक्का छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनामुसार भिन्न जद्दां कोड़ों काकिए 
हैं. वहां मुसलमानों के खुदा झोर सुसत्लभानों की क्या चल सकती हे ! कभी २ 
खुदा भी फिसी का रोग चढ़ा देता, किसी को शुमराह्द कर देता है, खुदा ने ये 
बातें शोतान से साखी ह्वोंगी ओर शेतान ने खुदा से, क्योंकि बिना खुदाके 
शेतान का उस्ताद भोर कोई नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 


१२-हमने कहा कि जो आदम तू और हरी जोरू यहिश्त में रहकर 
आनन्द में जहां चाहो खाझो परन्तु मत समीप जाओ उस बृक्ष के कि पापी हो 
जाओगे॥ शेतान ने उनकों डिगाया कि ओर उनको बहिश्त के आनन्द से खोदिया 
तब हमने कहा कि उतरो तुम्दारे में कोई परस्पर शज्रु हे तुम्दारा ठिकाना प्थिवी 
है ओर एक उसय तक ज्ञाभ है ज्यादम अपने मालिक की कुछ यातें सीख कर 
प्रथिवी पर आगया।[सं० १। सि० १। सू० २।आ० ३३।३४। ३४५ ॥ 
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समीक्षक-अच देखिये खुदाकी अल्पक्षता अभी तो स्वर्ग में रहने का 
आशीर्षाद दिया और पुनः थोड़ी देर में क॒द्दा कि निकली जो भविष्यत्‌ बातों 

को जानता होग तो बर ही क्‍यों देता ! और बहकानेवाले शेतान फो दुण्ड 

| देने से असमथे भी दीख पड़ता है ओर वह वृक्ष किस के लिये उत्पन्न किया 
ह/ था ? क्‍या अपने हिये वा दूसरे के लिये जो दूसरे के लिये तो क्‍यों रोका ! 
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पक ह न 
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इसलिये पंसी बात न खुदा का ऑर ने उसके वताय उुस्तक मे डॉ सकती हैं ; 


झादम साददेव खुदा से कितनी बातें सील आये १ और जब प्यिवी पर आदम 
साहैव आये तव किस प्रकार आये ? क्‍या वह वाहश्व पहाड़ पर हे वा आ- । 
काश पर ! उससे कैसे उतर आये ? अथवा पत्नी के तुल्य आये अयवा जसे 
ऊपर से पत्थर गिर पढ़े ? इसमें यह विदित होता दें कि जब आदस साहेब ; 
मद्दी से बनाये गये तो इनके ख्र्ग में भी मद्दी होगी ? और जितने वहां ओर ; 
हैं वे भी वेसे दी फारिश्ते आदि होंगे क्‍योंकि मद्दी के शरीर विना इन्द्रिय भाग ( 
नहीं हों सकता जव पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य दोना चाहिये यदि ; 
मृत्यु दोता हे दो वे वह्धां से कहां जाते हैं ! और रुत्यु नहीं दोग तो उनका ; 
लन्‍्म भी नहीं हुआ जब जन्म्र दे तो मृत्यु अवश्य दी दे यदि ऐश्वा इ तो 
कुरान में लिखा हैँ कि वीवियां सदेव वहिश्त में रहती हैं सो झूठा हों जायगा 


क्योंक्रि उवका भी सुत्यु अवश्य होगा जब ऐसा है तो बहिश्त में बानेवातों 
का भी स्रृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 


१३-उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न सकेगा 
ने ठश्चकी सिक्रारिश खीकार की जावेगी व उससे वदला लिया जावेगा आ 
न वे सहाय पावेंग ॥ मं० १ | स्ि० १ | सू० २।आ० ४६ ॥ -. 


समाक्षक--क््या वत्तेसनान दिलों में न दरें ? बुराई करने में सब [दिन 
डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पेग्नस्वर की गवाही बा 
सिफ्रारिश से खुदा खग्गे देगा यह वात क्योंकर सच हो सकेगी ? क्‍या मुदा 
बहिश्तवालों ही का छह्यायक हे दोजज़बालों का नहीं यदि पेसा है दो खुदा 
पक्षपाती है || १३ ॥ 
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१४-हमने मूसा को किताब और सोजिजे दिये | हमने उनको कहा [कि 

तुम निन्‍्दित बन्दर हो जाओ यह एक भच दिया जो उनके सामने और पढे 

थे चनकों और शिक्षा इंसानदारों-को ॥ सं० १।स्वि० १।खू० २। आ० 
५०१६१ ॥ 
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समीक्षक-जो मूसा फो किताब दी तो कुरान का होना निरथंक है भो 
उसको आश्चयेशक्ति दी यद्द वाइवल ओर कुरान में भी लिखा ह परन्तु यह बात 
मानने योग्य नहीं क्‍्योंके जो ऐसा होता तो अब भी होता जो अब नहीं तो 
पददिल्ले भी न था, जैसे स्थार्थी लोग आजफल भी विद्वानों के सामने विद्वान 
बन जाते हैं. वेसे उख समय भी फपट किया दोगा क्‍योंकि खुदा ओर उसके 
सेवक 'मब भी विद्यमान हैँ पुनः इस समय खुदा भाश्वयेशक्ति क्यों नही देता ( 
ओर नहीं फर सकते जो भूसा फ़ो फिताब दी थी तो पुनः कुरान का देना क्‍या 
$ आपश्यक् था क्योंकि जो भलाई बुराई फरने न फरने का उपदेश सर्वत्र एकसा 
हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनशक्त दोष द्ोता हे क्‍या मूसानी आदि 
फो दी हुई पुस्तफों में खुदा भूल गया था ९ जो खुदा ने लिन्दित बन्दर दो 
। जाना फेवल भय देने फे लिये कहा था तो “उसका फहना मिथ्या हुआ वा छक्ष 
। फिया जो ऐसी बातें करता है और जिसमें ऐसी बातें हैं वह न खुदा भोर न 
यह पुस्तक खुदा फा बनाया हो सफता है ॥ १४ ॥ 








१४-इस तरद्द खुदा मुर्दों की जिलाता है और तुम फो ॥ अपनी निशा- 
नियां दिखलाता है कि तुम समझो ॥| सं० १।सि० १। सू० २।आभा० ६७ ॥ 


क्या फ़यामत की रात तक फ़बरों में पढ़े रहेंगे ! भाजफल दोरासुपुद है ! क्‍या 
इतनी ही इशर फी निशानियां हैँ ? प्रथिवी, सूर्य, घन्द्रादे निशानियां नहीं हैं ९ 
क्या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैँ ये निशानियां. कम 
है?*॥१५॥ 


१६- थे सदेव काल बहिश्त अथोत्‌ बेकुण्ठ में वास करनेवाले हैं।| मं० 
१ सि० ११।सर० २। आ० ७५ ॥ 


सर्मोक्षफ-कोई भी जीव अनन्त पाप करने का सासथ्य नहीं रखता इसलिये 
सदेव खगगे नरक में नहीं रह सकते भोर जो खुदा ऐसा करे तो बद अन्याय- 
2 कारी भझोर आविद्वान्‌ धोजावे क़यामत फी शत न्याय होगा तो मलुष्यों के पाप 


१४ ९/प कि 3. हज पा /:१५०७०६ “९ # 
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समीक्षफ-क्या सु्दों को खुदा जिलाता था तो झव फ्यों नहीं जिलाता 


डे 
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पुण्य वरावर होना उचित है जो कर्म अनन्त नहीं दे उसका फल अनन्त कैद 
हो सकदा है ! और सृष्टि हुए खाद आठ हज़ार वर्षों स इधर ही वदल्ाते हैं 
क्या इसके पूर्व खुदा निदमम्सा बेठा था ! आर क्यामत के पद्धि भी निकस्भा 
रहेगा ? ये बातें सव क्ड़कों के समान हैं. क्‍योंकि परमेश्वर के काम खदेव बर्च- 
मान रहते हैं और जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना ही उसको फल्न देता है 
इसलिये कुएन की यह बात रूच्ची नहीं | १६ ॥ 


हा] 
जहत कि चमक पक पिन कलर कन चे.रपध रथ ८१९. यम भजन पिच १५ ३००४३०/:१७०९नर ७ कक 


१७-ज्ञव हमने तुमझे प्रतिज्ञा कराई न वहाना लोहू अपने आपस के भोर 
किसी अपने आपस के घरों से न चिकल्नना फिर अतिज्ञा की तुम ने इस के तुम 
ही साक्षी हो | फिर तुध वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालदे हो एक 
किसके को आप में से घरों उनके से निकाल देते हों ॥ मं० १] सि० १। 
सू०२।आए७छ। णढ॥ 


समीक्षक-भत्ता प्रतिज्ञा करानी ओर करनी अल्पज्ञों की वात है वा पर- 
मात्मा की ? जब परमेश्वर स्वेज्ञ हे तो ऐसी कड़ाकूट संसारी मनुष्य के समान 
क्यों करेगा ? भत्ता यह कोबसी भर्ती वात है कि आपस का लोहू न वहाना 
अपने मत वालों को घर से न निकालना अथोतू दूसरे मत वालों का लोह्‌ 
बहाना ओर घर से निकाक़ देना ! यह मिथ्या मूखंता और पक्षपात की बात है। 
क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे 
इससे विदित होता हे कि मुसलमानों का खुदा भी इंश्ाइयों की वहुतस्ी उपमा 
रखता दे और यह कुरान खतंत्र नहीं वन सकता क्योंकि इसमें से थोड़ीसी 
बातों को छोड़कर वाक्ती सव वादे बाइवल की हैं | १७ ॥ 
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१८-ये वे ज्ोग हैं कि जिन्होंने आखरत के वदले जिन्दगी यहां की मोल 
लेली उनसे पाप कभी इल्का न किया जावेगा! और न उनको सद्दायता दी 
जावेगी | में० १ | सि० १ । सू० २। ज्ञा० ७6 ॥ 


'#फक भरी बे रमिजरी नर व 


समीक्षक-भला ऐसी इष्यो द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती 
2 हैं ! जिन लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिनको सद्दायता दी जावेगी वे 
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कोन हैं ? यदि -- पापी हैं और पापों का दण्ड दिये बिना हलके किये जवेंगे 
तो अन्याय होगा जो सज्ञा देकर हलफे किये जावेंग तो जिनका वयान इस 
आयत में है थे भी सज़ा पाके हलके हो सकते हैं । और दण्ड देकर भी हलके 
न किये जाबंगे तो भी 'अन्याय होगा । जो पापों से हलके किये जाने घालों से 
पग्रोजन धर्म्मात्माओं का है तो उनके पाप तो आप ही इलके हैं खुदा क्‍या 
करेगा ९ इससे यह लेख विद्वान का नहीं । ओर वास्तव में घमोत्माओं को सुख 
भ्है 0 दी. ९ कप कक #%, के, 
आर अधम्मियों को दुःख उनके कम्मों के अज्लुसार सदेव देना चादिये। १८ ॥ 


१६--निमश्वय हमने सूखा को किताब दी और उसके पाछे दम पेग़म्बर फो 
लाये ओर भरियमत के पुत्र ईसा फो प्रकट सोजिज़े प्र्थात्‌ देवाशाफ़िे और 
सामथ्ये दिये उसके साथ रूहुलकुद्स # के जब तुम्ददारं पास उस वस्तु सह्दित 
पेग़म्बर आया कि जिश्वको तुम्द्दारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया 
एक मत को भूठज्षाया ओर एक को मार डालते दो ॥| मं० १ | सि० १। सू० 
२| आ० ८&०॥ 


समीक्षक-जब कुरान में साक्षी दे कि सूसा को किताव दी तो उसका 
मानना मुसलमानों को भ।वश्यक हुआ और जो २ उस्र पुस्तक में दोष हैं थे 
भी भुसलमानों के मत में आगिरे ओर “मौजिज़े” ध्थात्‌ देवीशक्ति की बातें 
सब अन्यथा हैं भोत्ते भाले मनुष्यों को वहकाने के लिये भकूठ मूठ लाली हैं 


क्योंकि सष्टिकम ओर विद्या से विध्द्ध सब बातें भूठी ही होती हैं. जो उस. 


समय “सोजिज़े” थे तो इस समय क्यों नहीं ! जो इस समय नहीं तो उस्र 
समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १९॥ 


२०-आओर इससे पहिले काफ़िरों पर विजय चाद्वते थे जो कुछ पहिचाना 
था जब उनके पास वह आया झट काफ़िर होगए काफ़िरों पर लानत है अल्लाह 
की ॥ सं० १।सि० १। सू० २। आ० ८२ ॥ 


५ १ रूहुलूझुश्स कहते है जबरईल को जो कि हरदम मसीह के साथ रहता था। 
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सम्रीक्षक-क्या जैस तुम अन्य मत वालों को काफ़िर कहते हो वेसे दे 
; तुमको कामरिर नहीं कहते हैं ! और उनके मत के इंश्वर की ओर से विकार 
देते हैं. फिर कहो कौन सच्चा और कौर मूठा ? जो विचार करके देखते हैं हो 
। सव मत वालों में मूठ पाया जाता है और जो सच है सो सव में एकसा, ये 
सब लड़ाइयां मूर्खता की हैं | २० ॥! 





२१-आनन्द का सन्देशा इमानदारों को अल्लाह, फ़ारिसंों पेग़रम्बरों जिबर- 
इंल और मीकाइल का जो शत्रु दे अल्लाह भी ऐसे काफिरों का शत्रु है ॥ में० 
१।सि० १ | सू० २। आ० ६०॥| 


समीक्षक-जब मुसलमान कहते हैँ कि खुदा लाशर्सक है फिर यह फोज 
की फोज शर्मक कहां से करदी $ कया जो ओरों का शजन्रु वह खुदा का भी 
शत्रु दे ? यदि ऐसा दे तो ठीक नहीं क्‍योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो 
सकता ।। २१॥ 


नाक के अप; # 3५३५ जाय, 23०३९, 7३ /7% ० ३जक ०५७०५ # कह /2३ 40५ “०३५ > 0५०७ ०3०३ ४ कण # ७, # २५ ७४३२७ आप 


२२-और फहो कि क्षमा मांगते हैँ हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप और 
अधिक भलाई करनेवाल्ों के || मं० १ । स्ि० १। सू० २। आ० ४४ ॥ 


| ' समीक्ष---भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनानेवाला दे वा 

नहीं १ क्योंकि जव पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता दे दव पार्पो 
से कोई भी नहीं ढरता इसलिये ऐसा कहनेवाज्ा खुदा और यह्द खुदा का वनाया 
हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि बह म्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता 


ओर पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता दे ॥ २२ ॥ 


: यार मरी । 


२३---जव मूसा ने अपनी क़राम के लिये पानी मांगा इसने कहा कि 
अपना अखा ( दुंढ ) पत्थर पर मार उसमें से बारह चश्मे वह निकले || 
से० १ ॥ स्वि० १ | सू० २। आ० ५६ ॥ 


समीक्षक--अवब देखिये इन असंभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कह्देया ! 
(१ एक पत्थर की शिक्षा में डंडा मारने से वारद मरनों का निकलना खरवंथा ह 
कं 





९. 
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असम्भव है, हां उस पत्थर फो भीतर से पोज्ा कर उसमें पानी भर बारह 
छिद्र करने से सम्भव है, अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥ 





२४--ओऔर भल्लाए सास करता है जिसको चाहता है साथ दया अपनी 
फ | मं० १। स्ि० १। सू० २। आ० €७ ॥ 


समीक्षफ--कक्‍्या ज्ञों मुख्य ओर दया फरने के योग्य न हो उसको भी 
प्रधान बनाता औौर उस पर दया करवा है ? जो ऐसा ऐ तो खुदा बड़ा गड़- 
बढ़िया है क्योंकि फिर अच्छा काम फोन फरेगा ? भोर घुरे कर्म कोन छोड़ेगा ! 
क्योंकि खुदा फी प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कमेफत् पर नहीं इससे सबको 
अनास्था होकर कर्मोच्छेदप्रसक्ष होगा ॥ २४ ॥ 


२४--ऐसो न हो कि काफ्निर लोग ईंष्यो फरके तुमफो श्मास से फेर 
देवें क्योंकि उनमें स्रे इंमानवाों के यहुतसे दोस्त हैं।| मं० १ | स्वि० १। 
सू० २। 'आ० १०१ ॥। 


समीक्ष+--अय देखिये खुदा दी उनको चिताता हे कि तुम्हारे इभान फो 
फाकिर लोग न डिया देवें क्या वह सर्वज्ञ नहीं है ? ऐसी वातें खुदा की नहीं 
हो सकती हैं ॥ २५॥ 


६--तुम शिधर झुँह फरो उधर ही मुंह भल्लाह का है || मं० १। 
सिं० १ । सू० २।आ० १०७ ॥ 


समीक्षक--जो यह धात सच्ची है तो झुसल्साव क्रिबले की ओर सुंदर 

क्यों करते हैं ! जो कहँ फि हमको क्वलिवले की शोर सुंह फरने का हुक्‍्स है 

तो यह भी हुक्म दे कि चाहे जिधर फी ओर सुख करो, क्या एक बात सश्ची 

और दूसरी भ्ूठी होगी ! और जो अल्लाह का सुख है तो वह सब भोर हो 

ही नहीं सझता क्‍योंकि एक सुख एक ओर रदेगा सभ् ओर क्‍्योंकर रह 
४ सकेगा ! इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥ हु. 
श्र 
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छ्र्द क्षदाब्दीसस्करणम्‌ रे 


२७---जशो आसम्राव और भूमि का उत्पन्न फरने वा्षा है जद वो कुछ 
फरना चाहण है यह नह्टीं कि उसको करना पढ़ता दे किन्तु उसे कहता है 
कि होजा बस होजाता है || मं० १ | सिं० १। सू० २ [| आ० १०६॥ 



































समीक्षक--भल्ा खुदा ने हुक्‍्स दिसा कि होजा तो हुक्म किसने सुना ' 
और किसको सुनाया ? और कोन बन गया ? किस कारण से वाया ! जब 
यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूष सिच्राय खुदा के काई भी दूसरी पस्तु न थी 
हो यह संसार कहां से आया ? विन! कारण फे कोई सी कास्ये नहीं शोतता तो 
इतना वड़ा जयत्‌ कारण के बिना कहां से हुआ ! यद्द बात केवल लोडकपन 
की है. ( पूषए्ती ) नहीं २ खुदा की इच्छा से ( उत्तरपद्दी ) क्‍या तुम्दारी 
इच्छा से एक्ष मक्खी की टोंग भी बच आसकती है ? जो कहते हो कि खुदा 
की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया ( पू्वपत्षी ) खुदा स्वशाकिमान्‌ 
है इसलिये जो चादे सो झर द्वेता है । ( उत्तरपत्ती ) वर्देशाक्िंमान्‌ का क्या 
ये है ? ( पूर्वेपक्षी ) जो चाहे सो ऋरसके । ( उत्तरपक्षी ) क्या छुदा 
दूसरा खुद भी वना सक्नवा है ! अपने आप मर सकता है ? मूझ्ले रोगी 
ओर अज्ञानीं भी वन सकता हे ? ( पृदपत्षी ) ऐसा कभी नहीं बन सकता | 
( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर शपने ओर दूसरों के शुण, कस, खमाव के 
"विरुद्ध कुछ भ्री चहीं कर सकता जसे संसार में किसी वस्तु के बनते वनाचे भें 
, तीन पदाये भ्रथम् अवश्य होते &४+-एक वनानेवाला जेसे छुम्हार, दूसरी घड़ी 
बननेवाज्ली मिट्टी ओर तीसरा उसका साधन जिससे घढ़ा बनाया जाता है, 
. जैसे कुम्शर, मिट्टी ऑर साधन से घढ़ा वनता हैँ ओर वननेवाले घड़े के पूष 
कुम्हार, मिट्टी ओर साधन होते हैं बेंसे दी जगव्‌ के पन्ने से पूवे जगत का 


। 
कारण प्रकृति ओर उनके गुण, कर्म, ख्भाव अनादि हैं. इसालेये यह कुरान | 
की वाद सर्वंधा असम्भव है ॥| २७ ॥ । 
; 
। 
| 


.._ शठ-->जव इमते छोणों के लिये कावे को पवित्र स्थान सुख देनेवात्ा 
' बनाया तुम तसाज़ के लिये इवराहयीम- के स्थान को पकड़ो | मं० १ । स्वि० १ । 
। ३, द<]। जञ्ञां० श्‌ २ एवं 


श्र जिद ४४४ &-मंबई सं जो है 4 ६ &: कं 8:28 ३ मम मन न की फेक रन कदम सन '0# $-6 $-#-# & आया की पे कप की पक पद आम कर खो क्र 
ग 
दशा 


5-3 4 है. 2० जे 


श् 


/70../%.००५/ ९,#७ #.# ९ को. कै ॥ ५ 7४ ५ 7९, ०५५2२ »५-३७ ह% >च ०0 ०5५ 2६.० ०९५ चमक. ध ११३०५ / 7 % 2९2६ “९ २५/४./७ ४ १३%/९/६/ १.२, ४७२४: 7७०६ /५४९/६० ५१६/५:९५२५०५३७८४/६/५७:६:६१९६/३६/६८६२५४५००० 7१%+ ९४ भर 


सत्यार्थप्रकाश। ७१६ 


(355. ६ ५9 ५7+शपेट ६ ६०७०६१९५ ६ ६०४०९ ५०६०६ ४ 5 ५ ४०४३३४७४८६२६ ६०४०४२७ ४ छषक ६ ४:४६ » | ७३७७/४ ७०५/४८७/७८४०५०७ ८४ १०% ६४% २६ ७ ७ ८अर६ 7४ ८५४ रच ०३ २५-२७ ध९०५ २७ ३७१२७/४६२६/४० 


; 200० 22205 


छः 





समीक्षक--क्या काबे के पढिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया 
या ? जो बनाया था तो फाये फे बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं 
बनाया था तो विचारे पूर्वोत्पन्नों को पविन्न स्थान फे दिना ही रक्‍्खा था ! 
पाले ईश्वर फो पविन्न स्थान बनाने का स्मरण ने रहा होगा ॥ रेछ ॥ 


२७--धो फोन भनुष्य हैं जो इयराह्दीम के दीन से फिर जानें परम्तु 
जिसने झपनी जान फो भूख बनाया और निम्वय हंसने दुनियां में उसी फो 
पसन्द्‌ किया और भमिश्वय आशरत में वो दी नेफ है ॥ मं० १।सि० ११ 
सूृ० २। ञआा० १२५२॥ 


समीक्षझक-राह्‌ फेसे सम्भव है कि इयराह्रीम फे दीन फो नहीं मानते दे 
सब गूरों है ! इबराहीम फो ही खुदा ने पसन्द किया इसका फ्या फारण हे ! 
यदि माता दोने के कारण से फिया तो भमोत्मा 'और भी घहुम हो सकते 
१ ९ ऋ९ ] 
हैं? यदि विन्ा धमत्मा छोने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ । हां यह तो 
ठीक हे कि जो घर्मात्मा ऐ पद्दी ईश्वर को प्रिय होता है पर्मा नहीं ॥ २७ ॥ 


'ऑ्कमिी 


३ ०-निश्चय एम तेरे मुख फो झासमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम 
तुमे उस फ़िचले को फेरेंगे कि पसन्द फरे उसको धस छापना मुख सस्जिदुल्हराम 
की भोर फेर जहां फट्ठी तुम हो अपना सुख उसकी ओर फेरलो ॥ में० १। 
सि० २ | सू० २३ | आ० १३४५ ॥ 


समीक्षक-क्या यए छोटी घुत्परस्ती है ! नहीं घड़ी। ( पू्षपत्ती ) दम 
गुसलमात लोग घुत्परस्त नहीं हैं किन्तु बुताशिकन अर्थात्‌ मूर्तों को तोड़नेद्वरे 
हैं क्योंकि एम फ़िबले फो खुदा नहीं समझे । ( उत्तरप्षी ) गिन फो तुम 
घुत्परस्त समझते हो थे भी उन २ सूत्ता को इधर नहीं खसकते किन्तु उनके 
सामने परमेश्वर की भाफ्ति करते हैं. यदि युत्तों के तोड़नेद्वारे हो तो उछ माश्जिद्‌ 
फिबज्े पड़े बुत्‌ फो क्‍यों न तोष्षा ? ( पूवपत्षी ) वाएजी ! हमारे तो फ़िबले 
की ओर शुख फेरने का क्रान में हुक्म है ओर इनको वेद में नहीं है फिर 

४ थे घुत्परस्त क्‍यों नहीं ? और हम क्यों ? क्योंकि हम फो खुदा फा हुक्म 2 


च्् 
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वजाना अवश्य है। ( उत्तरपद्दी ) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्स दे वेसे 
इनके लिये पुराण में आज्ञा है । जेसे तुम कुरान को खुदा का कलाम सम्रमते 
हो वेसे पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्यासतजी का वचन सम्रमतते हैं, 
तुममें ओर इसमें बुत्परस्ती का छुछ मिन्नभाव नहीं हे प्रत्युत तुम बड़े चुत्तरस्त 
और ये छोटे हैं. क्योंकि जबतक कोई मनुप्य अपने घर में से अविष्ट हुई बिल्ली 
को निकालने क्षगे तववक इसके घर में ऊंड भ्रविष्ट हो जाय बेसे ही मुदहृस्मद्‌ 
साहेव ने छोटे घुत्‌ फो सुसलमानों के सत ले दिकाला परन्तु बढ़े बुतु ! जो 
कि पहाढ़ सह्श सक्के की मस्जिद हे वह सब मुखलमानों के मत में अविष्ट 
करादी क्‍या यह छोटी बुत्परस्ती दे । हं जो हम लोग वैदिक हैं वेसे ही तुम 
लोग भी वेदिक हो जाओ वो बुत्परस्ती आदि घुराइयों से त्च सको अन्यया 
नहीं, तुमकी जवतक अपनी वढ़ी घुत्परस्ती को न निकाल दो वब्ृदक दूसरे 
छोटे दुत्परस्तों के खण्डन से लातिद होके दिववतत रहना चाहिये ओर अपने को 
चुत्परस्ती से प्थक करके पवित्र करना चाहिये || ३० ॥ 





0१5 


३१-नो लोग अल्लाह के मासे में सारे जाते हैं उनके किये यह मत कहो 
कि ये शतक हैं दिन्‍्तु वे जीवित हैं॥मं० १ ।सि० २।सू० २(आ० १४४॥ 
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समीक्षक-भज्ञा ईश्वर के मार्य में सरने सारने की क्‍या आवश्यकता है ! 
यह क्यों नहीं कहते हो कि यह वात अपने भतलब सिद्ध करने के लिये है कि 
यह लोभ देँगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से न दरेंगे, 
लूट मार कराने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पत्मात्‌ विषयाचन्द करेंगे इत्यादि सम्रथो- 
जन के लिये यह विपरीत न्यवद्दार किया है ॥| ३१ ॥ 


३२-आर यहद्द कि अल्ला कठोर दुःख देनेवाला हूँ | शैतान के पछिे मत 
चलो निम्वय वो तुन्हारा प्रत्यक्ष शन्तु है उडके बिना और कुछ नहीं कि तुराई ओर 
निल्षग्जवा की आज्ञा दे ओर यह कि पुस कहो अल्लाह पर जो नहीं जानदे ॥ 
सं० १ सि० २। खू० २।/आ० १४१ । १४४ | १४४ ॥ 


क समीक्षक-क्या कठोर दुःख देने वाला 25:30 के खुदा पापियों, पुस्यात्माओं 
न 
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हू अथवा मुसक्षमानों पर दयाल्ु और अन्य पर द्याह्वीन दे जो ऐसा दे तो 


वह इंश्वर ही नहीं हो सकता | भोर पक्षपाती नहीं है तो जो मरुष्य कहीं धर्म 
करेग। उस पर ईश्वर दयालु ओर जो अधम करेगा उस पर दण्डदाता होगा तो 
फिर धीच में मुहस्भद्‌ साहेव और कुराव को सानना आवश्यक न रहा । और 
जो सव को घुराई करानेषाला महुष्यमात्र का शत्रु शेतान दे उसको खुदा ने 
उत्पन्न ही क्‍यों किया क्‍या वह भविष्यत्‌ की बात नहीं जानता था ! जो कहो, 
कि जानता था परन्तु परीक्षा के किये बनाया तो भी नहीं घन सकता, क्योंकि 
परीक्षा करना अल्पक्ञ का काम है सवेज्ञ तो सब जीबों के अच्छे घुरे कर्मों को 
सदा से ठीक २ जानता है और शैत।न सब को बहकाता है तो शेतान को किसने 
बहकाया ? जो कहो कि शैतान श्याप बहकता है तो अन्य भी आप से आप 
वहक सकते हैं बीच में शेतान का क्या काम ! ओर जो खुदा दी ने शैद्ान को 


बहक!या दो खुदा शैतान का भी शैतान ठहृ्रेगा ऐसी बात इंश्वर की न 
डर 


सकती और जो कोई बहकाता छे वह कुसंग तथा आधिय्या से आन्त होता है॥३२॥ 


३३-तुम पर समुद्र, लोह और गोश्त सूअर का हराम है और अल्लाद 
फे विना जिस पर कुछ पुकारा जावे॥ मं० १।सि० २।सू० २।आ० १४६॥ 


समीक्षक-यहां विचारना चाहिये कि मुदों चाहें आप से आप मरे वा 
किसी के सारने से दोनों बराबर हैं, हां इनम कुछ भेद भी है तथापि मतकपन 
में कुछ भेद नहीं ओर जब एक सूअर का निषेध किया तो क्‍या भनुष्य का 
मांस खाना उचित है १ क्‍या यह बात अच्छी दो सकती है कि परमेश्वर के 
नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त ढु/ख़ दे के प्राणहल्या करनी ? इससे इंश्वर का 
नाम कलंकित होजाता दे, हां इश्वर ने विना पूर्वजन्म के अपराध के मुस्लमानों 
के हाथ से दारुण दुःख क्‍यों दिल्लाया ! क्‍या उन पर दयालु नहीं है ? उनको 


पुत्रचतू नहीं मानता ! जिस वस्तु से आधिक उपकार दोवे उन गाय आदि के - 


सारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत्‌ का हानिकारक हे 
दिंसारूप पाप से कल्लांकैत भी दोजाता है ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुस्तक 
की कभी नहीं हो सकतीं ॥ ३३ ॥ 


#9,३२७७//९। 
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३४-सोजे की बाद ठुन्दारे लिये इलाल कीयई कि मदनोत्सव करता अपनी 
वेचों से वे तुम्दारे वात्ते पदों हैं और तुम उनके लिये पद हो अल्लाह ने जाना 
_ ७, 


श् 


हो अधात्‌ ब्यभित्ार व फ़िर अल्लाइ चे क्षमा किया छुप्र 


उससे मित्नो आर इंढों जो अल्लाद ने ठुन्हारें लिये लिख दिया हूँ अयात्‌ 
० पिन क् 


संतान खाओे पिओ यहांतक कि अक्षट दह्वो तुन्दारे लिये काले ताते ले सुपेद तागा 
दा रात से जब दिन निकले | मं० ६ | स्ि० २ । सू० २। झा० १७२ ॥ 


अच अआ #फ॥++े #3 ०7म कीच... किक ३, 7 अति था के के के: पे, मिसआत के #-3 २ हट त,अ अंक कर 
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समीक्षक-यहां यह निश्रित होता हैं कि जब मुसलमानों का मत चला वा 
उसके पाहले किसी न किसी पॉराणिक हो पृछा होगा कि चान्द्रायण त्रद जो 
: एक महीने भर का द्लोता है उसकी विधि क्‍या ? वह शाखविधि जो कि मध्याह 
' में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अजुसार भाठों को घटाना बढ़ाना और मब्याह 
; दिन में खाना लिखा हद उसका तन जानकर ऊद्ठा द्वोगा कि चन्द्रमा ऋा द्रव 
- ऋरके खाना उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर क्िंया परन्तु व 
में ल्ीसमागम का त्याग हें यद एक बात खुदाने बढ़कर कहदी कि तुम द्ियों 
का भी समागम भले ही छिए्ा करो आर रात में चाहे अनेक वार खाओं, 
सता यह अत क्या हुआ ! दिन हो न खाया रात को खाते रहे, चद साट्रकम 
से विपरीत दे के दिल में ले खाना रात में खाना ॥ ३४ ॥ 


३ए-भल्लाह के साये में लड़ी जो तुम से लड़ते हैँ ॥ मार ढाल 
 छुस इसको जहां पाओ ॥ क़तल से कुफ दुरा है ॥ चहांतक उन से लड़ी कि 
| छुफ़ न रहे और होते दीन ऋह्ाइ का ॥ इन्होंने लितनी ज़ियाइती करी छुम 
; पर उतनी दी सुस उनके साथ करो ॥ सं० १ | सि० २ | सू० २। आऑ० 
१७४ | १७४६ | १७६॥ १८ढ८ । १७९ ॥ 


ह# #हही। जाी4, १३% या 
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समीक्षऊ-शो छुरान में ऐसी बातें त होतीं तो मुखलमास लोग इतसा वड़ी 
अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया हैँ त करते और विना अपराधियों 
को सारना उन पर वड़ा पाप है। जो मुसल्मात के सत का अहरण स करना है 
: उसकों कुफ कहते हैं अथौत्‌ कुछ से करत को सुसहृमान लोग अच्छा मानदे 


5772 444902000099७४४९ 5%44%/20७७#४ ३65 “4449४ ४४3४४ ४7०७४४७४७४४४४७४००७६३: डीजल न तन ना चना +एन “+ जी ओन शत 3 एन >>-म»लग--+म तर भजल्‍भ+ ५८ 
'हं श्ज्ि ह। 


488१6 


३७ अ हक चक #प 2२९५ ७.+६ #4 क़च 


(4090 


पे 
थे 
कै 
तक 


०] ० 


(८7 
कै हा भा 5, ६८४०३, कर ५ ५ शेप जि डऊर फट ए>प५2५१०९३३०८६५०९:८९५४०१/७ ६५ फर7७७३:/९०९३५/२-१४-० ०;च्व१/ 075: घ१ 7 ;५ ४ फिर घन ११०१ डीटिटड १. परच इक 5यकिजीकताक ४ ७२७७ ७२ 
है.) 


सल्यार्थप्रकाश; ७२३ 


/च्योर नबर) 5७९३९ /९%/ ४: ५- के *0 2५९६ .०६-०७/९ /९५/१९:४७ /% 7 7 (४ हज ६-४ ४६ / ४८९५९ /४९४॥ ६ ०४ ४६, /७ ०९३९ 7६५ ८/९३+७३९ ४६ 7६४६-१४ २९ ४३ (५१% 7९४ ६ /६ ४९ ४ ६:४३ ८0 है६ /% / ४ है #) २६३ ३४४ 7४ / उ%ज/५/७ #१ 7६४४ १४-४१६/९+९ ४९४१ 
न्‍सकेािकललकममपपदाअक ५५८०२ उसनपए३-स्‍चक कक पर पहनकर पक :ल्‍मन-म++ा०कक ५ मनन फनत; सता वध ड़ दर + कप - तप ऊफष-+-> फृमण कमा "न्‍ल्‍नेन-पा.मकोडजनान्‍य का पाजपामानकक पक-तप इंकलक-नइल गम “न अपन उमा ' रिव्कोन्‍ण छान पल पक "घट सम नक पे पलमप- मद 4७. $>+रफल्‍ वर ्रनमचन सन "दम ४ री गाथा: समाज कमर पुतयनलानकस+ 


हैं भर्थात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसफो इस फ़तछ्ष फरेंगे सो फरते ही आये 
सजहव पर छड़दे २ भाप ही राज्य आदि से नष्ट होगये ओर उत्का मत अन्य 
'मत वालों पर आतिकठोर रहता है क्‍या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना 
अपराध इमारा चोर आदि करें क्‍या दमभी चोरी करें ! यह सर्वेया अन्याय 
की धात है, क्‍या कोई छज्ञानी हमको गाक्ियें दे क्या हम भी उसको गाली 
देवे ! यह बात न इशर की न इधर के भक्त विद्वान की झोर न इंखरोक्त 
पुस्तक की हो सकती है यह तो फेवल स्वार्थी ज्ञानरद्दित मनुप्य की है॥ ३४५ ॥ 


३६--अल्लाह मंगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो इमान द्ाये हो 
इसल्ञाम में प्रदेश करो ॥ मं० १ | घि० २ । सू० २।आ० १६० १६३॥ 


समीक्षक-जो झंगढ़ा फरने को खुदा मित्र नदीीं समझता तो क्यों आप दी 
मुसलमानों फो झगड़ा फरने में प्रेरणा करता । मोर मगड़ाल मुसलमानों से 
प्रित्रता क्‍यों करता है ९ क्या मुसलमानों फ्े मत में मिलने ही से खुदा राजी है 
वो वह सुखलमानों द्वी का पक्तपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं इससे यहां 
यह विदित होता हे कि न कुरान इश्वरक्ुत और न इसमें फहा हुआ इंश्वर दो 
सकता छे ॥| ३६ ॥ 


१७-सुदा जिसको चाहे अनन्त रिज़क़ देवे || म॑ं० १। सि० २। सू० २। 
हआा० २१९७॥ 


समीक्षफ-क्या विना पाप पुरय के खुदा ऐसे ही रिजक़ देता है ! फिर 
भलाई घुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी 
इच्छा पर है इससे धरम स्रे विमुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और 
कोई २ इस कुरानोफ़ पर विश्वास न करके घमोत्मा भी होते हैं ॥ ३७ ॥ 


शे८-प्रश्न फरते हैं तुक से रजखला को कह वो अपविश्न है प्थक्‌ 
। रहो ऋतु समय में उनके समीप मत आओ। जबतक शझ्लै वे पवित्र स हों जप 


2 नहा छेदें उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी | तुम्दारी बीडियां |. 


ब्पूट 
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निशम्नन्द्ध्धन्कन्क के पी भी के के से जम मन मजा ॥2/7/:/-/:/द/्रीशीनीहकी///४#7/आकशीआआल न आधा कनिओ। 
तुम्हारे लिये खेवियां हैं बच जाओ जिघ्न तरह चादो अपने खेत में । तुमको । 
अल्लाद कग़व ( बेकार, व्यर्थ ) शपय में नहीं पकड़ता ॥ मं० १ | स्रि० ३। 
सू० * | आ० २०४ । २०६ । ९०८ ॥ 


समीक्षक-जो यह रजखला का स्पर्श संग न करना लिखा है वह अच्छी 
वात है परन्तु जो यदद ल्रियों को झेंती के तुल्य लिखा और जैसा निम्न तरह 
से चाहो जामो यद मलुप्यें। को विषयी करने का कारण हे । जो खुदा बेकारी 
शपथ पर नहीं पकड्ता तो सब भूठ योलेंगे शपथ तोड़ेंगे । इससे खुदा भूठ 
का प्रवत्तेक होगा ॥ वृढ ॥ * 


३६-वो कौन मनुष्य है को अल्लाह को उधार देवे अच्छा वस अल्लाह 
ह्विगुण करे उसकों उम्रके वास्ते || मं० १ ।सिं० २। सू० २। आ० २२७ ॥ 


समीक्षक-अल्षा खुदा को क़ल्े (उधार) # क्षेंने से क्‍या प्रयोजन ? जिशने 
सारे संखार को वनाया वह सनुष्य से क्रज् लेता है ! कदापि नहीं । ऐसा दो 
विना सममे कहा जासखकता है | क्‍या उसका खज़ाना खाली होगया था * क्‍या 
वष्ट इंडी पुढ़ियां ज्यापारादि में मभ्त होने सर ठोंढे में फंस गया था जो इघार 
लेने जगा ) ओर एक का दो २ देना खीऋार करता है क्या यह साहूकारों का 
काम हे ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खर्च अधिक करनेवाले और आय 
न्यून द्ोनेवाज्ञों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं || ३८ ॥ 


४०-उनमें से कोई इमान न ज्ञाया और कोई काफ़िर हुआ जो अल्लाह 
चाहता न हड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है ॥ मं० १ | स्ि० ३ | सृ० 
२। आ० २३४ ॥ 


समीक्षुक-क्या जितनी लड़ाई होती हैं वह इश्वर दी की इच्छा से कया 


# इसी आयत के भाय्य में तफसीरहुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य सुदस्मद सा- 
हेव के पास आ्राया उसने कद्दा कि शे रखूलल्लाह खुदा कर्ज क्यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर 
दिया कि लुमका चहिंगत में लेजाने के लिये उसने कहा जो आप जमानत जे तो मे द॑ मुह- 
स्मद साहेव मे उसको जुमानन लेली खा का भरोसा न हुआ उसके दूत का हुंधा ॥ 


#"१९./६२*९ /#१ #क #ना हि हे 
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चह अवर्म करना चादे तो कर सकता है ! जो ऐसी बात दे तो वद्द खुदा ही 
नहीं क्‍योंकि भले मनुप्यों फा यह कस नहीं कि शान्तिभंग फरके लड़ाई करावें 
इससे विद्ित होता हे कि यह कुराम न इंश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक 
बविहान्‌ का रचित ऐ ॥ ४० । 


४१-जो कुछ आसमान ओर एथिवी पर है सब उसी के लिये है ॥ चाहे 
उसकी कुरसी ने आसमान पघ्मौर प्ृथिवी का समा क्षिया है | मं० ९ | स्ि० 
३। सू० २ | भा० २३७ ॥ 


समीक्षक-जो आकाश भूमि में पदाथे हैँ थे सब जीवों के किये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं ज़्योंफि पद पूर्णफाम हैं उसको किसी पदार्थ की 
झपेज्ञा नहीं जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी हे जो एकदेशी होता है 
वह इंश्वर नहीं फहाता क्‍योंकि इखर तो ज्यापक हे || ४१ ॥ 


२-अल्लाद सूस्य को पूपे से लाता है वच्च तू पश्चिम से लेजा थस छो 
काफ़िर हेरान हुआ था निम्वय अल्लाह पापियों फो मांगे नहीं दिखलाता |] सं० 
१। सि० ३ | सू० २। भा० २४०॥ 


पर्मीक्षक-देखिय यह आविया फी बात ! सूथ्य न पूर्व से पश्चिम और न 
पश्चिम से पूषे कभी आता जाता है वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है 
इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कत्तो को न खगोल भोर न भूगोल 
विद्या आती थी। जो पापियों को मांगे नहीं बतलाता तो पुण्यात्मा्ों फे लिये 
भी सुसक्षमानों के खुदा फ्री झावश्यकता नहीं क्योंकि धमोत्मा तो धसे भागे सें 
दी होते हैं, भागे तो धर्म से भूले हुए भनुष्यों को बतलाना होता है सो कष्तेव्य 
फे न फरने से कुरान के कत्तों की पड़ी भूल है ॥ ४२ ॥ 


४३-ऋऊहा चार जानवरों से क्षे उनकी सुरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ 
पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको घुल्ला दौड़ते तेरे पास चले 
छावेंगे )] सं० १ । सिं० ३ | सू० २। आ० २४२ ॥ 


85८५ ९०६१९: 


हे 


न 


जग छ् 














६ 


2 


हे 


७5 


हु 
् न 


चर 





4४४७ 


अमर " 





७२१६ शताव्दीसस्करणम्‌ 


बज गज बची +ज पी 0 फजनऔीव # जे मीग/ग/१जीय जी न्‍ि"मी कक क्‍१८३ ४ ज2.ञ7३४/. 5 री अली अफि लीन जे जी #॥ /४::० २९६ / 20/क /६/३३३८९%/ १३ 40:70 4॥/+ २५-०६ /०)९७ ४६ तक २ 4 /ी नो ज०न्‍ी ९३४४) ह+# ७९, #०प्फ, 
लक शो के पक जो अंयंलम मिट का जद कविमएी के आमाद अंक 





समीक्षक-वाह २ देखो जी मुसलमानों का खुदा भानमठी के समान खेत 
फर रहा दे ! क्‍या ऐसी ही वातों से खुदा की खुदाई है ? बुद्धिमान ज्ोग ऐसे 
खुदा को विलाझ्ञालि देकर दूर रहेंगे ओर मूख लोग फँसेंगे इससे खुदा की 


बढ़ाई के बदले बुराई छसके पल्ने पढ़ेगी ॥ ४३ ॥ 


४४-जिसको चादे नीति देता है ]] मं० १ | सि० ३ | सू० २१ आ० 
२४१ ॥ ह 
समीक्षक-जव जिसकों 'दाहता है उसको नीति देता दे तो जिसको नहीं 


[&.] कक 


चाहता है उसको अनीति देता होगा यद्द वात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो 


:; पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता हे वहीं इंश्वर और झआप्त हा 
+ सकता हू अन्य नहीं ]| ४४ ॥] 


४४-वबह कि जिसको चहिगा क्षमा करेगा जिसको घाद्दे दस्ड देगा क्योंकि 


| बह सब वस्तु पर बल्षवान्‌ दे ॥ सं० १ | स्ि० ३ | सू०.२।आ० २६६॥ 


समीक्षक-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना 


गवरगंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ? यदि ईश्वर जिसको चाइता पापी 

१९, २ हक." 

| वा पुण्यात्मा बचाता है तो जीत्र को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब इंश्वर ने 
| उसको बेसा ही किया तो जीव छो दुःख सुख भी होना न चाहिये, जैसे सेना- 


पाते की आज्ञा से किसी झृत्य ने किसी को मारा वा रक्षा की उसका फलमागी 


'$ बह नहीं छोता वेसे वे भी नहीं ॥ ४४५ ॥ 


५ 


020 


| 
| 


४६-ऋछ इससे अच्छी ओर क्या परदेजगारों को खबर दूं छि अल्काह 
की ओर से बहिश्तें हें जिनमें नहर वलती हैं उन्हीं में स्देव रहनेचाली शुद्ध 
वीवियां हैं अल्क्ाह की अम्नन्नता से अल्लाह उनको देखने वाला दै साथ वन्दों 
के | मं० १ | सि० १ | सू० ३। आ० ११॥ 


समीक्षक-मल।! यह खर्ग हे किंवा वेश्यावन ? इसको इंश्वर कहना वा 
अण ? कोई भी घुद्धिमाद ऐसी-च/तें जिसमें हों उसझो परमेश्वर का किया पुस्तक 
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कि. 


मान सकता है ? यह पक्षपात क्यों करता है ? जो बीबियां बद्िशित सें सदा |; 
रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैँ या घह्दी उत्पन्न हुई हैं ! यदि यहां |: 
जन्म' पाकर वहां गई हैं और जो क्रयामत की रात से पहिले द्वी वहां बीबियों ;. 
फो बुला जिया तो उनके खांबिन्दों को क्‍यों न बुला लिया ! और क्यामत की 
रात में सब का न्याय दोगा इस नियम फो क्‍यों तोड़ा ? यदि वहीं जन्मी हैं | 
तो क्रयामत तक थे क्योंकर निवाह करती हैं ! जो उनके लिये पुरुष भी हैं तो 
यहां से बद्श्त में जानेवाले मुसलमानों को खुदा वीबियां कह्दां से देगा ? ओर 
जैसे बीबियां बद्दिश्व में सदा रहनेवाली घनाई बेखे पुरुषों को वहां सदा रहने- 
वाले क्यों नहीं बनाया ? इसलिये मुखलसानों का खुदा अन्यायकारी, बेसममा 
है॥ ४६॥ 

, » ४७-निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलास है ॥ मं० १ | सि० ३। 
सू० ३ आ० १६ ॥ 

समीक्षफ--क्या अल्लाह सुसत्॒भानों ही का हे ओरों का नहीं ? क्‍या |; 

तेरहसो वर्षों के पूते इंश्वरीय सत था दी नहीं ? इसी से यह कुरान इंश्वर का 
बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का घनाया है ॥ ४७ | 


४८--प्रत्येक्त जीब को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया ओर वे 

न अन्याय किये जावेंगे || कह या अल्लाद तू दी मुल्क का मालिक हे जिसको 
धाहे देता हे जिसको चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता हे जिसको 
चाहे अप्रतिष्ठा ऐता है सब कुछ तेरे ही द्वाथ में हे प्रत्येक वस्तु पर तू ही बल- 
वान्‌ है ॥ रात को दिन में और दिन को रात में पेठाता है भोर सृतक को 
जीवित से जीवित फो मृतक से निकालग है ओर जिसको चाहे भननन्‍्त अन्न 
फेता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफ़िरों को स्रित्र न बनावें सिघाय 
मुसक्षमानों के जो कोई यह करे जस चह अल्लाह फी ओर से नहीं | कद्द जो 
तुम चाहते दो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहदेगा तुसको और 
तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करणामय है ॥ सं० १ | सि० ३ | सू० 
20 ३ ।झा० २१।२२१२३। २४। २७॥ 
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समीक्षक--जव प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल दिया जावेगा तो 
क्षमा नहीं फिया जाचगा और जो क्षमा किया जायगा तो पूर फल नहीं दिया 
ज्ञायगा और अन्याय होगा, जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्या- 
यकारी होजायगा भत्ता जीवित से मृवक और मृतक से जीवित कमी द्वो सकता 
है ? क्योंकि इधर की व्यवस्था अछेय अमेय है कभी ऋदल वदल नहीं हो 
सकती । अब देखिये पक्षपाव की कर्तें कि जो मुसलमान के मजहत में परह्दी 
हैं उनको फाफ़िर ठहराना उसमें श्रेष्टों से भी मित्रता न रखने आर सुखलमातों 
में दुप्लों से भी मित्रता रखने के द्विये उपदेश करना ईश्वर को ईच्वरता से वहिंः 
कर देता है | इससे यद्ट कुरान, कुरान का खुदा ओर मुसलमान लोग फ्रेंवश 
पक्षपात आविद्या के भरे हुए हैं इसीकिये सुसतमान लोग अन्वेर में हैं. और 
देखिये मुहम्मद साहेब की लीक्षा कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुन्दयार 
.पक्ष करेगा ओर जो तुस पक्षपातरूप पाप करोंगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे 
सिद्ध दोता है कि मुहस्मद सादेव का अन्तःकरण शुद्ध नद्दा था इसीलिये 
झपने मततव सिद्ध करने के लिये मुहम्सद सादेव ने कुएन वन्एय[ वा बनवाया 
ऐसा विदिव होता है ॥ ४८ ॥ 


४९--निस समय कहा फ़रिततों ने कि ऐ सर््येम तुझ को अल्लाह ने पसन्द 
किया ओर पवित्र द्विया ऊपर ऊगत्‌ को द्थियों के || सं० १ | सि० ३ । सू० 
३।आ० ३४ | 


समीक्षक-भला जब आजकल खुदा के फ़रिश्ते और खुदा किसी से वादें 
फरने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे ? जो कहो कि पढहिले के मनुष्य 
पुण्यात्मा ये अब के नहीं तो यह वात मिथ्या है किन्तु जिस समय इंसाई और 
मुखलमादों का सतत चला था उठ समय उतर देशों में जंगली और विद्यादीन 
मनुष्य अधिक थे इसीशिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान ओआविक 
हूँ इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मज़हब हैं वे भी अस्त 

2 होते जाते हैं वृद्धि की तो कथा ही क्‍या है ॥ ४८ ॥ 
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५०-उसको कहद्दतां है कि हो बस होजाता है । काफ़िरों ने धोका दिया, 
इंश्वर ने धोफा दिया, ईश्वर घंहुत सकर फरनेवाला है॥ सं० १ । सि० ३ । 
सू० ३।आ० ३९। ४६ ॥| 





समीक्षक-जव मुसलमान लोग खुदा फे सियाय दूसरी चीज़ नहीं मानते 
तो खुदा ने किससे कहा ! और उसके फइने से कौन होगया । इसका उत्तर 
मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि विना छपादान कारण के 
फाये कभी नहीं हो सकता बिना फारण के काण्ये फहना जानो अपने मा धाप 
के विना भेरा शरीर ह्ोगया ऐसी यात है | जो धोखा खाता अयोत्‌ छल ओर 
दूंभ फरता है बह इधर तो फभी नहीं हो सक्षता किन्तु उत्तर मनुप्य भी ऐसा 
फाम नहीं फरता ॥| ५० ॥ 


५१-क्या ठुम फो यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन एज़ार 
फ़रिश्तों फे साथ सद्ाय देवे ॥| मं० १। सि० ४ । सू० ३ । आ० ११० ॥ 


समीक्षक-जो मुसलमानों फो तीन हज़ार फ़ारेश्तों के साथ सहाय देता था 
तो अय सुसक्षमानों की घादशाद्वी महुतसी नष्ट होग३ई भोर होती जाती है क्‍यों 
सहाय नए देता ? इसलिये यह घात फेषल लोभ देके मूर्खों को फंसाने के 
लिये महा अन्याय की बात है ॥ ५१ ॥ 


५ २--आओोर काकिरों पर हमको सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सद्दा- 
यक ओर फारसाज है जो तुप अल्लाह के मार्ग में सारे जाओ वा मरजाओ 
लल्लाद की दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १ | स्वि० ४ | सू० ३ | आ० 
१३०॥ १३३॥ १४० ॥ ह 


समीक्षक-अब देखिये भुसक्षमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न 

है उनके मारने के किये खुदा की प्राथेना करते हैं क्या परमेश्वर भोज्ञा है जो 

इनकी बास मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज़ भल्लाह ही है तो फिर 

(६ मुसलमानों के काय्ये नष्ट क्यों होते हैं  भोर खुदा भी मुसलमानों के साथ 
5 





/7*३- २३ कक, 7 कमी । 
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मोह से फंसा हुआ दौख पढ़ता हे जो ऐसा पत्तपाती खुदा है तो घमोत्मा 
पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥। ४२ ॥ 


५३-भौर अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं करंता परन्तु अपने पेग़म्वरों से 
जिसको चाहे पसन्द करे वस अल्लाह ओर उसके रसूज् के साथ इमान लाओ ॥ 
सं० १। सि० ४ | सू० ३। आ० १४५६ ॥॥ 


समीक्ष5-जव मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ इंमान नहीं 
लाते ओर न किसी को खुदा का सामी मानते है तो पेग़म्बर साहेब को क्यों 
ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पेग्मम्बर के साथ ईमान 
लाधा लिखा इसी से पेशम्बर भी शरीक होगया पुनः शरीक कहना ठीक ने 
हुआ यदि इसका अथे यह समझता जाय कि भुदम्मद सहिव के पेग़म्वरं होने 
पर विश्वास ल्ञाना चाहिये तो यद्द्‌ प्रभ होता हे कि भोहम्मद साहेब के होने की 
क्या आवश्यकता है यदि खुदा उसको पैग्रन्वर किये विना अपना अभीष्टकार्य 
नहीं कर सकता तो अवश्य असम इआ )। ५३ ] 


४४-ऐ ईमानवालो ! संतोप करो परस्पर थामे रक्खों और लड़ाई में लगे 
रहो अल्लाइ से ढरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ में० १ | सि० ४ | सू० ३ । 
आप १७८॥ ह ु 

समीक्षक-यह कुरान का खुदा और पेगम्बर दोनों क्ड़ाईबाज़ थे जो लड़ाई 
की आज्ञा देता दे वह शांतिभंग करनेवाला होता है क्‍या नाममात्र खुदा से डरने 
से छुटकारा पाया जाता है १ वा अधमंधुक्त लड़ाई आदि सर डरने से, जो प्रथम 


पक्ष हे तो ढरना न डरना बराचर और जो द्वितीय पक्त है तो ठीक है ॥४४॥ 


५५-ये अल्लाह की हदें हैँ जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा 


'वह वहिश्त में पहुंचेगा ।जिनमें यहरें चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ 


जो अल्लाह की ओर उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उसकी दृ॒हों से 
; 9९, क ०: | 
बाहर होजायगा वह सदेव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उसके 


लिये खराब करनेवाला ढुःख है ॥| मं० १ | सि० ४ सू० ४ ।आ० १३। १४ ॥ 


ज््ज््शख्धवधभवध्ध्च्भ््न्च््च््च्धन्ण्६ध्णण्ण६्च्च्छच्छषण. 
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सत्याथेग्रकाश। ७३१ 


समीक्षक-खुदा ही ने मुहम्भद साहेय पैग़म्मर को अपना शरीक कर लिया 
है भोर खुदा कुरान ही में लिखा पे भोर देखो खुदा पेग़रस्बर साहेब फे साथ 
फैसा फैसा है कि जिसने बाहिश्त में रसूल का साभा करदिया है । फिसी एक 
वात में भी मुसलमानों का खुदा खतन्त्र नहीं तो ज्ञाशर्रक कहना व्यर्थ है ऐसी २ 
धात इंश्वरोफ्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं || ५४ ॥ 


५६-आओर एक चघसरेरु फी वराधर भी 'भल्क्ाइ भन्याय नहीं फरता 
और जो भलाई छोबे उसका दुगुण फरेगा उसको ॥ सं० १ |स्ि० ५। 
सू० ४ | आ० ३७ ॥ 


सर्माज्तम-जो एक प्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य फो 
द्विगुण क्‍यों देता ? और मुसलमानों का पक्षपात क्‍यों करता है ? वास्तव में 
द्विगुण वा न्‍्यून फक्ष फर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी होजावे ॥ ५६ |॥ 


५७--जग तेरे पास से बाहर निकलते है तो तेरे कट्टने फे सिवाय ( विपरीत ) 
सोचते हैं अल्लाह उनकी सल्लाह फो लिखता है ॥ अल्क्षाएं ने उनकी कमाई 
पस्तु के कारण से उतको उल्नरा किया क्‍या तुम चाहते हो कि अल्लाह फे 
शुमराह फिये हुए फो सागे पर लाओ घस जिसको अल्लाह शुभराह्द करें उसको 
कदापि भागे न पावेगा ॥ सं० १ । सि० ५ । सू० ४ | भा० ८० । &७ ॥ 


समीक्तक-जो अल्लाद बातों फो लिख यद्दी खाता बनाता जाता है तो 
सर्वक्ष नहीं ! जो सर्वेक्ष हे तो लिखने का क्‍या फाम ! ओर जो भुसलमान 
कहते हैं. कि शैतान दी सब फो बहकाने से दु४ हु हे तो जब खुदा द्वी जीवों 
फो गुमराह करता है तो खुदा और शतान में क्‍या भेद रद्दा ! हां इतना भेद 
कद सकते हैं कि खुदा बड़ा शैतान वह छोटा शैतान क्योंकि मुसलमानों ही 
का कोल है कि जो बहकादा है पढ़ी शेठान है तो इस भतिज्ञा से खुदा को भी 
शैतान बना दिया ॥ ५७ ॥ 


९ 


४५८-आर अपने द्वाों को न रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां पाभो 


मल ब्न्क्जेः 


॥। 
है] 
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मारडातों || मुसलमान को मुसलमान का भारता योग्य नहीं जो कोई अनजान 
से मारदाले वस एक गर्दन मुसलमाच का छोड़ना है और खून बहा उन क्षोयों 
की ओर से हुई जो उस क्लोम से होवे और तुम्दारे लिये जो दान कर देवे जो 
ठुश्मन की कौम से हैं ।। ओर जो कोई समुसलमाच को जानकर मार ढाले वह 
सदेव काल दो. में रहेगा उस पर भल्लाद का क्रोष भोर ज्ञानत है || मं० 
९ |[णि० ४ | सू० ४ । आ० ९० । ९१।॥ 6२॥ 


समीक्षक-अच देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसलमान न हो 
उसको जद्दां पाओ मारडालों भौर सुसक्मानों को न मारना भूल से मुसलमानों 
के मारने में प्रायश्चिच और अन्य को मारने से वद्दिश्व मिलेगा ऐसे उपदेश को 
कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पेग़म्वर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ 
मत से सिवाय द्वानि के ल्ञाभ कुछ भी नहीं ऐसों का मत होना भच्छा भौर 
ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को 'अलग रहकर वेदोक़् सब बातों को 
मानता चादिये क्योंकि उसमें असत्य फिड्म्चिन्मात्र भी नहीं है भोर जो मुसल- 
सान को मारे उसको दोज़ख मिले और दूसरे स्त वाले कहते हैं कि मुसक्षमान 
को मार तो खर्गे मिले अब कहो इन दोनों मर्तों में से किसको मानें किसको 
छोड़ें किन्तु ऐस भूढ़ श्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदोक्त मत खीकार करने 
योग्य सव मनुष्यों के लिये है कि जिसमें आर्य सागगे भर्थाव्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के 
सागे में चलना ओर दस्यु अथौत्त्‌ दुष्ठों के मागे से अलग रहना लिखा है 
सर्वोत्तम है ॥] (८ ॥ 


५९-आर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसक्ष से विरोध किया ओर 
मुसलमानों स विरुद्ध पक्त किया अवश्य हम उसको दोजख में भेजेंगे | मं ० १। 
सि० ४५ । सू० ४ । आ० १९१ ॥ 


ध्ह 


समीक्षक-अब देखिये खुदा ओर रसूल की पक्ष॒पात की बातें, सुहृम्भद 


देव आदि सम्रकते थे कि जो खुदा के नाभ् से ऐसी.हम न लिखेंगे तो अपना 


है मसजहूच न बढ़ेंगा आर प्रदार्थ न मिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसीसे विदित 


70280 
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क्र 


है; 


न्क्ता 


हे 
$ 


है." 
सत्याथेप्रकाश।. ५७४१३ 
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होता है के वे अपने मतक्षव करने में पूरे थे भोर अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में, 
इससे ये अनाप्त थे इतकी वात का प्रमाण भाप्त विद्वानों फे सामने फभी नहीं 
हो सकता ॥ ५८ ॥ 








२३ 8-0 ६०६ ६०७३१ ६.४ दा कै ३ ६३ ६.७ ३१०३, ६३४० ७४७० ३३४७४“ 





६०-भो अल्लाह फ़रिश्तों किताबों रखसूज् ओर क्यामत के खाथ कुफ्र करे 
निम्नय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग इमान लाये फिर काफ़िर हुए फिर 
फिर ईमान लाये पुनः फिर गये ओर कुफ़ में भधिक पढ़े अल्लाइ उनको कभी 
क्षमा न करेगा भौर न मागे दिखकावेगा ॥ मं० १।सि० ४ | सू० ४। 
आ० १३४ ) १३४॥ री 


सर्मोक्षक-क्या अब भी खुदा लाशरीक रद सकता है * क्‍या ल्ाशरीक 

फहते जाना ओर उसके साथ यहुत से शरीफ भी सानते जाना यह परस्पर 

विरुद्ध वात नहीं हे ९ क्या तीन वार ज्ञभा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ? क्‍ 
ओर तीन वाए कुफ करने पर रास्ता दिखलाता है १ वा चोथी बार से आागे 
नहीं दिखलाता, यदि चार चार वार भी कुफ्र सब लोग करें - कुफ़ बहुत ही 

बदूजाये | ६० ॥..... । 











६१-निम्नय भल्लाद घुरे लोगों और काफिरों को जमा फरेगा दोजख में ॥ - 
निश्चय घुरे कोग धोखा देते ६ अल्लाइ को झोर उनको बह धोखा देता है ॥ 
ऐ इभानवालो मुसक्ञषमान्ों को छोड़ फाफिरों को मित्र मत बनाओ | मं० १।. 
स्ि० ४५। ०४।आ० ११८ । १४७१। १४१ ।|। । 


समीक्षक-मुसलमानों के बहिश्त और अन्य लोगों फे दोजखत में जाने का 
क्या श्रमाण ! वाहजी चाह ! जो बुरे लोगों के धोखे सें आता भर अन्य को 
धोखा देवा है ऐसा खुदा हम से अत्नग दद्दे किन्तु जो धोखेबाज हैं बनसे जाकर 
मेल करें ओर वे उससे मेल फरें क्योंकि--- 


( यादशी शीतला देवी ताव्श। खरबाहन! ) ह 
जैश्वे फो तेसा सिक्ते तभी निवोह होता है जिसका खुदा धोखेवाज़ है उसके 
हि न शत तर लत लव सकल नम न 
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दी... कक कम मकर हु 
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उपासक कोग घोखेबाज़ क्‍यों न हों ? क्‍या ठुप्ट मुसलमान हो दखसे मित्रता 
और अन्य श्रेष्ठ मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता 
है॥ 5१ ॥ 

६२-ऐ लोगों निश्चय तुम्दारे पास सत्य के साथ खुदा की ओर से पैग़म्वर 
झाया वस तुम उनपर ईमान काओ ॥ अल्लाह मावृद अकेला ईं | मं० १। 
सिं० ६ | सू० ४ | भआ० १६७॥। १६८ ॥ 


'व्यदक धक्के चेक रेप मेल भिक अति आ नि ज2 शक स्रकनपा# एके वथआ 


सर्माश्षक-क्या जब पैग़म्बरों पर ईमान लाना किखा तो ईमान में पेग़न््र 
खुदा का शर्रीक अथोत्‌ खामी हुआ वा नहीं ! जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक 
नहीं ठमी तो उसके पाथ से पेसस्वर आद जाते हैँ तो वह इखर भी नहीं हो 
सकता । कही श्रवदेशी लिखते हूँ कहीं एकदंशाी इससे विद्व दोता ईं कि कुगन 


पछ का वनाया नहीं किन्तु चहुतों ने बनाया है ॥ ६२ ॥ 


६३-टुम पर राम किया ग्रया मुदोर, छोह, सूभर का मांस, निम् पर | 
अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, अपर से गिर 
पड़े, सींग मार ओर दरद का खाया द्ुच्या ॥ मं० २ [ सिं० ६ | सू० £। 
खाद दे ॥ । 





| भकआाम खाक ७० #्कआ रा 


जीव कीढ़ी आदि मुसलमानों को दलाल दोंगे ? इस्र वास्ते यह मनुष्यों की 
कर्पना दे इंश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥ 


.._ ६४-भोर अल्लाह को अच्छा उघार दो अवश्य मैं तुम्दारी छुराई दूर करूंगा 
आर तुम्दें चह्ित्तों में भेजूगा || मं० २ | सि० ६ | सू० € | चा० १० ॥ 


सर्मीक्षक-वाहजी ! मुसलमानों के ख़द्य के घर में कुछ भी घन विशेष 
नहीं रहा होगा जो विशेष होता दो उघार क्यों माँगता ? और उनको क्य्रों 
बहकाता कि तुम्दारी घुराई छुड्डा के तुम को छर्ग में भेजूंगा ? यद्वां विदित द्वोता 
द्ट अ2223%2%३५-४2850वफ ५०४५५ खुदा के नाम से मुहम्मद स्राहेव ने अपना मतलब साथा हैं॥ ६४ ॥ 
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सप्रीक्षक-क्या इतने ही पदार्थ हराम दूँ ? अन्य बहुतसे पशु तथा टिग्येक्‌ 
| 


क्र 


* शुंद0१5७%- फल 
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४-जिपसको चाहता ऐ क्षमा करता दे जिध्वको चादे दुःख देता है ॥ जो 
कुछ किसी को भी नदिया वह तुम्द दिया ॥ मं० २। धि० ६ | सू० ५ | 
धआा० १६॥ श्टल ॥ 


धसीक्षक-जस शेवान जिसको चाहता पापी बनाता वेखे ही मुसलमानों 
का खुदा भी शैतान फा काम फरता दे ? जो ऐश्वा दे तो फिर बद्दिश्त और 
दोजख में खुदा जावे क्योंकि वह पाप पुरुष करने बाला हुआ, जीव पराधीन 
है, .जेसी सेना सनापति के आधीन रचा फरती झौर फिसी को मारती हे उसकी 
भलाई चुराई सेनापाते फो होती ६ सेना पर नहीं ॥ ६४५ ॥ 


६६-आतज्ञा मानो अल्लाह फी और आज्ञा सानो रसूज् की ॥ मं० २। 
सि० ७ | सू० ४५ । आ० ८९ ॥ 


सम्ीक्षक-रेखिये यह बात खुदा के शर्राफ होने की है, फिर खुदा को 
“लाशरीक” सानता ज्यथे है | ६६ ॥ 


६७-छअज्लाए ने माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर फरेगा अल्लाह 
उससे धदला लेगा ॥ मंं० २ | सि० ७ | सू० ४५ । आ० €२ ॥ 


समीक्षझ--फिये हुए पापों का क्षमा फरना जानो पापों फो फरने की आज्ञा 
दे के पढ़ाना है । पाप क्षमा फरने की बात जिस पुस्तक में हो वह न इंश्वर 
ओझोर न किसी विध्वान्‌ का बनाया हे किन्तु पापवद्धेक है, हां भागामी पाप छु- 
ड्ाने के किये किसी से प्राथना ओर सं छोड़ने के किये पुरुषाये पश्चात्ताप 
करना उचित छे परन्तु केवल पश्चाज्षप फरता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं 
हो सकता ॥ ६७ ॥ 


६८-ओर उस मनुष्य से भधिक पापी कौन है जो अल्लाह पर भूठ वांघ 
लेता है ओर कद्दता दे कि सेरी ओर चंही की गई परन्तु वही उसकी ओर नहीं 
की गई ओर जो कट्टता हे के में भी उतारूंगा कि जेसे अल्लाह उतारता है ॥ 
। म० २।सि० ७। सू० ६ | आ० &४॥ 
५ 


> 
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समीक्षक-इस वात से सिद्ध द्वोता दे कि जब मुहम्मद साहेब थेक्वि 
४ पाथ खुश की ओर से आयतें आती है तब किसी दूसरे ने भी मुहम्भद 
साददेव के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उत्तरती हैं मुझ को 
भी पैशगम्थर मानों इसको हटाने ओर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद 
साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥ ६८ ॥ 


६८--अवश्य हमने तुसको उत्पन्न किया फिर तुम्द्दारी सूरतें बनाई, फिर 
हमने फ़ारिश्तों से कद्दा कि आदुम को सिजदां करो, वस उन्होंने सिजदां किया 
परन्तु शेवान सिजदा फरनेवालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैते- तुमे भाज्ा 
दी फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, कट्ठं में उससे अच्छा हूं तूने 
मुमको आग से झोर उसको मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कद्दा वस उसमें से उत्तर 
यह तेरे थोंग्य नहीं दे कि तू उसमें आभिमान करें || कद्दा उस [दिव तक ढौल 
दे कि कतरों में से उठाये जायें ॥| कद्दा निश्चय तू ढील दिये गयों से हे।॥ कह्दा 
बस इसकी कसम है कि तूदे मुझको गुमराह किया अवश्य मैं उनके लिये तेरे 
सीघे मागे पर बेढूंगा ॥ ओर प्रायः तू उत्तकों धन्यवाद करनेवाला न पावेगा 
कद्दा उससे दुर्देशा के साथ निकल अवश्य जो कोई उनमें से तेरा पक्ष करेगा 
ठुम खब से दोजल को भरुंगा ॥ मं० २ | सि० ८ । सू० ७ । आ० १०। 
११॥१२०१ १३ | १४७१ १४५ १६१ १७ ॥ 





,.. समीक्षक-अब ध्याव देकर घुनो खुदा और शेतान के मगड़े को एक रिश्ता 
जैसा कि चपरासी हो, था वह मी खुदा से न दवा ओर खुदा उसके : ;क्‍ 
को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर ग़दर करने 
वाज्षा था उसको जुदा ने छोड़ दिया | खुदा की यह बढ़ी भूल दे । शेतान वो 
सब को घदकाने वाला ओर खुदा शेतान को बहकाने वाज्षा दोने स्रे यह सिद्ध 
होता दे (के शेत्रान का भी शेतान खुदा दे क्योंकि शैतान भ्रत्मज्ञ कहता है कि 
तूने मुझे शुसराद किया इससे खुदा में पविश्नता भी नहीं पाई जादी और सब 
दुंराइयों का चल्नानेवाजा सूलकारण खुदा इुआ । ऐसा खुदा मुसलमानों ही का 
हो सकता दे अन्य अए विद्वानों का नहीं और फ़रिश्तों से मनुष्यवत्‌ वाक्ती- 
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लाप करने से देहधारी, अल्पक्ष, न्‍्यायरह्ित मुसलमानों का खुदा है 
विद्वार लोग इसलाम के मज़हवय को प्रयन्न नहीं करते ॥ ६६ ॥ 


७०-निश्चय तुम्हारा माज्िक अल्लाह है जिसमे आसमानों ओर प्रथिवी 
फो छ$ दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अशे पर | दीनता से अपने 
भाक्िक फो पुफारो || सं० २ | सि० ८ | सू० ७। आ० ५३ | ५४ ॥ 


समीक्षफ-भला जो छ+ दिन में जगत्‌ फो बनावे ( अशे ) अथात्‌ ऊपर 
के प्रकाश"में (सिंहासन पर आराम करे वह इश्वर सर्वशाफ्रिमान और व्यापक 
कभी हो सकता छे ! इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता | क्‍या 
तुम्द्दारा खुदा बधिर है ज्ञो पुकारने से सुनता है ? ये सब वातें अनीश्वरक्षत हैं 
इससप्रे कुरान इंधवरक्ृत नहीं हो सकता यदि छु दिनों में जगत्‌ बनाया सातवें 
दिन अशे पर आर।म किया तो थक भी गया होगा ओर अबतक सोता है वा 
लागता हूँ ! यदि जागता हे तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल 
सपट्टा और ऐश फरता फिरता है ॥| ७० ॥ 


७९-मसत फिरो प्रथिबी पर झगड़ा करते ॥ मं० २ | सि० ८ । सू० 
७ । आ० ७३ ॥ 


समीक्षक-यह्‌ बाद तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूखरे स्थानों में 
जिहाद करना ओर काफ़िरों को मारना सी लिखा है अब कहो पूर्वापर पिरुद्ध नहीं 
है. ! इससे यह विदित होता है कि जब मुद्म्मद साहेब निबेज्ञ हुए होंगे तब 
उन्होंने यह उपाय रचा होगा और सबेक्ष हुए होंगे तब रगड़ भचाया होगा | 
इसीसे ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१॥ 


७२-बस एक ही बार अपना झसा डाक्ष दिया ओर वह अजगर था 
भत्यक्ष || मं० २ | सि० ९ | सु० ७। भा० १०४५॥ 


समीक्षक-अव इस के क्षिखने से विदित होता है कि ऐसी भूठी बातों - 
को खुदा ओर सुएस्मद्‌ साहेब भी मानते ये जो ऐसा है तो ये दोनों विष्वान्‌ 
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नहीं ये क्‍योंकि जसे आंख से देखने दो और कान से झुनने को अन्यथा कोई 
नहीं कर सकता इसीसे ये एन्द्रजाल को बातें 8 ॥ ७२ ॥ 


७३-बस हमने उस पर मेद्द का तृफ़ान भेजा टीढ़ी, चिचद्ी और मेंढक 
ओर लोह || वस उनसे दम से धदला लिया आर उनवो डुबादिया दरियाव 
में ॥ और हमने बनी इसराइल को द्रियाव स पार उतार दिया ॥ निश्चय बह 
दीन भूठा है कि जिसमें हैं ओर उनका कार्य्य भी मूठा हैं | मं० २ । सि० 


है | सू० ७। आ० १३० | १३३। १३७! (१३८ ॥ ल्‍ 


समीक्षक--अब देखिये जेसा कोई पार्ंदी फिसी को डरपाव कि दम तुक 
पर स्पा को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी वात है भक्ञा जो ऐसा पक्तु- 
पाती कि एक जाति को डुबा दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी खुद 
क्यों नहीं । जो दूसरे मतों को कि जिसमें इज़ारों फोड़ों मनुष्य हों मूठा वतलावे 
ओर अपने को सच्चा उससे परे कूठा दूसरा मत कॉन हो सकता है ? क्योंकि 
किसी मत में सब मलुप्य घुरे और भले नहीं दो सकते यह इकतर्फी डिगरी 
करना मद्दामूखों का मत दे कया तोरेत जबूर का दीन, जो कि उनका था, भूठा 
होगया ? था उनका कोई अन्य सजहवब था कि जिसको भूठा कद्दा भर जो 


वह अन्य सज़द॒ब था तो फोनसा था फह्दों जिसका नाम कुरान में हो॥ ७३॥ 


७४---बस तुझ को अलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके माशिक 
ने पहाड़ की ओर उसको परमारु २ किया गिर पड़ा मूखा बेद्दोश || मं० २। 
जि० ६ । सू० ७। आ० १४२॥ 


समीक्षक-जो देखने में आता है पद्द व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे 
चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी फो क्‍यों नहीं 
दिखाता | सर्वेथा विरुद्ध होने से यह धात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 


७५--ओर अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज 
सुबह को ओर शाम को || मं ० २ | स्षि० € | स्‌ृ० ७ आ० २०४ ॥ 
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मम पेन 


समीक्षक-फह्टी २ कुरान में सिखा दे कि बड़ी भावाज़ से अपने मालिक 
को पुकार ओर -फही २ धीरे २ इंश्वर फा स्मरण कर, पमव किये फोनसी बात 
सभी ! आर फॉनसी बात भूठी ! जो एक दूसरी घात से विरोध करती हें चह 
यात भ्रमत्त गीत फे समाने होती ऐ यदि फोई वात अ्रंम से विरुद्ध निकल 
दपाय उसको मान ले तो कुछ धिन्ता नहीं ॥ ७४ ॥| 


७६-अश्र करते हैं तुक फो लूटों से फष्ट लूटें वासस्‍्ते भल्लाह के भोर रसूल 
ओर छरो अल्लाए से || मं० २ | सि० € | सू० ८ । मआा० १॥ 


समीक्षक-जा लट मचाें, डाकू के कर्म करें करावें और खुदा तथा पेगम्वर 
ओर इमानदार भो बनें, यद् बड़े आशय फी वाव है और अल्लाह फा डर बत- 
लात ओर डांकादि बुरे काम भी करते जायें आर “उत्तम मत हमारा है” कहते 
लज्जा भी नहीं । हुठ छोड़ फे सत्य वेदसत फा महण न करें इससे आधिक 
फोई बुराई दूसरी होगी १॥ ७६ ॥ का 


७७-ओर काटे जड़ कोफिरों फी | में तुमको सहाय दूंगा साथ सद्स 
फ़ारिश्तों क॑ पाछे २ झआानंवाल्े ॥ अवश्य में काफ़िरों फे दिलों में भय डालूंगा 
बस भारों ऊपर गर्दनों फे भारों उनसें से प्रत्रेफ पोरी ( संधि ) पर ॥ सं० 
२। स्ि० €। सू० ८ । आ० ७। ६। १५॥ 


समीक्षक-शहजी दाह !' केसा खुश ओर फेसे पेशम्बर द्याहदीव, णो 
मुसलमानी सत से भिन्न काफ़िरों की जड़ कटवाबे ओर खुदा भाज्ला देवे उतकी 
गदेन मारों और द्वाथ पग के जोड़ों फो काटने का सहाय और सस्मति दवे ऐसा 
खुदा ल्केश से क्या कुछ कम हे ? यह सब प्रपश्च कुरान फे कचे फा है खुदा फा 
नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर ओर इस उससे दूर रहें || ७७॥ 


७८-शअज्लाह मुसलमानों के सःथ है ॥ ऐ ज्लोगों जो इमान लाये दो पुकारना 
खीकार कर वास्ते अल्लाह के 'मोर वास्त रसूल के ॥ ऐ लोगों जो इमान लाये 
रह हो मत चोरी करो भल्लाह की रसूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी 


“पक्की परी १:९७ 
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को ॥ भौर मफर करता था अल्लाद ओर 'अल्लाद भक्षा मकर करने वाल्षों का है॥ ; 


. 


मं० २ | सि० € | सू० झ । आ० १६ । २४। ६२७। ३० ॥ 


इ/ कह २८००-क-मर७० पाक आकलन, का फल्को गाता कनन्‍आ 


समीकत्तक-क्या अल्लाह मुसत्॒मानों का पहकुपातठी दे ? जो ऐसा है तो अघम 
करता दे | नहीं तो ईश्वर सब छाष्टि भर का है| क्या खुदा विना पुकारे नहीं | 
सुन सकता ? वधिर ई १ और उसके साथ रसूक्ष को शरीक करना बहुत घुरी ; 
बात नहीं है ! अल्लाह का फॉनसा जज़ाना भरा दे जो चोरी करेगा | क्या !. 
रसृज्ञ ओर भपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सत्र की चोरी किया करे! | 
ऐसा उपदेश झविद्वान भौर अधर्मियों का हो सकता है । भल्रा जो सकर करता : 
ओर जो मकर करनेवात्रों का संगी है वह खुदा कपटी छत्ती ओर अपर्मी क्यों ; 
नहीं ? इसलिये यह कुरान खुदा का वनाया हुभा नहीं हे किसी कपटी छली | 
वनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यया वात लिखित क्‍यों होती ! ॥ उठ ॥ 


3 >कजजीर हम अरनभिनरी- मा जप ले. 
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७६-ओऔर क्ञड़ो उनसे यद्वांतक्र कि न रद फ्रितना अयोत्‌ बढ कार्कियों 
का और होवे दीन ठमाम वास्ते अल्लाह के | भौर जानो तुम यह कि जो कुछ 
हुम लटो किसी वस्तु स्रे निम्नय वास्ते अल्लाह के है पांचवां द्िस्था उद्चका भर 
वास्‍्ते रसूल के ॥ मं० २ | सि० ६ | सू० द। भआा० ३६॥ ४१॥ 
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। 
क्र 
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9 #इ. ७ कक स्‍ि.पह १“. पर पका“ के अफिलर_.-आं >कॉक, 


समीक्षक-ऐसे अन्याय से कड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से मिन्र 
शान्तिमइ्ककतों दूसरा कौन होगा ? अब देखिये मज़हय कि अल्लाह भोर रस 
के चास्त सच जगत को लूटना लुटवाना लुटेरों का काम नहीं हूँ * और लट के 
मात में खुदा का हिस्सेदारं बनना जानो ढाकू बनना है और ऐसे लुटेरों का 
पक्षपाती बचना छुदा अपनी खुदाई में वद्दा लगाता है। बढ़े आश्ये की वात ई 
कि ऐसा पुस्वक्र, ऐसा खुदा और ऐसा पेंग्रन्चर संखार में ऐसी उपानि ओर 
शान्दिमंग करके प्रनुष्यों को ठुःस्न देने के लिये कहां से आया ? जो ऐसे २ मंद 


जगत में प्रचलित न होते तो उच नगत्‌ आनन्द में वना रहता [| ७६ ॥ 


८०-आऔर कभी देखे जब फाक़िरों को फ़रिश्वे कच्ज् करते है मारते 
मुख उसके ओर पीठें उनकी और कहते चखो अजाव उक्षने का || इमने 


754 %300%%७॥0४७७७७७७४४७७०७७४ 
है] 
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सत्यार्थप्रकाश६ 


आध्ज ०५» $%/ कि अंक 4७. ७ #+७ अ७, कक ह७श७ ३ कहफिलॉओ के आफ (२७) अक # कवच ०१ कक हे पक कक केक. / ९ # कि. ६ _१५-१० कक; १ ३१९५७ कक हक के क्‍थ 47% कौ) हक, ३, आर, #7)५.#१ अफ. ॥* 9५४. ९ ॥ हक बी #ग५अ ९ हक ४ १. #ि.ऑ ९५१३९. ९७:२९ 


पाप से उत्कों मारा और हमने फिराध्मान की फौस को डुबो दिया ॥ ओर 
तेयारी करो घासते उन्के जो कुछ तुम कर सको ॥ सं० ३ ।सि० 6। सू० ८। 
आ० ४० । ५४ | ५६॥ ह 










































समीक्षक-फ्योंजी ग्राजकल्ल रूस ने रूम आदि ओर इज़्जेण्ड मे मिश्र 
की दुदशा कर डाली फ़रिश्ते कहां सो गये ? और झपने सेवकों के शत्रुओं को 
खुदा पूर्ष मारता झुथाता था यह बात सच्ी हो तो आजकल भी ऐसा फरे, 
जिससे ऐसा नहीं होता इसाशिये यह बात मानने योग्य नहीं | अप देखिये यह 
कैसी घुरी आजा है कि जो कुछ तुम कर सको वह मिम्नमतवालों के लिये दुभख- 
दायक फर्म करो ऐसी आशा विद्ाद्‌ और धार्मेक दयालु की नहीं हो सकधी, 
फिर लिखते दूँ कि खुदा दयालु ओर न्यायकारी दे ऐसी बातों से मुसलमानों फे 
खुदा से न्याय आर दयादि सदशुण दूर घसते हैं ॥ ८० ॥ 


८१-ऐ नबी किफ्रायत है तुम फो अज्ञाद ओर उनको शिनन्‍्दोंने मुसलमानों 
से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नयी रावत अथात्‌ चाह चस्का दे भुसलमानों को ऊपर 
लड़ाई के, जो दो तुममें से २० आदमी सन्‍्तोंब फरने धाक्षे तो पराजय कर 
दोसो फा ॥ घस खाभो उस बस्तु से कि लूटा है तुमने हलाक्ष पवित्न और डरो 
अल्लाह से वह क्षमा फरनेषाला दयालु है ॥ मं० २। स्ि० १० | सू० ८। 
आ० ६३६ । ६४।॥ ६० ॥ 


समीक्षक-भज्ना यद्‌ कौनसी न्याय, विद्वत्ता ओर धर्म की बात है कि जो 
अपना पक्ष करे भोर 'वाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष मोर क्ञाभ पहुंचावे ? 
ओर जो प्रजा में शान्तिभंग फरके क्ड़ाई करे फरावे ओर लूट सार के पदार्थों 
को इलाल बतल्ावे ओर फिर उसी का नाथ क्षमावान्‌ दयालु किखे यह बात 
खुदा की तो क्‍या किन्तु किसी भक्षे आदसी की भी नहीं दो सकती ऐसी २ 
घातों से कुरान इंश्वरवाक्य फसी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 






ट२-सदा रहेंगे वीच उसके अल्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा ॥ ऐ. | | 
सोगो जो इंसान छागे हो मत पकड़ो घापों अपने को ओर भाइयों अपने को मै, 
है ६४ हा 5 बन 
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री कप कक जार री कल अमल मील लक लक कपल कक. 
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धार 


शी 


मिन्न जो दोस्त रक्खें कुफ को ऊपर इमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तम्रत्नी । 


अपनी ऊपर रसूल अपने के ओर ऊपर मुस्तमानों के आर उतारे लश्कर नहीं 
देखा तमने उनकी आर अज़ाब किया उन लोगों की ओर यद्दी खा है 
ऋफ़िरों को ॥ फिर फिर आवेगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर || और लाई करो । 
उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ समं० २ | स्ि० १० | सू० €। आ० 
२११२२॥ २४५ । २६ । *ुठ ॥ 


समीक्षक-भत्ता जो वहिश्ववालों के समीप अल्लाह रहा हैँ तो सर्वव्यापढ़ 
क्योंकर हो सकदा है ! जो सर्वव्यापक्ष नहीं तो सश्टिकर्तों भोर न्यायाधीश 
नहीं हो सकता | और झपने मा, बाप, भाई और मित्र का छुड़वाना केवल 
अन्याय की बात हैं, हां जो मे घुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी झेवा | 
सदा करती चाहिये | जो पदिले खुदा मुस्तमानों पर सनन्‍्तोषी था ओर उनके 
सहाय के लिये कश्कर उदारता था खच होता तो अव ऐसा क्‍यों नहीं करता 
आर जो प्रथम फारिरों को दुसड देता ओर पुनः उस्के ऊपर आता था हो 
अब कहां गया ? क्‍या विना लड़ाई के इंसान खुदा सहीं बना सकता $ ऐसे 
खुदा को हमारी जोर से सदा विलांजलि हे, खुदा क्‍या है एक खिलाड़ी है ! ॥८२५ 


«३-आओर हम वाट देखनेवाले हैँ वास्ते तुम्दारे यह कि पहुंचावे तुम को 
अल्लाह अज्ाव अपने पाश्व से वा हमारे हाथों से | मं० २ | सि० १० | घु० 
& | आ० ४२॥ 


समीक्षक-क््या मुसलमान दही इंच्वर की पुलिस वन गये हैं कि अपने हाय 
वा मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता दे ? क्‍या दूसरे 
कोड़ों मनुष्य ईश्वर को आग्निय हैं ? मुसत्तमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि 
ऐसा दे तो अन्घेर चगरी गवरनणड राजा की सी व्यव॒स्या दीखती है आश्य्पे 
हेक़ि जो बुद्धिमान मुखतमान हैं वे भी इस निर्मल अयुक्त मद को मानते हैं ॥८३॥ । 


हि प्रतिज्ञा # 0 * को, जा 4 कह 
८४-पश्रतिज्ञा की ई घल्लाह से इंसान वालों से और इसानवालियों से । 


2 >> ५६.५८ चलती #०.. छह नीचे ज्न्के क्ज 
: वादश्तें चलती हूँ नीचे उनके से भहरें सबव रदनेवाली वाच उसके और घर 2 
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पविन्न बीच बहिश्तों अदन के ओर प्रसन्नता अल्लाह की भोर बड़ी है ओर यह 
कि वह है सुराद पाना बड़ा ॥ बस उट्गा करते हैं. उनसे उट्ठा किया अल्लाह ने 
उनसे ॥ मं० २। सि० १० । सू० ६ । आ० ७२॥ ८० ॥ 

























समीक्षक-यह खुदा के नाम से सत्री पुरुषों को अपने मतलब के लिये 
लोभ देना है क्योंकि जो ऐसा प्रलोभ न देते तो कोई मुहम्मद साहेब के जाल 
में न फंसता ऐसे ही अन्य सत वाले भी किया करते हैं । मनुष्य लोग तो 
आपस में ठट्ठटा किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित 
नहीं दे यह कुरान क्‍या दे बढ़ा खेल है ॥ ८४ ॥ 


८५-परन्तु रसूज भोर जो लोग कि साथ उसके इंसान लाये जिद्दद्‌ 
किया उन्होंने साथ घन आपने के तथा जान अपनी के ओर इन्हीं लोगों फे 
लिये भलाई दे ॥ झोर भोहर रकक्‍्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उसके के बस थे 
नहीं जानते [| मं० २ | सि० १० | सू० ६ । झा० र। €२ || 


समीक्षक-अव देखिये सत्तलवसिन्धु की वात कि वे ही भल्ते हैं जो सुहस्मद्‌ 
साहेब के साथ ईमान लाये ओर जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह बात पक्त- 
्जै कप ५ 
पाव और आअबिया स्ले भरी हुई नहीं दे ! जब खुदा ने मोहर द्वी लगादी तो 
उनका 'अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध हे . 
क्योंकि उत विचारों को भलाई से [दिलों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना ' 
बड़ा अन्याय दे !!!॥ ८५ ॥ 


८६-ले माल उनके से खेरात कक्नि पवित्र करे तू उन को अथोत्‌ बाहरी 
ओर शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अथीत्‌ गुप्त में ॥ निम्धय अल्लाह ने मोल 
ली है मुसलमानों से जानें उन्तकी और साल उनके बदले कि वास्ते उन्तके 
बहिश्त हे लड़ेंगे बीच सागे अल्लाह के बस सारेंगे और मर जादेंगे ॥ मं० २। 
सखि० ११। सू० €। आ० १०२। ११० ॥ 
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समीक्षक-वाहजी वाह ! सुदम्सद साहेब आपने तो गोकुलिये शुसाइयों हे 
- 24 


कं 
४ श॒ताव्दीसेस्करणम्‌ 
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की बरावरी करली क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही 
बात तो गुसाईयों की है । वाद खुदाजी ! आपने अच्छी सोदागरी लगाई [हि 
मुसलमानों फे हाथ से अन्य गरीबों फे प्राण लेना ही लासम समझा भोर उन 
अनायों को मरवाकर उन निर्देयी ममुप्यों को खगे देने से दया ओर न्याय से 
मुसलमानों का खुदा ह्वाथ धो बैठा ओर अपनी खुदाई में वद्मा लगा के बाद 
मान धार्मिकों में घृणित होगया ॥ «६ ॥ 
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८७-ऐ लोगो जो ईमान लाये द्वो लड़ो उन लोगों से कि पास्र तुम्दारे ईं 
काफिरों से ओर चाहिये कि पावे बीच तुम्हारे दृद़ता ॥ क्‍या नहीं देखते यह 
कि पे बलाधभों में डाले जाते हैं हरवपे के एक वार वा दो चार फ़िर वे नहीं 
तोवा; करते ओर न वे शिक्षा पकड़ते है ॥ मं० २ । सि० ११। सृ० €। 
आ० १९२॥ १९४५ ॥ 


समीक्षक-देखिये ये भी एक विश्वासधात की थातें खुदा मुसत्॒मानों को 
सिखताता दे कि चाहे पढ़ोसी हों था किसी के नोकर हों जब अवसर पा५व॑ 
तभी लड़ाई वा धात करें ऐसी थातें मुसलभानों से बहुत बन गद हैं इसी फुरान 
के लेख से अब तो सुसत्मान समझ के कुरानोक्त घुराइयों को छोड़ दें वो 
बहुत अच्छा है || ८७ ॥ 


ट८्-निमग्चय परवरदिंगार तुस्हारा अल्लाह है जिसने पेदा किया आस- 
सानों और प्रथिवी को बीच छ दिन के फिर कुशार पकड़ा ऊपर अशे के 
तद्‌वबीर करता है काम की ॥ मं० ३ | सि० ११ । सू० १० | आ० $ ॥ 


समीक्षक-आसमान आकाश एक और विना बना अनादि है उसका वनाना 
लिखने से निः्य हुआ कि वह कुरानकर्ता पदायविया को नहीं जानता था । 
क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक धनाना पड़ता है ? तो जो “दो मेरे 
हुक्म से और होगया” जब कुरान में ऐस्रा लिखा दे फिर छः दिन कर्मी नहीं 
लग सकते, इससे छः दिन लगना भूठ हे जो वह्द व्यापक होता वो ऊपर 
झाकाश के क्यों ठददरता ? और जब छाम की तंदवीर करता है तो ठीक 
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तुम्द्दारा खुदा मनुष्य के समान है क्‍योंकि जो सर्वेक्ष दे वह वेठा २ क्‍या तद- 
बीर करेगा ? इससे िदित होता है कि इध्वर को न जाननेवाले जंगली लोगों 
ने यह पुस्वक बनाया होगा ॥ कक ॥ 








टर४--शिक्षा और दया वास्ते सुसक॒मानों के || मं० मे । सि० ११। 
सू० ९१। आ० ५४ ॥ 


समीक्षक-क्या यह खुदा सुसलमानों ही का हे? दूसरों का नहीं ओर पक्त- 
पाती दे । जो मुसलमानों दी पर दया करे ध्यन्य मनुष्यों पर नहीं, यदि सुसलमान 
इमानदारों छो कहते हैं. तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं भोर मुखल- 
मानों से भिन्नों को उपदेश नहीं फरता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८९ ॥ 


&०-परीक्षा लैबे तुमको कोन तुम में से अच्छा है कर्मो में जो कह्दे तू 
अवश्य उठाये शाओंगे तुम पीछे मत्यु के । मं० ३। सि० ११। सू० ११। 
आ० ७ | ह 


समीक्षक-जब करों की परीक्षा करता हैँ तो सर्मज्ञ ही नहीं ओर जो 
मत्यु पाछ्ि उठाता है तो दोड़ासपुर्दे रखता हे ओर अपने नियम जो कि मरे हुए 
न जीवें उसको दोड़ता है यह खुदा फो वद्चा लगना है ॥ ६० 0 


6 १-ओर कट्ठा गया ऐ पृथिदी अपना पानी निगलजा और पे आसमान 
बस कर ओर पानी सूख गया ॥ शोर ऐ क्ोम यह है निसानी ऊंटनी अल्लाह 
की वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उसको बीच प्थिवी अल्क्लाह के खाती फिरे ॥ 
मं० ३। सि० ११। सू० ११। भा० ४३। ६३ ॥ 


समीक्षक-क्या लड़कपन की बात है ! प_ ्थिवी ओर आकाश कमी बात 
सुन सकते हैं ! वाहजी षाह ! खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी दवोगा ? तो हाथी, 
घोड़े, गधे आदि भी होंगे ! और खुदा का ऊंटनी से खेत खिलाना क्‍या 
अच्छी बात है ९ कया उंटनी पर 'चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी 


की सी घसड़ फसड़ खुदा के घर में भी हुईं ॥ €१॥ 
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. सदैव रहनेवाले बीच उसके जवतक कि रहेँ आसमान और 

प्थिवी और जो लोग झुभागी हुए वस बहिश्त के सदा रहनेवाले हैँ जबदक 
रहें आवमाव और प्थिवी ॥ मं० ३ | सति० १९ | सु० ११।आ० १०५। 
१०६ || 


समीक्षक-जब दोज़ख और बहिश्त में क्रयामत के पश्चात्‌ सब लोग नायेंगे 
फिर आसमान और प्रथिवी किसलिये रहेगी ? और जब दोज़ख ओर वहिद्दव 
के रहने की आसमान प्रथियी के रहें तक अवाधि हुई तो सदा रहेंगे वहिश्त 
वा दोजख में यह वाव भूठी हुई ऐसा कथन अविद्वानों का होता है ईश्वर वा 
विद्वानों का नहीं ॥ «२ ॥ 


6३-जब यूसुफ ने अपने वाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक खप्न 
में देखा ॥ में० ३ | घि० १२ । सू० १२। आ० ४ से ४६ तक ॥ 


समीक्षक-इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी है 
इसलिये कुरान इश्वर का चनाया नहीं किसी मलुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख 
दिया है ॥ ९३ ॥ 


६४-अल्लाह वह है कि जिसने खड़ा कि आसमान को विना लंभे के 
देखते हो तुम उसको फिर ठह्दरा ऊपर अशे के आज्ञा व्वेनेवाला किया सूरज 
ओर चांद को ॥ और वहद्दी है जिसने विछाया प्रथिवी को )| उतारा - आसमान 
से पानी बस वहे नाले साथ अन्दाज़ अपने के अल्लाह खोलता है भोजन को 
वास्ते जिसके चाहे और तंग करता है || मं० ३ | सि० १३ | सू० १३ । 
आ० २३।३।१७। २६ ॥ 


समीक्तक-मुखत्मानों का खुदा पदायेबियया छुछ भी नहीं जानता था जो 
जानता ता गुदत्व च होने से आसमान को खसे लगाने की कथा कंट्ठानी कुछ 
भी न लिखता यादि खुदा अशेरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वेशक्तिमान्‌ 
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से पानी उतारा लिख पुत्र गह क्‍यों न लिखा कि प्रथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया 
इससे निश्चय हुआ कि कुरान फा बनानेवाला मेघ की दिया को भी नहीं जानता 
था । और जो विना अच्छे घुरे कामों फे सुख दु/ख देता है तो पक्षपाती 
अन्यायकारी निरक्षर भट्ट दे ॥ €४॥ 


&४-कह निश्चय अल्लाह गुमराह फरता है जिसको चाहता हे और 
मार्ग दिखलाता है तर्फ अपनी उस ममुप्य फो रुजू करता है || मं० ३ । सि० 
१३॥ सू० १४३ । आ० २७ ॥। 


समीक्षक-जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शेतान में क्‍या 
भेद हुआ । जब कि शेताव दूसरों को गुमराह अथोत्‌ बहकाचने से घुरा कहता 
है तो खुदा भी बेसा दी काम करने से घुरा शेतान क्यों नहीं ! और वहकाने 
के पाप से दोज़स़ी क्‍यों नहीं होना चादिये १॥ ९५ ॥ 


&६-इसी प्रकार उत्तारा हमने इस कुरान फो भर्वी जो पज्ष फरेगा तू 
उनकी इच्छा फा पीछे इसके कि आई तेरे पास विय्या से ॥ बस सिधाय इसके 
| ६ आह । ् #* ७. भ, । 
नहीं कि ऊपर तेरे पेगाम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाव लेसा | मं० 

३ ।सि० १३। सू० १३। आ० ३७। ४० ॥ 


समीक्षक-कुयन किघर की ओर से उतार क्‍या खुदा ऊपर रहता है ? 
जो यह वात सघ्च है तो वह एकदेशी होने से इश्वर ही नहीं हो सकता क्‍्योंफि 
इंश्वर सब ठिकाने एकरस्त ज्यापक है, पेग़ाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और 
हल्क्ारे की आवश्यकता उसी को होती है जो भशुष्यवत्‌ एकदेशी हो ओर 
हिछाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि वह स्वेक्ष है 
यह निश्चय दोता है कि किसी अल्पक्ष मनुष्य का बनाया कुरान है | ९६ ॥ 


6७-आओर किया सूये चन्द्र को सदेव फिरनेबाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य 
अन्ययय ओर पाप फरनेचात्ञा है | सं० ३ | सि० १३ । सू० १४ । आ[० 
३३१। ३४ ॥ 








43 औीआरईजरीआओ, की के बजे की पी, की की हए को लो ही के न 


“६ 


। ७छद्र शत्ाब्दीसस्करणम्र्‌ रे 


भी 





2७२१३ / ९५१७ १/९८९:९/०३/८८०४७०९/४/९/९०3/७-१९/६//र/४६:६/७१०६:६२५२४:२रगीज७०१७३६३६०६३७०१/५७०१२७००३५१६०२६०४२४१७०१- १.१४ १९१४४ 78८" 








._ चन्द्र सूर्य सदा फिरते और पूथिवी नहीं फिरती ? जो 
पृथिवी नहीं किरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे । और जो मलुप्य निम्नय 
अन्याय ओर पाप करनेवाल्षा हे वो कुयान से शित्ता करना व्यथे है क्योंकि 
जिनका खभाव पाप ही करने फा हूं तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा ओर 
संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दखते हैं इसलिये ऐसी वात इंधरक्ृव 
पुस्तक की नहीं हो सकती ॥| €७ ॥ 


हत-बस ठीक करूं में उसको ओर फूंक दूं बीच उसके हू अपनी स्रे 
बस गिर पड़ी वास्ते उसके सिजदा करते हुए | कहा ऐ रब भेरे इस कारण 
कि गुमराह किया तू ने मुम को अवश्य जीनत दूंगा में वास्ते उनके बीच 
पृथिदी के ओर गुमराह क गा ॥ सं० ३ |] सि० १४ । सू० १५ | आ० 
३६ से ४६ तक ॥ 


समीक्षक-जो खुदा ने अपनी रुद्द भादम साहब में डाली गे वह भी खुदा 
हुआ ओर जो वह खुदा व था तो सिजदा अरयोत््‌ नमस्कारादि भक्ति करने में 
अपना शरीक क्‍यों किया ! जब शेतान को गुमराह करनेवाला खुदा ही हे वो 
बह शेतान का भी शेतान बड़ा भाई गुद क्‍यों नहीं ? क्योंकि तुम लोग वह- 
कनेवाले को शेतान मानते हो तो खुदा ने भी शेठान को वहकाया और प्रल्यज्ष 
शेतान ने कहा कि में घहकाऊंगा फिर भी उसकों दण्ड देकर फ्रेद क्‍यों न किया ( 
ओर भार क्‍यों न डाज्ञा ? ॥ €ंद ॥ 


€८--भर निग्यय भेजे हमने वाच हर उम्मत के पैरम्वर || जब चाहते 
हैं हम उसको यह कहते हैं हम उसको हो वस हो जाती है || मं० ३ । सि० 
४ सू० १६ आ० ३५ | ३६ ॥ 


समीक्षक-जो सब क़ोमों पर पेग़म्वर भेजे हैं तो रुब लोग जो कि पैग्नस्बर 
की राय पर घतते हैं वे काफ़िर क्‍यों ? क्‍या दूसरे पैग्रम्वर का मान्य नहीं 
सिवाय तुम्हारे पेंगम्व॒र के ? यह स्वैथा पक्षपात की थात हैं जो सव देश में 
रू पेग़न्वर भेजे तो आय्यौवर्च में कौचसा भेजा इसलिये यह वात मानने योग्य “ 


3:9७ 
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नहीं । जब खुदा घाहता है ओर फहता है कि एथिवी हो जा वह जड़: कभी | 
नहीं खुन सकती, खुदा का हुक्म क्योंकर घन सकेगा ! भोर सिवाय खुदा फे? |, 
दूसरी चीज़ नहीं मानते तो सुना किसने | और हो कौनसा गया ? यह सब 

झाविया की पातें हैं ऐसी बातों को अनजान लोग मान क्षेते है॥ €6॥ . | 


१००-भौर नियत फरते है बास्ते 'अल्लाद के वेटियां पंविश्नता है उसको 
झौर थास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें ॥ फ़सलम भन्लाद फी झवश्य भेजे हमने 
पैसम्बर ॥ मं० ३ | सि० १४ । सू० १६ | आ० ५६ । ६२ ॥ 


समीक्तऊ-अज्लाए घेटियों से क्या फरेगा ? घेटियां तो किसी मनुष्य को 
चादियें, क्‍यों बेटे नियत नहीं फिये जाते भोर बोटियां नियत की जाती हैं 
इसका क्या कारण है ! बताइये | फ़सम खाना झूठों फा फाम दे खुदा फी बात 
नहीं क्‍योंकि पहुषा संसार में ऐसा देखने में भाता है कि जो भूठा होता है । 
वही फ़तम खाता है सथा सोगन्ध क्‍यों खाबे || १०० ॥ 


१०१-ये लोग वे हैँ कि मोहर रक्‍्खी झअल्लाद ने ऊपर दिक्कों! उनके और 
फानों उनके भौर आांखें। उनकी के भोर ये लोग वे हैं बेखबर ॥। भोर पूश 
दिया जाबिगा दर जीव को जो कुछ किया दे भौर थे भन्‍्याय न किये जायेंगे ॥ 
मं० ३ सिं० ९१४ | सू० १६। भा० ११४५। ११८० ॥ 


सम्रीक्षफ-जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे विचारे विना अपराध 
मारे गये क्‍योंकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध है ? भौर' 
फिर फहते हैं कि जिसने ।जितना किया है उतना दी उसको दिया जायगा 
न्यूनाधिक नहीं, भत्ता उन्‍होंने खतन्त्रता से पाप फिये वी नहीं किन्तु खुदा के 
कराने से किये पुन+ उनका अपराध ही न हुआ उनको फक्ष न मित्नना चाहिये 
इसका फक्ष खुदा को मिक्षना उचित है ओर जो पूरा दिया जाता है तो. झमा 
किस बातकी की जाती है भोर जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता .है 
'$ ऐसा गड़वड़ाध्याय इधर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निर्वुद्धि छोकरों का 


होता है॥ १०१॥  .. :., ह ध च 
अं 


वब्क्ाब्क 
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जल 

<( 6२-और 'कियां हमने दोज़ख को वास्ते काफ़ियों के घेरने वाला स्थान ॥[ | । 
आर हर आदसी को- लगा दिया हभमे उसको अमलनामा उसका बीच गर्दन | 
उसकी के ओर निकालेंगे हम पास्ते उसके दिन क़याम्त के एक क़िताव कि 
देखगा उसको खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नूह के || 
मं० ४ । सि० १४ । सू० १७। आ० ७) १२। १६ ॥ 





: समीक्षंक-यदि काफिर वे ही हैं कि जो कुंरान, पेग्रम्वर ओर कुरान के कहे 
खुदा, खातवें आसमान और नमाज आदि को न सानें ओर उन्हीं के किये दोजख 
होवे लो यद्द बात केवल पक्षपात की ठहरे क्योंकि कुरान दी के मानने बाल 
सव अच्छे ओर अन्य के मानने वाले सव बुरे कभी द्वो सकते है । यह .वड़ी 
'ज्ड़कपन की थात है कि प्रत्येक की गदन में कर्मपुस्तक, हम तो किसी एक | 
की भी गदेन में नहीं देखते | यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो 
फिर मनुष्यों के दिल्लों नेत्रों आदि पर मोहर रखना ओर पापों का क्षमा करना 
क्या खल मचाया हे  क़यामत की रात को किताब निकालेगा खुदा तो आ 
कर्ल बह किताव कहां हे ! क्‍या साहूकार की बद्दी सम्रान लिखता रहता हूँ ! 
यहां यह विचारना चाहिये कवि जो पू्वे जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो 
सकते फिर कम की रेखा क्या लिखी ! ओर जो विया कर्म के लिखा तो उन 
पर अन्याय किया क्‍योंकि बिना अच्छे छुरे कम्मों के उनको दुःख सुख क्यों 
दिया ! जो कहो कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय 
उसको .कद्दते हैँ कवि विना घुरे भत्ने कर्म किये ढु।ख सुखरूप फल न्यूनाविक 
दूना और उठी सम्रथ खुदा ही किताव बचिया वा कोई सरिश्तेदार सुनावेगा ! 
जी खुदा ही ने दौषेकाल सम्बन्धी जीदों की विना अपराध सारा तो वह अन्याय- 
कारी होगयो जो अन्यायकारी होता है वह जुदा ही नहीं हो सकता ॥ १०२ ॥ 


१०३:-ओर दिया हमने समूद को ऊंटनी अप्राण ॥ और वहका जिसको 

वहुको सके || जिस दिन बुलादेंगे इस सब तोगों को साथ पेशवाओं उनके के वस | 

लो- कोई दिया गया झमलतामा उचका बाच दोहने हाथ उसके के || मं ० ४ । 
:स्वि० १५। सू० १७ । आ० ५७। ६२ । ६6 ॥ 


७ अर... ३५ फेम -आ ५ कलम 4क हर, ही १० आता हयात मत आप आकि २ 3जत भा. 
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समीक्षफ-वाहजी जितनी खुदा की साथ्थर्य निशानी हैं उन्तमें से एक ऊंटनी 
भी खुदाके होने में प्रमाण 'पथदा परीक्षा में साधक दै यदि खुदा से शेत्तान फो 
घदहफाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शेतान का सरदार ओर सब पाप कराने- 
वाला 5६ ऐसे को खुदा कहना फेवल फम्समम की बाद है | जब क़यामत 
की अयथत्त प्रलय ही में न्याय फरने फराने के छिये पेगम्थर ओर उनके उपदेश 
माननेषालों को खुदा बुछावेगा तो जबतक श्रलय न होगा तबतक सब दौरासुपुरद 
रहेंगे मोर दोरासुपुर्दे झव को दुधखद्यायफ है उबतक न्याय न किया जाय | 
इसलिये शीघ्र न्याय फ्रना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह तो पोपांचाई का 
न्याय ठद्दरा अँछे फोई न्यायाधीश कहे कि जयतक पचास बंप तक के चोर भोर 
साहूकार इकट्टे न हों तवतक उनको दंड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये मेसा ही 
यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तह दौरासुपुर्द रद श्रौर एक आज ही पकड़ा 
गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो बेद भर सलनुस्मति देखो 
जिसमें क्षणमात्र भी विहन्ध नहीं होता और अपने २ कर्मानुसार दंढ था 
प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैँ दूसरा पेग्नम्वरों फो गयवादी फे तुल्य रखने से इ्थर 
की स्तता की हानि है, भला ऐसा पुस्तक इंश्रकूत ओर ऐसे पुस्तक का 
उपदेश करनेवाला इशवर फभी हो सकता ऐ ? फभी नहीं ॥ १०३ ।॥ 


१०४-ये क्षोग वास्ते उनके हैं बाग दहसेशह रहने फे, बलती हैं नीचे 
उनके से नहरें गादिना पद्दटिराये जावेंगे बीच उसके फंगन सोने के से भोर 
पोशाक पहिनेंगे वज् हरित लाही फी से ओर ताफ़ते फी से तकिये फिये हुए 
बीच उंधफे ऊपर तखतों फे अच्छा है पुण्य और अच्छी दे यहिश्त लाभ उठाने 
की ॥ मं० ४ | घि० १६ | सू० १८ | आ० ३० ॥ 


सर्सीक्षक-वादजी वाद्द ! क्‍या कुरान का से है जिसमें बाग, गहसे, फपड़े, 
गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला फोई बुद्धिमान्‌ यहां विचार करे तो यहां 


से वहां मुखलमानों के वहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं दे सिवाय अन्याय के, . 


वह यह है कि कर्म उनके अन्तवाले ओर फल्त उनके अनन्त और जो सीठा 
नित्य खाबे तो थोड़े दिन में विष के सभान्र प्रतीत होता है जब सदा वे सुख 
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॥! 








अजित सी. 








भओोंगेंगे तों उचकों सुख ही दुःखरूप द्योजायगा इसलिये मद्दाकल्पपर्येन्द मुक्ति 
सुख भोग के पुनर्जन्म पाना दी सत्य सिद्धान्त है || १०४ ॥ 


१०४-भर यद्ट वस्तियां हैं कि मारा हमने उनत्तको जब अन्याय किया 
उन्होंने ओर इसने उनके सारने की अतिज्ञा स्थापन की ॥| मं० ४ । स्वि० १४ । 
सू० १९८ ॥ झआ० ५७) 


समीक्षक-भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती है ! ओर पंछि से 
प्रतिज्ञा करने से इंशचवर सर्वज्ष नहीं रहा क्योंति जब उनका अन्याय देखा तो 
प्रतिज्ञा की पहिले नहीं जानता था इससे दयादीन भी ठहरा ॥ १०४ ॥ 


१०६-आर पह जो क्ड़फा बस थे मा वाप उसके ईमान वाले यश्र हरे 
हम यह कि पकड़ उनको सरकशी में भोर कुफ में || यहांतक कि पहुंचा जगह 
इचने सूस्ये की पाया उसको डूबता था वीच चश्से कीचड़ के | कहा उससे 
ऐजुलकरनेन निम्नय याजूज माजूज फ़िसाद करने वाले हैं बीच प्रयिवी के ॥ 
सं० ४ | सि० १६ । सू० १८ | आ० ७ढ | ८8 | ६२ ॥ 


समीक्षक-भला यह जुदा की कितनी वेसमक हे ! शंका से ढरा |के 
| लड़कों के सा वाप कहीं मेरे मार्ग से वहका कर उलटे न कर दिये जावें, वह 
इंश्वर की धात नहीं हो सकती । अब आगे की आधदिया की बात देखिये 
। कि इस फिताव का बनानेवाला सूच्ये को एक मील में रात्रि को डूबा जानता 
| है फिंर आद+फाल निकलता हे भला सथ्ये तो एथिदी से बहुत बढ़ा है बढ नदी 
वा मील था समुद्र सें केसे डूव सकेगा १ इससे यह विदित हुआ कि कुरान के 
। बनानेवाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी नो होती तो ऐसी विद्याविदद्ध 
| तब क्‍यों लिख देता १ और इस पुस्तक फे मानने वालों को भी विद्या नहीं है 
; जो होंठी तो ऐसी मिथ्या बातों से थुक्त पुरतक को क्‍यों मानते ? अब देखिये खुदा 
| डुद 
| 





का अन्याय आप ही प्रथिवी को पनानेवाल्ा राजा न्यायाधीश है और याजूज 

साजूज़ को एथिवी में फ़र्माद भी करने देता है वह इंश्वरता की वात से विरुद्ध है 

इससे. ऐसी पुस्तक को जंगली लोग माना करे हैं विद्वाद नहीं ॥ १०६ ॥ 
कक कि 2 ४ अछ 


02 
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१०७-आओर याद करो चाँव फिताब फे मरयम फो जब जा पड़ी लोगों 
अपने से सकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनसे इधर पदों घस भेजा हमने रूह 
अपनी फो अथोव्‌ फ़रिश्ता खस सूरत पकड़ी पारते उसके आदमी पुष्ट की ॥ 
फइने लगी निम्नय में शरण पकड़ती हूं रहमान की तुम से जो हे तू परदेज- 
गार ॥ फट्टने क्षणा सिवाय इसके नहीं कि में भेजा हुआ हूं साज्षिक सेरे के से 
तो कि दे जाऊं में तुक फो लड़का पविनत्न ॥ कहा फेग्ले होगा वास्ते मेरे लड़का 
नहीं हाथ लगाया भुमको आदमी ने नहीं में चुरा काम फरनेघाली || बस गशिस 
होगई साय उसके और जापढ़ी साथ उसके सकान दूर 'अथीत्‌ जंगल्ल में ॥ सं० 
४।सि० १६।सू० १६।आ० १४५। १६। १७। १८। १६। २१॥ 


समीक्षक-अव चुद्धिमान्‌ विधारक्षें कि फ़रिश्ते सब खुदा की रूद्द दे तो 
खुदा से मल्ग पदार्थ नहीं हो सफते दूसरा यह अन्याय कि वह भय कुमारी 
फे लड़का दोना, फिसी का संग करना नहीं चाहदी थी परन्तु खुदा फे हुक्‍्स 
से फ़रिश्ते ने उसफो गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध वात है | यहां भनन्‍य 
भी भसभ्यता फी बातें वहुद लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं समझा॥ १०७०॥ 


१०८-क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा इमने शेतानों को ऊपर काफिरों 
के बद्दकाते दे उनको यदुकाने कर | सं० ४ । सि० १६।सू० १६।आ०८१॥ 


समीक्षक-जय खुदा ही शेतानों फो घहकाने के लिये भेजवा है तो बहकाने 
वालों फा कुछ दोप नहीं हो सकठा और न उनको दण्ड हो सकता भोर न 
शेतानों को क्योंकि यद्द खुदा के हुक्म से सब होता है इसका फल खुदा को 
होना भाहिये, जो सच्चा न्‍्यायकारी है तो उश्चका फक्ष दोज्षत्त आपद्दी भोगे 
ओर जो न्याय को छोड़ फे अन्याय को करे तो भन्यायकारी हुआ भन्‍्यायकारी 
ही पापी कहाता है || १०८ ॥ 


१०९-ओर निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोवाः 
ओर इंसान लाया कर्म किये अच्छे फिर सागे पाया || मं० ४ | सिं० १६ | 
सू० २०। आ० ष्थ ॥ 
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समीक्षक-जों तोवाः से पाप क्षमा करने की वात्त कुरान भें हूं यह सबको । 
पापी करनेबाली है क्‍योंकि पापियों हो इससे पाप करने का साहख बहुत वह 
जाता है इससे यह पुस्तक आर इसका बनानवाल्ला पापियों को पाप कराने में 
हाँसला वढ़ानेवाले हैं इससे यह पुस्दक परमेश्वरक्ृत ओर इसमें कहा हुआ 
परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०८ ॥ 


|... 7-५ २०२० # के, १५० के # ३ >रक ,ाए, # के. %।/ ० पेन का बनी १३3 फटी 


११०--ओर किये हमने बीच प्रथिदी के पहाड़ ऐसा न हो के हिल जावे ॥ 
मं० ४ | खि० १७ | सू० २१ । आ० 2० | 


समीक्षक-यदि कुरान का वनानेवाला पृथिव! का घूमना आदि जानता टो | 
यह वात कभी नहीं कहता कि पहदाड़ों के धरने से एथिवी नहीं दिलती शंश्ा । 
हुई कि जो पहाड़ नहीं घरता तो दिल्ल जाती इतने कहने पर भी भूकत्प में 


जय 2 


क्यों डिय जाती है ॥| ११० ॥ 


॥। 


१११-आऔर शीक्षा दी हमने उस ओरत को और रक्चा की उसने अपने 
गुह्य अगों की बस फूंक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को || मं० ४ । 
स्ि० १७ । सू० २१ | आ० दद ॥ 





समीक्षक-ऐसी अश्लील वातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और सम्य 
मनुष्य की भी नह्दीं धो्ती, जब कि मनुष्यों में ऐसी वार्तों का लिखना अच्छा 
नहीं तो परमेश्वर के सामने क्‍्योंकर अच्छा हो सकता है ? ऐसी बादों से 
कुरान दूपित होता दे यदि अच्छी वाद होठी तो आतिप्रशंस्रा होती जेखे 
वेदों की | १११॥ 


११५-क्न्या नहीं देखा तूने कि अल्लाइ को सिजदा करते हैं जो कोई वीच 

आससानों ओर प्थितरी के हैं स्ये और चन्द्र तारे भौर पद्माड़ वृत्त और जान- 

चर ॥ पहिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन खोने से और मोती और पहविनावा 
उनका वीच उसके रेशमी हे ॥ और पवित्र रख घर मेरे को वास्ते गिर्दे |किर- 
नेवालों के ओर खड़े रदनेवाल्वों के | फिर चाहिये कि दूर करें मेल अपने और 
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पूरी करें भेट अपनी भोर चारों मोर फिरें घट फदीस के ॥ तो कि नाम अल्लाह 
का यार फरें ॥| मं० ४ । प्िए १७। सू० २२। आ० १६ ॥५१५३।२५। 
रे८द | ३३ ॥| 


समीक्षफ--भला थो जड़ पस्तु है परगेश्वर फो शान द्वी नहीं सकते फिर थे 
उस फी भक्ति क्योंकर कर सकते एैँ इससे यह पुस्तक इंश्वरकुत तो कभी नहीं 
हो सझता किन्तु किसी भ्रान्त का बनाया हुआ दीखता है घाह ! बड़ा भच्छा 
खगे है जहां सोने मोती के गहने आर रेशमी फपड़े पद्दिर्ने फो मिलें यह वहिश्त 
यहाँ के राजाओं फे घर से आधिक नहीं दीख पड़ता । और जब परमेश्वर का घर 
है तो बह उसी घर में रहता भी होगा फिर घुत्परस्ती क्‍यों न हुई ? भोर 
दूसरे घुत्परस्तों का खण्डन क्‍यों फरने है ? जब खुदा भेट जता अपने घर 
की परिक्रमा फरने की आजा देता है झोर पशुश्रों फो मरा फे खिलाया हे तो 
यह खुदा मान्दिर वाले ओर भेरव, ढुगो फे सहश हुआ ओर महद्याबुत्परस्ती का 
चलानेवाला हुआ पयोंकि मूर्सियों से माश्िद्‌ बड़ा घुत्‌ हे इससे खुदा और 
मुसक्षमान बड़े बुत्परस्त आर पुराणी तथा जनी छोटे चुत्परस्त ६ ॥ ११२ ॥ 


११३-फिर निश्चय तुम दिन क़यामत फे उठाये जाओगे ॥ मं० ४ । 
सि० १८ | सू० २३ | आ० १६ | 


समीक्षक-फ़यामत तक शुर्दे क़त्र में रहेंगे घा किसी अन्य जगह ? जो 
उन्हीं में रहेंगे ता सढ़े हुए दुर्गेन्धरूप शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग 
फरेंगे ? यह न्याय अन्याय हू ओर दुर्गन्ध अधिक होकर रोगोत्याति करने से 
खुदा ओर मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥ 


११४-उस दिन की गवाही देवेंगे ऊपर उनके ज़बानें उनकी और हाथ 

उनके ओर पांव उनके साथ उस यस्तु फे कि थे फरते ॥ अल्लाह नूर हैं आस- 

मानों पा भर पएथिदी फा नूर उसके कि सातिन्द ताक की है बीच उक्षके दीप 

. हो ओर दीप बीच फंद्ील शीशों फे हे वह कंदीज् मानो कि तारा है चसकता 
रू रोशन किया जाता हे दीपक बृक्ष मुवारिक जैतून के से न पूवे की ओर दैन रे 
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न की समीप है. तेत उस का रोशन होजावे जो न लगे ऊपर रोशनी 
भार्ग दिखाता है अल्लाह मूर अपने के जिसको चाहता है॥मं० ४।सि० १८। 
सू० २४ | आ० २३ । ३४ ॥ 





समीक्षक-हाथ पग आदि जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सझते यह 
वात सूष्टिक्रम से विदद्ध होने से मिथ्या हे क्या खुदा भाग बिजुली दे ? जैसा 
कि दृष्टान्व देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार बस्तु 
में घट सकता है || ११४॥ 


११४५-आर घल्लाद ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई 
उनमें से वद दे कि जो चलता है पेट अपने फे । और जो कोई आज्ञा पालन 
करे अल्लाह फी रसुल् उसके फी ॥ कट्ट आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल उम्रफे 
की ॥ ओर झाज्ञा पाजन करो रसूल की ताकि दया किये जाओ ॥ मं० ४ | 
स्ि० १८ | सू० २४ । आ० ४४ । ५१। ५३ | ५५ ॥ 


'सर्मीक्षक-यह्‌ कौचसी-फ़िलासफ़ी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब 
तत्व दीखते हैं. और कहना कि केवल्न पानी से उत्पन्न किया ! यह केवल अ- 
विया की धात है जब अन्लाद के साथ पैसम्वर की आज्ञा पालन फरना होता 
है वो खुदा का शरीक होगया वा नहीं ? यदि ऐसा है ठो क्‍यों खुदा को क्षाश- 
रीक कुरान में लिखा ओर कट्दते हो ॥ ११४ ॥ 


११६-ओर जिस दिन कवि फट जावेगा आसमान साथ बदली के और 
उतारे जायेंगे फ़ारेश्ते | वस मत कहा मान कामिरों का भौर झूगढ़ा कर उससे 
साथ झगड़ा बढ़ा । और बदल डालता है अल्लाद् घुराइयों उनकी को भाइयों 
से ॥ ओर जो फोई तोवाः करे और कर्म करे अच्छे वस निश्चय आता है तप 
भन्लाह की। मं० ४ । सि० १९ । सू० २४५ | आ० २४।४६। ६७। ६८॥ 


समीक्षक-यह वात कभी सच नहीं हो सकती हे कि आराश दलों के 
रु स्राय फट जावे.। यदि आकाश कोई भूर्चिमान्‌, पदार्थ दो तो फूट सकता है। 


फल .... अञऊवकवकटत्ख््लल्‍ललल््ंंल अल न 





के दल ६० ३ अप औिजफिककिल३ कक ही पजीक बीबी ध ही। हि १९३ क ४ १-अफ ९ / ९७ नी, (0८८२ “५ "था 75०+०१/१७४९०१६.२%/ ९.०३ 5८१९-१६ ₹५.२१.//९.०९/१९२६ २ २५ >प है 4 /९,९%7४२७२०१ २७२१ ३१९११०९/ ४ * ६/ १ ४४ हा 


(0० था! 


























सत्यायेप्रकाश! ७४७ 


#* 2७ रे #*५ ॥९ /९ ३ 2भ.. ९ २५ >ज. ४६. «२0, #९ ०५ 2०) ह!८ #थ 7६ +२. /१- ४९ #०९-४५ ०+ ४६ 4६ #५ 70. है ४ हा 7४ 75 #४% ७ ४७४ $ “ने 2 7 दि7ं के के. 2७4 * “३ २ ०५ #९६ #७ ४१ 4० १६ २५, ०३०३ /% 4५ के २९ ५.२३ सकने. #0 २.२8 कक # बच तक आफ हो. 


यह मुसलमानों फा कुरान शान्तविसंग कर गदर झगड़ा सचातेवाला ह एइसीलसिये 
धार्मिक विद्वान लोग इसको नहीं सानते | यद्‌ भी अच्छा न्याय है कि जो पाप 
शोर पुण्य फा भादला बदका दो जाय ! फ्या यह तिल 'भौर जड़द की सी बात _ 
जो पत्षटा हो भावे ! जो तोधा$ करने से फप छूटे भौर इशवर मिले तो कोई 
भी पाप फरने से न छरे इसाहिये ये सव बातें दिया से विरुद्ध 5 ॥ ११६ ॥ 


११७-बही की एमने तरफ़ मूसा की यह कि ले चल राद फो बन्दों मेरे 
फो मिश्वय तुम पीछा फिपे जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन से घीच' नगरों फे 
जगा करनेवाले || भोर बहू पुरुष कि जिसने पंदा फिया शुभ फो पे बस वही 
साग दिखलाता दे ।॥ झौर तह जो खिलाता है गुर फो पिलाता छै मुक फो 
कौर वह पुरुष कि पआशा रखता हूं में यह के गा करे वास्ते मेरे अपराध 
मेरा दिन क़यामत के ॥ मं० ५ । सि० १६ । सू० २६ । शा० ४५०। ५१। 
७5६ | ७७ | ८०॥ 


समीक्षफ-जब खुदा ने मूसा की छ्गेर यही भेजी पुनः दाऊद, ईसा और 
मुहम्मद साहेध की ओर फियाब क्यों भेजी । क्योंकि परमेश्वर की वात सदा 
एकसी और पेभूल होती हे । और उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों फा भेजना 
पदिली पुस्तक को ऋअपूर्श भूलयुफ माना शायगा । यदि थे पीस पुरुदफ से हैं 
कुरान भूठा छोगा । 'पारों फा जो कि परस्पर प्राय/ विरोध रखते हैँ उनका 

स्वेथा सत्य ऐोना नहीं दो सकता यदि खुदा ने रूह अर्थात्‌ जीव पेदा किये है 
तो थे मर भी जाय॑ंगे ध्यरथोत्‌ उनका कभी अभाष भी होगा ? जो परमेश्वर पी 
मनुध्यादि भाणियों फो खिलाता पिलाता एँ तो किसी फो शेग होना ते चाहिये 
ओर सथ फो तुल्य भोजन देना 'बाहिये, पक्षपात से एकफों उत्तम ओर दूसरे 
फो निकृष्ट जैसा कि राजा भोर छंगले फो श्रेष्ठ मिक्ट भोजन मिशता है न होना 
घचादिये । जब परमेश्वर द्वी खिलाने पिलाने भौर पथ्य कराने वाला ऐ तो रोग 
दी न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि फो भी रोग दोते हैँ, यदि खुदा ही 
रोग छुड़ाकर आराम फरनेवाज्ा हे तो मुसक्षमानों के शरीर में रोग न रहना 
यादिरे। यदि रहता हे तो खुदा पूरा वेध नहीं है। यदि पूरा बेय है तो सुसत्त- 
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| छ्श्ट शताव्दीसस्करण॒स्‌ | | 
न न मना न मकान 
£ सानों के शरीर में रोग क्‍यों रहते है ? यदि वह्दी मारता ओर जिलाता हू तो 


|] 


उसी खुदा को पाप पुआ्च कृगठा दोगा। यदि जन्म जन्मान्तर के कमोजुसार 
व्यवस्था करता हैं तो उसका छुछ भी अपराध नहीं। यदि वह पाप क्षण आर 
स्याय क़यामत दी रात में करता हे तो खुदा पाप चढ़ानेवःला होकर पापयुक्त 
होगा यदि क्षमा नह करता तो यह कुरान की बात झूठी द्वोने से बच नहीं 
सह्ती ह ॥ ११७ ॥ 


१ १८-नहीं तू आदमी सानिन्द हमारी वस्स ले आ छुछ निशानी जो है 
तू सब्चों से || कहा यह ऊंडनी हूं वास्ते इसके पानी पीना है एक वार ॥ मं० ५। 
स्ि० १६ [ सू० २६ | आ० १४० | १४१ ॥ 


समीक्षक-भला इस बाव को कोई मान एकता हूँ कि पत्थर से ऊंटनी 
निकले वे दोग जंगली थे कवि जिन्होंने इस बात को मान लिया और ऊंटनी दी 
निशानी देनी केंचल उंगली व्यवद्र है इंचरक्षत नहीं यदि चह किताब इंशधवरकतत 
होती तो ऐसी व्यथ बातें इसमें न होतीं ॥ ११८ ॥ 
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११ ६-ऐ मूसा वात यह हद कि निश्चय में भल्लाड हूं ग़ालिव | और 
हाल दे प्लखा अपना बस जब कि देखा उसको द्िलता था मात्रों कि वह सांप 
हूं ऐ सूणा मत डर तिश्वच नहीं डरते समीप मेरे पदम्त्रर || अल्लाह नहीं 
८ कई मायूद परन्तु बह सालिकझ अश वह का । चद कि मत सरकशी करो ऊपर 
: मेरे ओर चले आओ मेरे पास भुखलमान होकर | मं० ५४ । सि० १८। 
सु० २७ | आ० €।१०॥२६॥ ३१ ॥ 
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अब बात ऑन कैच है 


कि 


समीक्षक-आओर भी देखिये अपने मुख आप अल्झाद बड़ा जवरदत्त 
बनता है, अपने सुख से अपनी प्रशंसा करना अछ पुरुष का सी काम वहीं वो | 
जुदा का क्योंकर हो सकठा हे ९ तम्ी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जंगली 
सलुध्यों को दशकर आप जंगलस्थ जुदा धन बैठा । ऐसी बात ईश्वर के घुस्तक 
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कभी नह्य दा सबह्चता चांद बह बड़ अश अथोत्‌ सातवें आसमान का मालिक 
वह एकदशी होते से इंश्वर नहीं हो सकठा हैं, यदि सरकृती पल श्र 
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है तो खुदा घोर मुएम्मद सा्टेय ने 'अपत्नी स्तुति से पुस्तक फ्यों भर दिये । 
मुहम्सद्‌ साहेब ले अनेकों को सारे इससे सरफशी हुए वा नहीं | यह कुरान 
पुनरुफ्त ओर पृवोपर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥ ११६ ॥ 


१२०-ओर देखेगा तू पहाड़ों फो अनुमान करता दे उनको जमे हुए 
भोर वे चले जाते हैं मानिन्द दलने बादलों की फारीगरी अल्लाह कि जिसने 
टृदू किया हर वस्तु फो निश्चय वह खबरदार है उस वस्तु फे कि फरते हो ॥ 
सं० ५ । सि० २० | सू० २७ । आ० द८ ॥ 


समीक्षक-बदक्षों के समान पहाड़ फा खजना कुरान धनानेवालों के देश में 
होता होगा शन्यत्र चहीं ओर खुदा की खबरदारी शेतान थागी को न पकड़ने 
ओर न दंड देने से ही विदित होती ऐ जिघसे एक यागी फो भी अबतक ने 
पकड़ पाया न दुंड॒ दिया इससे 'आधिक शसावधानी क्या होगी | ॥| १६० ॥ 


१२१-घस दुष्ट मारा उसको सूखने बस पूरी फी आयु उसी । कट्दा ऐ 
रब मेरे निम्बय मैंने अन्याय दिया जात अपनी फो वस क्षमा फर मुझको सब 
क्षमा फर दिया उसको निश्चय वह क्षमा फरनेवाला दयालु है ॥ भौर साजिक 
तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ घादृदा है ओर पसन्द करता है ॥ समं० ४ | 
सि० २० | सू० रठट । णा० १७ । १४५१ ६६ ॥ 


समौक्षक-अब प्मन्य भी देखिये सुसलमावच ओर इंखाइयों के पेगम्वर ओर 
खुदा फि मूसा पेग़स्बर मनुष्य की हत्या किया फरे और खुदा क्षमा किया परे 
ये दोनों अन्यायकारी हूँ वा नहीं ! क्‍या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है 
बेसी उत्पाति करता है ? क्‍या उसने सपनी इच्छा ऐी सर एक को राजा दूसरे 
फो कंगाल और एक को विद्वान ओर दूसरे को मूखे आदि किया है ? यदि ऐसा 
इैतोन कुरान सल ओर न न्यायकारी दवोने से यद् खुदा दी हो सकता है॥१२१॥ 


१२५२-ओर भत्ता दी हमन भनुष्य को साथ सा बापके भलाई करना 
| और जो मगड़ा करें तुझ से दोनों यह कि शरीक लावे तू साथ मेरे उस वस्तु 
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७६० शताब्दीसस्करणप््‌ 


अधि ल्‍रतन्‍त। 








मेरी है ॥ भोर अवश्य भेजा हमने नूह को तफे क्रोम - कि वस रहा बीच 
उनके हज़ार धर्ष परन्तु पचास बष कम्र (*मं० ४। जि० २०-२१ | सू० 
२६। आ० ७। १३ ॥ 


समीक्षक-माता पिधा की सेवा करना अच्छा ही है जो खुदा के साथ 
शरीक करने के लिये कद्दे ती उनका कहा लू सानना यद्द भी ठोक है परन्तु 
यदि भाठा पिच! मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो क्या मान लेना 
चादिये इसलिये चद वात आधी अच्छी ओर आधी दुरी हे। क्या नह आदि 
पेगनन्वरों ही को खुदा संसार में भेजता हूँ वो अन्य जीवों को कोन भेजता दे 
यदि सत्र को चह्दी भेजता है तो सभी पैगम्बर क्‍यों नहीं ? ओर प्रथम मलुष्यों 
की इज़ार वर्ष की आयु दोती थी तो अच क्यों नहीं होती ? इसलिये यदद बात 
ठीक नहीं ॥ १२९९ ॥ 


१२३-अल्लाइ पद्दिली वार करता दे उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा 
उसको फिर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ ओर जिस दिद्र वर्षों अथोत्‌. सढ़ी 
होगी क्रमासत निराश होंगे पापी ॥ बद्ध जो लोग कि इमरान लाये ओर काम 
किये अच्छे वश्ध वे वाँच बाय के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें .इम 
एक वाव बस देखें उप खेती फो पीली हुई ॥ इसी अकार सोहर रखता है 
अल्त्ञाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ मं० ४ [ स्रिं० २१। 
सछू० ३० | आा० १०]११॥१ १४॥ ४० । शद 


समीक्षक-यदि अल्लाह दो वार उत्पाति करता है. तीसरी वार नहीं तो 
उत्पत्ति की आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता दोगा-! 
ओर एक तथा दो वार उत्पाति के पश्चात्‌ उसका सामथ्ये निकस्मा और व्यय 
दोजायगा यदि न्याय करने के दिल पापी लोग निराश हों तो अच्छी वात है 
परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कहीं मह्दी है कि झुसलमानों के सिवाय सब पापी 
समझ कर निराश किये जाय॑ ? क़्योंकि कुंसन में कई स्थानों में पापियों 
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से ओरों का ही प्रयोगन ऐ । यदि बगीचे भें रखना ओर शंगार पहियाना छी 
मुसलमानों का खगे है तो इस संसार फे तुल्य हुआ भर षद्धां मात्ी और 
सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही माली भोर झुनार आदि का काम फरता होगा 
यदि किसी को कम गहना मिक्षता होगा तो चोटी भी होती होगी ओर बद्धिश्त 
से चोरी करनेवालों को दोजस्त में सी डालता होगा, यदि ऐसा हीता द्ोगा तो 
सदा वहिश्त में रहेंगे यह बात भूठ द्योजायगी, जो किसानों फी खेती पर भी 
खुदा की दा्टे है सो यह विद्या खेती करने के अनुभव ही से होती है और 
'यदि प्लानाजाय ि खुदा ले अपनी वियया से सब बात जानली है तो ऐसा भय 
देना अपना घम्रण्ड प्रसिद्ध फरना है । यदि अल्लाह ने जीदों के दिल्लों पर 
मोहर लगा पाप कराया तो उस पापका भागी पद्दी छोवे जीव नहीं हो खकते 
जेसे जय पराजय खेनाधीश का होता हे वेसे ये सब पाप खुदा ही को प्राप्त 
होवें ॥ १२३ ॥ 






















































१२५४-ये आयतें है किताब दिक्मतपाते की ॥ उत्पन्न फिथा आसमानों 
फो विना सुतून अर्थात्‌ खभे के देखते दो तुम उक्षको भर डाले बाँच एथिवी 
फे पहाड़ ऐसा न हो कि दिल्ल जावे ॥ क्या नहीं देखा तू मे यह फि अल्लाह 
प्रवेश कराता है रात फो बीच दिन के ओर प्रवेश कराता है कि दिन को बीच 
रात फे || क्‍या नहीं देखा कि किशितयां चलती हैं धीच दय्यों के साथ मनिश्ा- 
स्तों अल्साह के गो कि दिखलाबे तुमको निशानियां अपनी ॥ मं० ५ | छ्ि० 
२१ | सू० ११५।आ० १। € | र्ू ] ३० ॥ 


समीक्षफ-बाहजी वाद्द ! दिक्‍्सतवाप्ली [किताब ! कि मिस में सबेथा विया 
से विरुद्ध आकाश की उत्पाति और उससें खंसे लगासे की शंका भौर प्रथिवी 
को स्थिर रखने फे लिये पहाड़ रखना ! थोद्ीरी पिया षाल्ा भी ऐसा रेख 
फभी नहीं करता और न समानता और द्विक्सद देखो कि सहां दर है कहां सतत 
नहीं और जहां रात हे वहां दित नहीं उसको एक दूसरे में श्रवेश पारामा 
शिखता दे यह बड़े अविद्यनों की बात है इसलिये यह कुराद पिया की पुस्तक नहीं 
होसकती क्या यह विद्यानिरुद्ध बाव नहीं है कि नौका सशुष्य और किया फौश- 
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रे से चलती दे वा जुदा वी झृपा दे यदि लोदे वा पत्परों की नौका वचा- 
कर समुद्र में चल्मादे तो खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं! ! इसलिये यह 
पुस्तक न विद्वार ओर न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥ १२४ ॥ 


१२४-तद्वींर करता है काम की आसमान से तफ प्रथिवी की ,करिर 
चढद्जाता है दर उसकी वीच एक दिन के कि हे अवधि उसझो सहस््र वर्ष उच 
घर्षों स्रे ।क्ि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला गेव का ओर प्रद्मन्ष का गरलिव 
दयालु ॥ फिर पुष्ठ किया उसको ओर फूंका वीच उसके रूह अपनी से कह 
कब्ज करेगा तुम को फ़रिश्ता मोच का दह जो नियत किया गंया है साथ 
तुम्हारे ॥ ओर जो चाहते हम अवश्य देते हम हरएक जीव को शिक्षा उसकी 
परन्तु सिद्ध हुईं वात मेरी ओर से कि अवश्य भरूंगा में दोज़ख को जिनों से 
ओर आदामियों से इकट् ॥ मं० ५ ।स्ि० २१ | सू० ३२। आ० ४ ]५ | 
७।९।११॥ 


समीक्षक-अव ठीक सिद्ध होगया कि मुखलमानों का खुदा मलुष्यवत्तू एक- 
देशी हें क्‍योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश स्रे प्रवन्ध करना और घउतरना 
चढ़ना नह हो सकता यादि खुदा फ़रिश्ते को भ्रेजता है तो भी आप एकदेशी 
होगया | आप आसमान पर टंगा बेठा है । और फ़रिश्तों को दौड़ाता है। यदि 
फ़रिश्ते [स्थित लेकर कोई मामला विगाडू दें वा किसी भुर्दे को छोड़ जाय॑ तो 
खुदा फो बचा मालूम दो सकता है ? सालस दो उसको हो कि जो सर्वज्ञ तथा 
खबव्यापक हो स्ते तो हे ही नहीं होता दो फ़ारिश्वों के भेजने तया कई लोगों 
ऊी कई प्रकार से परीक्षा लेने का कया काम था ?! और एक हज़ार वर्षों में 
तथा झाते जाने अचन्ध करने से सर्वशक्षिमाद भी नहीं । यदि मौत का फ़ारिश्ता 
है तो उस फारिश्ते का मारने वाला कौनसा भृत्यु है ? यदि बह नित्य है वो 
झमरपतन सें खुदा के बरावर शरीक हुआ, एक फ़रिश्ता एक समय में दोजख 
भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता ओर उसको दिना पाप किये 
अपनी मर्जी से दोजख भर के उनको हुःख देकर दसाशा देखता है तो वह 
खुदा पारी अन्यायकारी भाँर दयाहीन है | ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों न 
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विद्वार और इंश्रक्त आर जो दया न्यायद्वीन है वह इखर भी कभी सही 
होसकता ॥ १२४ ॥ 
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१२६-कह कि कभी थे ज्ञाभ देगा भागना तुककों जो भागो छुस सृत्यु 

वा फ़तल से || ऐ बीबियो नबी क्ली जो कोई झ्मावे तुम में से निल्लेज्जता प्रत्यक्ष 

के दुगुणा किया जावेगा दास्ते उसके अज़्ाव ओर है यह ऊपर अल्लाह के सहल॥ 
० ४ ।सि० २१ | सू० ३३ | आ० १६ । ३० ॥ 


समीक्षक-यह सुहम्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखवाणा होगा कि 

०३ अप होवे कर  आ, | 

क्ड़ाई में कोह घ भागे हमारा विजय होवे मरने से क्री न डरे एस्वण्ये बढ़े 

मजहब बढ़ा लेदें ! ओर यदि बीवी निलेब्जता से न आदे तो क्‍या पेगम्भर 

साद्देब भिलेज्ज होकर आयें ! बीबियों पर अज़ाय हो ओर पेशग्नम्बर साहेव पर 
अज़ाब न दोबे यह किस घर का न्याय है ॥ १२६ ॥ 


१२५७-ओर प्यटफी रहो बीच घरों अपने के अआज्ञा पालन करो अल्लाह 
ओर रसूल की सिराय इसके नहीं || बस जब अदा फरली जेदने ह्ाज्ित उससे 
व्याद दिया हमने तुझे से उसको वाक्कि न होथें रपर इमानवालों के तंगी बीच 
बीबियों से लेपालकों उनके के जब अदा फरलें उनसे ह्जित ओर है आज्ञा खुदा 
की कीगई ।॥ नहीं है ऊपर नयी के छुछ ठंगी घीच उस दस्तु के ॥ नहीं है मुदद- 
स्मद्‌ बाप किसी सददों का॥ ओर हज्ञाल की ज्जी ईमानवाशी जो देवे बिना मिहर 
के जान अपनी बास्ते नबी के || ढीलक्न देवे तू जिसको चाहे उनमें से ओर जंगह 
देवे -तफी अपनी जिसको चाहे नहीं पाप ऊपद तरे। ऐ लोगो | जो इमान लाये 
हो सत प्रवेश करो घरों में पेग़रम्बर के || सें० ५ । सि० २६ | सू० ३३। 
झा० ३३ [ ३७। श्य । ४० | ४७ | ४८ । ५० ॥ 


समीक्षक-यह बड़े अन्याय की बात हे कि झी घर में क्ेद के समान रहे 
ओर पुरुष खुल्ले रहें, क्या स्ियों का चित्र शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, 
सृष्टि फे अनेक पदाथ देखना नहीं चाहता होगा १ इसी अपराध से मुसलमानों 
के लड़के विशेष कर सयत्ानी ओर विषयी होते हैं अज्ञाह और रसूल की एक घर, 
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आविरुद्ध आज्ञा दे वा भिन्न २ विदद्ध ? यादि एक हे दो दोनों की आज्ञा पावन 
करो कहना व्यथथ हे भर जो मिन्र १ विदद्ध हें ती एक सच्ची भौर दसरी 
भूठी १ एक खुदा दूसरा शेताव द्ोजायया । थरोद शरीह्न भी दोगा ३ वाह कुरान 
का खुदा और पेशम्बर तथा कुराव को ! जिसे दूसरे का मदलव नष्ट कर अपना 
मतलव सिद्ध करना इष्ठ हो ऐसी लीका अवश्य रचता है इससे यह भी सिद्ध 
हुआ क्षि मुहम्मद साहेव बढ़े विषयी थे यदि न होते दो ( ल्ेपालक ) बेटे फी स्त्री 
को जो पुत्र की स्ली थी अपनी स्री क्‍यों कर लेते ! झोर फिर ऐसी दातें करने- 
वाले का खुदा भी पक्तपाती वना और अन्याय को न्याय ठहराया । मनुष्यों में 
जो जडुली भी होगा वह भी बेटे की जी को छोड़ता है और यह किदनी वड़ी 
अन्याय की वात है कि नबी छो विपयासक्कि की लीला करने में कुछ भी झट- 
काव नहीं होना ! यदि नवी किझी छा चाप ८ था दो जेद ( लेपाल्क ) बेटा 
किसका था १ आर क्‍यों लिखा १ यह उस्सी मतलब की वात हे कि जिससे बेटे 
की स्ली को भी घर में डालने से पंग्रम्चर सादेव लू बचे अन्य मे क्याकर बचे 
होंगे ! ऐसी चतुराई से भी बुरी वात में मिन्‍्दा दोना ऋभी नहीं छूट सक्ता क्या 
जो कोई पराई जी भी नवा से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल 
है ! और यह महा धधमे छी वाद है कि नदी तो जिस सी को चाहे छोड़ 
देवे ओर सुहस्मद साहेव छी ञ्जी लोग यदि पेग़म्वर अपराधी भी हो तो कभी 
न छोड़ सके ! ॥ कंसे पंगम्वर के घरों में झन्य कोई व्यभ्रिचार दृष्टि से प्रवेश 
ध करें तो बेसे पेग़न्वर साहेव भी किसी के घर में प्रदेश न करें कया नवी 
जिस किसी के घर में चाह निरशक् प्रवेश करें और साननीय भी रहें ? भत्ता 
कौन ऐश्ा हृदय का अन्धा हैं कि जो इस कुरान को इंश्वर्कतव और मुहम्मद 
खाहेव को पंग्म्बर आर कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके | बढ़े आशख्र्य 
की वात है कि ऐसे चुक्किशल्य घमविरुद्ध वार्तों से युक्त इस मत को अर्व॑देश 
निवासी आदि महुब्यों ने मान लिया !॥ १२७॥॥ 

१२८-नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि मिकाह 


न 


करो वीवियों उसकी को पीछे उसके कभी निम्नय यह है समीप अल्लाह के ; 


क्र 


5 
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बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं. अल्लाह को भोर रसूल उसके 
को लानत फी ऐ उनको अल्लाह ने ॥ 'भौर वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों 
फो भर मुसलमान औरतों को बिना इसके बुरा किया है उन्होंने बस निश्चय 
उठाया उन्होंने बोहतान भथोत्‌ कूठ ओर प्रत्यक्ष पाप ॥ ज्ञानत सारे जहां पाये 
जायें पकड़े जायें क़तल किये जायें खुब मारा जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उनको 
टिगुणा अज़ाब से ओर जांचत से घड़ी लानत फर || मं० £ | स्वि० २९। 
सू० घ१३ । भा० ५०। ४४।॥ ५५ | ४८ । ६५ ॥॥ 


समीक्षक-चाद क्‍या खुदा अपनी खुदाई को धम्म के साथ दिखला रहा हे 
जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठौक है परन्तु दूसर को दुश्ख 
देसे में रसूल को भी रोकना योग्य था सो क्‍यों न रोफा ३ क्या किस्ली के दुःख 
देने से झल्लाद भी दुखी हो जात हे यदि ऐसा दे तो वह इंश्वर ही नहीं हो 
सकता । क्या अल्लाह और रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं | 
सिद्ध होता कि भल्लाह और रसूल जिसको चाहें ढुःख देवें | अन्य सबको दुःख 
देना चाहिये ? जेसा मुपलमानों और भुसलमानें। की स्षियों को दुःख देना बुश 
है तो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देता भी अवश्य बुर है ॥ जो ऐस्लता न | 
मानें तो उप्तकी यह बात भी पश्चपात की है, वाह गदर मचानेवाले खुदा भौर | 
नवी जसे ये निर्देयी संसार में हूं वेसे और बहुत थोड़े होंगे जपा यह कि अन्य 
लोग जहां पाये जावे मारे जावें पकड़े जाबें लिखा है वेसी दी मुसलमानों पर 
कोई आज्ष। देवे तो सुसल्लमानों को यह बाव बुरी लगेगी वा नहीं १ वाह क्‍या 
हिंसक पेग़म्बर आदि हैं के जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को 
दुगुण दुश्ख देने के किये प्रार्थना करना लिख हे यह भी पक्षपात सतलवसिन्धु 
पन ओर महा अधम की बात हे इससे अबतक भो भुसलमान लोगों में से 
वहुद से शठ ल्ञोग ऐसा ही कम करते में नहीं डरते यह ठीक हैं कि शिक्षा के 
विना मनुष्य पशु के समान रहता है॥ १९५८ ॥ 


१०४--ओर अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता हे हवाओं को बस उठादी हैं 
बादलों को वस हांक लेते हैं तफे शहर मुर्दे की बस जीवित किया हमने साथ 
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। उसके पृथिवी को परीद्धे सत्य उसकी के इसी प्रकार क़बरों में से निकलना. हूँ ॥ 
जिसने उतारा बाद घर सदा रहने के दया अपनी शे नहीं लगती इसको बीच 

उसके मदहलत और नहीं लगती ब्रीच उसके मांदगी ॥| में० ५ | स्रि० 


) 
; 
सू०.३५४५ | जा० €।53५ ॥ 














समीक्षकर-वाह क्या क्रिज्ञाचक़ी खुदा ही हे भेजता हैँ वादु को वह उठाता 
फिरता है वदलों को भौर खुद उससे मुर्दों' को जिज्ञाता फिरता है यह चात । 
इश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सप्रवी क्योंकि इश्वर का कम निरन्तर एकसा होता | 
रहता है जो घर होंगे ये विना वनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का | 
हं वह सदा नहीं रह सह्ता जियक्ेे शगर हूं वद परिश्रम के विना दुखी हाता ल्‍ 
आर शरीरवात्ला रोगी हुए विना ऋमी नहीं वच्रता जो पक ऊ्री से सपागम् 
करता दूं वह विता रोग के नहीं बचत्ा तो ओ बरदुद झ्लियों स्रे विववभोग करवा 
उसकी क्या द्वी दुदंता होगे होंगी इसलिये भुखलमानों का रहता बहिर्त 
क्‍ 
नल 


में भी खदारफ सदा नहीं हो सकदा ॥ १२६८ ॥ 


१३०-क़सम है कुरान दृद थी निम्चय तू भेजे हुआ से है || उस पर 
माग सीधे के उतारा है ग़रालिव द्वाबान्‌ ने || मं० £ |लि० २३ !सू० ३६। 
आा० १ २॥ 


सम्रीक्षक-झच देखिये यद्द कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इसकी 
संगेद क्यों खाता £ यदि नवी जुद्या का भेजा दोता तो ( लेपालक ) बेटे की 
स्ली पर मोहित क्यों होता ! यह कथनसात्र हँ कि कुरान के माननेवाले सीधे 
मार्ग पर ई क्योंकि ख्ीवा भागे वही दोता हूँ जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, 
सत्य ऋरना, पक्तपात रहित न्याय घस्मे का आचरण करना आदि हैं और इससे 
विपरीत छा त्याग करना सो न कुउन में न मुसलमानों में और न इनके खदा 
में ऐसा खम्राव है यदि सत्र पर प्रवत्ष पेंग्रस्वर मुहम्मद साहेब होते तो सबसे 
आंदेक विद्यावान्‌ आर शुभशुणयुक्त क्यों न होते ? इसलिये जसी कूंजड़ी अपने 
वैसे को खट्दा नहीं वतत्ादी बेसी यदईब्राठ भी है ।| १३० ॥ 


४ 
हे 
९. "गए बट पी फनी कहती फडी भिकी १५ फिक चिन्‍त पक पेन पडर पेड चरम, 
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१३१-आओर फूंका जावेगा थीच सूर के बस नागद्मां वह क़बरों में से 
सालिक अपने की दोड़ेंगे ॥ और गयवादी देंगे पांव उमके साथ उस्र वस्तु फे कमाते 
थे सिवाय इसके नहीं कि माक्षा उसको जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का 
यह कि कहता वस्ते उसके कि हो जा बस हो जावा है ।। सं० ५ । सि० २६;:। 


सू० ३६ | आ० हू । ६१ | ७ठ ॥ 








'#एन 


समीक्षक-झअवब सुनिये ऊूटपटांग बातें पथ्र कभी गवादी, दे सकंते हैँ 
खुद फे सिवाय उस समय कोन था जिसको आज्ञा दी | फिसने सुभ ! और 
फोन बन गया ! यदि न थी तो यह वात कूंठी ओर जो थी तो बह वात जो 
सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नहीं थी ओर खुदा ने सब कुछ बना दिया बंह 
झूठी ॥ १३१ ॥ 


१३२-फिराया जावेगा उसके ऊपर पियात्रा शराब शुद्ध का ॥ सपेद मज़ा 
देनेवाली बास्ते पीने दालें के ॥ सप्तीप उनके वेठी होंगी नौचे आंख रखने 
पालियां सुन्दर आंखों वाज़ियां ॥ मानों कि ये ऋण्डे है छिपाये हुए ॥ क्‍या 
बस हम नहीं मरेंगे ॥ ओर अवश्य लूंत निःय पेग़स्वर्रों से था। जब कि 
मुक्ि दी हमने उसको और लोगों उसके को सबझो ॥ परन्तु एक बुढ़िया.पात्ि 
रहनेदालों में है ॥ फिर मारा हमने ओोरों को ॥ मं० ६ | सि० २३ | सू० 
२७। आ० ४३।४४।४६। ४७ | ५६ । १६६।.१२७ | १५८। ११४६॥ 


समीक्षक-क्योंजी यहां तो सुखतस्नान' ल्ञोग' शराब को चुरा 'बतलाते हैं 

परन्तु इनके सगे में को नदियां फी नदियां वहती हैं॥ इतना अच्छा है कि 
यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़।या परन्तु यह्ट॑ं के बदले वहां उनके छ्वगे 

में बड़ी खराबी हे ! मारे स्लियों के वहां किसी का चित्त रिथिर नहीं रहता होगा ! 
ओर घड़े २ रोग भी होदे होंगे ! यदि शरीरवाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे 
ओर जो शरीरवाले न होंगे तो सोग विल्ास ही न कर सकेंगे । फिर उनका 
खरे में जाना ज्यथे दे॥ यादि लूत फो पेग्मम्बर मानते हो तो जो. बाइयल 'में 
2 लिखा कि उससे उसकी लड़कियों ने सम्ागम फरके दो लड़के पेंद्रा किये इस 
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| को भी मानते द्वो वा नहीं ? जो मानते हो दा ऐसे को पेगम्धर मानना 
व्यर्थ है और जो ऐसे ओर ऐसों के सद्गियों को खुदा झुक्ति देता है ठो वह 
खुदा भी वेसा द्वी दे, क्‍योंकि बुढ़िया की कहानी कइने वाला और पक्तयात से 
दूसरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता पुसा खुदा मुसलमानों ही के 
घर भें रह सकता हूँ अन्यन्न नहां ॥ १३२॥ 


१३३-बहिएते हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके ।॥ 
तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे वीच इसके भेजे और पौने की वस्तु ॥ 
आर समीप द्वोगी उनके नीचे रखनेवालियां दृष्ठि और दूसगें से उम्रायु | वस 
सिज़दा किया फ़रिश्णों ने खव ते ॥ परन्तु शंतान ने न माता आसिमान किया 
आर था काफ़ियों से ॥ ऐ शेत्ान किप्त वस्तु ने रोका तुझे को यह कि सिद्धदा 
करें वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दोतों हाथ अपने के कया अभिमान 
किया तूने वा या बढ़े अधिकार वालों से ॥| कहा कि में अच्छा हूं उस वस्तु से 


उत्पन्न किया तूने मुककों आग से उसको मद्ठी से || कहा बस निकल इन 


आसमातों में से व निम्बच तू चलाया गया दे | निम्नव ऊपर तेरे लानत है 
मेरी दिन जज्ा तक | कट्टा ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन दक्क कि उठाये 
जावेंगे सुर्दे | कहा कि वस निश्चय तू ढील [दिये गयों से है || उस दिन समय 
ज्ञात तक || कहा कि चस क्रसम दे प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य शुमराह करूंगा 
उनको में इकट्ठे || मं० ६ | सि० २३ ।सू० १८ । आ० ४३१४४ ।४५। 
दंरे।६845४4६६]६७॥]| ६८ । ६९ |७०। ७१ ७२ ॥ 


समीक्षक-यदि वहां जसे कि कुरान में वाग्म वर्साचे महरें मकानादि लिखे 
हैं बेसे हैं तो वे न सदा से थे न सदा रह सकते हैं क्योंकि जो संयोग से पदार्थ 
दोदा है वह संय्रोग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्द में ८ रहेगा, 
जब बह वहिश्त ह्वी न रद्देगी तो उसमें २हनेवाले सदा क्‍्योंकर रह सफते हैं ! 
क्योंकि लिखा हे कि गादी तकिये मेते और पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे इससे यह 
प्रिद्धे होता है कि जिस समय मुसलमानों का मजहव चला उस संप्रय अर्थ 
देश विशेष घनाक्य व था इसलिये मुहम्मद साहँव ने दकिये आदि की. कया 
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सुनाकर ग़रीषों को अपने मत में फेघा क्षिया ओर जह्दां ज्लियां हैं वहां निरन्तर 
सुख फह्दां । ये स्लिपां वहां फष्टां से आई हैं ? अथवा वह्श्त की रहनेवाली हैं 
यदि आई हैँ तो जावेगी और जो वहीं की रदने वाली हैं तो क्यामत के पू्े 
क्या करती थीं क्‍या निकस्मी अपनी उमर फो वहा रही थीं ! अब देखिये खुदा 
का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब फ़ारिश्तों ने माना ओर आदम साहेब को 
नमस्कार किया और शेताव ने न माना खुदा ने शैतान से पूछा कहा के मेंने 
उसको अपने दोनों हाथों से बनाया तू भाभिमान मत कर इससे सिद्ध होता है 
कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मलुप्य था इपलिये वह व्यापक वा सददे- 
शक्तिमान्‌ कभी नहीं हो सकता और शैतान ने सत्य फध्त कि में आद्म से उत्तप्त 
हूं इस पर खुदा ने गुस्सा क्‍यों किया ९ क्या 'ासमान ही में खुदा का घर है [ 
प्रथिवी में नहीं | तो काने को खुश फा घर प्रथम क्‍यों लिखा ? भल्ता परमेश्वर 
अपने में स्रे वा सृष्टि मे से अलग करेप्ते निकाल सकता है ! और बह सष्टि सब 
पश्मेश्वर की है इससे विदित हुआ फि कुरान का खुदा बद्दिश्त का जिस्सेदार था 
खुदा ने उसको लानत घिकार दिया और कफ्रद कर लिया और शेतान ने कट्दा कि 
है साक्षिक ! मुझको क्यामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशासद से क़यामत के [दिन 
तक छोड़ दिया जब शेतान छूटा वो खुदा से कहता है कि अब मैं खूब चह- 
फारंगा ओर गदर म्चाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने को तू बहकावेगा में 
उनको दोजख्र में डाल दूंगा और तुभको भी | अब सब्जन लोगो ! विचारिये हि 
शैतान को घहकानेवाल्ा खुदा है वा आपसे वह बहका * यदि खुदा ने बह- 
काया वो वह शेतान का शेत्तान ठहरा यादे शेतान खयं बहका तो अन्य जीव 
भी खयं बहकेंगे शेतान की जरूरत नहीं और जिससे इस्र शेतान बागी को 
खुदा ने खुला छोड़ दिया इससे विद्त हुआ कि वह भी शैतान फा शरीक 
अधघमे कराने में हुआ यदि खय चोरी कराके दण्ड देवे तो उसके भन्याय का 
कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ 


१३१४-अल्लाह क्षमा करता है पाप सारे निम्धय वह है क्षमा करने वाला 
दयालु ॥ और प्थिवी खारी मूठी में है उसकी दिन क्यामत के ओर आसमान 
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। लपेटे हुए हैं वीच दाइने दृथ उसके के॥| ओर चमक जावेगी पृथित्री सूथ 
प्रकाश साजल्षिक अपने के और रक्खे जावेंगे कर्मेपन्न ओर लाया जावेगा पेग़म्बरों 
को और गवाहों को और फँसल किया जविमा || मं० ६ । सि० २४ | छु० 
३६ ।आ० ४४ । ६८ | ७० ॥ 
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समीक्षक-यदि झूम पार्पों को खुदा क्षमा करता हैं ठो जानों सब संशार 
को पापी बनावा है ओर दयाहीन है क्योंकि एक टुप्र पर दया और क्षमा करने 
से व अधिक दुष्टठा करेगा झर अन्य बहुत धममत्मात्यों को दुःख पहुंचावेगा, 


३] 


$ बदि किख्लनित्‌ भी अपराध क्षमा किया जावे ठों अपराध ही अपराध जगत में 
छाजाबे । कया परमश्वर अग्निवर्त्‌ अ्रकाशवाला दे ) और करमपन्न कहां जमा 
रहते हैं ! ओर कोन दिखता हे ? यदि पंग्रम्वरों और गयाहों के भरोसे खुदा 
न्याय करवा है तो बह असबद आर असमर्थ है, यदि वह अन्याय नहीं करता 
न्याय ही करता दे तो कर्मों के अछुखार करता होगा थे कम पूवोपर वर्चमान 
जन्मों के हो सकते ६ तो फिर क्षमा करना, दिलों पर ठाला तगाना श्रॉर 
शिक्षा न करना, संतान से वदकवाना, दौटासुपुदद रखना केदल अन्याय है ॥ १३१ शा 


2 


ँ 


१३५-उतारना किताव का 'रज्लाद ग़ालिब जाननेवाले की ओर से है॥ 
क्षमा वरनेबाला पापों का ऑर खीकार करनेवाला ठोवा; का | मं० ६। 
सि० २४ | खू० ४७० ! जा० १।२॥ 


सीधा 


समीक्षक-यह्‌ वात इसलिये हैं कि भोले लोग अल्लाह के नांस से इस 
पुस्तक को मान लेवें कि जिसमें योझरा सल छोड़ अचल भरा है. और वह 
सत्य भी असतद्य के चाथ मिलकर विगद्ासा हे इसीकिये कुरान और कुसन का 
खुदा ओर इस को मासनेवाले पाप वढ़ानेद्वारे और पाप करने करानेवाले हैं ॥ 
क्योंकि पाप का छ्मा करना अत्यन्त अथधम है हिन्तु इसी से मुसलमान लोग 
$ पाप और इउपद्रव करने में कमर ढरते हैं ।| १३४ ॥ 


३ हाथ ३२ हरित 
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१३६-वस नियत किया उसको साव आसमान वौच दो दिन के; और 
शो हमले है. दीच उस ६०० जी व / न 
डाल दिया हमने दीच उसके काम उसका ॥ यहाांतक क्नि जव जादेंगे उसके पास ; 
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फर्म से ॥ और कहेंगे बस्ते चमड़े अपदरे के क्‍यों साक्षी दी तूने ऊपर हमारे 
कहेंगे कि बुलाया है हम फो अल्लाह ने जिसने बुलाया हर वस्तु को ॥ अवश्य 
जिल्ाने पाला हे मुर्दां को ॥ म॑ं० ६ । स्वि० २४ | सू० ४६ । आ० १२। 
२० ॥। २१॥ ३१६ ॥ 


समीक्षफ-वाइजी वाह भुसक्षमानो ! तुम्दारा खुश जिसफो तुम सर्वेशक्ति- 
मान सानते हो तो वह सात आससभातों फो दो दिन. में वता सका ! चस्तृत+ 
जो सर्वेशक्तिमान्‌ है बह क्षणमात्र में सब को घना सकता हे। भला कान, 'आंख 
आर चमड़े को इश्वर ने जड़ बनाया हे थे साक्षी फेसे दे सकेंगे ? यदि साक्षी 
दिलाने तो उससे प्रथम जड़ क्‍यों बनाये ! ओर अपना पूथोपर नियमपिरुद्ध 
क्यों किया ? एक इससे भी बढ़कर सिथ्या बात यह है कि जब जीवों पर 
साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्ती 
क्‍यों दी चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिलाई में क्या करू भल्ञा यह वात कभी 
हो सकती है ? मैसे फोई कहे फि बन्‍्ध्या के पुत्र का भुख मेने देखा यदि पृत्र 
है तो बन्ध्य। क्‍यों ! जो बन्ध्या छे तो उसके पुत्र ही होना असम्भव है इसी 
प्रकार की यह भी मिथ्या बात है | यदि बह मुर्द को शिल्लाता है तो प्रथम 
सारा ही क्यों १ क्‍या आप भी सुदों हो सकता हे वा नदीं ! यदि नहीं हो 
सकता तो सुर्देघण को बुरा क्‍यों समझता है ! और क्रयामत की रात तक 
मतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ! ओर खुद्य ने बिना अपराध 
क्‍यों दारणसुपुद रक्‍्ख। शीघ्र न्याय क्‍यों न किया ? ऐसी २ बातों से ईश्वरता 
में बढ्ठा लगता है ॥ १३६ ॥ 


१३७-ब.स्ते उसके कूंजियां हैं आसमानों को और प्थिवी को खोलता है 
भोजन जिसके वास्ते चाहता दे ओर तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ 
चाहता हे भोर देता है जिसको चाद्दे बेटियां और देता है लिसको चाहे बेटे ॥ 
वा मिला देता है उनको बेटे और बेटियां और फरदेजा है- जिसको चाहे बांक॥ 
ओर नहीं है शक्ति किसो आदमी को कि बात करे उससे अल्लाह परन्तु जी में 
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डालने कर वा पीछे परदे # के फ्ेवा भेज फ्ररिश्त पंगाम लानेवाला || में० ६ | 
सि० २६९ | सू० ४२ | आऋआ० १० ४७।॥ ४० | ४६ ॥ 


समीक्षक-खुदा के पास्त कुंजियों का भण्डार भय होगा | क्योंकि सब 
ठिकाने के वाले खोलने होते होंगे ! यह लड़कृपद की बात हैं क्या जिसको 
चाहता हू उसकी विना पुण्य करते के ऐेश्वस्य देता ६ ? और तंग करता है 
यदि ऐसा है तो बह बड़ा अन्यायकारी है । अब देखिय कुरान वनानेवात्षे की 
चतुराई के जिसमे ख्लीजन भी मोहित होके फसें यदि जो कुछ चाहता है 
उत्पन्न करता है तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता हूं वा नहीं ! यदि 
नहीं कर सह्ृता वो सर्वेशक्षिपतत्ता यहां पर अटक गई, भला मलुध्यों का वा 
जिसको चाह बेटे वेटियां खुदा देता है परन्तु भुरगे, मच्छी, सुअर भादे जिनके 
चहुत बेटा बेटियां होती हैं कोन दता है ? और स्री पुरुष के समागम विना 
क्‍यों नई देता ? किसी को अपनी इच्छा से वांम रख के दुःख क्‍यों देता है 
वाह क्‍या खुदा तेजखी है कि उसके सामने कोई वात हीं नहीं कर सकता ! 
परन्तु उसने पद्ििल कहा है कि परदा डाल के वात कर सकता हे वा फ़ारिश्ते 
लोग खुश से वःव करते हैं अथवा पेग़म्घर, जो ऐसी बात हैं. ठो फ्रिश्ते ओर 
पंगस्वर खूब अपना मतलव करते होंगे ! चदि कोई कहे खुदा सर्वेज्ञ स्वेग्या- 
पक हैं तो परदे स वाद झरना अथवा डाक के तुल्य खबर संग्रा के जानना 
लिखना व्यर्थ ६ ओर जो ऐसा है तो वह खुदा दी नहीं किन्तु कोई चालाक 
सजुष्य हांगा इसलिय बद्ट कुरान इंचरकुत कभी नहों है| सकता ॥ १३७॥ 





इस आयत के भाष्य “तफ्सीरहुसनी” से ्षिखा है कि सुहम्मद साहेव दो परदों 

से थे आर झुदा की आवाज छुनी ] एक परदा जरी का था दसरा श्वेत मोतियों का ओर 
दोनों परदी के धीच में सचर वर्ष चत्षनें योग्य सारी था ? बाद्दिमान लोग इस बात को दि 

चारें कि यह खुदा हे वा परदे की झोट वात करनेवाली स्त्री ! इन दोनों ने तो ईखर ही 

की दुदृशा कर डाली । कहां वेद तथा उपनिषदादि सदूअन्थों में अतिपादित शुद्ध परमाव्सा 

आर कहा कुरानोक्त परदे की ओट से वात करनेबाल। खुदा | सच तो यह हे कि अरव के । 
अविद्वान्‌ ज्ोग-थे उत्तम बात जाते किसके घर से ? ॥ | 
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प्त्याथअकाश। ७७२३ 


१३८-आओर जब पध्माया शसा साथ प्रसाण प्रत्यक्ष के || म॑० ६। सि० 
२४ | सू० ४३ | आ० ६२ ॥ 


सप्ीक्षक-यदि इंसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से 
विरुद्ध कुरान खुदा ने क्‍यों बनाया ! और कुरान से विरुद्ध अजील है इसीलिये 
ये कितावें इंश्चरक्ुत भहदी हैं ॥। १३८ ॥ 


१३ ६-पकढ़ो उसकों वस घठ़ीटो उसको बीचों बीच दोजस के ॥ इसी 
प्रकार रहेंगे ओर ज्याह देंगे उत्तजो साथ गोरियों शच्छी 'मांखवालियों फे ॥ 
में० ६ | सि० १२५ | सू० ४४ | आ० ४४ । ५१॥ 


समीक्षक-वाह क्‍या खुदा न्यायकारी होकर भ्राणियों को पकड़ाता ओर 
घसीटवात। हू | जब मुखसानों का खुदा ही ऐसा दे तो उसके उपासक् 
मुसलमान अनाथ नियलों फो पकड़ें घसीरें तो इसमें कया भाम्मये है ? और 
वह संसारी मनुष्यों फे समान विवाह भी फराता हे जानो कि भुसलमातों का 
पुरोहित ही है ॥ १३6 ॥ 


१४०-घस जब तुम मिज्नों उन्र ज्ञोगों से कि काफ़िर हुए बस मारो गदेन 
उनकी यहांतक कि जब चूर फरदो उनको बस हृढ़ करो फेद करना और बहुत 
पत्तियां हैँ कि वे बहुत कठिन थीं शाफ्ति में बस्ती तेरी से शिससे निकाल दिया 
तुमाको मारा हमने उसको बस थे कोई हुआ सहाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ़ 
उस घद्दिश्त फी कि अतिज्ञा किये गये हैं. परहेज़गार बीच उसके नहरें हैं बिन 
बिगढ़े पानी फी ओर नहूरें हैं दूध की कि नहीं बदला सज़ा उनका और नहरें हैं 
शराब की भज़ा देनेवाली धास्ते पीनेग्रालों के ओर शहद साफ़ किये गये की 
ओर चास्ते उनके बीच उसके मेवे हैं प्रत्येक्ष प्रकार से दाद माक्षिक उनके से || 
भं० ६। प्वि० २६ | सू० ४७ । झा० ४ । १३१ १५ ॥ 


समीक्षऊ-इसी से यह कुरान खुदा ओर सुसलधान ग़दर मचाने, सब फो 
दुःख देने ओर अपना मतलब साधमेवाले द्याह्दीव हैं जेसा यहां लिखा है 
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७७४ शताच्दीदस्करणम्र 


पैसा ही दूसरा फोई दूसरे मत वाला मुख्षमानों पर करे तो, मुसलमानों को 
वैया दी ु!ख जेसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ! और खुदा बढ़ा पश्ष- 
पाठी है कि निन्‍्होंदि मुहम्मद साइव को निकाल दिया उन्तको खुश ने मारा, 
भक्ञा जिस में शुद्ध पादी, दूध, मय और शहद की नहर हैं वह संसार से 
अधिक हो सकता दे ! और दूध की नहरें कभी दो सकती हैं क्‍योंकि बह थोढ़े 
समय में विगइ जाता दे इसीलिये घुद्धिमान्‌ ल्ञोग कुरान के भव को नहीं 
बानते ॥ १४० ॥ 
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१४१-जब कि दिलाई जावेगी एथिवी हिलाये जाने कर | ओर उद़ाए 
जवेंगे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ वस हो जावेंगे शुनगे हुकड़े २ | वस साहब 
दाहनी ओर वाके कया है सादव दादनी ओर के ॥ और थाई ओखाले क्या हैं 
बाई ओर के || ऊपर पलंग सोने फे तारों से घुने हुये हैं )] तकिये किये हुये है 
ऊपर उनके आम्रचे सामने | ओर फिरेंगे रपर उन्तके लड़के सदा रहनेवाले ॥ 
साथ आबखोरों फे ओर आफ़वाबों के ॥ और प्याज्ञों के शराव साफ़ से || नहीं 
माथा छुखाये जाबेंगे उससे ओर न विरुद्ध वोलेंगे | और स्रेवे उस क्रिस्म से 
कि पसंद करें | और गोश्त जानवर पक्षियों के उस क्िस्म से कि पसंद करें || 
ओर वास्ते उनके ओरतें हैं अच्छी आंखोंवाली। मानिन्द मांवियों छिपाये हुओं 
की ओर बिल्लोने बढ़े ॥| निश्चय हम ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार 
का उत्पन्न करना हे ॥ वस किया दे हमने उनका कुमारी ॥ सुहागवालियां बरा- 
बेर अवस्था वालियां || वस भरनेवाले हो उत्तसे पं को.]] बस क़सम खाता 
हूं में साथ गिरने वारों के ॥ मं० ७ | धि० २७ ; सू० ५६ | आ० ४। 
५।5]5|46।4१५]१६। १७। १८&। १६। २०। २११ २२। 
२३ । २४ । ३५ | २३६॥ ३७। ३०८ | ५४ | ७५ || 


समक्षक-अब देखिये कुरान वनानेदाले की लीज्ा को भला प्रथिवी वोहिलती 
दी रहती हे; उस्र समय भरी दि्नती रहेंगी इससे यह सिद्ध दोता है कि कुरान 
वनानेवाज्ञा पृथिवी फो स्थिर जानता था ! भत्ता पहाड़ों को कया पक्षौवत्‌ चढ़ा 
देगा .। यदि भुनुगे दोजाबेंगे तो भी सूच्म शरीरधारी रहेंगे तो फिर उनका 
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सद्यायषप्रकाश। ७७५ 
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दूसरा जन्म क्यों नहीं ? वाहजी जो खुदा शरीरधारी न द्वोता तो उसके दाहिनी 
झोर और बाई झोर फेपे खड़े हो सकते ? जब वहां पलए साने के तारों से 
घुने हुए हैँ तो बढ़ुई सुनार भी वहां रहते होंगे भोर खटमज् काटते होंगे जो 
उनको रात में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तफिये लगाकर निकस्मे बदिश्व 
में बेठे ही रहते हैं ? था कुछ काम किया करते हैं ? थदि बेठे दी रहते होंगे 
तो उनको झश्न पयन न होने से वे रोगी होफर शीघ्र मर भी जाते होगे ? 
ओर जो काम्न किया करते होंगे तो जैसे सिह्रनत मजदूरी यहां करते हैं वेसे ही 
चहां परिश्रस फरके निवोह फरवे होंगे (फिर यहां से वहां वहिश्त में विशेष कया 


है कुछ भी नहीं, यदि वहां लड़के सदा रहते हैँ तो उनके मा याप भी रहते 


५ 


2 


होंगे भोर सासू श्र्चुर भी रहते होंगे ठथ तो वढ़ाभारी शहर धस्ता होगा फिर 
मलमूत्रादि के बढ़ने से रोग भो वहुतसे होते होंगे क्योंकि जब मेत्रे खाबेंगे 
गिलासों में पानी पीवेंगे और प्याज्ों से मद्य पीवेंगे न उनफा शिर दूखेगा और 


न फोई विरुद्ध धोलेगा यथे्ट मेवा खापेंगे और जानवरों तथा पत्तियों के मांस 


भी खावेंगे तो अनेक प्रकार फे दुःख, पथ्ठी, जानवर वहां होंगे हत्या होगी और 
हाड जहां वहां विखरे रहेंगे ओर कसाइयों की दुकानें भी होंगी। वाह क्‍या 
फहना इनके बहिश्त की प्रशंसा कि बह 'अरबदेश से भी बढ़कर दीखती है !!! 
ओर जो सथ मांस पी खस्रा के उन्मत होते हैँ इसलिये अच्छी २ स्लरियां और 
ज्ोडे भी वहां अवश्य रहने चाहियें नहीं तो ऐसे नशेवाजों के शिर में गरमी 
द़के प्रसत्त होजान । अवश्य बहुत सत्री पुरुषों के बेठने सोने फे लिये बिछोने 
बड़े २ चाहियें जब खुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता हे तभी तो 
कुसारे लड़कों फो भी उत्पन्न करता हे भज्ता कुसारियों फा तो विवाह जो यहां 
स्रे उम्मेदवार होकर गये हैं उनके साथ खुदों ने लिखा पर उन सदा रहनेवाते 
लड़कों का किन्हीं कुमारियों के साथ पिवाह न लिखा तो क्‍या वे भी उन्हीं 
उम्मेदवारों फे साथ कुसारीयत्‌ दे दिये जायेगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भी न 
त्रिखी यह खुदा में घड़ी भूल फ्यों हुईं ! यादे वरावर अवस्था वाली सुमन 
स्लियांँ पतियों को पाके बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्‍योंकि स्त्रियों से 
पुरुष का आयु दूना ढाइ्गुना चाहिये यह तो मुसलमानों के धाहिश्त की कथा 
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| और नरकवाल्षे सिंहोड़ अर्थात्‌ योर के बक्षों को खाके पेट भरेंग्रे तो कण्टक 
वृक्ष भी दोजख में होंगे वो काटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पियेंगे इत्यादि 
दुःख दोजख में पावेंगे कसम का खाना प्राय; कूठों का काम है सच्चों का नहीं 
यदि खुदा द्वी क्ृसम खाता हे तो बह भी मूठ झे अलग नहीं हो सकता ॥१४१॥ 
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१४२--निश्बय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं. बीच 
भागे उसके के || में० ७ । सि० रत । सू० ४६ । आ० ४ ॥ 


७6 3. श 
समीक्षक-वाह ठीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरब देश- 
वासियों को सब से लड़ाफे शत्रु वचाकर. परस्पर ढुःख दिलाया ओर मजद्धव का 
संडा खड़ा करके लड़ाई फेलावे ऐसे फो कोई घुद्धिमान्‌ ईश्वर कभी नहीं मान 
ञ. 2 व 73 ७. ३ 2 सच कप पी... 
सकते जो जादि में विरोध वढ़ावे दही सबका ठदुश्खदाता होता हैं ॥ १४६ ॥ 


१४३-ऐ घवी क्‍यों हराम करता है उस चस्तु को कि हलाक किया है खुदा 
ने तेरे लिये चाइता है तू प्रसन्नवा बीवियों अपनी की और अल्लाह क्षम्रा करनेवाला 
दयालु है ॥ जरूरी है साज्िक उसका जो वह तुम फो छोड़ दे तो, यद्द कि 
उसको तुमसे अच्छी मुखत्मान और इमाय पाक्ियां धीवियां वंदल दे सेवा करने 
बालियां वोचाः करने वालियां भाक्ते करनेवालियां रोजा रखनेवाक्षियां पुरुष देखी 
हुई ओर विन देखी हुई ॥ मं० ७ | सि० २८ | सू० ६६ । आ० १। ४ ॥ 


समीक्षक-ध्यान- देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ सुहम्मद साहेब 
के घर का भीतरी और बाहरी प्रवन्ध करनेवाला सत्य ठद्दरा ! ! अथम आयत 
पर दो कट्ठानियां हैँ एक तो यह कि मुहम्मद साहेब को शहदद्‌ का शर्त प्रिय 
था । उनकी कई दीवियां थीं उनमें स्रे एक के घर पीते में देर लगी तो दूसरियों 
को असहा प्रतीत हुआ उनके ऋहने सुनने के पीछे सुहसम्मद साहेव सौयंद 
गए कि इस ले पौवेंगे । दूसरी यह कि उनकी कई वीबियों में से एक की वारी 
थी उसके यहां शाद्धि को गए तो वह दे थी अपने धाप के यहां गई थी । 
मुहम्मद छाद्टेव ने एक लींडी अथोत्‌ दासी को घुलाकर पाबिह्र किया । जब 

्‌ धीवी को इसकी खबर मिह्की तो अप्रसन्ष होगई तव भुहम्भद साद्देव ने -सौगंद 9 
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सल्यायम्रकाश! ७9७ 

खाई कि मैं ऐसा न करूंगा । और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से 

यह बात मत कद्दना बीबी ने खीकार किया कि द कहूंगी | फिर उन्होंने दूसरी 

बीबी से जा कहा ! इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने 

" तेरे पर इलाल किया उसको तू हराम क्‍यों करता है ? बुद्धिमान्‌ लोग विचारें 
कि भला कहीं खुद! भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है ( ओर 
मुदस्मद साहेध के तो आचरण इस बातों से प्रगट दी हैँ क्योंकि जो अनेक ख्तियों 
फो रक्खे वह इंश्वर का भ्रक्त वा पग्रस्बर फेसे होसके | ओर ओ एक स्रीका 
पक्षपात से अपभान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अधर्मी 
क्यों नहीं ओर जो बहुतसी स्लियोँ से भी सन्तुष्ट न होकर बांदियों के साथ फँसे 
उश्धफो जा, भय ओर धर्म कहां से रहे ! फिसी ने कहा है कि।--- 


कामातुराणां न भय न लज्जा ॥ 


जो कामी मनुष्य हैं उनको अधर्स से भय वा लब्ला नहीं होती और इनफा 

खुदा भी सुहस्मद साहेब की श्वियों और पेग़स्बर के झगड़े फा फ़ेसल्ञा करने में 
नानो' सरपञच बना हे अब बुद्धिमान्‌ लोग विचारलें कि यह कुरान विद्वान या 
इशवरकत है थ। किसी अविद्ाम्‌ सतत्बसिन्धु का बनाया ! स्पष्ट विदित हो 
जायगा ओर दूसरी आयत से प्रवीत होता' है कि भुहस्सद साहेब स्रे उसकी 
कोई बीबी अप्रसभ होगई होगी उस्र पर खुदा ने यह आयत उतार कर उसको 
धमकाया होगा कि णदि तू गड़बड़ करेगी ओर मुहम्मद साहेव तुझे छोड़ देंगे 
तो उन्को उनका खुदा तु से अच्छी वीवियां देगा कि जो पुरुष से न मिली 
हों । जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि है वह पिचार ले सकता है कि ये खुदा 
बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठौक 'द्ध है 
कि खुदा फोई नहीं कहा था, फेवर देशकाल देखफर अपने प्रयोजन के सिद्ध 
होने के किये खुदा की ते से मुहस्सद साहेब कह देते थे । जो लोग खुदा ही 
की तफे लगाते है उनको हम क्या, सव बुद्धिमाव्‌ यही कहेंगे कि खुदा क्‍या 
/॥ ठहरा मानो मुहस्भद साहेब के लिये धीषियां लानेबाला बाई ठहरा ॥ १४३ ॥| 
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१४४-ऐ नवी झगड़ा कर काफिरों ओर गुप्त शंचुओं से और श्रख्ती कर | 
ऊपरं उनके || मं० ७ । पि० रेढ | सू० ६६ | आ० €॥ 







































समीक्षक-देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मत वालों से लड़ने 
के लिये पेग़म्वर ओर मुख्लमानों को उचकावा है इसलिये मुखलमान कोग छप- 
द्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर इृपादष्टि करें जिश्रसे ये 
लोग उपद्रव करना छोड़ के सव से मित्रता से चर्तते ॥ १४४ ॥ 


१४४--फठ जावेगा आसमान वस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ ओर 
फ़रिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के ओर उठाचेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर 
अपने उस दिन आठ जन || उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी 
कोई धात छिपी हुई ॥ बस जो कोई दिया गया कर्मपन्न अपना वीच दाहिने 
हाथ अपने के बस कहेगा को पढ़ों कर्मपत्र सेरा ॥ और जो कोई दिया गया 
कर्मपत्र बाय चायें हाथ अपने के चस कह्ेगा हाय न दिया गया होता मैं कर्मपत्र 
अपना | स॑ं० ७ ([सि० २६९ | सू० ६६। आ० १६।१७। १८ । १६। ९५॥ 


समीक्षकरू-वाह क्या फ्रिलासफी शोर न्याय की बात है भला 'आकाश- भी 
कभी फट सकता है ? क्‍या वह वस्र के समान है जो फूट जावे ? यदि ऊपर 
के लोक को आसमाव कद्दते हैं दो यह वात विद्या से विरुद्ध हे | अब कुरान 
का खुदा शरीरधारी होने में कुछ सादिग्ध न रद्दा क्योंकि दखद पर बैठना आठ 
कट्दारों से उठवाना बिना भूतिंसान्‌ के कुछ भी नहीं हो सकता और सामने 
वा पीछे भी आना. जाना सूर्चिसान्‌ दी का हो सकता है जध वह मूर्चिमान्‌ दै 
तो एकदेशी होने से स्वज्ञ, सर्वेव्यापक, सर्वशाक्रिमान्‌ नहीं दो सकता ओर सब 
जीवों के सथ कर्मों को कभी नहीं जान सकता, यह बड़े आम्चभ की वाद है कि 
पुस्यात्माओं के दाइने हाथ में पत्र देना, बचबाना, धहिश्त में भेजना और 
पापात्माओं. के वायें हाथ में कर्मपन्र का देना, नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के 
न्याय करना भज्ञा यह व्यवहार स्वेज्ञ का दो सकता है कदापि नहीं यह सब | -- 
लीला क्द़कपन की है| १४४ ॥ 
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१४६-चढ़्ते हैं फ़ारिश्ते ओर रूह तफे उसकी वह अज़ाब होगा बाँच उप्र 
दिनके कि दे परिसाण उसका पचास हज़ार वर्ष | जब कि निकलोंगे क़बरों में 


। से दौढ़ते हुए मानो कि वह चुतों के स्थानों की ओर दोड़ते हैं।॥ मं० ७। 


सि० २६ | सू० ७० | ज्ञा० ४ | ४२ ॥ 


समीक्षक-यदि पवास हजार वर्ष दिन का पारिमाण हे तो पचास हज़ार 

वर्ष फी रात्रि क्‍यों लहीं ? यदि उतनी बड़ी शात्रि नहीं हे तो उतना बड़ा दिन 
भी नहीं हो सकता क्‍या पचास हज़ार वषों तक खुदा फ़रिश्ते ओर कमरपत्रवाले 
खड़े वा बैठे अथवा जागते दी रहेंगे यदि ऐसा है तो सब रोगी होकर पुन मर 
ही जायेंगे ॥ क्या क़बरों से निकज्ञ कर खुदा फी कचहरी फी ओर दोड़ेंगे ! 
उनके पास सस्मल क़बरों में स्योंकर पहुंचेंगे ? और उन्र विचारों को जो फि 


पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को क़बरों में दोरेसुपुदद फ़ेद क्‍यों 


रक्‍्खा | और आजकल्न खुदा की कचहरी बन्द होगी और खुदा तथा फ़ारिश्ते 
निकम्मे बडे होंगे ? अथवा क्या फाम छरते होंगे आपने २ स्थानों में बेठे 
इधर उधर घूमते, सोते, नाव तसाशा देखते वा ऐश आराम करते होंगे ऐसा 
भंधेर किसी के राज्य में न होगा ऐसी २ घातों को सिवाय जंगालियों के दूसरा 
फोन मानेगा ॥ १४६ ॥ 


१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुसको कई प्रकार से ॥| क्‍या नहीं देखा तुमने 
कैसे उत्पन्त किया अलज्लाद ने सात आसमानों को ऊपर तले | और किया चांद 
फो बीच उसके प्रकाशक ओर किया सूथ्ये को दीपक || मं० ७ | सि० २ । 
सू० ७१ । भा० १४। १४ | १६॥ ; 


सर्मोक्षक-यदि जीवों को खुदा मे उत्पन्न किया है तो वे वित्य असर कभी 
नहीं रद सकते १ फिर बहिश्त में सदा क्‍्योंकर रद्द सकेंगे ? जो उत्पन्न होता 
है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है । आखमाच को ऊपर तल्ले कैस बना सकता 
है ? क्योंकि घह निराकार ओर विभ्रु पदाथे है; यदि दूखरी दीज़ का सास 
झाकाश रखते हो तो भी उसका आकाश नाभ् रखना व्यथे है यदि ऊपर तले 
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झासभानों को बनाया हूँ तो उत सब के बीच में चांद सूथ्ये कभी नहीं रह 
सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर ओर एक सौचे का पदायथे प्रका- 
शित है दूसरे से लकर सव से अन्धकार रहना चाहिये पेसा नहीं दीखता इसलिये 
यह बात सर्देथा प्रिथ्या है ] १४७ ॥ 


१४८-यह कि मछजिदें वास्ते अल्लाह के हैं वस्त मत पुकारों साथ अल्लाह 
के किसी को || सं० ७ | सि० रहे | सू० छ२ | झा० १८ ॥ 


समीक्षक-यदि यह वात सत्य हे तो मुसलमान लोग “लाइलाइ इल्िल्लाः 
सहस्मदरसूलज्ञा:? इस कलमे में खुक के स्ताथी मुहम्मद साहेव को क्यों पुका- 
रे हैं ! यंह वात कुरान से पिंदद दे ओर जो विदद्ध नहीं करते तो इस कुरान 
की वात को झूठ करते हैँ | जब मयब्निदें खुदा के घर हैं तो भुसत्लमःन 
महादुत्परसत हुए फ्शोंक्ति जेले पुरानी, छोटीशी मूर्ति को इंश्वर का घर 
मानने से तुत्रू ठहरते हैं तो ये क्ोग क्‍यों नहीं १॥ १४८७ ॥ 

१४८-इकट्धा किया जावेगा सू्थे ओर चांद ॥ मं० ७।स्ि० २६। 
सू० ७४ | आा० < || 


सम्मीक्षक-मल्ता सथ्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी 
वेसमक की वात है ओर सूर्य चन्द्र ही के इकट्टे करने में क्‍या प्रयोजन था 
अन्य सच लोकों को इक़ट्ठ न करनें सें क्‍या युक्ति हैँ ऐसी २ अखम्भव वारतें 


परमेश्वरकत कभी हो सकती हैं $ विना आअधिह्यनों के अन्य किसी विद्वार की 
भी नहीं होंठी ॥ १४६ |] 


१५ ०-ओर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले जब देखेगा तू उनको 
अलुमान करेगा तू उनको मोती बिखरे हुए || और पहलाये जानेंगे कंगन चांदी 
के ओर पिलादेगा उनको रव उनक्नों शरात्र पवित्र | मं० ऊ [सि० २६। 
लू० ७६ | आ० १६।॥ २१ ,॥ 


सप्रीक्क-क्योंजी सोती के वर्ण से लड़के किसलिये वहां रक्से जाते हैं ? 
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क्‍या जवान क्षोग सेवा वा स्लीजन उनको ठुप्त नहीं कर सकतीं ? क्‍या आश्वये 
है कि जो यह महा बुरा कर्म लड़कों के छाथ दुष्टजन करते हैं उसका मूल यही 
कुरान का घचन हो ! और वहिश्त में खामी सेवकमाव होने से स्वामी को आ- 
नन्‍दू और सेवक को पारिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्‍यों है. ! ओर जब 
खुदा दी स्य पिलषिगा तो वह भी उनका सेवकवत््‌ ठहरेगा फिंर खुदा की बड़ाई 
क्ररेंकर रह सकेगी ! और वहां वहिश्त में स्री पुरुष का समागम और गर्भेस्थित 
ओर लड़केयाले भी दोते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनफा विषयसेवन 
करना च्यथ हुआ और जो छोते हैं. तो थे जीव फहां से आपे ? ओर चिना 
खुदा की सेवा के वहिश्त में क्‍यों जन्में $ यदि जन्मे तो उनको विना इंसान 
लाने और खुदा की भक्ति करने से बहिश्त मुफ्त मिल्ञ गया किन्हीं विचारों को 
ईमान क्ञाने ओर किन्हीं को विना धममे फे सुख मिज्ञजाय इससे दूसरा बड़ 
अन्याय कोनसा हीगा !॥ १५० ॥ ' | 


१४ १-बदला दिये जादेंगे फर्मातुसार ॥ आर प्याले हैं भरे हुए ॥ जिस 
दिन खड़े होंगे रूद आर फ़ारिश्ते सफ बांधकर || मं० ७। सि० ३० । सू० 
७ठद | आ० २६ । १४ । श्द ॥ 


समीक्षक-यदिं कमोन्नुसार फल्न दिया जाता ठो सदा बह्विश्त में रहनेवाले 
हूंरें फ़रिश्ते और सोती के सदश लड़कों फो फोन कर्म के अनुसार सदा फे लिये 
वहिश्त मिला * जब प्याज्षे मर २ शराब पियेंगे तो भस्त होकर क्‍यों न लड़ेंगे ९ 
रूद नाम यहां एक फ़रिश्ते का है जो सब फ़रिश्तों से बड़ा हे क्‍या खुदा रूह 
तथा अन्य फ़ारिश्तों फो पड़क्तिवद्ध खड़े फरके पत्नटन बांधेगा ! क्‍या पलढन से 
सब जीवों को सज़ा दिलाबेगा ! ओर खुदा उस ससय खड़ा होगा वा बैठा ! 
यदि क्यामत तक खुदा अपनी सब पलठन एकत्र करके शेतान को पकड़ ते तो 
उसका राज्य निष्कंटक होजाय इसका“नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥ 








१५२-जब कि सूर्य क्षपणा जावे )। ओर जब कि त्तारे गदके होजावें 
आर जब कि पहाड़ चलाये जावें ॥| और जब भासमान की खाल उतारी जाबे।| 
५३ सं० ७ | सि० ३० सू० क१।॥ आ० ११॥। ९२३ । ३१ । ११ 
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समीक्षक-यह बड़ी की बात है कि गोल सूर्ये्ञोंक लपेटा जावेगा 
ओर तारे गद॒ले क्योंकर हो सकेंगे ? ओर पद्दाड़ जड़ टोने स्रे केसे चलेंगे! 
और आकाश फो क्‍या पशु समझा कि उसकी खाल निकाली जांचेगी ! यह 
बड़ी ही बेसमकक और जंगलीपन की वात है ॥| १४२ ॥ 


, १४५३-ओर जब कि आसमान फद जावे ॥| और जब तारे मड़ जावें ॥ 
ओर जव दयो चीरे जानें ॥ और जव क़बरें जिला कए छठाई जावें॥ मं० ७। 
सि० ३० | सू० ८२ । भा० १|२॥३१४॥ 


समीक्षक-घाहजी कुरान के बनानेवाल्े फिल्लासक्र आकाश को क्‍्योंकर 
फाड़ सकेगा ? और तारों को केसे काड़ सकेगा ? और दयो क्‍या लकड़ी है 
जो चीर डालेगा १ ओर क़बरे क्‍या झुर्दे हैं जो जिल्ला सकेगा ३ य छूच बातें 
लड़कों के सदश ६ ।। १५४३ ॥ 


१५४-कसम्‌ है आसमान जुजों वाले की। किम्तु वह कुरान हे बड़ा वीच 
लोह महफूज (रघ्छ) फे ॥| मं० ७ | सि० ३० | सू० ८५ । आ० १।२१॥ 


समीक्षक-इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल, कुछ भी नहीं पढ़ा 
था नहीं तो आकाश को क़िज्े के समान थुजों वात्मा क्यों कद्दृता ? यदि मेषादि 
राशियों को छुज कहता है तो अन्य बुजे क्‍यों नहीं ? इसलिये ये घुजे नहीं हैं 
किन्तु खब वारे लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास दे १ यदि यद्द कुरान 
उसका किया है तो वह भी विद्या और युक्ति खरे विरुद्ध अविया से आधिक भरा 
होगा ॥ १५४ ॥ 


१५४-निश्चय थे मकर करते हैं एक मकर || और में भी मकर करता 
हूं एक मकर ॥| में० ७ | स्वि० ३० | सू० ८६ । आ० १४५१ १६ ॥ 


समीक्षक-मकर फहते हैं. ठगपन्त को क्‍य। खुदा भी ठग है ? ओर क्‍या 
। चोरी का जवाब चोरी और क्ूठ का नवाव भूठ है ? क्‍या कोई चोर भल्ते 
| आदमी के घर में चोरी करे तो क्‍या भत्ते आदसी को चाहिये कि उसके घर में 
रु जाके चोरी करे ! वाह ! बाहजी !! कुरान के बनानेचाले ॥ १५४५ ॥ 


 +४४७॥%७४७७७७७७#छ&##छऋा.. . 








3१ नमन मिल रद 03203: 44065 #ंबं+ कंबंगआं 2226 
९ ४ 
सत्यायग्रकाश! परे हे 





हि 40 7-5, 


। 
) 


4 7 4८ ॥ #) २०३४६॥ %# हथे हैक ५ ऊकके रा भऊ ५०४ 2५ ३९७३ ०६ ४७ ५ हु +६ #% ४७ /क (ये हट ह५ ह६ 7७ ४ हे २५२ ८ रा कय 2 75 जे |] हह। >प 2४२७ रच 7१४१ १६ ०३ ४९ ४९४३४०७०७/ १०९५६ ४६ 


१४ ६--भौर जब्र अचेगा साजिक तेरा ओर फ़रिश्ते पंक्ति वांधके | ओर 
लाया जावेगा उस दिन दोजख को ॥ में० ७। सि० ३० । सू० दे । 
झआा० २१। २० ॥ 





सर्माक्षक-झह्दो जी जैसे कोटपालजी सेनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ि 
बांध फिरा फरे वैसा दी इनका खुदा है क्‍या दोज़स्न को घड़ासा समझा हे कि 
जिसको उठा के जध्ं चाहे वहां के जाबे यदि इतना छोटा हे तो असंख्य क्रैश 
उसमें केसे समा सकेंगे ? ॥ १५६॥ 


पिक-कम नमन, 


१४७-घस फह्दा था वास्‍्ते उनके पैग़म्बर खुदा के ने रक्षा करो ऊंटनी 

दा की को ओर पानी पिलाना उसके को ॥ बस क्रुठक्लाया उसको बस पांव 

काठे उसके घस मरी डाली ऋपर उनके रब उनके ने ॥ मं० ७ |सि० ३० | 
सू० €६९१५ । आ० १३१ १४ ॥ | 


सर्मीक्षक-क्या खुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के सेल किया करता है ? नहीं तो 
किसलिये रक्खी ओर विना क़यामत के अपया नियम तोड़ उनपर भरी रोग 
क्‍यों डाला ! यदि डाज्ञा तो उनको दण्ड किया फिर क्रयामत की रात में न्याय ओर 
उस रात का होना झूठ समझा जायगा ६ इस ऊंटनी के लेख से यह अलुमात 
होता है कि अरघ देश में ऊंट, ऊंटनी के [शिवाय दूसरी सवारी कस होती हैं 
इससे [सिद्ध दोता है फि किसी अरबदेशी ने कुगन वनाया है ॥ १४७॥ 


-१४८-यों जो न रुफेगा अवश्य घसीटेंगे उसको हम साथवालों माथे के ॥| 
बह माया ककि कूठा है ओर अपराधी | हम बुलादेंगे फ़ारेश्ते दोज़स्न के को ॥| 
सं० ७ । लि० ३० | सू० €&६ | आ० १४५॥१६। श्ट ॥ 


सर्माक्षक-इस नीच चपरासियों के काम घसीद्ने से भी खुदा व बचा । 
भल्ना माथा भी कमी कूठा और अपराधी दो सकता हे ? सिवाय जीव के, भत्ता 
4 यह कभी खुदा हो सकता दे के जैसे जेलखाने के दरोगा को बुल्वा भेजे ॥ १५८७॥ ; 


5 #“+५ +६ #*९। '९३९७९४९७ ९७ ६७४%.०%/७//१३ | 
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१४ ६-निश्चय उतारा इमने कुरान को बीच रात कदर के ॥ ओर क्या 
जाने तू क्या है यव क्रदर ॥ उतरते हैं फारिश्ते ओर पविश्रात्मा बाच उसके 
साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते दर काम के | मं० ७ । सि० ३०। 
सू० ५९७ | आ० ११ ९॥। ४ ॥| 





सर्भाज्षक-यदि एक ही रात भें कुरान उतारा तो वह आयत अथोत्‌ उस 
समय में उतरी और धीरे २ उत्तारा यह वात सत्य क्थेंकर होसकेगी | और 
रात्रि अंधेरी है इसमें क्‍या पूछना हे, हम लिख आये हैं. ऊपर नौचे कुछ भी 
नहीं हों सकता और यहां लिखते हैं कि फ़ारिश्ते भोर पावित्नात्मा खुदा के हुक्म 
थे संसार का प्रवन्ध करने के शिये आते हैं इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मलुष्य- 
बत्‌ एकदेशी है| अबतक देखा था कि खुदा फ़रिश्ते ओर पेग़म्बर दीन कौ 
कथा है अब एक पवित्रात्मा चोथा निकल पड़ा! अब म जाने यह घोया 
पविच्नात्मा क्‍या दे ? यह वो इंसाइयों के मत अथोतू पिता पुत्र और पवित्नात्मा 
ताब के मानने से चोथा भी बढ़ गया । यदि कट्दी कि हभ इन तीनों को झुदा 
नहीं मानते, ऐसा भी दो, परन्तु जब पवित्रात्मा पथक्‌ है तो खुदा फ्रिश्ते ओर 
पैग़न्बर को परवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा है तो एकट्टी 
का नाम पवित्रात्मा क्‍यों ! और घोड़े आदि जानवर रात दिन ओर कुरान आदि 
की खुदा क़समें खाता दे, क्रसमें खाना भत्ते लोगों का काम नहीं ॥ १५६ ॥ 


अब इस कुरान के विषय को किखके बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता 
हूं कि यह्द पुस्तक केसा है मुझ से पूछो तो यह किताब न इंश्वर न विद्वान, 
की बनाई ओर न बिद्या की दो सकती दे । यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट 
किया इस्रालिये कि लोग धोखे में पढ़कर अपना जन्म व्यय न गमानें। जो 
कुछ इसमें थोड़ासा सत्य है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अलुकृत् होने से जैश्वे 
भुभाको प्राह्म है वैसे अन्य भी मज़हव के हूठ और पत्षण्रदराहित विद्यानों भौर 
बुद्धिमानों को भाह्य दे इसके पिचा जो कुछ इसमें है वह सब आपैधा अमजात 
ओर मसमुष्य के झात्म को पशुवत्‌ बनाकर शाप्तिभंग कराके उपद्रव मचा 


मनुष्यों में विशोह् फेला परस्पर ठुःखोन्नति करनेवाक्ा विषय है । और पुनरक् ४ 
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दोष का तो कुरान जानो भंडार ही है, परमात्मा सच मनुष्यों पर कृश करे कि 
सय से सव प्रीति, पररूपर मेज्न ओर एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में 


प्रवृत्त धो । जैसे मैं अपना वा दूसरे सतसतान्तरों का दोप पक्षपातराहित होकर 


प्रकाशित फरता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कठिनता हे 
कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में एकमत होफे सत्य फी पापि 
सिद्ध हो । यह थोड़ासा कुरान फे विषय में लिखा, इसको बुद्धेमान्‌ धार्मिक 
क्षोग अन्थकार फे आभिप्राय को समझ लाभ लेवें । यदि कहीं भ्रम से 'अन्यथा 
लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर केबें ॥ 


अव एक घात यह शेष हैं कि घहुतसे मुसलसान ऐसा फहा-करते और 
लिखा वा छुपवाया करते हैं कि हमारे मजदव झी बात अथरषेवेद में लिखी है 
इसका यह उत्तर ६ कि अयवेबेद में हस बात का नाम निशान भी नहीं है । 
(प्रश्न) क्‍या तुमने सब अथवेवेद देखा हे ! यदि देखा है तो अज्लोपनिषद्‌ देखो 
यह साक्षात्‌ उसमें लिखी है, फ़िर क्यों कहते हो ।क्रि भथववेद में मुसलमानों 
फा नाम निशान भी नहीं दे ॥ 


अथा5इछोपनिषद व्याख्यास्थामः ॥ 


अस्मान्नां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि पत्ते ॥ इल्नन्नेररुणो राजा 
पुनदंदुए ॥ हया मित्रो इब्नां इन्नज्ले इन्नां चरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ 
होतारमिन्द्रो दोतारमिन्द्र महासुरिन्द्रा। ॥ अस्‍्लोस्‍्येह्ठ श्रेष्ठ परम पूण अह्मार्ण 
अल्लाम्‌ ॥ २॥ अन्लोरसल्महामदरकबरस्प अन्लो भन्नाम्‌ ॥ ३॥ आदल्नावूक- 
मेक ॥ अन्लावूफ निख्ातकम्‌ ॥ ४ ॥ अन्लो यज्ञेन हुतहुत्व। ॥ अन्नास्य 
चन्द्र सवे नक्षत्रा।॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणां स्वेदिव्यां इन्द्राय पूषे माया 
प्रममन्तरित्ता) ॥ ६ ॥ अरुल) प्रथिव्या अन्तरित्तं विश्वरूपस्त ॥ ७ ॥ 
इस्लों कब्र इल्लों कपर इल्लो इल्लल्लेति इस्लएला। ॥ ८। ओम अरला- 

| एृसलटला अनादिखरूप॒य अथवेशणाध्यामा हुं हीं जनानपशुनासिद्धान्‌ जल- 
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१५ 
है हे 


शताब्दीसंस्करणम्‌ है 
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चरान्‌ अच्ट कुछ कुछ फट ॥ £ ॥ असुर संदारिणी हुं डी अल्लोरबल 
महमदरकबरस्प अलज्लों अस्लाम इल्लल्लोते इल्लल्ला। ॥ ९० ॥) 


इत्यस्तापाचपत समात्ता ॥ 





जो इसमें प्रत्यन्ष मुहन्मद साहन्र रखूल लिखा है इससे सिद्ध द्वोता हें कि 
सुसलमानों का सत वेइमूलक हैँ ॥ ( उचर ) यदि तुमने अथवेबेद न देखा 
तो हमारे प.र् झ्याओं आगे से पूच्चि तक देखो अथवा जिस किसी अथके- 
वेंदी के पास वीध छकासड्युक्त मन्ह्ंसंहिता अथवेवेद को देख लो कहीं तुम्हारे 
ग्रस्वर खाहव का चाम वा संत का निरशएन न देखोगे ओर जो चद् अल्लोप- 
पद है वह न अयर्चपेद में न इसके गोपधन्नाह्मण वा किसी शाला में है यह 
अऋकदपरशाह के समय में अमुमात है कि किसी से बनाई हैं इसका ववानेदाला 
अरवी ओर छछ संस्छत भी पद्म हुआ दीरझता है क्योंकि इसमें अरबी / 
पद्‌ लिखे हुए देखते हू देखो ( अस्माह्लां इलें मित्रा चरुणा 

घत्ते ) इल्मादि में लो कि इस आह में जिला हं, जंसे--इसमें ( अस्माह्नां 
आर इले ) अरबी आर ( मित्रा बरुणा दिच्यामि घत्ते ) चह उस्कृत पद लिखे 
चेले ही सर्चन्न देखने में आने ले किसी उंतल्कृत और अरबी के पढ़े हुए ने 

दि इसकी अये देला जाता हूँ तो चह कृत्रिम अयुक्त वेद ओर 
व्याकरण रीति झे विरुद्ध हैं लेखी चह उपतिषद्‌ बताई है, वंसी चहुठसी उप- 
प्दें मतमतान्तरवाले पत्षणादियों न वनाली हैं जैसी कि स्वयेपोपनिषद्‌ , नाएें- 
हृतापनी, रामवापनी, ग्रोपादृदापनी वहुतली वनाली है | ( प्रश्न ) आजतक 
किसी ने ऐला नहीं कहा अच तुम कहते हो, इम पुन्हारी वाद केसे मारते 
( उत्तर ) ठुन्दारे सानने वा न सादसते स इमादी जात रूठ नहीं हो सकती हैं, 
जिम प्रकार प्‌ सेने इडको अदुक ठहयई है उसी प्रक्कर से जब तुम भयववेद 
भोपव वा इसी शाजाशों से आइीन लिखित पुस्तकों से कैसा का देखा छेद | 
'देलकाभो ओर अथंयादि से भी शुद्ध करो सच दो सप्रमाण हो सकती है। | 
( अन्न ) देखो हमास सत्त कंसा अच्छा है कि किस सें सब प्रकर का सुख 


चर 
अर अन्त में मुक्ति छोती हद ( उत्तर ) ऐसे ही अपने २ मत वाले सच कहते 
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हैं कि हसारा द्वी मत अच्छा हूँ धाक़ी सब घुरे विना हमारे मत के दूसरे सत 
में मुक्ति नहीं हो सकती । व इम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उनकी ? 
हम तो यही मानते हैँ कि सद्मयभाषण, आईसा, दया प्मादि शुभ गुण सब मतों 
में अच्छे हैं बाक्की वाद, विवाद, ईप्पी, ठप, मिश्याभाषणादि कर्म सव मतों में 
बरे हैं। यदि तुमफी सत्यमत प्रहण की इच्छा दो तो वेद्कमत को ग्रहण करो॥ 


इसके आगे खमन्तव्याउमन्तब्य का प्रकाश संक्षेप से ज्षिखा जायगा॥ 


इति भ्रोमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथे प्रकाश 
सुभाषाविभूषिते यधनमतविपये चलुदंश। 
समुज्ञासः सम्पूर्ण: ॥ १४ ॥ 
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शी | । 


झारेम | 


वमन्तव्यायन्तव्यग्रकाश 


बेब “एप 2 २२०>त+.......... 


सर्व॑तन्त्र सिद्धान्त रथोत साप्ताब्य सावेजनिक धम जिसको सदा से सम 
मानते आये, सानते हैं. और सामेंगे भी इसोलिये उसको सनातन निद्मघसे 
फह्टते हैं कि अिसका विरोधी फोर भी न शोसके यदि 'आवियायुक्त जन अथवा 
किसी मत वाले फे भ्रमाये हुए जन जिसको '्पन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार 
झोई भी वाहिमान नहीं फरते किन्तु जिसको आप्त छाथोत्‌ सद्मानी, सत्यवादी, 
सत्यकारी, परोपझारक पक्षपातरहित विद्वान मानते हैं पही सबको सनन्‍्तब्य आर 
जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने -से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब 
जो वेदादि सत्यशाल्र और श्रद्मा से लेफर जामिनिय्ञ॒ानि पय्यन्तों के माने शुए 
ध्थरादि पदार्थ हैं जिनकों कि में भी मानता हूं सर सज्जन सहाशयों के सामने 
प्रकाशित करता हूं। में अपना मन्तव्य उसी फो जानता हूं कि जो तीन काल 
में सबको एफसा मानने ज़ोग्य है । भेरा कोई नवीन कल्पना वा मतसतान्तर 
चलाने फा क्षेशमाद भी अभिप्नाय नहीं ऐ किन्तु जो सत्य हे उसको मानता सन- 
वावा और जो असत्य हे उसको छोड़ना भौर छद्ववाना सुर बे अभीष्ट है। यदि 
से पक्षपात करता तो आख्योव् हें प्रधरित मतों में से किसी एक मठ फा जआग्रद्दी 
होता किन्तु जो २ आय्योवत्त वा अन्य देशों में ्धमेयुफ़ चाल चलन हैं. उनका 
सीकार ओर जो धम्मयुक्त वातें हैं उनका त्याग नहीं फरता न करना चाहता हूं क्‍योंकि 
पैसा करना मनुष्यधर्म से वहिः है । सनु५श उसी को कहना फि सननशी्त होकर स्वा- 
त्मवत्त्‌ अन्यों फे सुख दु।ख मोर हानि लास को समझे, प्मन्यायकारी बलवान से भी 
से छरे ओर धर्मात्मा निवेत से भी डरता रहे, इतना ही नहीं किन्तु अपने सबब 
सासध्य से धमात्माओं की वाहे वे झह्य झानाथ निधंल और गुणरहित क्यों ! 
न हों उनकी रक्ता, उन्नति, प्रियाचरण ओर शधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ 
महाबल्वान्‌ मोर गुणवान्‌ भी हो तथापि उछ्छा नाश, अपनाये जोर पशआशिया- 
चरण सदा किया फरे अथात्‌ जहांतक होसके चह्टांतक श्ान्यायकारियों के बल । 
की द्वानि कौर न्यायकारियों के बढ की उप्तति सबंथा किया करे, इस क्ास से : 
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चाहे उसको कित्तना ही दारण हुःख प्राप्त हो, घाह प्राण भी भत्ते ही जायें 
परन्तु इस म्रमुष्यपचरूप धर्म से पयक्‌ कभी ने दोवे, इसमें श्रीमान्‌ मरद्दाराजा 
भवहरिजी आदि ने श्लोक कहे हे उतका लिखना उपयुक्त स्म्रक कर लिखता हूं- 


निन्‍्दन्तु घीतिनिषुणा यदि वा स्तुचन्तु, 
लक्ष्मी! समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टमू । 
अथव वा मरणमस्तु थुगान्तरे था, 
न्याय्यात्पथः प्रविचल्लन्ति पद न धीरा। ॥ १ ॥ भवेहरिः 
न जातु कामान्न भयात लोभाद) 
धर त्यजेज्जीवितस्यापि हेतो! | 
धर्मों नित्य; सुखदु/खे त्वनित्ये; 
जीवो नित्यों हेतुरस्प त्वनित्य/ ॥ २ ॥ महाभारते । 
एक एवं सुहृद्धमों निधनप्यनुयाति यई | 
शरीरेण सम॑ नाश स्वमन्याद्ध गच्छति | रे ॥ मनु । 
सत्यमेव जयते बाहतं सत्यन पन्‍्था विततो देवयान३ । 
येनाक्रमन्त्यूपयों हाप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ ४ ॥ 
नहि सत्यात्परो पर्मो नोनृतात्पातक परम । 
' नहि सल्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सं समाचरेत्‌ | ४ ॥ उ० नि० ॥ 


इन्हीं मह्दाशयों के श्लोकों के आभिषप्राय के अनुकूल सवको निम्धय रखना 

योग्य है । अब में जिन २ पदार्थों को जैसा २ सानता हूं उन २ का वर्णन 

| संच्ेप से यहां करता हू कि जिनका विशेष व्याद्यान इस प्रन्थ में अपने २ 
। प्रकरण में कर दिया हे इनमें से;---- 


१०-अथस /इथरए” की जिसके जअक्ष, परमात्मादि नाम हैं, जो साच्चिदान- 
न्दादि लक्षशयुक्त है जिसके शुण, कम, खभाव पविन्न हैं, जो सवेक्ष, निराकार, 
सवेब्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वेशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सव सृष्टि का 
कत्तों, घरों, दत्तो, सब जीवों का कर्मानुसार सत्य न्याथ से फलदाता आदि 
लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर सानता हूं ॥| ' 


जे 2:3० ह ९ है ह हि (३ 
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सत्यायथप्रका '७६ १ 


नमन सन धन निन--न न किर-कनक नम नमन ऊन-न_-+क कम +++++े कम  ं व के मील हक. जम, के »ज १ 4 के टाअलऋ%, ५ ब.ताचे के तीज डर # 9 9 अल जा. ३४ कक औ 0 75 # ७ ण 4७" 


२-चारों “वेदों” ( विद्या धर्मयुफ्त ईश्वप्रणीत सेहिता मन्त्रभाग ) को 
निश्नोन्‍्त खत: प्रमाण मानता हूं, वे खयं प्रमाणरूप ४ कि जिन के प्रमाण होने 
में किसी झन्‍य मन्ध की अपेक्षा नहीं, जैसे सूस्ये था प्रदीप अपने खहूप फे 
खत; प्रकाशक भर प्रथिव्यादि के भी प्रफाशक द्वोते हूँ बसे चारों पेद ६ आर 
ारों वेदों फे प्राद्षण, छः 'अज्ञ, छश उपाद़्, चार उपवेद आर ११२७ ( ग्यार- 
हसो सत्ताईंस ) वेदों फी शाखा जो कि बेदों के व्याख्यानरूप मद्दादि महंर्षियों 
के चनायें प्रन्थ है उत्तको परत) भ्रमाण अयोत पेदों फे अनुकूल द्वीने से प्रसाण 
ओर जो इनमें वेद्विरुद्ध वचन हैं उनका 'अप्रभाण फरता हूं ॥ 

३--जो पक्तपातरद्तित, न्‍्यायाचरण सद्नभापणादियुफ्त इश्वरात्षा वेदों से अवि- 
रुद्ध है उसको “घमे” और जो पक्तपातसद्ित 'मन्यायाचरण िथ्याभाषणादि 
इश्वराज्षाभग पेदावियद्ध हे उसको “अघसे” मानता हूं ॥ । 

४-जो इच्छा, हैप, सुख, दुःख भोर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ निद्म है 
उसी को “जीव” मानता हूं ॥ 

४५-जीव भोर इधरसरूप और वेधस्ये से सिन्न और व्याप्य व्यापक ओर 
साधम्ये से अभिन्न हैं अयोत जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न- था, स है, 

होगा और न कभी एफ था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर झोर जीव फो 

ज्याप्य व्यापक, उपास्थ उपासक ओर पिता पुत्र भादि सम्बन्धशुक्त मानता हू ॥ 

६--“अनादि पदाये” तीन हैं एक इश्वर, द्वितीय जीव, दीसरा प्रकृति अर्थात्‌ 
जगत्‌ फा कारण इन्ही को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदाथे है. उनके गुण, 
कम, खभाव भी नित्य हैं ॥ 

७-अवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते है वे 
वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामध्ये 
उत्तम अनादि है और उससे पुनरापे संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीचों 
को प्रवाह से अनादि मानता हूं । 


८-“द्वृष्टि” उम्चको कहते हैं जो पथक द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूवेक मेल होकर 





0 नानारूप बनना ॥ 
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सर्मे इंश्वर के सृट्टिनिमिच शुण, बर्म, 
[के 4 


6-+सूष्ठि दा प्रदोज्न” यही हूं कि 
सभाव का साफल्य छोता। भखे किसी दे किी से पूछा कि नेत्र किसकिये हू. ! 
| 4 


उप्तने कहा देखने के लिये | बजे दी पष्टि ऋरने के इश्वर के सामथ्य की सफलता 


४ 


सृष्टि करने में हैं आर जीदीं के फर्मा का चधावत्‌ भोग करता आदि भी ॥ 


१०-सूष्टि सकठेक” हैं इसफा कचा पृव्रोष्ठ इश्वर हे क्‍योंकि सृष्टि की 
रचना देखने ओर जड़ पदाथ में झपने भाव यथायोग्य वीजादि खरूप घनने 
का सामथ्य व होने से साट्टि छा फ्त्ता” अवश्य दे ॥ ह 
११-/बन्व” सनिमिद्क अवध आविद्या तिमित्त से है । जो २ पापकृमत 
च्ू है 0 #«५ 


इंश्वर मित्नापासना अश्ञानादि सब ठुःख पल करनेवाले ईै इसीलिय यह “पन्ध” 
है के जिसकी इच्छा नहीं ओर भोगना पड़ता ई || 


१२-“अुक्ष” अयात्‌ सब हु।खों ख छूटकर वन्धरदित सबब्यापक इच्र 
ओर उचक्की सृष्टि में खच्छा से विचरना, नियत समय पर्यत्त मुक्ति के आनन्द 
को भोग के पुनः रुसार में आना || 

१३-“मुक्कि के साधन” इंश्वरोपाउना अशथीोत्‌ योगाभ्यास, घमोनुप्ठान, 
म्रह्मचस्य से विद्याप्रात्ति, आप्त बिद्ानों हा संग, सत्यविशद्या, सुविचार ओर 
पुरधाथ आई हूँ | 


१४-“झअथ” वह हूँ कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो भवर्म | 

से सिद्ध होता ६ उसको अन्य कहते हैं ॥ 

१४-+क्षाम” वह हूं कि जो घमे आर अर्थ से पाप्त किया जाय ॥ 

१६-/दस्श्रम” गुण कर्मा छी योग्यता से मानता हैं ॥ 
| 


4७- राजा” उसी को कहते हूं जो शुभ गुण, छर्मे, खभाव से म्दाशमान, 
पक्षपातराईत न्यायधर्म छी सेवा, प्रजानों में पितृजत्‌ बर्ते भर उनको पुत्रवत्‌ 
मात्र के उनकी उन्नाते और झुख बढ़ाने में सदा यत्र क्रिया करे || 


प्रज्ञा? अत > पर 
(ठ८- अजा उप्रकों कहते हैं दि जो पवित्र सुख, कमें, खमाव को घारणय 


। पक पतक्तवावरहित स्थान घर श््े सेव थे सजा आंर प्रजा की उन्नवि चाहती । 
है ३ राजबदाइ रादिव राजा के साथ पुजरयत बर्चे |] ५ 
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१७--शो रदा विचार कर असत्य फो छोड उत्व छा मदृण फरे अन्याय- 
फारियों को हटावे जोर न्‍्यासकारियों झो घढ़ावे अपने आत्मा के समाच सब का 
सुस्त 'चादे सा “न्यायदारी” है उसको में भी ठीक मानता हूँ ॥ 
२०-५देव” विद्वानों को और जविद्वानों को “अमुर” पराषियों को “राक्षस” 
अताचारियों को 'पिशाय गासता हूं ॥ 
२१-उनहीं विद्यनों, माता, ता, आचाण्ये, जतिथि, न्यायकारी राजा 
ओर धर्सात्मा जस, पातिम्ता स्री और स्ीन्रत पति का सत्कार करना ''देवपूजा” 
फहाती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनफी यूर्सियों को पूज्य और इतर पाषा- 
णादि जड़ मूत्तियों फो सबंधा ममपूज्य समकत्ता हूं ॥ 
« २२--"शिक्षा” जिससे पिया, सभ्यता, धमरोत्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती 
होवे ओर पमधियादि दोप छूटें उसका शिक्षा कहते हैं ॥ 
२३-८पुराण” जो अद्यादि के बनाये ऐतरेयादि त्राष्ण पुस्तक हैं उन्हीं 
को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी नास से मानता हूं अन्य 
भागवतादि को नहीं ॥ 
२४-वीथ” जिससे दुःखटागर से पार उतरें दि जो सत्यभाषण, विद्या, 
सत्संग, यमादि, योग्राभ्यास, पुरुषार्थ, विधादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीये 
सममता हूं इतर जन्नत्यलादि फो नहीं || 
२४--(पुरुषार्थ प्रारव्ध से घड़ा” इसलिये हे कि जिससे संखित प्रारज्ध 
वनते जिसके सुधरने से सय सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब विगड़ते हैं 
दर्सासे प्रारव्ध की अपेक्ता पुरुषार्थ बड़ा छे ॥ 
२६-सनुष्य”” को सबसे यथायोग्य खत्मवत्त्‌ सुख, दुःख, छानि, ज्ञाभ में 
वतेना अेए, अन्यथा बत्तेत्ना चुश समझता हूं ॥ 
२७-०“ सरकार” उसको कद्ते हैं कि जिससे शरीर, सन और आत्मा 
उत्तम छोदें दह निषेफादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है इसको कत्तेज्य सममता 
हूं ओर दाह के पश्चात्‌ मृतक के किये कुछ भी न करना चाहिये | 
२८-+यज्ञ” उसको कहते हैं फि जिसमें विद्यानां का सत्कार यथायोग्य 
शिल्प अथातू रसायन जो कि पदाथोविया उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुरों ५ 
श्र 
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का दान अग्मिद्योत्रादि जिनसे वायु, इृष्टि, जले, ओपयी की पवित्रता करके स्व 
जीवों को सुख पहुंचाना हे, उसकी उत्तम समझता हूं ॥ 
२९-जैसे “आय्य” अए और “दस्थु” दुप्ट मनुष्यों को कहते हैँ वेसे ही 
मैं भी सानता हूं | 
३०-आस्योवसे”? देश इस भूमि का नाम इसलिये हे कि इसमें आदि 
सष्टि से आपय्ये लोग निवास करते हैँ परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, 
दृक्धिय में विन्थ्याचल, पश्चिम में अटक ओर पूर्व में अद्यपुत्रा नदी है, इन चारों 
के वीच में जिदना देश है उसको “आस्योवर्च” कहते और जो इनमें सदा 
रहते हैं उनको भी आये कहते दे ॥ 
३१-जो साझ्ोपाज्ञ वेद्विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का महण और 
मिध्याचार का ल्ाग करावे बह “आचार्य” कहता है ॥ 
३२-/शिप्य” उश्चको कद्ददे हैं कि जो सत्मशिज्षा और विद्या को अदण 
करने योग्य घमोत्मा, विद्यामदण की इच्छा भर आचार्य्य का म्रिय करनेवाला है॥ 
३३-“गुरु” माता पिता और जो सत्य छो अहण करावे भौर भसत्य को 
छुड्ावे वह भी “गुर” कहता है ॥ 
३४--पुरोट्टिद” लो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्ठा होंगे ॥ 
३५--“उपाध्याय” जो वेदों का एकदेश दा अंगों को पढ़ावा हो ॥ 
३६-/शिष्टाचार” जो घसमोचरणपूवेक अ्र्मचर्य से विद्यामहरण कर प्रत्य- 
क्षादि प्रमाण से सउ्यासत्र का निर्णय करके सत्य करा ग्रहण असत्य का परि- 
त्याग करना दे यद्दी शिषक्ताचार भोर जो इसको करता है वह शिष्ट कद्ठाता है ॥ 
३७-अलक्षादि आठ “अ्सायों” को भी मानता हूं ॥| 
इ८-झ्ाप्त” जो वयाथवक्ता, धर्मात्मा, सत्र के सुख के लिये प्रयत्त 
करता है उसी को “आप्त” कहता हूं ॥ 
३€६-“पराक्षा” पांच प्रकार की है इश्र में से प्रथम जो इ्वर उसके गुण कम 
खभाव ओर वेद्विद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी चष्टिकम, चौथी आप्ों 
का व्यवद्दार आर पांचवी अपने आत्मा की पविन्नदा विद्या इन पांच परीक्षाओं से 
रू सत्याउसत्य का निणय करके सत्य का प्रदण सत्य का परित्याग करना चादिये ॥ 
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४०--/परोपकार” जिससे सब मनुप्यों फे दुराचार दुश्ख छूठ, श्रेष्टाचार 
और सुख बढ़ें उसफे करने को परोपकार फद्दता हूं ॥ 
४९--खतन्त्र” “परसन्त्र” जीव अपने फा्मों में खतन्‍्त्र और करम्रफत्न 
भोगने में इंश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, बसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि 
काम करने में खतन्त्र है ॥ 
४२--/खर्ग”? नाम सुख विशेष भोग और उसकी साममी की भाप्ति का है ॥ 
४३-“नरक” जो दुःख विशेष भोग और उपक़ी सामग्री फी प्राप्ति होना है। 
४४- जन्म” जो शरीर घारण फर प्रकट होना सो पूषे, पर और मध्य 
भेद से तीनो प्रदार फा मानता हूं ॥| 
४४५-शरीर के संयोग फा नाम “जन्म” ओर वियोगमात्र फो “मृत्यु” 
कहते हे |) | 
४६-/ विवाह” शो नियमपू्वेफ भ्रसिद्धि ले अपनी इच्छा करके पाणि- 
प्रहण करना वद्द “विदाह” कहाता है ॥ 
४७-४“तियोग” विवाद के पग्चात्‌ पाति फे मरजाने आदि पियोग में अथवा 
नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्री वा आपत्काल में पुरुष खबरें था अपने से 
* उसमे पशुस्थ जी वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना | 


४८-/ स्तुति” गुणकीत्तेन शवण झोर ज्ञान होना इसका फन्न प्रीति आदि 
होते हैं ॥ 

४९-५प्राथेना” अपने सामथ्य के उपरान्त इश्वर के सम्बन्ध से जो 
विज्ञन आदि प्राप्त होते हैं उनके लिये इंश्वर से याचना करता ओर इसका फत्त 
निरभिमान आदि होता है ।॥ 

४ ०--४उपासना” जैसे इंश्वर फे गुण, फर्म, खमांव पवित्र हैं चेसे अपने 
करना इश्वर को सर्वेज्यापक अपने को ज्याप्य जान के इधर के समीप हम और 
हमोरे समीप इश्वर हे ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साध्षात्‌ करना उपासना 
क॒द्दाती है. इसका फल्न ज्ञाव की उन्नति आदि है ॥ 

५१-“सगुणबिुणस्तुतिभारथन्रोपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैं. उनसे युक्त 
० भोर जो २ नहीं हैं उनसे प्थक्‌ मानकर. भशंसा करना सगुणानिगुण स्तुति, कं 
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शुभ शुर्णों के म्रदण की इच्छा भर दोष छुट्टाने के लिये परमात्मा का श्रह्यय 
चाहना सगुणमिगुण प्राथना भार सच गुर्णों से सद्दित स्व दोपों सर रहित 
परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उस्रकी आज्ञा के अपण ऋर 
देना खगणनिर्गणोीपाउना छोठी है ॥ 

ये संक्षेप से खस्निद्धन्त दिखला दिये हैँ इनकी विशेष व्याख्या इसी 
/सत्यायत्रकाश” के अकरण २ में ६ दवा ऋग्वदादिभाष्यभूमिका आदि अन्यों में 
भी लिखी है अयोत्‌ जो २ बात सब के सामने माननीय हैँ इनका मानता 
अथोत्‌ जैछे सत्य बोलना सव के खामने धाच्छा और मिथ्या दोलवा घुरा है 
ऐसे सिद्धान्तों को खीकार करवा हूं ओर जो मतमतान्तर के परस्वर विदद्ध झगई 
हैं उनत्तकों में प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों से अपने मर्तों का प्रचार 
कर मनुष्यों को फेखा के पःसपर शत्रु वच्या दिये हैं। इस वात को काट सब सल 
पा प्रचार कर सब को ऐक्यमत में कर! हेंप छुट्ठा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक् 
कराके सब से सत्र को सुख लाभ पहुंचाने के लिये भेरा प्रयत्न और अमिग्रायव 
| हैं । उर्वेशक्षिमान्‌ परमात्मा की क्रपा सहाय और अआप्तजनों की सहानुभूति से 
“यह सिद्धाह्त सत्र भूगोल में शात्र प्रवृत्त हा जावे जिससे सथ्र लोग सहज से 
; 
ल्‍ 


पर्म्माय काम मोक्ष की प्िद्धि करके सदा उन्नत 'भोर झानन्दित होते रहेँ यही 
मेरा भुख्य प्रयोजन हैं ॥ 5 
अलमतविविस्तरेण वुद्धिमद्वय्यंपु ॥ 


ओम शजन्नों मित्र; श॑ वरुणः । शन्नों मत्रत्वस्थमा ॥ श्च इन्दों 
बृहरुपतिं। । शज्ञों विप्णुरुद्कम) ॥ सथों ब्हयणें ! मर्मस्ते बायो | स्वग्रेव 
अच्यक्ष ब्रह्मांस । त्वामंत्र अत्यक्ष अह्मायादिवस । ऋतमंबादिपम ! सत्यंमवा- 
दिपप्त्‌ । वन्म[माीह्‌ | तडक्वारमाबीत्‌ | आदीन्माम्‌ । आवीडक्रारंत | ओरेग 
शान्ति शाम्ति। शान्ति ॥ | 
इति श्रीमत्यय्महंसयरित्राजकाचार्थ्या्ा परमविदर्प श्रीविरजञानन्दसरस्वती 
स्वामितां शिल्येण धीमहयानन्द्ससस्यर्तास्थामिदा चिरचितः स्वमन्त- 
हि व्यमन्तत्य(स्झान्तदस/न्वत खुयमस्युक्छः खुधापाविनापेत 
९ सत्वाथप्रकाश:५व॑ अन्ध; सम्पूत्तिमगमत ॥ 
72277 00 


के सा ग्क 





02009 988&7 


(५. है 
(६ 
प] 


शताज्दी-संस्करण 


काशीशाखार्थ: 


पृष्ठ ७६७--८१६. 


मी! 


आदृत्ति सन्‌ ई०...- प्लंख्या 
अथम ... *रैददं& ... १५००० 
द्वितीय “० श्र ... १००० 
छुतीय .., ईृधदह६ ...... १००० 
चतुर्थ. ..,' रघ६४ ४,.. 5१००० : 
पंचम .... १६०१. .... १००० -* 
पष्ठ...,., १६०४ ... १००० 
सप्तम .., ै१६९०८ ,.,. (००० 
अप्ममा ..,. १६१२ ,.,. २००० 
नस १९६१६ ,.. २००० 
शताब्दीसेस्करण१६२४ .,, १०,००० 





ट अत 
/2%) 
है] है |. ए१) ९४ रैक बिय १ ध किए ी0ध नी री जीप सतर्क ०२ त 2 इक २ जाके 27% +ीन पाक की हन.4% 2१2९-३0 भय #६ ४९.९: पे प्रेरक री ७४ किन फनी थक जीपेर कि फेक कल िि: पी ७ + पिकापिन्‍ी कि फेटकपिजी कली के कम न्‍च अप साथी ला न क०१ किक छक टाकू ०5 टूर ते 


भूमिका 


डर 





बन्य्््< 


फात्तिक सुदि १२ मंगलवार के दिन “स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी” का फाशीस्थ 
'स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वर्ती? तथा 'बालशासत्री! आदि परिडतों के साथ हुआ 
यथा ) तात्परय सहज में प्रकाशित होने फे लिये विदित फरता हूं, इस खंबाद में 
स्वामीजी का पक्ष पापाणमूर्तिपूजनादिखस्डन विषय ओर कीशीयासी परिडतजनों 
का भण्डन विषय था घनको वेद्प्रमाण से मण्डन उचित था सो कुछ भी न 
फर सके क्योंकि जो कोई भी पापाणादिमूचिपूजनादि में बेदिक प्रमाण होता तो 
क्यों म फह्टते और स्वपक्त को वैदिक प्रमाणों से सिद्ध किये बिना वेदों फो छोड़ 
फर अन्य भमुस्मृति आदि प्रन्थ वेदों के अनुकूल हैं वा नहीं इस प्रकरणान्तर 
में क्‍यों जा गिरते क्योंकि जो पूर्व प्रतिज्ञा फो छोड़ के प्रकरणान्तर में जाना है 


वही पराजय का स्थान दे ऐसे हुए पश्चात्‌ भी जिस २ प्रन्थान्तर में से जो २ 
पुराण आदि शब्दों से त्रह्मवैवत्तादि ग्रन्थों को सिद्ध करने लगे थे स्रो भी सिद्ध 


में पाठकों को इस फाशी फे शास्रार्थ का ( जो कि संवत्‌ १९२६ सि० 


न कर सके पश्मातू प्रतिसा शब्द से मूरत्तिपजा फो सिद्ध करना चाहा था चह 
भी न हो सका पुनः पुराण शब्द पिशेष्य था विशेषण वाची है इस सें स्वामीजी 
का पक्ष विशेषण वाची ओर फाशीस्थ परिडतों फा पक्ष विशेष्यवाची सिद्ध करना 
था इसमें बहुत्त. इधर उधर फे वचन बोले परन्तु स्वेत्र खामीजी ने विश षणवाची 
पुराण शब्द को सिद्ध कर दिया ओर काशीस्थ पण्डित लोग विशेष्यवाची 
सिद्ध नहीं कर सके । सो आप लोग देखिये कि शाज़ाय की इन बातों से क्‍या 
ठीक २ विदित होता है ! । 


ओर भी देखने की बात है कि जब माधवाचारय्ये दो पत्रे निकाल के सब 
के सामने पटक के बोले थे कि यहां पुराण ज्द्‌ किस फा विशेषण है उस पर 
खामीजी ने उप्तको विशेषणव/ची सिद्ध कर दिया परन्तु काशीनियासी पणिष्ों 


6० 4 छः 
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० “>ज्वलैॉू 
छ्ह्द शताब्दीसंस्करणम्‌ 
कक मम मन 20392. 3220:2003323.3049%:04:/ 
से कुछ भी न बन पड़ा एक बढ़ी शोचनीय यह बाद उन्होंने की जो किसी सन्य 
मनुष्य के करने योग्य न थी कवि ये लोग समा में काशीराज महाराज और 
काशीस्थ विद्धनों के सम्मुख असभ्यता छा वचन बोले । क्या ख्ार्भाजी के कहने ! 
पर भी कश्शीराज आदि चुप होके बंठे रहें ) भर बुरे वचन बोलने वालों को 
न रोडें क्‍या स्वामीकी का पांच मिनिट दी पत्रों छे देखने में लगा के प्रत्युत्तर : 
देना विद्वानों की वाव नहीं थी। और क्या सत्र स्रे बुरी वात चह नहीं थी कि । 
सब सभा के वीच ताली शब्द लद॒कों के सद्श किया और ऐसे महा अग्नभ्यता ; 


् 


१००, न्‍ीधन्‍ीक माह क्‍ीवकी औ डी ऑन कमीज मे सनी बाजी नानी नीनरी #ली २ 4 जा की. 23 8. 20 2१३०८ जि अरिजमर# २ ह१ ४ 2. ० 0 १ २ ता जप था करी ली अ33#+ 2 क्‍ तर हा ह अत 
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छे व्यवहार करने में छोई मी उन को ग्रकने वाला न हुआ १ ओर क्या एक दम : 
उठ छे चुप होके वर्गीचे से वाहर निकल जाना ओर क्या सभा में वा अन्यत्र मूठा 
इल्ला करना घार्मिक और विह्नों के ध्गाचरण से विरुद्ध नहीं था? यह तो हुआ : 
स्रों हुआ परन्तु एक मद्दा खोदा काम उन्द्रीने और किया जो समा के व्यवद्यार 
से अलन्त दिव्द्ध हैक्षि एक पुम्तक खामीजी की झूठी निन्‍दा के लिये काशीराज के : 
छापेखाने में छपाऊर प्रसिद्ध किया और चादा कि उनकी बदनामी करें और कराये 
परन्तु इतनी झूठी चेष्ठा किये पर भी खार्थीजी इन के कर्मों पर ध्यान न देर ; 
वा उपेक्षा करके पुनरपि उनको वेदों उपदेश प्रीति से आज़ तक बराबर करते : 
ही जाते हैं श्रार उझक्त २६ के संचन से लेके अब संदत्‌ १६३७ ठक छुठी वार । 
काशीजी में आके सदा विज्ञागन लगाते जावे हैँ कि पुनरपि जो कुछ भाष क्ोरगों - 
ने चंदिक अमाण वा कोई युक्ति पाणाणादि मूर्विपूला आदि के सिद्ध करने के 
लिये पाई दो तो सम्यवापूर्वक्र उभा करडे फिर भी छुछ कहों वा सुनो इस पर : 
£ भी कुछ नहीं करते यह भी कितने निरचश करने की बात हे परन्तु ठीऋ दे के : 
जो कोई दृढ़ प्रमाण वा युक्ति काशीस्थ परिडत कोंग पाते अयव्ा कहीं वेइशाख्र 
में अमाण डोदा तो क्या सम्मुख हो के अपने पक्त को सिद्ध झरने न लगते ; 
आर सामीली के सामने न दोते ? इससे यही निश्चित सिद्धान्त आमना चादिये ४ 
कि जो इस विपय में खामीजी की बाद है वदी द॑ हे और देखो सामीजो की 
यह बाद संवत्‌ १६२६ के विज्ञापन मरे भी कि जिसमें समा के होने के अत्यु- | 
चम्र नियम छपवा के अशिद्ध किये थे सत्य ठहरती हैँ | उस पर परिंडत तार ! 
चरण भद्टाचाय्य ने शन्रय॑बुक्त विज्ञापन छपया के प्रसिद्ध किया था उस्र पर 7 
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शर्मा ने छुपवा कर, ।फि जिसमें सखामी विशुद्धानन्द सरखतीजी ओर ब.लशाखीभी 

से शाण्य्थ होने फी सूचना थी, भसिद्ध किया था उस पर दोनों में से कोई एक 

भी शास्राये करने में प्रधृत्त न हुआ क्‍या अब भी किसी को शझ्ला रह सकती 

है कि जो २ खामीजी कहने हैं वह २ सत्य दे वा नहीं । किन्तु निश्चय करके 

जानना पाहिये कि खामोज्ी की सब बाते वेद भौर युक्ति के अनुकूल दोने से 
सेथा सत्य ही हैं। और जहां छान्दोग्य उपनिषद्‌ आदि को स्वामीजी ने वेद्‌ | 
नाम से कहा हू वहां २ उन पश्डितों के भत फे अनुसार कट्दा हू किन्तु पंसा । 
। 


खाधीजी के अआभेआाय से युक्त दूसस विज्ञापन उस के उत्तर में परेडत भीससेन 


स्वामीजी का मत नहीं, स्वामीजी मन्त्रसंददिताओं द्वी फो वेद मानते हैं क्योंकि 
ह श्रसहिता है वे इंश्वरोफ़ होने से निश्चान्त सत्याथेयुफ़ हेँ ओर त्राह्मणप्रन्थ 
जीघोफ़ अर्थात्‌ ऋषि मुनि आदि विद्वानों के कह्दे हैं वे भी प्रमाण तो हैं परन्तु 
वेदों फे अनुकूल होने से प्रमाण ओर विरुद्धार्थे होने से अप्रभाण हो भी सकते 
हैं ओर भन्त्रसंहिता तो फिसी फे विरुद्धाथ द्ोने से अप्रशाण कभी नहीं हो सकती 
क्योंकि वे तो खत: प्रमाण हैं ॥ 


( 


प्रवन्धकत्तों वेदिक/यन्त्रालय, 
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धमोधमेयोमध्ये शास्राथंविचारों विदितों मदतु | एको दिगस्वरस्सल्म- 
शास्रायविद्यावन्द्सरखदी खामी गग़ातरे विदरति स ऋग्वेदादिसत्यशा- 
ल्लेस्यो निश्रय॑ इत्वैंच चद॒ति-बेदेपु पापाणादिमृतिपूजनविधानं शैवशाक्ष- 
गाणपतवेष्णवादिसंप्रदाया रुद्राज्षत्रिपुंडूदिधारणं च नास्त्येब्र तस्मादेतत्‌ 
सबे मिथ्यवास्ति, नाचरणीय कदावित्‌। छुतः ? एतत्‌ वेद्विरुद्धाप्रंसिद्धाचरणे 
महत्पापं मवतीतीयं वेदादिपु मयोदा लिखितास्त्ययं हरह्वारमारम्य गंगातटे 
अन्यत्रापि यत्र कुत्नचिद्‌ दयानन्द्सरस्व॒ती स्वामी रण्डन कुषेन्सन्‌ काशीमा- 
गत्य हुगाकुएटसमीप आनन्दारामे यदा स्थितिं कृतथान्‌ तदा काशीनगरे 
महाव्‌ कोलाहलों जात+ । बहुमिः परिडतेमेंद[दिपुस्तकानां मध्ये विचार; 
कृत+ परन्तु क्रापि पापाणादिमूतिपूजनादिविधान न लब्धम्‌। प्रायेण बहनां 
पापाणपूजनादिष्वाग्रह्दो महानस्ति, तव। काशीराजमहाराजेन धहून्‌ परिड- 
तानाधूय पृष्टे कि फर्चेव्यमिति ! तदा सर्वेजनेनिश्रयः झृतो येन केन प्रकारेण 
दयानन्द्खामिना सह शाद्धार्थ कृत्मा बहुकालाद प्रइत्तर्याचारस्प स्थापन 
यथा भवेत्‌ तथा कत्तेव्यमेबेति । पुन। कार्तिकशक्नद्ादश्यामेकोनावैशति- 
शतपडविंशतितमे संबत्सर ( १६२६ ) मंगलचासरे महाराज) काशीनरेशो 
वहुमि। परिडते! सह शाद्धाथकरणायेमानन्दाराम यत्र दयानन्दखामिना 
निवास! छृत३ तत्रागतः । तदा दयावन्‍्द्खामिना भद्ाराजं प्रत्युक्षप्त । 
पेदानां पुस्तकान्यानीतानि न या, तदा महराजेनोक्ृपर-वेदा+ परिडतानां 
कर्ठस्था। सन्ति कि प्रयोजन पुस्तकानामिति ?, तदा दयानन्द्खामिनोक्षप्- 
£। पुस्तकेबिना पूपोपरप्रकरणस्य यथावष्धिचारस्तु न भवत्यस्तु' तावद पुस्त- है 


जे 
था 











#१२ १ :ीनीजी:07-२९२६:९०१:च:)९:१७००१-म/ला धन [५५+| 
ल्‍ ०२ शताब्दीसंस्करणम्‌ . .. 


उप /९५/०+९६ नी िजर हज एन 2, हायए-मकल मे अम, 


मम मम 22022222222222202222222222 
कानि नावीतानि, तदा परणिडतरणुवायत्रसादकोटपालेन नियम कृतों 
दयानन्द्खामिना सहकेक! पण्डितों बदतु न तु युगपदिति तदादों तारा- 
चरणमैयायिको दिचाराथशुद्यतः त॑ प्रति खामिदयानन्देनोक युष्ण्ाक वेदानां 
प्रामाएय॑ खीझृतमस्ति नवेति। तदा ताराचरणेनोक्रम-सर्वेपां वणो अमस्पानां 
बेंदेप॒ प्रामाण्यखीकारोस्तीति | तदा दयाननन्‍्द्खामिनोकृतम्‌-बेदे पापाणादि- 
मूतिंपूजनस्प यत्र अमाणं मपेत्तदशर्नायस्‌ ! नास्विचेदद नास्तीति । वढ़ा 
तारावरणभधद्टाचार्य्येयाक्विप्- वेदेपु प्रमाण मस्ति वा नास्ति परन्तु वदानामेव 
प्रामाण्य॑ नान्येपामिति यो ब्रूयात्त अति कि बदेच्तदा खामिनोकृमू-अन्यो 
विचारस्तु पश्चाद भविष्याति वेदुवियार एवं मुख्योस्ति तस्मात्स एवादो 
कर्तव्य; कुतों वदोक्कर्मेवमुख्यमस्त्यतः । मनुस्मृत्यादीन्यपि पेद्मूलाते 
सन्ति तस्मात्तेवामपि ग्रामाणयमरस्ति न तु वेदविरुद्धानां चेदाग्रसिद्धानां चेवि ! 
तदा ताराचरणमद्चार्य्येणोक्षम-मनुस्त॒तः दस्त वेद्मृलामिति / खामि- 
नोक़प-यदकिंचनूमनुरवदतद भेपर्ज भेपजताया इति सामवेदे #। तदा 
विशुद्धानन्द्खामिनोक्ृघ-रचनानुपपत्तेशथ नानुमान[मिल्यस्थ व्यासस्त्रुप के 
मृलमस्तीति | तदा खामिनोक्षमस्प प्रकरणान्तरस्थोपरि विचारों न कर्षेन्य 
इति | पुनावेशुद्धानन्द्खामिनोकृम्व-वरदेव स्व यदि जानातीति | तदा दया 
नन्‍्दखामिना प्रकरणान्तरे गमनम्मविष्यतीति मृत्वा नेदसुकुम | कंदाचित 
कणठस्थ यस्थ न मवेत्‌ स पुस्तक दृश्वा वदोदिति । तदा विशुद्धानन्दखामि- 
नोक़मू-कंठर्थं नास्ति चेच्छाखाये कठु कपमुचते; काशीनगरे चेंति | तदा 
खामिनोश्मू-मवतः सब कएठस्थं दरत्तेत इति | तदा विशद्धानन्दखामिनो- 
क्ृपू-मम्र सबे कएटस्थ बचत इति, तदा खामिनोकृम-धर्मस्य किंखरूपमिति, 
तदा विशुद्धानन्द्खामिनो क्षम्नू-बेद्सतिपायथ। अयोजनवदर्थों धर्म इति खामिनो- 
क्पू-हदन्तु बच संस्कृत नास्ल्यस्य ग्रामाएयं कउठस्पां श्रत्ति स्तृति वा वर्देति । 
तदा घिशुद्धानन्द्खामिनोकमू- चोदनालच्षणाथों धर्म इति नेमिनिम्रत्रमिति | | 
% इंदे पंडितानामेव मतमंगीइत्योक्तमतो नेद स्वासिनो मतमिति बेचम्‌ । 


 इंदन्दु सून्नमस्ति नेय॑ छुतियाँ स्द्धत्तिस्सद मम करवस्यमस्तीति- अतिक्षोयेदानी 
करयवस्थं नोच्यत इति प्रतिश्ाइनेस्तस्थ कुतो न पशाजय इसि बोध्यम । ४ 
४४८८७ /“““४४४४०००५४७४०७७७४७४४७५७३७०७-४४>-२-२२२०२२०२०२रिन जप >रपरपत ७७०२० २>२०२०७००१० एफ पम>0तएन्‍ए९१७०२०४०१०० टू ०५० 


उ१.स3४३९३०९३९५३६.]३./०९.३६- ४०.९. ५३५ 










































। 
। 








ब्लड न 7208" 





है. 

/2% 

477० ३६०६,६ 6» ७०६/९०४/७ ६२४४४ ४ कै ७ ४) ५०५ ०४१४० /)८ ह *फ कक एन कै. 7४० १६२४० को ६ बल ६ १९३६० ४०७ “३ «५ ००३८ ४7६/ टी कं +ज बल्वगफिप+री बी ४ पा 
मे काशीशाब्ाये' ८०३ 








० कक. +मे.० १३ १३-०७ क#ह.ह क 4 के रोके हज ५ क 0३ ४ ४. ५ ३./१.+७  ६+ 2 ०8,४ १३% ३४९ ४६.७. ६» # ४7४ / के #“प अभ आ के अ के #$ पके #+ ८ 4 #चे और /७ उज, #% /#/ व ६ ४9 /% जि ४२ /क व क्‍ीक उपज फटी जाच ८ ली 


त॒दा स्वामिनोक्‍्तए-वोदना का चोदना नाम प्रेरणा तत्नापि श्रुति- 
थो स्पृतिवंक्त॒व्या यन्र प्रेरणा मंवेत्‌ | तद। विशुद्धानन्दस्थापिना किमापि 
नोकतम्‌ । तदा स्तरामिनोक्तमस्तु तावद्धमस्वरूपप्रतिपादिका श्रुतिवा स्पृतिस्तु 
नोक्ता कि व धर्मस्य कृति लक्षणानि मव्रन्ति चंदतु भवानिति | तदा 
विशुद्धाननदखामिनोकपेकमेव लक्षण धर्मस्पेति | तदा स्थामिनोक्तपु-किं- 
चददिति १ ददा विशुद्धानन्दस्थापिना किमपि नोकृमू | तदा दयानन्दस्था- 
गिनोक्तस-धमस्य तु दश सक्तणानि सन्ति भवता कथमुक्तमेकमेवेति | तदा 
विशुद्धानन्दस्वामिनोकतम-कानि तानि सक्षणानीति ? तदा स्त्रामिनोक्म- 

| शति।क्मा दमोब्स्तेये_ शाचमिक्ियानिग्रद ! | भीर्विया सत्यमक्रोषो दशक 

| धर्मलचणमिति महुस्पतः बलोकोस्ति #, ददा बालशाख्रिणोक्रम-अई सर्व 
धम्मशास्र पठितवानिति। तदा दयानन्दखामिनोक्रए-त्वमपम्मस लक्षणानि 
पदेति । तदा वालशाखिया किमपि नोक तदा बहुमियुगपत्पृ्ट अतिमा- 
शब्दों पेदे मास्ति किमिेति ? तदा खामिनोहृम-प्रतिमाशब्द स्त्वस्तीति । 
तदा तरुक्ल क्वास्तीति | तदा खामिनोक्रम-सामवेदस्य प्राक्षण चेति, तदा 
हैरुक कि च तदचनमिति ? तदा खासिनोकृम्र-3े वृतायतनानि कंपस्ते देव- 
तप्रतिमा दसन्तीस्थादीनि ! तदा परकप्र-प्रतिमाशंव्दस्तु चेदे [चर्तते भवान्‌ 

। कथे खण्डन करोति तदा खामिमोक्नम-प्रतिमाशव्देनेव पापाणपूजनादे+ 
प्रामाएपं न भवति प्रातिमाशब्दस्याशे! कर्तेथ्य इति ॥ 





तदा तरुक्षए-यस्मिन्‌ प्रदारणेथ्य मंत्रोडस्ति तस्थ को5्थे इति | तदा 
| खामेनोक्म-अथातोदभुतशान्दि त््याख्याध्याम इत्युपक्रम्य त्रतारभिन्द्रमि- 
| त्याइयस्तत्रेव सर्वे मूलमंत्रा लिखिता एत्तेषां मध्यात्‌ प्रतिमंत्रेण त्रिश्विसदर्खा- 
ए्याहुतय! कायोस्ततों व्याहृतिभि! पञचपश्चाहुत्यथेति लिबित्वा सामगार्न॑ 
च लिखितम्‌। अनेनेत्र कम्मेशाद्भुतशाग्तिर्षिहिता यस्मिन्‍्मन्त्रे प्रतिमाशव्दो- 


०. 


स्ति स भंत्रो न म्येलोकविषयो5पि तु प्रह्मतोकपिषय एवं | तद्यथा-“स 


करी #नममा। 
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# अत्रापि तस्य पतिज्ञाहानेनिंग्रहस्थान जातमिति बोध्यम | 
 अन्नापि तेपामवेदे आद्मण्अन्थे वेदबुद्धेर्यादु आान्तिरेयास्ताति वेचस्‌। 
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ग्राची दिशमन्वादरतेड्येति”” प्राच्या दिशोद्भुतद्शनशान्तिमुक्त्वा वतो 
दक्षिणिस्या! पश्चिमाया दिश! शार्न्ति कययित्वा उत्तरस्था दिशः शान्ति- |. 
रुछ्ा ततो भ्रभेश्रेति मद्तोकस्य प्रकरण समाप्यान्तरिक्षस्थ शान्तिरुक्ता 
तो दिचश्य शान्तिविधानपुक्तम | तत३ परस्य खगसस्‍्य थे नाम अह्मलोक- 
स्पेवेति | तदा वालशाद्िणोक्षत्र-यखां यस्‍्वाँ दिशि या या देवता दस्पा- | 
स्वस्था देवताया। शान्तिकरणन द्ष्टविष्नोपशान्तियंदतीति, तदा खामि 


| 
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नोक़मिदं तु सत्य परन्तु विध्नद्शयिता कोस्तीति १, तदा 'वालशादखिया- 
कृमिन्द्रियाणि दशयितर्णीति । तददा खामिनोक्मिन्द्रियाणि तु द्रृश्टण भपम्ति 
न तु दशयितृणि परन्तु स शा्ची दिशमन्वावत्तेत"थल्त्र स शब्दवाध्यः 
फोस्तीति ! ठदा वालशास्िणा किसपि नोक्ृमू | तदा शिवसहायन ग्रया- । 
गस्पेनोकृमस्तरित्ादिगमन शान्तिकरशस्य फलमनेनोच्यते चेति | तदा | 
खामिनोकृस्मवता तताकरणं हृएं कि ? हुईं चेत्ताह करपापि मंत्रस्याव ! 
बदेति तदा शिवसहायेच मो कृतम। तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक़मू- 
वेदा३ कस्ाज्ाता हे ? तदा खामिनोक्म-वेदा इंश्वराज्जाता इति | 
तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक़म-करमादीशबराजाता कि न्यायशात्राक्तादा 
योगशास्रोक़ाद्या वेदान्तशाल्रोकहेति ? तदा खामभिनोकृम्-इश्वरा वहवो 
मान्ति फिसिति ? तदा विशुद्धानन्दसामिनोक्षसीश्वरस्त्देक एवं परन्तु वेदा । 
कीधूलच्णादीखराज्जाता ह॒ति | हदा खगमेनोक्य-सचिदानन्द्लज्णादी 
बराहदा जाता इति । ददा विशुद्धानन्द्खामिनोक्नए-कोस्ति सम्बन्ध! कि । 
प्रतिपाद्भतिपादकमादों वा जन्यजनकमावों वा समवायसम्धन्धों वा खखा- | 
मिभाव इति तादात्म्यणशत्रों बेति ? तदा खामिदोकम-कार्यक्रारशभावः | 
संवंधर्थेति, तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक्क मनो अल्लेग्युपासीत | आदिल जल्लेत्यु । 
। 
। 
। 
! 





पासताते यथा प्रत्ंकोपासनमुक्ते दया शालिग्रामपजनमपि ग्राद्ममिति | तदा खा- 
मिनोक्षम-यथा मनो बल्नेत्युपासीत आदिल् ब्द्मेन्यपासीतेत्यादिवचर्न वेदेपु # 
इश्यते तथा पापाणादि अल्येत्युपासीतेति बचने क्ापि बेढेपु न इब्यते पुन 


कथ प्राद्मस्सदादात | तदा मसशदंचायंणाक्रम-उद्बुध्यसाम गअ्रदेजागूई 
#£ इृदमपि पारिदतसताजुध्ारेोेक्रम, नेदू स्वामियों मतम्रिति वेचन । 





॥ 








ब्न्ह्छ 
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। 
आआ 





2९५: ज७ #क आप, आि.अत के ही, उफि. आर. #) ९. #.अरि, रन. 


' त्वमिथ्टापूर्े स$सृजेयामंय चेति । मन्त्रस्थेन पू्तशब्देन कस्य ग्रहणामिति. ! 


फाशीशाखाथ। ८०४ 


तदा खामिनोक़ घापीकूपतड़ागारामाणमेव नान्यस्थेति । तदा माधवाचा- 
य्येंगोक्रमू-पाषाणादिभूत्तिपूजनमत्र कर्थ न गृद्यते चेति $ तदा खामिनोक्क 
पूत्तशब्दस्तु पूत्तिवाची वत्तेते तस्मात्र कदाचित्यापाणादिभूर्ततिपूजनग्रदरणं 
सम्भवति । यदि शह्मास्ति तहिं निरुक्रमस्थ भन्त्रस पश्य ब्राह्मण चेति। 
ततो माधवाचार्य्येणोक्त पुराणशब्दो वेदेष्वास्त न वेति | तदा खापनोक्े 
प्राणशब्दस्तु बहुपु स्थलेपु पेदेषु दृश्यते परन्तु पुराणशब्दंन कदाचिद 
प्रद्मयवत्तादिग्रन्थानां ग्रहर्ण न भचति छुत३ पुराणशब्दस्तु भूतकालवाच्य- 
स्ति सत्र द्रध्यविशेषणं चेति । तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्तम-“एतस्य 
महतो भूतस्य निःश्वासितमेतयदग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदोअ्थव्योज्षिस्स इंति- 
हासः पुराण छोका व्याख्यानान्यनुन्यारूपानानीत्यत्र चहदारण्य कोपनिषादि 
पठितस्य सर्वेत्ष्य प्रामाए्यं पत्तेते न वेति ? तदा खामिनोक्ृम्र-अस्त्येव 
प्राधाए्यमिति, तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक्त छोकस्यापि प्रामाण्यं चेत्तदा 
संषां प्रामाण्यमाग तम्तिति | तदा खामिनोक्त सत्यानामेव श्लोक/नां प्रामाण्षे 
नान्येषामिति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्न अब पुराणशब्द। कस्प पिशे- 
पशमिति ? तदा खामिनोक्रम-पुस्तकृपानय पश्चाहदिचार; क॒त्तव्य इति, तदा 
माधवाचार्स्थेण घेदस्य हे पत्रे # निस्‍्सारिते अन्न पुराणशब्द। कस्य विशेषण- 
मिल्युक्षवाति | तदा खामिनोक़्स- की दशभमस्ति वचन पत्यतामिति, तदा माधवा- 
चार्य्येण पाठ) कृतस्तत्रेदं चचनमास्ति 'आ्राक्मछानातिहास! पुराणानीति” तदा 
खामिनोकृप्-पुराणानि ब्राह्मणानि नाम सनातनानीति विशेषशभिति | तदा 


बालशास््रधदिभिरुक्रस्त्ाह्मणानि नर्वानानि भवन्ति किमिति ह तदा खासि- 


नोकृमू-नवीनानि आ्रा्मणानीति कस्यचिच्छ्लापि माधूदिति पिशेषणाये), 
तदा विशुद्धानन्दसामिनोक्षम-इतिहासशब्दज्यवधानेन, कर्थ विशेष भये- 


; 
[4026 ४405 ( 
है! 





पु 
डढ 





दिति । तदा खामिनोक्नप्ू-अये नियभोस्ति कि व्यवधानाधिशेषणयोगो न | 
भवेत्सलिधानादेव सभेदिति | अजो नितल्यश्शाश्वतोथ्यम्पुराणो नेति दृरस्थस्प | 


देहिनो विशेषणानि गौतायां कथम्मवन्ति ब्याकरणेपि नियमो नास्ति 
# इंदसपि पारिइतानां स्त तव स्वामिच इति वेधमू | ' 








कौ 
है न कद 
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; द्व०६ शताव्दीसंस्करणम्‌ 


५ दि की कक आम न 
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| संीपस्यमेव विशेषय मेनन दृरस्थमिति | तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक्मू- | 
। इतिहासस्पात्र पुराणशब्दों विशेष नास्ति तस्मादितिहासों नहीनों ग्राह्म 
! 
4 











कर के के हक ऋकिन+-लण या. 


किमिति ! तदा खामिनोक्नमन्यत्रास्तीविद्सस्यथ पुराणशन्‍्द। विशषणन्तद्य- 
था-इतिहास$ पुराण; पंचमों चेदानां चेद इत्युक्रप्‌ | तदा वामनाचायोदि- 
मिरये पठ एच वेदे नास्तीत्युक्रम, तदा दयानन्दखामिनोकृप् # यदि वेदेस्व- 
यम्पाठों न भवेशेन्मम प्राजयों यधयस्पाठों बेदे बथावद्धवेत्तदा मवताम्प- 
रानयथेयम्मतिद्वा लेख्येत्युकन्तदा सर्वेमो्न कृतमिति | तदा खामिनोडम- 


नी व्याकरण कल्मसज्ञा क्रापि लिखिता नवीते 7। तदा वालशामच्रणा 


दा 
क्मेकसिपन सत्ने संन्रा तु न कृता परन्तु महासाष्यकारेशोपहासः कृत इति | 


९ #& ७३६ +७ कला अरे. अ०्फे १ #% आंच # 6०% ५०० +१६ अर के कय.अरा (2- “३ हक कक २३ 7, 


सदा खामिनोक्नम्-कस्य सत्रस्य महाभाध्ये संज्ञा तु न कृतोपहांसश्रेत्युदाहर 
शुप्रत्यदाहरणपृथक समाधान वदेति ? बालशाखिणा किमापे नोकषमन्येत्रापि 


ते । तदा साधवाचार्यण हूं पत्र वेदस्य | निस्साय्य सपा पंडितानामध्ये 


ठ् 
[० 


; 

। 

। 

ई 

| 

प्रालिपत अन्न यज्नसमाप्तो सतल्यां दशमे दिवसे पुराणानां पाठ श्ृणुयादिति 
। लिखितमत्र पुराणशुब्द। कस्य विशेषणमिन्युक्त टढा विशुद्धानन्दखामिना 
| दयानन्द्खामिनो हस्ते पत्र दे तदा खामी पत्र & ग्रद्दीत्वा पश्चद्षणमारत्र 
| 

; 


'#> ५ जन 2७... क७/५५७+ पक कफ 


विचार कृतवान्‌ तत्रदं वचन दत्तेदे । दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराणविद्यावेदः। | 
इत्यस्प भवर्ण यज़मानः कुय्योदिति | अस्थायमर्थ! पुराणी चासो विद्या | 
पुराणविद्या पुराणविद्ेत्र वेद पुराणविद्याः वेद इति नाम अह्मविद्यव : 
ग्राद्मा छुत एतदन्यत्रस्वेंदादीनां श्रवणम॒रक्क्त नचोपनिषदाम्‌ । तस्मादुपनिप 
दाभेव ग्रहण नान्येपाम । पुराणविद्यावेदापि त्रह्मद्िद्वेद मवितुमहेति नास्ये 
नवीना तह्मवेबत्तादया ग्रन्धाश्रेति यदि ब्ेवे पाठों भवेद अद्यवेतचांदयो5्ट्ट!दश ! 
ग्रन्वाई पुराणात चदि क्ताप्येव देदुबु 5 पाठा नास्त्येव तरमात्कदाचित्तपाँ 
ग्रहएं न मवेदबेत्यथंकपनस्पेच्छा कझुता | तदा विशुद्धानन्दसतामी मम | 





के इृदसाप तब्मत्मजुसृत्याक्त नेढ स्वामिनों मतम्रिति वेदितव्यमेते पत्रे तु गृह्मयून्नस्य 
सवदामिति तर ] 


| इृदमपि तन्मतमेद नव स्वासिन इति [ 





।... 
४६. | इबमप तन्मतमेदास्दि न स्वामिव इसि | 


*2८).32 2 32 ४०० २७४३००-साम चूक पक 
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॥ 





दा 
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विलम्बी भवतीदा्ा गच्छामीत्युक्त गमनायोत्वितोभूत्‌ | तत। सर्वे पणिडिता । 
उत्तयाय कोलाहल झकृत्वा गता। | एवं च तेषां कोलाइलमात्रेय सर्वेषां 
निश्रयों भविष्यति दयानन्द्खाधिन) पराजयों जात इति। अथात्र बुद्धि 
भद्धिविचार। कृर्तेव्पः करप जयो जात) करय पराजयथरेति | दयानन्द- 
स्पामिनश्त्वारः पूर्वोक्ता पूर्पक्तास्सन्ति तेषां चतुणो प्रामाणय नेव पेदेघु 


; 
| 
निस्पृर्त पुनस्तस्थ पराजयः कर्थ भवेत्‌  पापाणादिभूतिपूजनरचनादिदथि 
ल्‍ 





धायक॑ वेदवाक्य सभायामेते। सर्वेनोक् येपां वेदविरुद्धेष वेदाप्रसिद्धुपु च 
पापाणादिमूर्तिपूजनादिपु शेवशाक्नवेष्णवादिसंग्रदायादिपु रुद्राज्षतुलसीकाष्ठ 
सालाधारणादिपु जिधुण्द्रोध्वपुण्डादिरचनादिपु नवीनेषु ब्रह्मवेषत्तोदिग्रन्थेष 


५ के हाथ 


च महानाग्रहोरस्ति तेपासेव पराणयों जात इति तत्थ्यमेवेति ॥ 
आपषाशे 


एक दयानन्द सरस्वती” नामक संनन्‍्यासी दिगम्वर गड्रा के तीर विचरते 
रहते हैं जो सत्युरुष और सत्यशाल्त्रों के बेचा हैं उन्होंने सम्पूणें ऋग्वेदादि का 
विचार किया हे सो ऐसा सत्यशालत्रों को देख निम्धय करके कहते हैं कि पाषा- 
णादि मूक्तिपूजन शेव शाक्त गाणपत ओर वेष्णब आदि संप्रदायों ओर रुद्राक्ष 
तुक्षसी माला निपुड़ादि धारण पा विधान कहीं भी वेदों में नहीं हे इससे ये छब 
ह ही हैं कद्पि इनका म्मावरण न करना चाहिये क्योंकि वेदविरुद्ध और वेदों 
में अप्राप्षिद्ध के आवरण से बड़ा पाप होता दे ऐसी मर्यादा पेदों में लिखी है । 


इस देतु से उक्त स्वामीजी हरहार से लेकर खवेत्र इसका खण्डन करते 
हुए काशी में आ के दुर्गोकुण्ड के समीप आनन्दबागश सें स्थित हुए उनके 
आने की धूम मदी, बहुठसे पंडितों ने वेदों के पुस्तकों में विचार करना 
आरस्म किया परन्तु पाषाणादि मूत्तिपूजा का विधान कहीं भी किसी को न 
मिक्ना बहुधा करके इस के पूजन में आम्ह्द बहुतों का है । 


इससे फाश्राज मद्दांसज ले बहुतस्रे पंडितों फो बुलाकर पूछा कि इस ह 
विषय में क्या करना चाहिये तब सत्र ने ऐसा विश्वय करके कहा कि किस्री है 


] 
कल््खच््चलञल्लचं्ु्ं्कछ 


७ कक. 
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प्रकार से दय[|नन्‍्द सरस्वती छ्ार्मी के खाथ शाक्ार करके वहुछाढ से प्रवृत्त 
आचार छो जेंसे स्थापन होसके करना चादिय ।| 


8०-३३ “काट 


निदान छार्चिक सुदी १९ सं० १६२६ मंगलवार को भद्दाराजा काशीनरेश ; 
बहुत से पणिडतों को साथ लेकर जब खामीजी से शाख्ाव करने के देतु आए | 
दव द्यानन्‌इ स्ामीजी ने महाराज सं पृद्धा कि आप वेदों की पुस्तक लें आए 


है वा नहीं । 


महाराज ने कद्दा कि वेद सम्पूर्ण पण्डितों को एंटस्थ हैं पुस्तकों का क्या 
प्रयोगन है तव दयानन्द सरखतीनी ने कट्टा कि पुस्तकों के विना पृवापर 
प्रकस्य का विचार ठीक २ नहीं हो सकता भत्ता पुस्तक नहीं आये दो नहीं 
सद्दी परन्तु कि विषय पर विचार होगा । 


पण्हितों ने कद्दा कि तुम्र मूर्चिपूज का खंडन करते हो हम लोग उसझ्म 
मंडढन करेंगे | 
पुन; ख्वामीली ने कद्दा कि जो कोई आप लोगों में मुख्य हो वद्दी एक 


पण्डित झुक से संवाद करे | 


परिढत रघुनायशसाद कोतवाल ने भरी यह नियम (किया कि खामीनी से 
एक २ परिडत विचार करे । 


पुनः सबसे पादिले तासाचरण नेयायिक खामौजी से विचार के हेतु सम्मुख 
प्रवुत्त हुए, खामीजी ने उच्त से पृछ्ठा कवि आप वेदों का प्रमाण मानते हैं वा 
क्‍ 


नहीं, उन्होंने उचर दिया कि जो वर्णाश्रम में स्थित हैं उन्र सब को वेदों का 

प्रमाण हि पर 4" कक, के आय. फब्सी २०००० 
प्रमाण ही हैं # इस पर ख्वामीजी ने कह्दा हि कहीं वेदों में पापाणादिभरर्पेयों 
के शूजन काअमाण देवा नहीं | थदि हो तो दिखाइये और जो नहीँ वो 
कददिय कि नहीं है । 


53 आज मनन अजगर रन लि नल निल कम जम मिरिशी किम मर 
# इससे यह समम्ना कि स्वामीजी भी वर्याश्रमस्प है वेदों को मानते ईं | 
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पारिडत ताराचरण ने कहा कि बेद भें श्रमाण है वा नहीं परन्तु जो एक 
वेदों ही फा प्रसागु सानता हे प्योर्रो का चह्ठी उसके भ्राति सथा कहना चादिये 
इस पर खामीजी के कहा कि आंशें का विचार पौछे होगा, पे! का विचार मुख्य 
पे इस निमित्त से इस का विचार पहिल्े द्वी करना चाहिये तथोंके बेदोक ही 
कम्मे मुख्य है और मजुस्म॒ुद्ि आदि भी वेद्मूलक ४ इससे इनका भी प्रसाण है 
क्योंकि जो २ वेदाविरुद्ध भौर वेदों में अभ्रसिद्ध हें उनका प्रमाश नहीं दो । 


पस्डित ताराचरण ने फष्ठा कि सलुस्म॒ति का वेदों में कद्दां मूल है # ' 


इस्र पर स्वासीजी ने कद्दा कि जो २ समुजी ने कहा छे सो २ आषधों का 
भी ओपषधघ हे ऐसा सासपेद के ब्राह्मण में कट्ठा है । 


विशुद्धानन्द खामीजी ने क॒श् कि रचना फी अनुपपात्ति होने से शचुसान 
प्रतिपाद प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं, व्यासजी के इस सूत्र का बेदों में क्या 
मूल है, इस पर स्ासीजी ने कहा कि यह प्रकरण से सिन्न वात है इस पर 
विचार फण्ना न चादिये । फिर विशुद्धानन्द खासी ने कद्टा कि यदि तुम जानते 
हो तो अवश्य कहो इस पर स्वामीजी ने यह सममः कर फि प्रकरणन्दर में बातो 
जा रहेगी, फह्दा जो कदाचित्‌ फिस्ली को कण्ठ न हो तो पुस्तक देखकर फहा 
जा सकता है। तब विशुद्धानन्द खाती ने कह कि जो फण्ठस्थ नहीं हे तो 
काशी नगर से शास्त्राथे करने को क्‍यों उदयत हुए ? इस पर स्वामीजी ने कहा 
कि क्या आप को सब कंण्ठाग्र है 


पिशुद्धानन्द्‌ खामी ने कद्दा कि हां हस को कण्ठस्थ है | 
इस पर स्वासीजी ने कष्टा कि फाहिये घम्मे का क्या खरूप है । 


विशुद्धानन्द खामी ने फद्दा कि जो वेदप्रतिपाथ फद्मसाद्दित अथे है यंद्दी 
धर्म फहक्षाता है । 


# यह कहना उतर पंछितों के मत के अमुसार ठीक है परन्तु स्वामीजी तो माहण- 
पुस्तकों को वेद्‌ नही मानते किन्तु मन्त्रभाग ही को वेद मानते है | गप 
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० ०] ४९ ला . स्क़्द ४ 
इस पर खामीजी ने कहा कि यह आप का झस्छत ६ इस का क्या प्रमाण, 
श्रुति स्मृति किये । 


छः 


विशुद्धानन्द खामीजी ने कह्दा कि जो चोदनावक्षण अर्थ हे सो घर्म 
लाता दे यह जेमिनि का सूत्र है । 


० है| 


कह 


नहीं कहते भोर चोदना दाम प्रेरणा का है वहां भी श्राते वा स्दति कइना 
धादिये जहां प्रेरशा द्ोदी दे । 


० पर ७,# १०७" -अगकक>क आन ३.४ “० क# 0 ७ »३%, बे ७० ३ चडा. % क सकल. 5 


जब इसमें विशुद्धानन्द ख्ामी ने कुछ भी म कहा तव खामीजी ने कहा [ 
कि अच्छा आपसे घर्म फा खरूप तो न क्षद्दा परन्तु धर्म के कितने लक्षण हैं 
कष्िये । 


विशुद्धानन्द खामी मे कहा कि धर्म का एक ही लक्षण है । 


इस पर खामीजी ने कहा कि वह कैसा हैं ठतव विशुद्धानन्द खमी ने कुछ 
भी व कहा | दव खासीजी ले फहा लि धर्म के ठो दशा लक्षण हैं आप एक 


सामीजी ने कट्दा हि वह सूत्र दे यहां श्रुति वा स्माति को कर्ठ से क्‍यों 
ही क्‍यों फह्ते हैं तव विशुद्धनन्द लासी ले कहा कि वे कौन लक्षण हैं | 


द्म द चोर्स का ब्याय ४ शांच ५ इन्द्रियों का तिप्रह ६ बुद्धि ७ विद्या का 
बढ़ाना ८ सत्य & ओर अक्रोष अरयात्‌ कोंघ का ल्वाग १०, ये दृश परम के 
लक्षण हैं फिर आप केसे एक ही लक्षण कहते हैं | तव वालशाल्ी ने कद्दा कि 
हां हमने सब घरमंशाल्र देखा दे इस पर स्ामीजी ने कहा कि आप अधघर्म का | 
लक्षण कद्दिये तव वाकशात्ीजी ने कुछ भी उतर न दिया । फिर बहुतसे पंडितों 
से इकट्रें हल्ला करके पूछा द्षि बेद में अतिमा शब्द है वा नहीं इस पर खामीजी 
ने कहा कि प्रतिसा शब्द तो है फिर उन लोगों से कहा कि कहां पर है इस पर 
खाभीजी दे कहा कि सामवेद के ज्राह्मण में है फिर उन लोगों ने कद्दा कि वह 


3, कौनसा वचन है इस पर खामीजी ने कहा कि यह है देवता के स्थान कंपाय- 
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इस पर खामीजी ने मनुस्वाति का यह वचन कहा किः-पैस्‍्ये १ कमा ३ 
$ 
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अर ऋम अजीब, 


ली 





है] 


, | सान और भतिमा एँसती है इत्यादि # फिर उन लोगों ने फष्दा प्रतिमा शब्द तो 
वेदों में भी है फिर आप फैसे खण्डन करते हैं इस पर स्वामीजी ने फह्या कि 
प्रतिमा शब्द से पापाणादि मूर्त्तिपूजनादि का प्रमाण नहीं हो सकता है इसाक्षिये 
प्रतिसा शब्द फा अथे करना घादिये इसका क्‍या अथे है । 


! 


जब उन ज्ञोगों ने फद्दा कि जिस प्रकरण में यह भन्त्र है उस प्रकरण का 
क्‍या अथे है | इस पर प्वामीजी ने क्या कि यह अथे हे-झव अद्भ्ुतशान्ति 
की व्याख्या करते हैं ऐसा प्रारम्म करके फिर रक्षा करने के किये इन्द्र इत्यादि 
सब मूलमन्त्र पढ़ीं सामवेद के ब्रा्ण में लिखे दे. इसमें से भ्रतिमन्‍्न फरके 
हज़ार आहुति करनी चाहिये इस के श्मनन्तर व्याहति करके पांच २ आहुति 
करनी चाहियें ऐसा लिख फे सामगान भी करना लिखा हे इस क्रम करके 
धजुतशानित का विधान किया हैँ जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द हे सो सन्त 
सत्युलोक विषयक नहीं किन्तु अ्द्धक्लोक विषयक हे सो ऐसा है कि जब विप्नकत्तो 
| देवता पूर्वदिशा में बत्तेमान होवे इत्यादि सन्‍त्रों से अद्भुवद्शन की शान्ति कहकर 
फिर दक्षिणदिशा पश्चिसद्शा ओर उत्तरादेशा इसके अनन्तर भूमि की शान्ति 
। कहकर रृत्युज्ञोक का प्रकरण समाप्त कर अन्तरिक्ष की शान्ति कहके इसके अनन्तर 
| खरल्लोक फिर परमखग अथोत्‌ प्रद्मलोक की शान्ति कही है इस पर सब चुप 
। रहे, फिर घालशास्री ने कह्य कि जिस २ दिशा में जो जो देवता है उस २ की 
| शान्ति करने से अद्भुत देखनेवाल्लों के विन्न की शान्ति होती है, इस पर खामीजी 
। ने फहा कि यह तो सत्य है परन्तु इस भ्रकार में विष्न दिखानेवाला कौन है तब 
। बाल्शाक्षीजी ने फद्द कि इन्द्रियां दिखाने चाली हैं. इस पर स्वामीजी ने कहा कि 
। इन्द्रियां तो देखनेवाली है दिखानेवाली नहीं परन्तु “सर प्राची दिशमन्वावत्तेते- 
| अयेत्यन्न” इत्यादि सन्‍्त्रों सें से शब्द का वाच्यायये क्‍या है ह तब बालशाल्रीजी 
( ने कुछ न कहा फिर पश्डित शिवसहायजी से कहा कि अन्तरिक्त आदि गभनशान्ति 
करने से फल एस मन्त्र करके कहा जाता है । 
2९ 
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+ 
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७ यह वेदवचन नहीं फिन्तु सामचेद के पडूविंश ब्राह्मण का है परन्तु वहां सो यह 
दिप्त है क्योंकि चेदों से विरुद्ध है। 


हे 
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न 
कि. 6 8० क कल लक ब०व १९ पर स्लामीजी ने छट्टा कि आपने बंद अकरण देखा ह ता किसी मन्त्र 
का अर्थ काहिये तव ख्िवसध्ायजी चुप हो रहे फिर विशुद्धानन्द खासीजी' ते 
कहा हि वेद किससे उत्पन्न हुए हैं ! इस पर स्वामीजी ने कट्दा कि वेद ईश्वर से | 
उत्पन्न हर हैं फिर विशुद्धाननल्द खामी मे कद्टा कि किस इंश्वर से ? क्या न्याय- 
शास््र अश्विद्ध ईव्वर सर वा योगशाल्य अग्रिद्ध ईश्वर से अथवा वंदान्तशास्र शरदद्ध | 
ईश्वर से इत्मादि ! इस पर खामीजी ने कहा कि क्‍या ईश्वर वहुतसे हैं ।दव 
विशुद्धानन्द स्वामीजी ते कहा कि इंश्वर तो एक हो दे परन्तु वेद कोन से लद्ण 
वाले ईश्वर से प्रकाशित भये हैं इस पर खामीजी ने कहा क्ति सशिदानन्द लक्षण- 
वाते ईश्वर से प्रकाशित भये हैँ | फिर विशुद्धानन्द खामीजी ने क॒द्दा कि इधर 
आर बहनों से कया सम्बन्ध है ! क्या अतिपाथ््रतिपादकभाव वा जन्यजनक्षमाव 
अयवा स्मवायसम्बन्ध वा खामिमाव अथवा ठाद्ात्म्य सम्वन्ध हूं. ? इत्यादि 
इस पर सखामीज; ने कहा कि काव्यक्ारणभाव सम्बन्ध हैं | फ्रिए विशुद्धानन्द । 
खासीजी ने कहा फ्ि जंसे मत में ऋद्मयतुद्धि आर सूस्य से ऋद्याचुद्धि करके अटेक 
उपासना कही है वेसे दी शालिप्राभ के पूजन का मदण करना चाहिये । 














रद अर थ. (५३ >ेन..*९ #% अे..चि-न किक किक कि.बिजरी 2. अर कार # अंग ए# ९ कक 





करीक हीरा 


#' ५. 


पर स्वामीजी ने फह्ा कि “पत्तों अद्वोत्युपासीत आदित्य अद्यत्यु 
पासीत” इज्मादि घचन वेदों % में देखने में आते हैं बैसे “पाषयाणादि अद्षेत्यु- 


पासीत' इत्यादि वचन दलेदादि में नहीं देख पइता फिर क्योंकर इस का ग्रहण 
हो सकता हे 


उव साघवा55चास्ये ने कह्दा |क्लि उददबुध्यस्वाप्रे श्रतिजागृदि त्वमिष्ठार्चे 
सर म्ुजयामयज्लेति”? इस मन्त्र में पूत्ते शब्द से किसका अहरण है ? 


|» . पक, 


इस पर खार्माजी ने कहा कि वापी, कूप, उड़ाग और झाराय का अरदण है। 


छ अ नल के स्किन ५५ तर 

साधवाचार्य्य ने छह कि इससे पाषाणादि सूर्त्तियुजन का ग्रहण क्‍यों नहीं 
होता दे ९ 

अर हज रबी तक अत कि हक नम शर्म मर मन फल लि, 


! 
यह भी उन्हीं पाणिद्तों का भत हे खामीज्षी का नहीं क्योंकि स्वामीजी तो माहण १५ 
(// घुस्कों खो इंश्वरक्कत नहीं मानते | १ 

#| 
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इस पर सामीजी मने फट्टा कि पूरा शब्द पूचि का वाचफ हैं इससे फदा- 
पित्‌ पापाणादि मूर्तिपूजन फा प्रहण नहीं ऐो ख़कवा, यदि शझ्ला हो दो इस 
मन्त्र का निसफ्त भौर प्राद्मण देखिये । 


तथ साधवाउडचाय्य ने फहा कि पुराण शब्द वेदों में है वा नहीं ९ 


इस पर स्वाम्ीमी ने कहा कि पुराण शब्द तो बहुत सी जगए च्ेढों में है परन्तु 
पुशण से ग्रद्मवंवत्तादिक प्न्‍न्धों फा फदावित्‌ महण नहीं होसकता क्योंकि पुराण 
शब्द भूतफालवाची है और स्वेत्र द्रव्य फा विशेषण ही होता है । 


फिर विशुद्धानन्द खवामीजी ने फह्दा'फि बद्ददारण्यक उपनिषद्‌ फे इस मन्त्र 
सें कि ( एतस्त्र महतों भूतस्थ निः्वसितमेतहग्वेदो यजुर्देदः सामवेदो5थवोत्निरस 
शतिद्षासः पुराणं आओोका व्याख्यातान्यमुव्याख्यातानीति ) यह सब जो पठित्त है 
इसका प्रमाण दे वा नहीं 


इस पर ख्वामीजी ने कष्टा-हां प्रमाण है । 


फिर दिशुद्धानन्दजी ने फ॒ष्ठा फि यदि श्झोफ का भी अमाण है तो सबका 
प्रमाण आया । 


एस पर स्वामीजी ने कद्दा कि सत्य ख्लोकों ही फा प्रमाण होता है आरों 
फा नहीं । 


तथ विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द किसका विशेषण है 
इस पर सामीजी ने कह्ठा कि पुस्तक लाइये तव इस्फा विचार हो। 


भाधवाचाये ने थेदों के दो पत्रे 8 निकाले ओर कहा कि यहां पुराण शब्द 
फिस फ्रा विशेषण है । 


स्वासीजी ने फह्ा कि फेसा बचन है पढ़िये । 





# यह भी उन्हीं का मत है स्वामीजी का नहीं क्योंकि यह ग्रद्यसूत्न का पाठ है | 
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वब भापवायाये ने यह पढ़ा-माग्णानीतिहासान्‌ पुराणानीते | 


इस पर ध्वामीजी मे कहा कि यहां पुराण शब्द आद्षण का विशेषण हे 
झथौत्‌ पुराने नाम सनाउन ब्राद्षण है । 


तय वालशाखीमी आदि ने फह्ा कि प्राह्षण फोई नवीन भी होते हैं 


इस पर स्थामीजी ने फद्दा कि नवीन प्राह्मण नहीं है परन्तु पेसी शक्ल भी 
किसी को म हो इसलिये यहां यह विशेए्ण कद्दा दे । 


तब विशुद्धानन्द खामीजी ने फह्य कि यहां इतिहास शब्द के ज्यवघान होने 
सर कैसे विशेषण दोगा ? 


इस्र पर छ्वामीजी ने कहां कि क्या ऐसा नियम है के प्यवधान स्ते विशेष 
नहीं दोवा और झव्यवधान ही में होदा है क्‍योंकि “अजो नित्य: शाश्रतोगं 
पुराणों न इल्यते हन्यमाने शरीरे” इस रहोक में दूरस्थ देही का भी क्‍या विशे- 
पण वहीं है ! और फही व्याश्ररणादि में भी यह दियम नहीं किया दे कि 
समीपस्थ ही विशेषण होते ऐै दूरस्थ नहीं । ह 


जी अम्मा. 


तव विशुद्धानन्द खामीजी ने कष्ट कि यहां इतिद्दास् का तो पुराण शब्द 
विशेषण नहीं हे इससे क्‍या इतिहास लवीन प्रहण करना चाहिये । 


* 


इस पर खामीजी ने कहा कि ओर जगह पर इतिद्वास का विशेषण पुराण 
शब्द है। सुनिये-(इातिहासः पुराणं पंचसो वेदानां बेद$” इस्यादि में कहा है। 


तब बासनाचाये आदिकों ने ऋद्य कि जेदों में यह पाठ ही कहीं भी नहीं 
है | इस पर स्ामीजी ने कद्दा कि यदि बेद # में यह पाठ न होवे तो हमारा 


पराजय हो ओर जो हो तो तुस्द्दारा पराजय द्वो यह प्रतिज्ञा लिखों ठव सब चुप 
हो रहे । 


# भ उन्हीं परिदतों के सतमतामुसार कहा है किन्तु स्वाम्रीजी तो छान्‍्दोग्य उपनि: 





2 पदू को बेद्‌ नहीं मानते | हैं 
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एत्ध पर स्पामीजी ने फहा फि व्याकरण जानने वाले इस पर फह्ँ कि ब्याफ 
रण में कही फल्पसंगा फरी ह था नहीं 





तय बातशाजीजी ने फट्दा कि संशा तो नदी फी दे परन्तु एफ सूत्र में 
साप्यकार ने उपद्यास किया ऐ ! 


इस पर छ्यामीजी ने फद्टा कि किस सूत्र फे मद्ासाप्य में संज्ञा तो नहीं की 
झभोर उपद्यास किया है यदि भानते दो तो इसके उदाहरणपूवेफ समाधान फह्ो। 


तय बाक्षशाणी और भौोरों ने फुछ भी न फष्टा, माधवाचाये ने दो पन्ने 
पेदों # फे निफाल फर सत्र परिठ्तों फे थाँथ में रख दिये और कह्दा कि यहां 
यश के सम्राप्त घोने पर यजमान दशंव दिन पुराणों फा पाठ सुने पेसा क्षिखा है 
यहां पुराण शब्द फिसका विशेषण ऐ 


सामीजी ने फद्दा कि पढ़ो इस में फिस प्रफार का पाठ हे जध किसी ने 
पाठ न किया तब विशुद्धानन्दजी ने पश्ने छठा फे खामीजी फी भोर करके फह्दा 
कि तुम ही पढ़ो । 


स्वामीजी ने कटष्ठा फि आप ही इसका पाठ फीजिये तब विशुद्धानन्द स्वामी 
ने कहा फि सें पेनक फे बिना पाठ नहीं फर सकता ऐसा कह फे थे पश्ने उठाकर 
विशुद्धानन्द स्वामीजी ने दयानन्द स्थामीजी के हाथ में दिये । 


इस पर स्वामीजी दोनों पन्ने क्ेकर विचार फरने लगे इसमें अनुमान है कि 
५ पक्ष व्यतीत हुए होंगे कि ््यों दी स्वामौजी यद्ट उत्तर फहा चाहते थे कि 
“पुरानी जो विदा ऐ उसे पुराणविद्या फद्दते हैँ भर जो पुराणविधा वेद है 
वही पुराणविद्या वेद कद्दाता है” इत्यादि से यहां प्रद्यविय्या ही का प्रहण है 
क्योंकि पू्वे भ्रकरण में ऋग्वेदादि चारों वेद भादि फा तो श्रनण कहा दे परन्तु 
प्रपनिपदों का नहीं कष्टा इसलिये यहां उपनिषदों फा ही महण है भोौरों का नहीं 





१ ये पत्ने गृयसूत्र के पाठ फे थे पदों के भष्ठी ॥ 
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227) आओ पी 40782 
2 शाब्क्षेसरकरणत्‌ 
| ८१६ व्वासरकर है; 











हरी ह्क#अ, 








| पुरावी दिचा वेढों ही की अक्माविद्या दें इससे प्रद्मवेवततोंदि नवीन प्रन्थों का ग्रहण 
कभी नहीं कर सकते क्योंद्षि लो यहां ऐसा पाठ होता कि “अक्षनेचततोदि १८ 
( अठारह ) ग्रन्थ पुराण हैं, खो तो बेढद में # कहीं ऐसा पाठ नहीं दे इसलिये 
| कद्ाचित्‌ अठारहों का मदण नहीं हो सकृता” कि ज्यों यद उत्तर कहना चाइते 
; थे कि विशुद्धानन्द खामी उठ खड़े हुए ओर कहा कि इमको विज्षम्व होता है 
। हमस जाते हैं तव सत्र के सब उठ खड़े हुए आर कोलाइल करते हुए चले 





क/१७७ १ #। 


मं 


गये, इस आभैप्राय से कि कोगों पर विद्त दो कि दयाचत्द खामी का पदालय "* 
हुआ परन्तु जो दयातन्द ल्ामीजी के ४ पूर्वाक्त अञ्ञ हैं उनका बेद में तो अम्राय 
है न निकला फिर क्योकर उसका पराजय हुआ || 





हति 
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। # यह पंडितों के भवाह्ुसार से कहा है' यह स्वामीजी का मत नहीं है ॥ 


| 
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(क्याकिर्सी का भी इस शाह्यार्थ से ऐसा मिश्चय दो सकता दै कि स्वामीजी ; 
का पराजय ओर कार्शास्थ पणिइतों का विज्षय हुआ। किन्तु इस शाल्वार्थ से | 
यह तो दाके विश्चय होता है कि स्वार्मा दयादनर सरस्यतोज्ञी का विजय 
हुआ ओर काणोस्थरों का नहीं क्योंकि स्वामीज्ञी का तो पेदोक सत्यमत है उस- 
का विज्ञब क्योंकर न होषे, काशीस्थ पंडितों का पुराण और तंत्रोक मत जो 
पाषाणादि सूत्तिपृज्ञादि है उनका परानय होना कोन रोक लकदठां है! यह * 
हा हक अलत्य पक्ष चालों का पराजव ओर सत्य बालों का सबंदा विजय ६ 
होता है ॥ 7 


्ड 
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धर्मचचा मेला भ्द्मावेचार चांदापुर # कि जिसमें बड़े २ विद्वान्‌ | आय्यों, 
ईसाइयों और मुसलमानों की श्योर से एक सत्य के निणंय के लिये इकद्ठें हुए 
थे, सज्जन पाठकगर्णों के हिलाथे सुद्नित किया जाता है कि भिससे प्रत्येक भर्तों 
का 'अमिम्राय सव पर प्रकाशैत हो जावे | सब सज्जनों को, किसी मत के क्यों 
न हों, उचित है कि पक्तपापराह्तित होफर इसको सुहृदूभाव से देखें । 


पिदित हो कि यह मेला दो दिन रहा, मेले के आरम्भ से पूषे कई ज्षोगों 
ने सामीमी के समीप जाफर कहा कि आय्ये ओर मुसल्लप्तान मिज्ञ के इसाइयों 
का खण्डन फरें तो अच्छा है इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह मेला सत्य 
ओर असत्य के निर्णय के ।शिये किया गया द्ले इसलिये हम तीनों को उचित है 
कि पक्षपात छोड़कर प्रीतिपूषंक सत्य का निश्चय करें, किसी से विरोध करना 
फदापि योग्य नहीं । 


# यहां यह मेला मुन्शी प्यारलाल साइब की ओर से प्रतिवर्ष हुआ करता है । 


| इस धं्मचर्चा में आय्यो की ओर से स्वामी दयानन्‍्द सरस्वतीजी और मुम्शी 
इन्क्मणिजी, इसाइयों की शोर से पादरी स्काट साहब, पादरी नोबिज् साहय, पादरी 

पाकर खसाहय और पादरी जान्सन साहब झोर मुसलमानों की ओर से मौलवी मोहम्मद 
फासस साहब, सैयद अब्दुल संसूर साइब विचार के किये भाये थे। 
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कै टरव .... शताब्दी शताव्दीसंस्करणम वपक्कलए 


० पश्चात्‌ विचार का समय तियेत किया गया, पादुश्यों ने कहा कि 
हम दो दिन से अधिक नहीं ठहर शकते ओर यही विज्ञापन में सी छापा गया 
था | इस पर छामीजी ने कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर आये थे कि मेला कम 
से कम पांच ओर अधिक से अधिक आठ दिन तक रहेगा । क्योंकि इतने 


























दियों में सब मर्दों का आभिआ्राय अच्छे प्रकार ज्ञाव दी सकता है; जत़ इस पर 
वे लोग अस्न्न न हुए तब सुन्शी इन्द्रमणिजी नें कद्दा कि खामीजी ! आप 
निम्मिन्त रहे सच्चा सत एक दिन में प्रकक हो जावेगा | फिर निम्नक्षिस्रित 
पांच अ्मों पर विचार करना सब ने सीकर किया । 


पहिले दिन की सभा 
भुन्शी प्यरित्ाल सादव ने खड़े होकर सव से पहिले कहा--- 


प्रथम ईश्वर को घन्यवाद देना चाहिये कि जो सर्वेव्यापक्त ओर सवोन्त- 
ध्यामी है | इम लोगों के बढ़े भाग्य हैं कि उसने हम सव को ऐसे राजप्रवन्ध 
समय में उत्पन्न किया कि जिसमें सच लोग निर्विष्नता से निभेय होकर मत- 
मतान्तरों का विचार कर सकते हैँ । घन्य है इस आज के दिल को और. बढ़े 
भाग्य हैं इस भूमि के कि ऐसे २ सज्जन पुरुष और ऐसे २ विद्यन्‌ मतमता- 
न्तरों के जाननेवाले यहां सुशोभित हुए हैँ । आशा है कि सब विद्यद अपने २ 
मतों की वार्चाओं को कोमल वाणी से कहँगे कि जिनसे सत्य ओर असत्य का 
निर्णय होकर मलुप्यों की सत्य मार्ग में प्रवृत्ति हो जावेगी । 


इसके पत्चात्‌ जब मुसलमानों और इंसाइयों की ओर से पांच पांच मनुष्य 
ओर आर्यों की ओर से खामीजी और मुन्शी इन्द्रमणिज्ी दो ही विचार फे 
लिये नियत किये गये तव मौलवियों और पाद्रियों ने हुठ किया कि आया 
की ओर से भी पांच मनुष्य छोने चाहियें | इस पर स्थासीजी ने कहा [दे 
आय्यों की ओर से हम दो ही चहुत्त हैं तव मौलावेयों ने पाएेडत लक््मण 
शाल्लरीजी का नाम अपने ही आप पादरियों से लिखवाना चाहा तव खामीजी 
ने उनसे तो यह कद्दा कि आप लोगों को अपनी २ ओर के भनुष्यों के ।लिख- 
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बाने का अधिकार है एमारी ओर का छुछ नहीं ओर परिडतजी से यद्द कहा 
कि आप नहीं जानते ये शोग हमारे ओर तुम्हारे बीच विरोध फराके आप 
तसाशा देखना चाहते हैं इस या के कहने पर भी एक मालदी ने पणिडतजणी 
फा द्ाथ पकड़ के उनसे कहा कि तुभ भी अपना नाभ लिखवादो इनके कहने 
से क्‍या होता है, पिस पर खामीजी ने कहा कि झच्छा जो सब आय्य श्वोगों 
की सम्माति हो तो इनका भ्री सास लिखवादों नहीं तो केवल आप लोगों के 
फहने से इनका नाम नहीं लिखा जावेगा, फिर एक सोलघी साइथ उठकर बोणे 
कि सब हिन्दुओं से पूछा जाबे फि इन दोनों फ्रे नाम लिखाने में सब की 
सम्माति है वा नहीं । इस पर सख्ामीजी ने कद्दा कि जेसे आपको स्रिवाय क़िर्के 
सुन्नत जमात फे भइज्ञाशिया आदि फ़िक्नों ते सम्मति कर के नहीं विठज्ञाया 
झोर जेसे कि पादरी साहव को रोमेत केंधोलिक फ़िर्कों ने नियत नहीं किया। 


'ऐसे ही आये लोगों में भी बहुतों की हमारे बिठलाने में सम्भति और बहुतों 


की असम्भाति होगी परन्तु भाप लोगों को एमारे बीच गड़वदु मचाने का कुछ 
अधिकार नहीं है, मुंशी इन्द्रमाणेशी ने फह्ा फि हम सच झआाय्ये लोग वेदादि 
शासतों फो मानते हैं ओर परिडतजी भी इन्हीं फो मानते हैं जो किसी फा मत 
झाय्य क्लोगों से वेदादि शाज्ों फे विरुद्ध हो तो चोथा पन्थ नियत करके भत्ते 
ही बिठज्ञा दीजियेगा । न 


इन बातों से मौल्ञवियों का यह अभिप्नाय था कि थे लोग आपस में भें 
तो हम तसाशा देखें | पंडितजी का नाम क्िखना शआआये.लोगों ने योग्य न 
समझा । फिर मोलवी क्षोग नमाज़ पढ़ने को 'दले गये ओर जब लाट फर 
आये तब उनमें से मोलवी मुहम्मद क्लाशस साहब ने कष्ट कि प्रथम मैं एक 
घण्टे तक उन प्रश्वों के सिवाय ओर कुछ अपने: मत के अमुस्तार कहना 
बाहता हूं उसमें जो किसी की कुछ शंका होगी तो उसका में समाधान करूंगा 
इसकी सबते स््रीकार किया | मौलवी साधब के फथन का तासपये यह है।--.. 


मोलवी मुहम्भद काप्तम साहब, 
परमेश्वर की स्तुति फे पश्चात्‌ यह कद्दा कि शिक्ष २ ससय में जो जो हाकिम 
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हो इसी की झेंवा करनी उचित है जैसे फि इस समय जो गवनेर है उम्री की | 
सेवा छरेे कौर उसी की आजा समासते है ओर जिसकी (कि आह्धापालन का 
समय व्यतीत दोगया न कोई उसकी सेवा करता हे ओर ने उसकी भाज्ना दो | 
मानता है और जेसे जब कोई कानून व्यर्थ होजाता दे तो उसके अनुसार कोई । 
नहीं चलता परन्तु जो क्ानून्न उछकी जगह नियत किया जाता ६ उसी के भनु- 
सार सब को चलना होता हैँ तो इन्हीं दघ्ान्तों के सधान जो २ अवतार और 
पैग़स्ब॒द पूर्व समझ में थे और जो २ पुस्तकें तोरेत जवूर वाइविज्ञ उसके समय 
ह# उतरी थीं अब उनके अनुसार त चलना चादिये इस समय के खब से 
पिछले पैग़म्बर इृज्वरत महम्भद खाद हैं. इछालिये उत्तको पंगरस्वर मानता 
चाहिये और जो इश्वरवाक्य अयोत्‌ छुराव उसके समय में उतरा हे उस पर । 
विश्वास करना चाहिये झोर हम श्रीराम ओर श्रीकृष्ण आदि और इसामसीह ; 
की मिन्द्ा वहीं करते क्योंकि वे अपले २ समय में अवतार ओर पैग़म्बर ये 
परन्तु इस समय तो हज़रत मुहम्मद्‌ खाहव का ही हुइुम चलता दे दूसरे का 
नहीं । जो कोई इमारे मजूहव वा कुरानशर्यक्न वा हज़रत मुदस्मद छाइव को 
बुरा कहेगा वह मारे जाने के चोग्य हे | 





पादरी नोविल साहब- 


मुहम्भद खाहेव के पेग़म्वर और कुशन के ईश्वरीय वाक्य होते म सन्देह 
है क्योंकि कुरान में जो २ बातें लिखी हैं सो सो वाइविल की हैं इसलिये कुरान 
अलग आखमानी पुस्तक नहीं हो दकता झोर हज़रत इंस्रामसीह के अवतार 
होने में कुछ सन्देह नहीं क्‍योंकि उसके व्याख्यान से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
वह सत्यमार्ग बतलाने वाज्ञा था | केघल उसके व्याख्यान से ही मदुष्य मुक्ति 
पा सकता है ओर उसने चमत्कार भी दिखलाये ये | 


ै 


पोलवी प्रुहम्पद कासम साहब, . 


हम हज़रत इंसा को अवतार हो मावते हैं और वाइबिल को आसूमानी 
पुरुदक भी सानते हैं परन्तु इंसाइयों ने उच्धमें बहुत कुछ घटत वढ़त करदी है, ; 


|; 
# | 


(न 


20222 
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इसकषिये यह यही मूक्ष नहीं हे और जो कि उसका कुरान ने खण्डन भी कर 
दिया है इसाशषिये चह विश्वास्न के योग्य नहीं रही और हमारे दजरद पेग़स्वर 


'साहब का, अवतार सव से पिछला है इसालिये हमारा सत सच्चा है । 


फिर ओर मौलवियों ने बाइविल में से एक आयत पादरी साहब को दिख- 
लाई ओर कहा कि देखिये आपद्वी लोगों ने लिखा है [फ्ि इस आयत छा पता 
नहीं लगता | 
ह पादरी नोविल साहब, 


जिस मनुष्य ने यह लिखा है वह सत्यवादी था जो उसने क्ेखक-भूल 


को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं क्रिया और हम लोग सत्य फो चाहते 
हैं असत्य फो नहीं इसलिये हमारा स॒व सत्य है | 


मौलवी पुहम्मद क्रापम साहब, " 


यह ठो ठीक है कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक में 
वा दस्तावेज़ में एक बात भी भूठ लिखी हुई बिदित होजावे तो वह पुस्तक 
कंदाचित्‌ साननीय नहीं रहता और न वह दस्तावेज दी फदालत में खीकार 
हो सकती हे । 

पादरी नोविल साहब 

क्या कुरान में लेखकदोष नहीं हो सकता इस बात पर हठ करना अच्छा 
नहीं और जो हम सत्य ही को मानते हैं और सत्य ही का खोज करते हैं इस 
कारण उस लेखक-भूल फो एमने खीकार कर लिया और तुम्दारे कुरान में 
बहुत घटत बढ़त हुईं जिसके प्रमाण में एक भोल़वी ईसाई ने अरबी भाषा में 
बहुत कुछ कद्दा ओर सूर्तों के प्रमाण दिये । 


मौलवी सुहस्मृद क्ासम साहब, 
आप बड़े सत्य के खोजी हैं ! ( सुख बनाकर ) जो आप शल्य ही को 


4 स्वीकार करते हैँ तो तीन इंश्वर क्यों मानते दो ! 





री फि पर, आ 5, कर, कोना फ8.अ २ ४.०२ । 
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भू 5 शताब्दीसंस्करणम्‌ 


९.३७ # ४३ १५/१७/: 


पादरी नोदिल साहच. 


दम तीस ईश्वर नहीं मानते वे तीनों एक ही हैं अत केवल एक इंश्वर 
से ही प्रयोजन है । इंसामसरी६ में मनुप्यता आर इश्वरवा दोनों थीं इस कारण 
वह दोनों व्यवहारों को करता है अंथोत्‌ मनुष्य के आत्मा से मनुष्यों का व्यव- 
हार और इंश्वर फे आत्मा से इशवर का व्यवहार अथोतू चमत्कार दिखलाना। 









मोलवी घुहम्मद कसम साहब, 


बाद बाह ! एक धर में दो तलवार फ्योंकर रह सकती हैं यह कहना 
पादरी साइव का फत्यन्द मिथ्या है उसने तो कहीं नहीं कट्दा कि में इंश्वर हूं 
तुम्र दु5 से उसको इश्वर धनाते हो 








. पादरी नोविल साहब. 






एक आयद अंजील की पढ़ी ओर कटद्दा कि यह एक आयत है जिसमें 
मसीह ने अपने आपको इश्वर कद्दा है ओर कई एफ चमत्कार भी दिखलाये हैं 
इससे उसके इधर होने में कोई संदेह नहीं हो सकठा | ै 






मौलवी धुहस्पद कासम साहब, 






. गो बह इंश्वर था तो अपने आप को फांसी से क्‍यों न बचा सकता ! 


एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 






कुरान में कई एक आयतों का परस्पर विरोध दिखलाया और कहा 'डै 
हुकुम का ख्ण्डत हो सकता दे समाचार का नहीं हो सकता सो आप के कुरान 
में समाचारों पा खण्डन है पहिले वैतूलरमुक़दस की ओर शिर नम्राते ये फिर 
कावे की ओर नम्ाने लगे और कई आयतों का अर्थ भी सुनाया और कहा 


कि श्सापसीह पर हे लाये विना किसी की सरुक्ति वहीं हो सकती और : 
>>, 0 हि ३४०३) ५ 
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ठीक नहीं | 


4»: रण 


तुम्दारे कुरान में घाइबिल झा और इंसामसीह का मानना लिखा है तुम लोग 
क्यों नहीं मानते हो ९ ऐसी ही बातों के दोते २ सन्ध्या हो गई । 


दूसरे दिन की सभा 


प्रातःकात के साढ़े साव बजे सब लोग आये ओर वे पांच अश्न कि जो 
सीकार होचुके थे पढ़े गये । पांच प्रश्न ये है।+--- 


१---सृष्टि क्रो परमेश्वर ने किस चीज से किस समय ओर फिसल्षिये बनाया ( 
२---इंश्वर सत्र में व्यापक है वा नहीं 

३--इंश्वर न्‍्यायकारी और दयालु किस प्रकार है 

४--बेद, बाइबिल और कुरान के इंधवरोफ़ दोने में क्या प्रभाणं € [ 
४---मुफ्षि क्या है और किस प्रकार मित्ष सकती हे 


इसके पश्चात्‌ कुछ देर तक यह वात आपस में छोती रही कि एक दूसरे 
फो कहता था कि पहले वद्‌ वर्णेन करे | तदनन्‍्तर पादरी स्कराट साहब ने 
पद्दिके प्रश्व का उत्तर देना आरम्भ किया ओर यह भी कट्दा कि यद्यापि चह्‌ प्रश्न 
किसी काम का नहीं, मेरी समझ में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना ज्यथे हे, परन्तु 
जबकि स्थ फी सम्माते ऐ तो में £ सता उत्तर देता हूँ।-- 


पाद्री सक्काट साहब. 


यद्यपि हम नहीं जानते कि इंश्वर ने यह संसार किस चीज़ से बनाया है 
परन्तु इतना हम जान सकते है कि अभाव से भाव में क्षाया हे क्योंकि पहिते 
सिवाय इंश्वर के दूसरा पदाथे कुछ न था| उसने अपने हुकुम से स॒ष्टि फो रचा 
है | यद्यपि यह भी हस नहीं जान सकते कि उससे फब्र इस संसार को रच। 
परन्तु उसका आदि तो है वर्षों की गणना हसको नहीं जान पड़ती और न 
सिवाय इंश्वर के कोई जान सकता हे इसलिये इस बात पर अधिक कहना 


* 
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ईश्वर ने किसलिये इस जगत को रचा, यंधपि इसका भी उत्तर हम लोग 
ठीक २ महीं जान सकते परन्तु इतना दम जानते हैँ संग्रार के सुख के किये 
ईश्वर ने यह साष्टि की है, कि जिसमें हम शोग सुस्त पार्वे और सब प्रकार के 
आनन्द करें । 


मौलवी पुहम्मद कसम साइव. 


उठने अपने शरीर से प्रकट अयोतू #त्पन्न किया, उससे हम भलग नहा, 
जो अलग होते तो उल की अस्त में रू होते । फन्र से यहू संसार धता बह 
ता व्यर्थ है, क्‍योंकि हम को रोटी खाने से फास है, न चद्द कि रोटी कर 


््‌ 


| 


शशि 
र्य्फ थ् 


यह जगत्‌ सट्टि के लिये रचा गया हे, फैयोंकि सत्र पदाये मजुप्य के लिये 
इश्वर हम को अपनी भक्ति के लिये इंश्वर ने रचा हे। देखो 
थिवी हमारे लिये है, हम प्रथिवी के लिये नहीं, कयाँकि जो हम ने दा वा 
यिदी की कुछ द्वाति नहीं, परन्तु प्राथिवी के व होने से हमारी बढ़ी ह्याति होता 
दे ऐसे ही जज वायु आते आदि सब पदार्थ मनुष्य के लिये रचे गये है 
मनुष्य सब सुष्ठि में भे्ठ है, उसकी घुद्धि भी इसी श्रेष्ठठा छी परीक्षा को दी 
है अथोत्‌ मनुष्य को अपनी भक्ति के लिये ओर इस जगत्‌ को मनुष्य के किये 
इंध्वर से रचा हे । 


* 4 प्पन 


खामी दयानन्द सरखतीजी: 


पहिले मेरी सब मुसलमानों झौर इंखाइयों और सुततेवालों से यह 
है कि थह मेला केवल सत्व के निणय के लिये किया गया है भर यह दी 
मेला करने वालों को प्रयोजन हे क्रि देखें सच मतों में कौचया मत सत्य है 
जिसका सत्य समझे उसी को अंगीकार करें; इसलिये चहां हर और जीत की 
अभिलापा किसी को न करनी चाहिये क्योंकि सज्जनों का यद् दी मत होना 
चादिये कि सत्य की सबेदा जीव और असत्य की उवेदा धार होती रहे । परन्तु 
जैसे मौक्षवी ज्ञोग कइते हैं कि पादरी साहच मे यह वाद भूठ कही, ऐसे 
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कै मिश्र चिकनी चली, 


सलधमेपिचार। ८२५ 
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ईसाई कहते हैं. कि मौलबीसाहव ने यह बात कूठ कही, ऐसी पाती करना 
उचित नहीं। विद्यानों के बीच यह नियस होना चाहिये कि अपने २ ज्ञान 
झोर विदा फे अनुसार सत्य का मण्डन ओर शअसत्य का खण्डन फोमल वाणी 
के साथ करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रकाश करें | एक 
दूसरे फी निन्‍दा फरना, घुरे २ बचनों से बोलना, हेष से कहना कि यह हारा 
और में जीता ऐसा नियम कदाचित्‌ न होना चाहिये। सब प्रकार पक्षपात 
छोड़कर सत्यभापण करना सब को उचित है आर एक दूसरे से विशेधवाद 
फरना यह अविद्वानों फा स्वभाव है विद्वानों का नहीं, मेरे इस कहने का यह 
प्रयोजन है कि कोई इस मेले में अथवा भोर कहीं कठोर वचन का भाषण 


न फरें। 


अब में इस पदिले प्रश्न का उत्तर कि “इंश्वर ने जगत्‌ फो किस बस्तु से 
ओर किस समय और किसालिये रचा है” अपनी छोटीसी बुद्धि और विया के 
अजुस्रार देता हूं । 





परमात्मा ने सब संसार को प्रकृति से, 'थीत््‌ जिसकों अच्यक्त अच्याकृत 
ओर परमाणु नामों से कहते हैं, रघा है, सो यह ही जगत्‌ का उपादान कारण 
है, जिसका वेदादि शाज्रों में नित्य करफे निर्णय किया है शौर यह स्रवातन 
है, जेसे हेघर 'अनावि है वेसे ही सब जगत्‌ का कारण भी अनादि है, जेसे 
ईेवर का आदि भोर अन्त नहीं वेसे द्वी इस जगत्‌ के फारण का भी आदि 
ओर भन्‍्त नहीं है । नितने इस जगत्‌ में पदार्थ दौखते हैं उन के कारण से 
एक परमाणु भी झधिक या न्यूच कभी नहीं होता ।'जब ईश्वर इस जगत को 
रचता है तव फारण से काये रचता है | सो जैसा कि यह कार्यभगत्‌ दोखता 
है वेसा दी इसका कारण हे । सूक्ष्म द्वव्यों को सिलाकर स्थूत्न दब्यों को. 
रचता हे तब स्थूत्न द्रव्य होकर देखने और व्यवहार फे योग्य होते हैं । और 
यह जो अनेक प्रकार फा जगत्‌ दखिता है उस फो इसी कारण से इंचर ने रचा 
है, जब प्रलय फरता हे तब इस स्थूल जगत्‌ के पदार्थों के परमाणुओं को 
प्थक्‌ २ कर देवा है क्योंकि जो २ स्थूल से सूच्तम होवा है वह आंखों से 2, 
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दैखने में नहीं आता दव वालबुद्धि लोग ऐसा सममते हैं कि बह द्रव्य नहीं 
रहा परन्तु: बह सूक्ष्म होकर आकाश में ही रहता है, क्योंकि कारण का नाश 
कभी नहीं होता और नाश अद्शन को कहते हैं अथीत्‌ वह देखने में न झवे। 
जब एक २ परमार प्रथक्‌ २ होजाते हैं दव उनका दशेन # नहीं इोता फिर 
जव वे द्वी परमाणु मिक्षकर स्थृल् द्रव्य दोते हे दव दृष्टि में आते है यह नाश 
और, उत्पाति की व्यवस्था इंश्वर सदा से करता आया दे आर ऐसे ही सदा 
करता जायगा, इसकी संख्या नहीं कि कितनी चार इन्वर से सृष्टि उतभ्न की 
'और, कितनी घार कर . इस वाद को कोई नहीं कह सकता । अब इस 
विषय को जानना चाहिये कि जो लोग वास्वि अथोत्‌ अभाव से अस्वि अथोत्‌ 
भाव सानवे हैं और शब्द से जगत क्षी उत्पत्ति जानते है उनका कहना किसी 
प्रकार से ठक नहीं दो सकता क्योंकि अभाव से भाव का दोना स्वया अस- 
स्मव है । जैसे कोई कहे कि वन्ध्या के पुत्र का विवाद मैंने आंख से देखा है; 
तो जो उसके पुच्च होता तो वन्ध्या क्‍यों कदृत्ाती ? फिर उसके पुत्र का अभाव 
होने से उसके पुत्र का विवाह कब हो सकता दे ओर जेसे कोई कहे।क् भें किसी 
स्थाद में नहीं था और यहां आया हूं अयवा सर्प बिल में न था और निकक्ष 
भी आया, तो ऐसी वार्ता विद्वानों छी नहीं होती इस में कोई प्रभाण नहीं; 


जब कोई चस्तु अ्रत्यन्त छीटी होजाती दे तो फिर उसे और छोटा करना | _ 
असस्भच है । जो किसी वस्तु के हुकड़े करते २ उसको इतना छोटा करदे कि 
फिर उस के कुकड़ें होना असम्भ्षव दोजाचे तो उसको परमाणु कहते हें जितनी 
वस्तु संसार भें है ये सद परमाझु से चतती हैं | जब किसी पत्थर को तोड़ 
डालते हैं ओर उसके अत्यन्त छोड २ टुकड़ों को पथक्‌ २ कर देते हैं ती वे 
पस्माझु कि जिनके इकई होने से फिर पत्थर वचता हू' सदा किसी न किसी 
स्वरुप के बने रहते हैं| एक परमाणु का भो इस संखार में से अभाव नहीं 
हाता कंचल स्वरुप और गशुरों में भेद हुआ करता है जब भीम की पच्ची को 
जलाते हैं तो देखने में यह जान पड़ता है कि थीड़ी देर में सब बची दहीं रद्दती 
न जाने कि क्या होगई परन्तु वे परमाठु जितने बत्ती में थे और ही रूप के 
वायु के सदश हो जाते ढ उन में के एक परमाणु का भी अभाव कदाचित नहीं 








हि छ्ता ॥ 
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सत्यधर्मविवार! ८२७. 


क्योंकि जो वस्तु हे ही नहीं फिर वह क्‍्योंकर हो सकता है, जैसे कि दम लोग 
अपने २ रथानों में न होते तो चांदापुर में कमी न आआा सकते, देखो शास्त्र में 
क्षिख्वा है कि।--- 


नासत आत्मलाभ। । व सत आत्महानप्र्‌ ॥ | 
अथोत्‌ णो हे सो जागे को होता है 'मौर जो नहीं है वह फभी नहीं हो 


सकता । इससे स्पष्ट ज्ञात होता है फि बिना भाव के भाव ऊभी नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस जगत्‌ में फोई भी ऐसी वस्तु. नहीं हे कि जिप्तका कारण कोई नहीं, 
इससे यह सिद्ध हुआ कि साथ से भाव पअमथोत्‌ अस्ति से अस्ति होती है सास्ति 
से आस्ति फिसी प्रकार नहीं हो सकती, यह “बदतो ज्याघात:” अथौत्‌ ममपनी 
थाद फो आप ही फाटने के सदृश बात है । पादिले फिसी वस्तु फा 'अन्यथाभाव 
कहकर फिर यह फहना कि उसका भाव होगया पूर्वापर विरोध है । इसको 
फोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता और न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर सकता है 
कि बिना कारण के फोई काय दहोछके, इसकिये अभाव से भाव अथात नास्ति 
से वा हुकुम से जगत्‌ की उत्पत्ति छा होना सर्वथा सम्भव है, इस से यह 
ही जानना चादिये कि इश्वर ने जगत्‌ फे अनादि उपादान फारण से ही सब 
संसार फो रचा है, भन्यथा नहीं । 












यहां दो प्रकार का विचार स्थित होता है एक यह कि जो णगत्‌ का 
कारण ईश्वर हो तो इंश्वर ही सारे जगत्‌ का रूप हुआ, तो ज्ञान, सुख, दुःख, 
जन्स, सरण, हानि, ज्ञाभ, नरक, खगे, ज्ञुधा, दृषा, ज्वर आदि रोग, बन्ध 
ओर सोक्ष सब इंश्वर में दी घटते हैँ फिर कुत्ता, बिल्ली, चोर, दुष्ट आदि सब 


इंश्वर ही बन गया । 
दूसरा यह्‌ के जो साममी मानें तो इंश्वर कारीगर फे समान होता है । 
तो उत्तर यह है कि फारण तीन प्रकार का होता है।--- 


एक उपादान, कि जिसक्ञो प्रहण करके पदार्थ को बनावें, जेत्ले मट्ठी क्षेकर 
घड्टा ओर सोना लेकर गहना और रुई क्षेकर कपड़ा बनाया जाय । 
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रे निम्ित्त; जैसे इुम्हार अपनी विद्या और सामथ्य के साथ घड़े को 
बनाता है | 


ठीउरा साधारण, जेसे चाक झादि साधन और दिशा, काल इत्यादि | 


. अव जो ईश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण मारने तो ईश्वर ही जगतरूप 
वनवा है, क्योंकि मह्ठी से घड़ा अंक्षण नहीं हो सकता और जो निमित्त मानें 
तो जैसे कुम्दार मट्टी के विम्मा घड़ा नहीं वना सकता और जो साधारण मानें 
जैसे मट्ठी स अपने आप विना ऊुम्दार घढ़ा नहीं वन सकता, इन दोनों व्यव- 
स्थाओं में वह पराधीन वा जड़ ठद्दरता है, इसलिये जो यह कहते हैं कि इंश्वर 
जगतूछूप बन गया है दो उन्तके कहने से चोर आदि होने का दोष इंश्वर में 
आदा है इससे ऐसी व्यवस्था माननी चादिये कि जगत का फारण अनादि है 
ओर नाना अकार के जगत्‌ को बनानेवाज्ञा परमात्मा है और इसी प्रकार जीव 
भी अपने खरूप से अनादि हैं ओर स्थूल्र काये जगत्‌ तथा जीवों के कर्म नित्य- 
प्रवाह से अनादि हैं, ऐसे माने विना किसी श्रकार से निर्वाह नहीं हो श्रकता | 


आव यह कि ईश्वर ने किस समय जगत्‌ को बनाया है अर्थात्‌ संसार को 
वने हुए कितने चषे होगये इसका उत्तर दिया जाता दैः-- 


सुनो भाइयों ! इस प्रश्न छा हम ज्ञोग तो उत्तर दे सकते हैं. आप क्षोग 
नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप लोगों के मतों की कोई अठारहसो ये स्रे, 
कोई वेरहसों व्षे से ओर कोई पांचसो वर्ष से उत्पत्ति कहता है दो फिर भाष 
लोगों के मद सें जगत्‌ के इतिद्वास के वर्षों का ज्ेख किली प्रकार नहीं हो सकता 
ओर दस आये लोग सदा से कि जब से यह सृष्टि हुईं वरावर विद्वाव होते 
चलते आये हैं। देखो ! इस देश से ओर सव देशों में दिया गईं है, इस बात 
में सव देश वाल्लों के इतिहासों का प्रमाण है कि आय्यौवर्स देश से मिस्र देश 
में ओर वहाँ से यूननन आर  यूनान ले योरोप आदि में विद्या फैली है।इस 
2 किये इस का इतिद्वास किसी दूसरे मत्त में नहीं हो सकता || 
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स्वायम्भुव, खारोचिष, ओत्तमि, ताम्रस, रेवत झोर चाह्ुुष ) भयोत्‌ 
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देखो ! एम भाये क्षोग संसार फी उत्पात्ति ओर प्रत्लय के विषय में बंद 

झादि शास्त्रों की रीति से सदा से जानते ६ कि हज़ार चतुयुंगियों फा एक जाह्य- 

दिन भौर इतने ही युगों की एफ आ्ाद्या-रात्रे छपी है अथात्‌ जगत की दरत्पात्ते 

हो के जवतक कि वतमान दोता है उसझा लाम मसाद्षादिन है भार प्रलयथ हो के 
१६६०८४५२6८७६ पर्षों का भोग हो चुका हे ओर अब २३३३२२७०२४ 

वर्ष इस साष्टि फो भोग फरने के वाफ़ी रदे हैं । सो हमारे पेश के इतिदास्रों में 


जवतक हज़ार चतुयुगीपय्यन्त उत्पत्ति नहीं दोती उसका नाम पाद्यराक्षी ६ं। 
एक कल्प में चौद६ मन्वन्तर होते भोर एक मन्वन्तर ७१ चतुयुगियों का होता 
है । सो इस सगय सातवां बवस्तत मन्धन्तर पत्तसान हो रहा है भार इससे 
पद्दिले ये छः सन्वन्तर घोत घुके हैं।--- 
यथाथ फ़म से सब वबातें लिखी हैँ भर प्योतिप्शात्र में भी मित्तीवार प्रति 
संवत्‌ घटाते बढ़ाते रहे हैं ओर ष्योतिप्‌ की रीति से जो वषपत्र बनता है उस 
मे भी यथावत्‌ सब को क्रम से लिखते चल्ले भाते हैं अथोत्‌ एक २ बष घटाते 
और एक २ वर्ष भोगने में आजतक बढ़ाते आये हैं, इस वात में सब भाय्यों 
बचे देश के इतिद्ास एक हैं, किसी में कुछ विरोध नहीं ॥ 

फिर जब कि जेन मत बाल्ले और मुसलमान इस देश के इतिहासों फो नष्ट 
फरने लगे तब आय लोगों ने र्ाष्टि के इतिहास फो फण्ठ कर लिया, सो बालक 


स्रे लेके वृद्ध तक नित्यप्राति उद्चारण फरते हैँ कि जिसको संकल्प कहते हैं ओर 
घह यह है+--- 
ओऑ तस्सत्‌ थी तक्षणों द्वितीये प्रहरार्दे पेवस्पतमन्वन्तरेड्झाविंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे आय्योवत्तान्तरकदेशेध्युकनगरेशुकसंपत्सरयनतु 
शसफ्लुदिनिनचुअलग्नएुडूते ब्वेद का कु कियते गए ७ 
जो इसको ही विचार ले तो इससे सूष्टि के वर्षों की गणना घराबर ज.च 
(६ पड़ती हटे॥ 
शिशल . . ३०४ 
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'#न्‍्मकते वक 


जो कोई यह कह्टे कि हम इस बात फो नहीं मान छकते तो उसका उत्तर 
यह दे कि जो परस्परा से मिती वार दिन चढ़ाते चले आहदे हैं ओर जब हि 

। इतिद्दा्ों और ज्योविषुशाल्वों में भी इसी प्रकार लिखा है तो फिर इसश्े मिथ्या 
कोई नहीं कह सकता जेसे कि वरद्धीखाते में प्रतिदिन मिती बार कषिखते हैं और 
उसको कोई झूठ नहीं क६ सकता ओर जो यह कहता है उससे भी पूछना 
चाहिये कि तुम्हारे मत में स॒क्टि की उत्पात्ति को कितने वर्ष हुए हैं तव वह या तो 

| छः दज़ारं या छात हज़ार या आठ हज़ार वर्ष बतक्लावेगा तो वह भी अपने 
पुस्तकों के आचुसार कद्ठता है तो इसी प्रकार उस को भरी फोई नहीं मानेगा, 
क्योंकि यह पुस्तक की वात हे ॥ 


' ओर देखो मूगरभभविद्या से भो देखा जाता है तो उससे भी यह ही गणना 
ठीक २ आती है॥ 


[ 

! 

| 

| 

| 

। 45७ को, 30७, ०. [ 2. | 

। इसलिये हम् लोगों के सत में तो जगत्‌ के वर्षों की गिनती बन सकती है 
आर किसी के क॒दाचित्‌ नहीं, इसलिये यह व्यवस्था स॒ष्टि की उत्पत्ति के वर्षों 
की सबको ठीक मानती उचित हे |] 

| 

| 

क्‍ 

; 

। 

; 


अच यह कि इश्वर ने किसलिये सृष्टि को उत्पन्न किया इसका उत्तर दिया 
जाता है--- ह 


जीव ओर जयत्‌ का कारण खरूप से अनादि और जीव के कम तथा 

कार्य जगत नित्यत्रवाह से अनादि हैं, जब प्रलय होता हे ठव जींबों के कुछ 
कम शेष रह जादे हैं तो इनके मोस कराने के लिये और फल देने के लिये 

| इंच्वर में सृष्टि को रचाता है और अपने पक्षपातरदित न्याय दो प्रकाशित करत 
. है, इंधर में जो ज्ञान, वल, दया आदि और रचने की अत्यन्त शक्ति है उनके 
सफल करन के किये उसने सृष्टि रचा हे-- जैसे श्रांख देखने के किये और 
वक्शव सुनने के लिये है बेसे ही रचना-शक्ति रचने के लिये है।सों अपनी 
सामष्ये की सफलता करने के लिये इधर ने इस ऊगत्‌ को रचा हद कि सप 
हत लोग सब पदार्थों से सुख पा५दे | घस, अर्थ, काम और मोत्त की सिद्धि के ४! 
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किये जीवों के नेत्न आदि साधन भी रचे हैं इसी प्रकार सृष्टि के रचने में ओर 
भी प्मतेक प्रयोजन हैं कि जो समय कम रहते से अब नहीं कट्टे जा सकते, 
विद्वाद लोग आप जानलेंगे ॥ 


पादरी सक्काट साहब, 


जिसकी सीमा होती है वह प्णनादि चहीं हो एकता. जगत्‌ सौसानिरूपण 
है इसलिये वह अनादि नहीं हो सकता । को$ पदाथें अरने आप को नहीं रच 
सकता, परन्तु इंश्वर ने जगत्‌ को अपनी सामथ्य से रचा हे। कोई नहीं 
जानता कि शेखर ले किस पदार्थ से रचा है ओर पण्डितजी ने भी नहीं बताया 
कि किस पढ़ा से जगत्‌ को रचा ॥ 


मोलवी धुहस्मद कासम साहब. 


जब कि सब पदार्थ सदा से हैं तो इंख्वर को शानना ज्य्थ है। छोड उत्पात्ति 
फा समय नहीं कह सकता ॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी. 
( पादरी साहब के उत्तर सें 


पादरी साहब भेरे कहने फो नहीं समझे, में तो केवल जगत के कारण को 
ही अनादि कहता हूं भोर जो कार्य है सो अनादि नहीं होता जेसे भेरा शरीर 
साढ़े वीस द्वाथ का है सो उत्पन्न होने से पादले ऐसा न था और न नाश होने के 
पश्चात्‌ ही ऐसा रहेगा पर इस में जितने परमार है वे नष्ट नहीं होते, इस शरीर के 
परमार एथक्‌ २ छोकर आकाश में बने रहते है ज्योर उन परसारुओं में जो संयोग 





कक 


ओर वियोग % फी शक्ति है तो बह सदा उसमें रहते हैं॥ जेसा मट्ठी से घड़ा बचाया 


# सब लोग देखते है कि अग्नि से बहुतसे पदार्थ जल जाते दें अब विचार 
करना चाहिये कि जब कोई पदार्थ जलजाता है तो क्या होजाता है। देखने में 
आता है कि लकड़ी जल कर थीड़ीसी राख रहतो है! तो अब यह विचारना 
चाहिये कि जलने से चह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है घा उसका स्वरूप ही घदल 
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लो क्वि बनाने के पदिले वहीं था और नाश होने के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, 
परन्तु उसमें जो मह्टी दे वह नष्ट नहीं होती और जो गुण अथोत्‌ चिकनापन 
उसमें है कि लिसले वह पिण्डाकार होता है वद्द भी भट्टी में सदा से है, वेसे 
ही संयोग और वियोग दोने की योग्यवा परमाणुओं में सदा से है इससे यह 
सममना चाहिये कि उन परमाणु द्रव्यों से यह जगत्‌ बना है, थे द्रन्य भनादि 
हैं, काय्ये द्रव्य नहीं और मेंने यह कब कहा था कि जगत के पदार्थ ख्यं अपने 
कौ घना सकते हैं, भेरा कहना तो यह था कि इसख्वर ने उस्ध कारण से जयत्‌ 
कौ रचादे। 

और जो पादरी सराहव ने कहा कि शक्ति से जगत्‌ को रचा दै तो में पूछता 
हूं कि शक्ति कोई वस्तु हे वा नहीं ? जो कहो कि है वो वह अनादि हुई भोर 
जो कह्दो कि नहीं तो उससे आगे को दूसरी कोई वस्तु भी नहीं वन सकती | 








न मा 2 आप न 

जाता है, जब मोमबत्ती जलाते हैं तो देखने में बह भोम नहीं रहता, यह नहों 
जान पड़ता कि कहां गया परन्तु उस मोम का स्वरूप बदल कर वायु के संदश 
होजाता है और इसी कारण वायु में मित्र जाने से दृष्टि में नहीं आता। 


इसकी परीक्षा के लिये एक बोतल के भीतर भोमवत्ती जलाओ और उसका 
मुख वन्द्‌ करदी तो उस वत्ती का जितना भाग वायु के सदश हो जावेगर वद्द 
वोतल से बाहर नहीं जा सकेगा पर थोड़ी देर के पीछे यह व्खिलाई देगा कि 
चह बची बुक गई। 


शव यह सोचना चाहिये कि वची क्यों दुक गई | और बोतल के वायु में 
अब कुछ भेव्‌ हुआ चा नहीं ! 


इस घात की परीक्षा इस थकार द्वोगी कि थोड़ासा चुने का पानी उस | 
बोतल में झोर एक झोर वोतल में, कि जिसमें केवल वायु भरा हुआ हो भर 
उसमें कोई बत्ती न जली हो, डालो, तो: यद् दिखलाई देगा कि जिस वोसल मेँ 
बची जक्को है इसमें चूने का रंग दूध सा हो जावेगा और दूसरा बोतल का 
जैसे का तेखा रददेगा, इससे लिए हुआ कि वर्ता के जलाने से कोई नई चस्तु 
बीतल के वायु में मिल्ल गई दे । चह एक चस्तु वायु के सब्श दै कि जो 
दृष्टि में न्दीं आता अब देखना चाहिये कि मोम बच्ची का कोई परमासु न७ नहीं 

दोता पर जिन पदाथों से वह बत्ती बनी है' उसका स्वरूप सिद्न दोजाता दे । 9 
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8 
आर जो पादरी साइब ने यह कदट्टा कि. पण्डितजी ने यह नहीं बताया कि 
किस्से यह जगत्‌ बना है, कद्राचित्‌ पादरी साहब ने नहीं सुन्रा होगा मेने तो 
जिससे यह काये जगत्‌ बना है, उस को प्रकृति आदि नामों से, कि जिसको 
परमाणु भी कहते हैं, कहा था । 


( सौलवी साहब के उत्तर में ) 


सब पदार्थों का फारण अनादि है तो भी इधर फो मानना अवश्य हे, 
क्योंकि मद्ठी में यह सामथ्ये नहीं कि आप से आप घड़ा बन जाय | जो फारण 
होता हे वह आप काय्यरूप नहीं बन सकता क्योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं 
होवा ओर फोई जीव भी उसको नहीं बता सकता झाजतक किसी ने कोई पस्तु 
ऐसी नहीं बनाई जेंसा कि यह सेरा रोम है, ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता 
ओर आजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ ओर न है कि जो परमाणुओं फो 
पकड़ के किसी थुक्ति स्रे उनसे ऐसा वस्तु बता सके, फोई दो भिसरेणुओं का 
भी संयोग नहीं कर सकता, इससे यह स्विद्ध हुआ कि केवल उस परमेश्वर को 
ही यह सामथ्य है फि सब जगत्‌ को रचे | 


देखो एक आँख की रचना में ही किंदनी विद्या का दृष्टान्च है, आजतक 
घड़े २ वेय अपनी बुद्धे लगाते चले आते हैं तो सी आंख की विद्या अधूरी 
ही हे फोई नहीं जानता [कि किस २ प्रकार ओर क्या २ गुण इंश्वर ने उसमें 
रक्खे हैं ॥| इसातिये सूर्य चांद आदि जगत्‌ का रचना और धारण करना इधर 
ही का काम है तथा जीों के कस्मों के फर्क का पहुंचाना यह भी परमात्मा ही 
का काम है किसी दूसरे का नहीं इससे ईश्वर को मानना अवश्य है | 


एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 


जब दो वस्तु हैँ एक काय्ये दूसरा कारण तो दोनों अनादि नहीं दो सकते 
इस्रसे. इश्वर ने नास्ति से अस्ति अपनी सामथ्ये से की है | 
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मालवी मुहम्मद कासम साइव, 


गुण दो अकार के होते & एक अतस्त, दूद्धरा वाह्मय, अचस्थ तो अपने से 
होते हैं और वाह्य दूसरे से आते में आंत हैँ | ओर अतस्थ शुण दूसरे में 
जाकर चेंसे ही वन जाते हूँ परन्तु (सके शुण होते & बह उससे प्थरकू होता 
है जैसे सूचे का प्रतिविम्व जिस बेन सें पड़ता ईं वेसा ही वन जाता ई परन्ठु 


रः 


स्ये नहीं होजावा वैसे ही इंश्वर ने हमको अपनी इच्छा से वचाया दे । 


खामी दयानन्द सर्व॒तीनी, 
( ईसाई साइब के उत्तर में ) 
आप दोनों के अनादि होने में क्‍यों पट्टा करते हैँ क्योंकि जितने पदार्ये 
इस जगत्‌ में वने हैं उन सब का छारण अर्थात परमारु आदि सब अलादि ह 
और जीव भी अनादि ६ कि जिनकी संख्या कोई नहीं बता सक्ृदा ओर माल 
से अस्ति कभी नहीं हो सकदी सा से पहल कष्ट चुका हूं परन्दु आप जो कहते 
हैं कि शक्ति से बनाया तो वतलाओं कि शक्ति क्‍या वस्तु है ! जो कहो हे 
कोई बत्तु दे, तो फिर वह्ी कारण ठदृदरने से अनादि हुई | और इंश्वर के नाम 
गुण कर्म सब अनादि हैं कोई पत्र नहीं बने ॥ 
( मौलवी साइव के उत्तर में ) 
भाप जो यह कहो कि भीदर के गुर्णो से जगत्‌ बना ह तो भी सद्दीं वन सकता 
क्योंकि गुण द्रव्य फे बिना अलग नहीं रह सकते और गुण द्रव्य से वन भी 
नहीं सकता । जब भीतर के गुणों से जगत्त वना हूँ तो जगम्‌ भी ईश्वर हुआ, 
जो यह कहो कि वाहर के गुणों स्रे जातू बना दो इंश्वर के स्िव/य आप को 
भी थे गुण ओर द्रव्य अनादि मानने पढ़ेँगे | और जो चह कहो कि इच्छा से 
हम क्ोग वन गये ठो सेट यह प्रश्न हे कि इच्छा कोई वस्तु है वा गुण है ? जो 
वस्तु कह्दोगे तो बह अनांदि ठहर जायगी और जो गुण भानोगे दो अँछे केवल 
इच्छा से घढ़ा नहीं वन सकता परन्तु मट्टी से बनता है तो वेस ही इच्छा से 
हम लोग नहीं वन सकते । 
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हम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से पपस्ति को ईश्वर ने बनाया, यह 
मे नहीं जानते फि छ्िस पदाथे से 'मोर किस प्रकार यद्द जगत्‌ वनाया, इस 
फो इश्वर ही जानता है, मनुष्य फोई नहीं जात सकता | 


| 

[ 

! भौलनी 

! भोलवी छुहझाद फासम साहब, 

। झवर ने अपने प्रकाश से जगत्‌ वनाय् है । 

। खापी दयानन्द सरखतीजी, 

( पादरी साहब फे 5त्तर सें ) 

। फार्य फो देख फर फारण को देखना चादिये छ्ि जो बस्तु: फाय दे वसा 
( ही उस का फारण छोता है, जसे घढ़े फो देखकर उसका फारण मट्टी जान 
। लिया जावा है, कि जो वस्तु घड़ा है घद्दी वस्तु मट्टी हे । आप फहते हैं कि 
| जपनी शक्ति से जगत्‌ को रच! सो भर! यह्‌ प्रश्न है कि वह शक्ति अनादि दै 


वा पीछे से बनी दे ? जो अनादि है तो द्वव्यरहूप उसको मान को, तो उम्री 
को जगत्‌ का अनादि कारण मानना 'चाहिये। 


( मौलवी साहब के उत्तर में ) 


नूर कहते हैँ प्रकाश को, उम्त श्रफाश से कोई दूसग द्रव्य नहीं बन झकता, 
परन्तु वह नूर सूर्चिसान्‌ द्रव्य को प्रासद्ध दिखला सकता है ओर बह प्रकाश 
करनेवाले पदाये के विना अलग नहीं रह सकता । इससे जगत्‌ का जो कारण 
प्रकृति धादि अनादि द्दे उठ फो साले बिना कि प्रकार से किसी का निवोह 
नहीं हो सकता | भोर एम लोग भी काये को अनादि नहीं मानते, परन्तु 
जिससे झार्य बना है उस फारण को अनादि मानते हैं । 


एक हिन्दुस्तानी इसाई साहब, 








्‌ ,. जो इधर ने अपनी प्रकृति से सब संसार को रचा तो उसकी भक्ति में सब तर: 
न ल्‍च्कललल्ल्ल्ल्ल्‍लल्क्छ 








>् । 

खामी दयानन्द पघरखतीनी, 

लब कि इधर की प्रकृति में खब जयत्‌ था तव ही ठो- वह अनादि हुआा 
ओर वही अनादि वस्तु रचने से सीमा में आई अथोत्‌ लम्बा, चोड़ा, बढ़ा. 
छोटा आदि सव श्रकार का इधर ने उस में से वनाया | इसलिये रचे जाने प्ले 
केवल जगत्‌ ही फी सीमा हुई इंश्वर की नहीं ॥ 


०] #०५. जे, 


ऋझय देखिये मेत्ते जा पद्दिल फहां था कि नास्ति से अस्ति कभी नहीं हो 
सकती किन्तु भाव से ही भाव होता है सो आप लोगों के कहने से भी वह 
बात सिद्ध होगई कि जगत्‌ का कारण अनादे है । 


(५ 
श्साह साहब. 


सुनो भाई मोजलवी साहबो ! कि परिडतजी इसका उत्तर हज़ार प्रकार ग्रे 
का ऋ.. खक ऐ< कै. ## 45 कब्ज 
दे सकते हूं हम आर तुम हज़ारों मिल्ष कर भी इन झ्रे बात करें तो भी पण्डि- 
ठजी घरावर उत्तर दे सकते हैं, इसलिये इस विपय भ अधिक कहना उचित 
नहीं | 

ग्यारह बजे तक यद्द वात्तों सिद्ध हुई, फ़िर खव लोग अपने २ डेरों को 
चलते गये ओर सत्र जगह मेले में यही वात चीत होती थी कि जैसा पण्डितजी 
को सुनते थे उम्तसे सहृत्तगुणा पाया । 


दोपहर के पश्चात्‌ की सभा 


फिर एक बजे सत्र लोग आये और इस्र पर विचार किया कि अब समय 
बहुत थोढा भौर बातें बहुत वाक्की हैं इस्नाल्िये केबल माक्कै विषय पर विचार 
करना उचित दे। प्रथम थोड़ी देर तक ये बातें होती रहीं कि पढदिले फौन- वर्णन 
करे, एक दूसरे पर टाज़ता था | तव खामीनी ने कद्टा कि उसी क्रम से भाषण 
| दीदा चाहिये अयाँत्‌ पहिले पादरी साहब फिर मौक्वी साहव और फिर में, 








संघ्रार सनातव या और वह उसकी प्रकृति में अनादि था तो इंचर की सीमा 


] 
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जब पादरी साहब ओर मोलती साहब दोनों ने कहा कि हस पहिले थे 
बोतेंग, तव खासीजी ने ही पहिक्षे कहना स्वीकार किया । 


* खामी दयानन्द सरखतीजी, 


मुक्ति कहते हैं छूट जाने को, अथोत्‌ जितने दुःख हैं उनसे सब छूट कर 
एक सखब्चिदानन्द्रूप परभरेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना ओर फिर 
जन्म सरण आदि दुशखसागर में नहीं गिरना इसी का नाम स्राक्ति है । 


बह किस प्रकार स होती है इसका पहिला साधन छत्य का आचरण हे 
ओर वह सत्य आत्मा और परमात्मा की साक्षी से निम्नय फरना चाहिये 
अथोत्‌ जिसमें आत्मा और परमात्मा की साक्षी न हो वह असत्य हे, जेसे किसी 
मे चोरी की जब वह पकड़ा गया उससे राजपुरुष ने पूछा कि तू ने चोरी फी 
या नहीं ! तबतक वह कहता हे कि मैंने चोरी नहीं की परन्तु उसका आत्मा 
भीतर से कहरद्दा है कि मैंने चोरी की हे तथा जब फोई स्ूठझ की इच्छा करता 
है तब अन्तयोमी परमेश्वर उसको जिता देता है कि यह बुरी वात है इसको तू 
मत कर ओर लज्ञा शुक्ला और भय आदि उसझे झआत्मा में उत्पन्न कर देता हे 
आर जब सत्य की इच्छा करता हे तब उसके आत्मा में आनन्द कर दता हे 
ओर प्रेरणा करता हे कि यह काम तू क(। अपना आत्मा जेसे सत्य काम करने 
में निर्मेय ओर प्रसन्न होता हैं, वेसे कूठ में नहीं होता। जब परमात्मा की आज्ञा 
को तोड़कर बुरा कास कर लेता है तब उसकी मुक्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती 
आर, उसी को असुर, दुष्ट, देत्य ओर नीच कहते हैं इस में वेद का प्रसाण है कि--- 


असुयो नाम ते लोका अन्धेन त्तमसा पता) । तांस्ते भ्रेत्यामिगच्छान्ति 
थे के चात्महनो जना। ॥ यजुचेंदे | अध्याये ४० । मन्त्र है ॥ 


आत्मा का हिंसन करनेवाजा अथात्‌ जो परमेश्वर की भाज्ञा को तोड़ता है 
ओर अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध बोलता, करता घोर मानता है उग्री का 
| 2६, पॉंग भसुर, रा; दुष्ट, पापी, नीच आदि होता दै॥ सांस असुर, दक्ष, दुष्ट, पापी, नीच आदि होता है ॥। 
/ अर हम कम । ब्क्ु 


॥ 
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मुक्कि के मिक्षन के साधन ये हैंः--- 
१--सत्य का आचरण । 


२---सत्यविद्या अर्थात्‌ ईश्वरक्ुत बैदविया को यथावत्‌ पदुकर ज्ञान की 
6त्नति ओर सत्य का पालन यथावत्‌ करना । 


१-- सत्पुरुष ज्षानियों फा सकु करना ! 


४---थोगाभ्याय्र करके अपने मन, इन्द्रियों और आत्मा को असत्य से 
हटाकर सत्य में स्थिर छरना ओर ज्ञान को बढ़ाना । 


५--- परमेश्वर की स्तुति करना अथात्‌ उसके गुणों की कथा सुनना भोर 
विचारना । | 

६---प्रार्थना कि ज्ञो इस प्रकार होती है कि हे जगदीशर ! दे कृपानिधे ! 
हे अस्मत्पित: ! असत्य से इस लोगों को छुड्टा के सत्य में स्थिर कर और हे 
भगवन्‌ ! हमको अन्धकार भथोत्‌ अज्ञान ओर अघम आदि दुष्ट कामों स्ने 
अलग करके विधा और घर्म आदि शएछ कामों में सदा के लिये स्थापन कर 
ओर है ब्रह्म ! हम फो जन्ममरणरूप संसार के ठुःखों से छुड़ाकर अपनी कृपा- 
कठाक्ष से अम्रत अथौत्‌ मोक्ष को प्राप्त कर । 





; 

रे 

|. जब सत्य मन से अपने आत्मा प्राण और खब सामथ्ये में परमेश्वर को 
( जीव भजवा है. तब वह करुणामय परमेश्वर उस्र फो अपने आनन्द में स्थिर 
। कर देता है, जसे जब कोई छोटा धालक घर के ऊपर सर अपने माता पिता के 
) पास सौचे आना चाहता है वा नीचे खे झपर उनके पास जाना चाहता हे तब 
हज़ारों आवश्यकता के कासों को भी माता पिता छोड़कर और दोड़कर अपने 
। लड़के को उठाकर गोद में तेते हैँ क्वि इमारां लड़का कहीं गिर पड़ेगा दो उसको 
। चोद ज्ग़ने से दुःख होगा भोर जसे माता पिता अपने वच्चों की सदा 
; सुख में रखने छी इच्छा और पुरुषाये सदा करते रहते हैं वेसे ही परम कपा- 


रु निवि परमेश्वर की ओर जब कोई खच्चे आत्मा के भाव से चलता है तथ वह 
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अनन्तशप्रिरूप हाथों से उस जीव फो उठाकर अपनी गोद में सदा के लिये 
रखता है, फिर उसको फिसी प्रकार छा दुख नहीं होने देता हे ओर वह सदा 
शानन्द में रहता है । पक्तपात फो छोड़कर सत्य का मदण ओर णसत्य फा 
परित्याग करके अये फो सिद्ध करना चाह्टिये । देखो सब शन्‍्याय अधपमे और 
पक्तुपाव से दोता हे जेसे कि यह मौलबी साहब का वस्त बहुत 'च्छा है मुझ 
को मिक्षे तो में उसको ओढ़कर सुस्त पाऊं, इस में अपने सुख का पक्षपात किया 
आर मोलवी साहब के सुस्त दुःख का छुछ विचार न किया । इसी प्रकार 
पक्षपाद से ही नित्य 'अघमसे दोता हे । अधमे से काम को खिद्ध करना इसी को 
अनथथ कहते हैं भोर धर्म ओर अथे से कामना प्मथोत्‌ अपने सुख की सिद्धि 
करना इस फो काम कहते हैं, ओर अधमे अथोत्‌ अनथे से काम फो सिद्ध 
करना इसको कुकाम कहते हैँ इसलिये इन तीनों अथोतू धर्म, अर्थ और काम 
से मोक्ष फो स्षिद्ध करना उचित है । इससें यह बात है फि इखर की आज्ञा फा 
पाक्षन करना इसको धर्म झोर उसकी आज्ञा का तोड़ना इस फो अधघमे कहते 
हैं सो धर्म आदि ही मुक्ति के साधन हैं और कोई नहीं और मुफ़ि सत्य पुरुषाथे 
से सिद्ध होती है भन्यथा नहीं | 


पादरी स्काट साहब. 


पण्डितजी ने कष्टा सब ढुःखों से छूटने फा भाम मुक्ति है, परन्तु में कहता 
हूं कि सब पापों से बचने और स्व में पहुंचने का नाम मरुक्कि है कारण यह 
कि इंशवर ने आदमस फो पवित्र रचा था परन्तु शेतान ने उसको बहका के उस 
से पाप करा दिया, इससे उसकी सब सनन्‍्तान भी पापी है, जेसे घड़ी बनाने 
वाले ने उस की चाल सतन्‍त्र रक्‍खी हे ओर बह आप ही चलती है ऐसे है 
ममुष्य भी अपली इच्छा से पाप करते हैँ तो फिर अपने ऐश्वये से मुक्ति चहीं 
पा सकते ओर न पापों से बच खंकते हैं | इसलिये भभ्ठु इंसामस्ीए पर विश्वास 
किये विना साफ़ नहीं हो खकती जेसे दिन्दू लोग कहते हैं. कि कियुग मनुष्यों 
को पाप करा के विगाड़ता है इससे उन की भुक्ति नहीं हो सकती परन्तु इंसा- 
मसीह पर विश्वास करने से दे भी बच सकते हैं । 
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रा ईसामसीह जिस ९ देश में गये अथीत्‌ उत्र फी शिक्षा जद्दां २ गई हे 
बद्दां २ सनुष्य पापों से बचते जाते हैं | देखो इस समय सिचाय इंसाइयों के 
भौर किछ्ली के मत में भत्राई ओर अच्छे गुणों कली उन्नति हे । में एक दृष्टान्त 
देता हूं कि जेसे परिडवजी वलवान्‌ हैं ऐसे ही इज्नलिस्तान में एक मलुप्य वत्न- 
वबान्‌ था परन्तु बह मथपाव, चोरी, व्यभिचार आदि बुरे काम करता था जब 
बह इंसामसीह पर दिश्वास लाया तथ सव घुराश्यों से छूट गया ओर मैंने भी 
जब सद्ीह्‌ पर विश्वास किया तव मुक्ति को पाया और घुरे कामों से बच गया, 
स्रो ईसामसीह की आज्ञा के विदद्ध आचरण से भुक्ति नहीं हो सकती, इसलिये 
सब को इंसामसीह पर विश्वास्॑ लाना चाहिये, उस्री से मुक्ति हो सकती है भोर 
किसी प्रकार नहीं | 











































भोलवी मुहस्मद क्रासम साहब. 


हम लोग बह नहीं कह सकते कवि परिडतजी ने जो सुक्कि के साधन कहे 
केवल उत्त से दी मुक्ति हो सकती है ! क्योंकि ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे 
उसको माक्ते दे ओर जिसको व चाहे न दे, जैसे समय का द्ाकिम जिस अप- 
राघी से प्रसन्ष हो उम्चको छोड़ दे ओर जिससे अप्रसन्न ह उसको कैद में डाल 
दे । उसकी इच्छा द जो चाहे सो करे, उस पर इमारा ऐम्वर्य नहीं है, न जाने 
इंश्वर क्या करेगा, पर समय के द्किम पर विश्वास रखना चाहिये, इस समय 
का हाकिम हमारा पेग़न्वर हे उस पर विश्वास लाने से मुक्ति द्वोती दे । हां ! 


यह वात अवश्य है कि विद्या से अच्छे काम दो खहूते हैं परन्तु मुक्ति तो केवल 
उसी के हाथ भ्रें है । 


खामी द्यावन्‍द सरखतीजी, 
( पादरी खाहव के उत्तर में ) 


आपने जो थंह कहा कि दुःखों से छूटना मुक्कि नहीं, पापों से छूटने का 
नाम झुक्ति हे सो मेरे अभिम्राय को न समझ कर यह बात कही है क्योंकि में 
8. € ५. ७ क्र $ 
ता पाईले छाधन में ही सच पापों श्थोत्‌ असत्य कामों से बचना कह जुका हूँ 
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ओोर बुरे कामों फा फल भी दुःख कह्दाता है ममथात्‌ जब पाप करेगा तो दुश्ख 
से नहीं बच सकता | इस फ्े अनन्तर ओर साधनों में भी स्पष्ट कद्ठा ६ कि 
आपसे छोड़कर धर्म का आचरण करना मुक्ति का साधन है, जो पादरी साहब 
एन बातों को सप्र्कते दो कदासित्‌ ऐसी घात न फहते । 


दूसरा जो भाप यह कहते है कि इश्वर ने जादम फो पाविन्न रचा था परन्तु 
शेतान ने बहका कर पाप करा दिया तो उसकी सन्तान भी इसी कारण से पापी 
होगई सो यह बात ठीक नहीं है फ्योफि आप क्षोग इच्चर फो सर्वेशाक्तिमान्‌ सानते 
हो हैं सो जब कि इशर के पवित्र बनाये आदम फो शेतान ने बिगाड़ दिया 
ओर इंश्वर के राज्य में विध्च करके पख्वर फी व्यवस्था फो तोड़ डाक्षा तो इससे 
इश्वर सबेशफ़िमान्‌ नहीं रह सकता ओर इंशर की बनाई हुई पस्तु को फोई 
नहीं बिगाड़ सकता दे 'भौर एक 'भादम ने पाप फिया तो उश्धदकी सारी सन्तान 
पापी छोगई यह सर्वथा जसम्भव ओर मिथ्या हे जो पाप फरता है पद्दी दुःख 
पावा ह दूसरा कोई नहीं पा सकता ओर ऐसी बात कोई विद्वान नहीं मानेगा। 
ओर देखो एक आादम ओर हनव्या से किसी प्रकार इस जगत्‌ की उत्पत्ति भी 
नहीं हो सफती क्‍योंकि पहन और भाई का विवाद होना बढ़े दोष की बात दे, 
इसलिये ऐसी व्यवस्था मानना चादिये कि साष्टि फे आदि में बहुतसे पुरुष भोर 
स्त्री परमेश्वर ने रचे | 


ओर जो यह कहा कि शैतान बहकाता है तो भेरा यह प्रश्न है कि जब 

शेतान ने सब फो बद्दकाया तो फिर शेतान फो किसने बहकाया ? जो कहो 
कि शैतान आप से आप ही बहक गया तो सब जीव भी आप से आप ही 
बहक गये होगे, फिर शैतान को वहकानेवाला मानना व्यथ है, जो कहो फि 
शैतान को भी किसी ने बहकाया है तो सिवाय इश्वर के दूसरा कोई बहकाने 
चाक्षा शेतान को नहीं है, तो फिर जब इंश्वर ने ही सब को बहकाया दब मुफि 
देनेवाला फोई भी आप ज्ोगों के मद में न रहा और ले साक्ति पानेवाला, क्‍योंकि 
जब परमात्मा ही बहक्ानेवाल। ठदहृवरा तो घचानेवाला कोई भी नहीं हो 

| सकता । और यह बात परमात्मा के स्वभाव स्रे सी विरुद्ध है क्‍योंके बह 
छोई 
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न्यायकारी ओर सलय कामों का द्वी को है तथा अच्छे कार्मो में ही प्रसन्न 
होता है, वह किसी को दु/ख देचेवाल्ा ओर वहकानेवाला यहीं । 


ओर देंखों कैसे आखरये की वात हे कि यदि शेतान इंश्वर के राज्य में 
इतना गड़बड़ करता है फिर भी ईश्वर उसको न दण्ड देता है, न मारता हे, 
व कारागृह में डालता है, इससे स्पष्ट परमात्मा की +नेवेलता पाई जाती है भोर 
विद्ित होता है कि परमात्मा ही को वहकाने की इच्छा दे, इससे यह वात 
ठीक नहीं और न शैदान कोई, सदुष्य है, जवतक शैतान के माननेवात्षे शैतान 
का मानना न छोडेंगे दवतक पाप करने से नहीं वच सकते क्योंकि वे समझते 
देँ कि हम तो पापी ही नहीं जैशा शेत्राव ने आदम को ओर उसकी सन्दान 
को बहका फ्रे पापी किया बेसा दी परमात्मा ने आदुम की सन्तान के पाप के 
बदले में अपने एकलोते वेढे को शूली पर चढ़ा दिया फिर हम को क्या डर हे 
ओर जो हम से कुछ पाप भी होता दे तो हमारा विश्वास इंसामसीह पर है वह 
आप जमा करा देगा क्ष्योंकि उसने हमारे पापों के वद्ले में जान दी है इस्रत्निये 
ऐसी व्यवस्था माननेवाले पापों से हीं वच सकते | 


ओर जो घड़ी का दृष्टान्द दिया था सो ठीक हे क्योंकि खव अपन २ 
झाम करने में खतन्त्र हें परन्तु ईश्वर की आज्ञा अच्छे कामों के करने के लिये 
है घुरे के लिये नहीं और लो आपसे यह कह्दा कि खगी'में पहुंचना भक्ति दे 
शेतान के वहकाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूट कर मुक्ति 
पासकें यह वात भी ठीक नहीं क्‍योंकि जब भनुष्य खतन्त्र हैं और शैतान कोई 
मनुष्य नहीं तो आप दोषों स्रे बचकर परमात्मा की कृपा से म्राक्ति को पा सकते 
हैं और सगे से आदम ग्रेहं खाने के कारण निकाला गया और यह ही आदम 
का पाप हुआ कि गेहूं खाया दो में आप से पूछता हूं कि आदम ने हो गेहूं 
ख्वाया और पापी होगया और खर्ग स्रे निकाला गया, आप क्लोग जो उस खर्ग 
की इच्छा करते हूँ तो क्या आप लोग बहां सब पदाथे खावेंगें ? दो क्या पाप 
नहीं होगा ? ओर दहां से निकाले नहीं जाओगे ! इससे यह वात भी ठीक 

8 नहीं हो सकती । 
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झोर पध्माप लोगों ने इंश्वर फो मनुष्य फे सहश माना होगा अथात्‌ जेसे 
मनुष्य सर्वक्ष नहीं बेसे दी आप ने परमात्मा फो भी माना दोगा कि जिससे 
आप वहां गवाद्दी भोर वर्काल की प्मावश्यकता बतलाते हैं ? परन्तु आप के 
ऐसे कहने से ईश्वर की इंश्वर्ता सब नष्ट प्रो जाती है | वह सव कुछ जानता 
है, उसको गवाही भोर पकीता फी कुछ आवश्यकता नहीं हे और उस छो 
किसी की सिक्कारिश की भी मावश्यकता नहीं क्‍योंकि सिफारिश न जाननेदाले 
से फी जाती ६ । 'मोर देखिय आप के फहने से परमातग पराधीन उहरता है 
फ्योंकि विना एडामसीह की गयादी था सिफ़ारिश फे वह किसी को मुफ्लि नहीं 
दे सकता भार फुछ भी नहीं जानता इससे परभात्मा में 'पल्पलता झ्वाती है 
कि जिससे बह सवंशाक्रिमान्‌ प्यार स्वक्ष फिसी प्रकार नहीं हो सफता । आर 
देखो जब कि बह न्‍्यायकारी है तो किसो की सिक्रारिश भर मिथ्या प्रशंसा 
से न्‍णय के विशुद्ध कदादित नहीं कर सकता, जो विरुद्ध करता दे तो न्याय- 
कार्रा नहीं ठहर सकता । इसी प्रकार जो जाप भनुप्य द्वाकिम फे सरश इंश्वर 
के दरबार में भी फरिश्तों फा द्योता मानोगे तो ओर बहुतसे दोष इंश्वर में 
आवेंगे, इससे ईश्वर सर्वध्यापक सद्दी हो सफता क्योंकि जो स्वेव्यापक है तो 
शरीरवाज्ञा न दमा चाहिये झोर जो सर्देज्यापक नहीं हे तो अवश्य है कि 
श्रीरवाला छो भर शरीखाला होने से उसकी शक्ति सव पर घेरनेबाला न 
हुईं, शरीरवाला जितना दूर का ज्ञान रखता हे पर उसको एकड़ और 
मार नहीं सकता । 


और जो शरीरवाला होगा उसका जन्म और सरण भी अवश्य होगा, 
इस्तलिये इखर को फिसी एक जगह पर ओर फरिश्तों का उसके दरबार में होना 
ऐसी बातें प्तामना किसी प्रकार ठीक नहीं हो सकता, पहीं तो हेधर पी सीसा 
हो जायगी देखो हम आश्ये लोगों के शास्रों को यथावत्‌ पढ़े विन्ना लोगों फो 
उलटा निम्नय दो जादा है अथोत्‌ छुछ का कुछ सान दिया जाता है, जो पादरी 
साहब दे फाक्षियुग के विषय में कद्दा सो ठकि नहीं क्योंकि हम आये लोग युगों 
की व्यवस्था इस प्रकार से नहीं सानते, इससे ऐतरेय जाह्मणु का प्रमाण है कि३- 
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। मजीओ भवति साम्जद्नस्तु द्वापर। । 
उत्तिद्वजेता भवति कृत सम्पच्यते चरन ॥ 
एत० । पृश्चिका ७ | कणिडिका १४ ॥ 


अथात्‌ जो पुरुष सर्वथा अधरम करता है और चसाममात्र घ्म करता है 
। उसको काश और जो आधा अधम और आधा घर्मे करता है उसको द्वापर और 
एक हिस्सा अधर्म और तीन हिस्से धर्म छरता है उसको त्ेता और जो सबंथा 
धर्म करता है उसछो सतयुग कछते हैं ॥ 


इसके जाने वित्ा फोई बात कह देना ठीक नहीं हो सकती ॥ 


इससे जो कोई घुरा काम करता है वह दु।ख पाने से कदावित्‌ नहीं वन 
सकता और जो कोई अच्छा काम करता दे बद् दुःख पाने से बच ज़ाता है 
किस्री ही देश में चाद्दे क्‍यों न हो ॥ 


क्या इसामसीह के विना इश्वर अपने सामथ्ये से अपने भक्तों को नहीं 
बचा सकता है ! वह अपने भक्तों को सव प्रकोर से वचा सकता है उम्तकों 
किसी पेराम्बर की आवश्यकता नहीं | हां ! यह सच है कि जब जिस २ देश 
में शिक्षा करनेवाले घम्रोत्मा उत्तम पुरुष दोते हैं, उस २ देश के मनुष्य पापों 
से बच जाते हैं और उन्हीं देशों में छुख ओर गुणों की ब्ाद्धे होती है यह भी 
सब ज्ञोगों के लिये सुधार है इस का कुछ मत्त से प्रयोजन नहीं देखो भाये 
क्ोगों में पूर्व उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी इससे दस समय में वे सुधरे हुए 
थे इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने से जो किसी वात का 
बिगाड़ हो तो इससे आये लोगों के सनातन मत में छोई दोष नहीं आ सकता 
क्योंकि सृष्टि की उत्पाति के समय से लेके आकतक आर्यों ही का मत चला 
आता है' वह कुछ बहुत नहीं बिगड़ा || 
देखो जितने १८०० वा १३०० वर्षों के भीतर ईसाइयों और मुखल- 
मानों के स्तों में आपस के विरोध से फ़िरके होगये हैं उनके सामने जो 
३३ १६६०८४५२६७६ वर्षों के भीतर आयों के मत में बिगाड़ हुआ तो वह बहुत 
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ही कम दे । और जाप लोगों में जितना सुधार है स्रो मत के फारण नहीं 
फिन्तु पार्लिमेण्ट आदि के उत्तम प्रबन्ध से है जो ये न रहें, मत से कुछ भी 
सुधार न हो भार पादरी साहब ने जो इन्नलिम्तान के दुष्ट मनुष्य फा दृष्टान्त 
मेरे साथ मित्ना कर दिया सो इस प्रद्वार फहना उनको योग्य न थ। परन्तु न 
जाने किस प्रफार से यह बात भूल से उनके भुख से निकली । 


( मौलवी साहब फे ४च्तर में ) 


ईश्वर चाददे सो करे ऐसा ठीक नहीं, क्‍योंकि यह पूर्ण विया और ठीफ २ 
न्याय पर सदा रद्दता है, फिसी फा पक्षपात नहीं फरता ॥ . 


इस कदने से कि जो धाहे सो फरे यह भी आता है कि इश्वर दी घुराई 

भी करता होगा भोर उसी फी इच्छा से बुराई होती है यह फहदना ईश्वर में 

नहीं घनता इश्वर जो कोई मुक्ति फा काम करता है उसी फो मुफ़ि देता है मु 

के कम फे बिना फिसी फो मुक्ति नहीं देता, क्योंकि वह अन्याय कभी नहीं 

फरदा जो बिना पाप पुण्य के देखे जिस फो चाहे दुःख देवे और जिसको चाहे 

: झुख तो इंश्वर में भ्रन्याय आदि प्रसाद लगता है, सो बह ऐसा फभी नहीं 

करता, जेसे आप्नि का खभाव प्रकाश ओर जज्ञाने फा है इनके विरुद्ध नहीं कर 

सक्त्ता वै्े ही परपारंण भी ऋपने न्याय के खभाव से विरुद्ध पक्षपाध से कोई 
व्यवस्था नह्मीं कर सकग। 


सब समय का दकिम मुक्ति के लिये परमेश्वर ही है दूसरा कोई नहीं और 
जो कोई दूसरे को माने उसका मानना च्यथे है । | 


मुक्ति दूसरे पर विश्वास फरने से कभी नहीं हो सकती क्योंकि इंश्वर जो | 
मुक्ति देने में दूसरे के आधा है या दूसरे फे कहने से दे सकता है तो मुक्ति 
देने में इंश्वर पराधीन है तो वह इंश्वर ही नहीं हो सकता वह फिस्ली का सद्दाय 
अपने काम में नहीं लेता क्योंकि वह स्रेशक्षिमान्‌ है । 


मैं जानता हूं कि सब बिद्वान्‌ ऐसा ही सानते होंगे जो पक्षपात से औरों 
न | शक] कि, 
। फे दिखाने का न सानते हा ता दूसरी बात 
| ह्टोंतादू छ्ठे। है 


डर्टी 
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इसमें मुझ फो बढ़ा आश्चर्य है कि परमात्मा को “लाशरदक” भी मानते 
हैं और किर पेग्रम्वरों को भी मुक्ति देंने में उसके साय मिल्षा देते हैं ! यह बात 
कोई विद्वान्‌ नहीं मानेगा । 


इससे यह सिद्ध दोता दे कि परमेश्वर धमोत्मा ममुप्यों को मुक्ति के 
करने से मुक्ति खतन्त्रता से दे सकता हे, किसी की सहायता के आधीन नहीं, 
मनुष्य को ही आपस में सहायता छी आवश्यकता हें दश्वर हो नहीं, 
फिख्या प्रसन्न होनेवाला है को मिप्या प्रसन्न होकर अन्याय करे, वह तो अपने 
सत्य घर्स ओर न्याय से सदा युक्ष है और हापते सत्य प्रेम के भरे हुए भक्तों 
को ययावत्त्‌ म्रक्ति देकर ओर सच दुःखों से चचाऊर सदा के लिये आनन्द में 


। 
। 
। 
(क्‍ 
| 
ई$ 
। 
| 
रजता है, इसमें कुछ सन्दद्द नहीं | 
! 
| 


््न्न् 


इतने में घार बज गये । छ्ार्माजी ने छह्टा कि हसासा ज्याख्यान बाकी हूँ, 
मौलवी साइव ने कहा छि हमारे समाज का समय आगया | पादरी रद 
साहच से सामीजी से कहां कि हम को आप से एकान्त में कुछ ऋटना हैं, 
सो वे दोनों तो उधर गये. इधर एक ओर तो एक मौलदी मेज पर जूता पहले 
हुए खड़े होकर आर दूसरी ओर पादरी अपने सतत का व्याख्यान देने लगे | 
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आर कितने ही लोगों ने यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका, तव खामीजी 
मे पादरी ओर आये लोगों से पूछा कि यह दया गड़धद़ हो रहा हैँ मोलवी 
लोग समाज पढ़कर आये वा नहीं उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो चुका! 
इस पर खामीजी बोले कि ऐस कटपद मेला किसने सम्राप्त कर दिया, न किग्नी 
की सम्मति ली गई न किसी से पूछा गया अब आये कुछ घात चीत दोोगी वा 
नहीं ! जब वहां बहुत गड़वढ़ देखा ओर संवाद की छोई व्यवस्था न जाह 
पड़ी वो लोगों ने खवासीजी से फह्ठा कि आव सी चलिये मेला तो पूरा हो ही 
गया, इख पर स्वार्माजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कस से कम । 
पाँच दिन भरेक्मा रहटा, इसके उत्तर में पादरी साहवों ने कहा कि हम दो दित 
हि से भविक सहां रह सकते, फिर खामीजी आकर अपने डेरे पर घर्मसंवाद करने 2! 
क्र 
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लगे, उस दिन रात को पादरी स्काट साहब आर दो पादारेयं। के साथ छ्वामीजी 
के डेरे पर आये, स्ामाजी मे कुरसियां त्रिछ्ृवा कर आदरपूवेक उन्तफे विठलाया 
ओर ज्ञाप भी बैठ गये | फिर आपस में बात चौंत होने लगी, पादरी सादयों से 
पूछा कि आवागमन सत्य हे वा असत्य भोर इस का क्‍या प्रमाण है १ स्वामीजी 
ने कद्दा कि आवागमन सत्य हूँ ओर जो जेसे कम फरता है पेसा दी शरीर 
पाता है, जो अच्छे काम फरता है तो मनुप्य का जोर जो बुरे करता हे तो 
पक्ती आदि का शरीर पाता है, भोर जो बहुत उत्तम काम्र करता है बह देवता 
'अथोत्‌ विद्वान और बुद्धिमान्‌ होता है | देखों जब बालक उत्पन्न होता है | तव 
उसी समय अपनी साता का दूध पीने क्गता ६ फारण यही ४ं।के उसको पाई 
जन्म का अभ्यास वना रहता पं यह भी एक प्रसाण है । और धनाठ्य, कप्नाल, 
सुखी, दुखी, भनेक प्रकार के ऊंच नीच देखने से पिदिव होता है कर्मों झा 
फल ऐे | कर्म से देह आर देह से आवागमन सिद्ध ४, जीव अनादि हैँ कि 
जिनका आदि और अन्त नहीं, जिम्न णशेत्रि से जीव जन्म लेता है उस का छुछ 
समभाद भी वा रहता है इसी कारण मनुष्य आदि पिचित्र खथाव भोर भक्ति 
भादि के होते हैं; इससे भी ह्आवागमन सिद्ध दे । 


इसी प्रकार श्पोर बहुतसे प्रमाण भाषागमन्त के हैं, परन्तु जीव का पक 
वार उत्पन्न होना आर फेर कभी ने हांना इसका कुछ प्रमाण नहीं हो सकता, 
क्योंके जो भेत्रे कहा उसके विरुरू होना चाहिये था सो ऐसा होना असंभव है 
ओर फिर यह बात कि मरा भोर हवालात हुई अ्रथोत्‌ जब क़यामत होगी तब 
उसका (दिसाब फेताव ह्योगा तब तक बेचारा हृचालाद में रह मानना अच्छा 
नहीं । फिर पादरी साधव चत्ने गये ॥ 


मोलवबियों ने शाहजहांपुर जाकर भुन्शी इन्द्रमाणेजी छो लिखा के जो ऋाप 
यहां आयें तो हम आप से शास्राथं करना चाहते है, परन्तु जब खामीजी 
आर सुन्शीजी बहां पहुंचे ढो किसी ने शाखाथ का चाम तक भी न लिया ॥ 


ऋषि (७)काला(३)ड(६)बह्मा(१)७दे नमशुक्ते दले तिथो । 
8 द्वादृश्यां मंगले बारे ग्रन्थोश्यं पूरितो मया ॥ इति ॥ 
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यह पुस्तक नित्यफर्मविधि का है इसमें पठ्न्यमद्ायज्ञ का विधान है जिनके 
ये मास हूँ फ्ि ज्रद्ययक्ष, देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ, भूतयज्ञ और दृयज्ष । उन के मंत्र, 
मंत्रों के एाथ और जो जो करदे का विधान लिखा हूँ सो सो यथावत्‌ करना 
चाहिये । एकान्त देश में अपने आत्सा, सन ओर शरीर को शुद्ध भौर 
शान्त करके टस उस फर्म में चित्त रूगा के तत्पर हीना चाहिये, इन नित्यकर्मों 
के फल ये दे कि ज्ञानभाप्ति से झात्मा की उन्नाति आर भारोग्यता होने से शरीर 
के सुख से व्यवद्दर ओर पस्सार्थ कार्य्यां की सिद्धि होना उससे घर, अथे, 
फाम और, मोक्ष ये सिद्ध होते हैं । इन को प्राप्त होकर मनुष्यों को सुखी होना 
उचित है ॥ 


९ 
| 
९ 
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झधथ तेषां प्रकार: | तचादो त्रह्ययशान्तग तसन्ध्याविधान प्रोच्यते ॥ तर सन्ध्या- 
शब्दार्थ; । सन्ध्यापन्ति सन्धायते वा परत्रह्म यस्यां सा सब्ध्या ॥ तन्न रात्रि- 
न्विवियो! सन्धिपेजापासुभयोस्सन्ध्यथो: सर्वैश्नुप्येर्धश्यं परमेश्वरस्येच स्तुतिप्रा- 
धनोपासना: कार्य्या;॥ आदी शबरीरशुद्धि: कर्चव्या॥ सा पाह्य जलादिना।| आशभ्य- 
स्तरा रागव्वपासत्यादित्यागेन ॥ अब प्रमागम--अ्रद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मन; 
सत्येन शध्यति | विद्यासपोभ्याँ भूतात्मा, चुद्धिइनिन शुध्यति ॥ इत्याह मनु; झ० 
५ । सछो० १०६॥ शरीरशुद्वेस्सकाशादात्मान्त: फ रणुशुद्धिरचश्य॑ सर्चेस्सम्पादूनीया । 
तश्वास्सवत्कएत्वात्परब्रह्मप्राप्येफकसाधनत्वाब्च ॥ ततो भाजनं फुर्य्यात्‌ ॥ 
नेवेश्वरध्यानादावालस्यं भवेदेतद््थ शिरोतेत्ाद्ुपरि जलप्रच्षेपण फत्तंव्यम । नोचैन्न॥ 


माषाथ । 
8 अब सन्ध्योपासनादि पांच भह्मयज्ञों की विधि लिखी जाती है और उससे 
के 
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मन्त्रों का अर्थ भी लिखा जात हैं। परदे संब्या शब्द का अब यह हैं ; 
( संध्यायंति ) भश्ीभांदि ध्याव करते ६ वा ध्यान कित्रा जाब परमंबर रा ; 
जेसमें वह संध्या, खो रात भोर दिन के संग्ोग शम्रव दोनों संध्याक्रों में सब्र ! 
ध्यों को परमेश्वर की स्तुति आयना उपासना करनी चाहिये | पढितें 


०. 


बाह्य लज्षादि से शरीर की शुद्धि और राय देव आदि के त्याग से भीदर ही 


शुद्धि करनी चाहिये क्योंद्षि मनुजी ने ६ अध्याय के १०६ इलोक ( अशद्ञियां- 

त्राणि इल्मादि ) में यह लिखा दे कि शर्सर जल से, मन सत्य से, जीवात्ना 

विद्या और तप स॑ आर बुद्धि ज्ञाच श्र शुद्ध इईं परन्तु शर्यराद्धि थी 

अपक्षा अन्चःकरण की शुद्धि सव को अवश्य ऋरची चादिय, क्योंद्ि वही 

स्वात्तत ओर परमंबरसर्मारी छा एक साथन ई कुशा वा हाय स्रे माजन । 

कर अथात परमेश्वर का ध्यान आदि करने के समय किसी अच्यर का आद्षत्त 
मे 


ने आये इसलिये धिर आर चेंत्र आदि पर जल -प्रच्षप कर, यदि आलत्य न 
हो तो न फरना ]| 


३०३७० #0 ० "४४१९७. ७५७ ७,०२७ पक हर्ट 
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सत्त 


ष्द्ा 
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पुनन्यूनान्त्यूनान्नीन्‌ आणायामान्‌ ह॒र्व्यात्र्‌ 
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आाम्यंदरस्थं घायु चासिकापुदाभ्यां बद्षेन बद्धिनिस्खाय्य यथाशक्ति बदिस्व 
स्वम्मगेत्‌ पुन; शर्नेश्यनेगू दीत्या किंडित्तमवरच्य पुरस्त्थव वढिज्ञिस्तास्थेद्व- | 
रोययच्चेब अित्रारं न्‍्यूनातिसयून कुम्याद्निनात्ममनसी; स्थिति सम्पादबेस ! ठती | 
गायत्राम्रन्ध ण॒ शिस्ा बद्ुवा रक्तास्त्र कुय्यात ॥ शतस्वतः कश्ा व पतैयुरेदर्थ । 


शिक्षायन्च्नम्‌ ॥ आ्रर्थिवस्सन्नीख्तरस्सत्कमंसु स्व सर्वद्या रची; । एतदर्थ 
रक्ताकरणम् ॥ 


आपार्थ 


तिकाल ऋर अयाश/क्ति बाहर ही रोक श्न्ें; २ भअददण करके कुछ विर 
भीवर ही रॉकक चाहर निकाल दे और वहां भी कुछ रोके इस प्रकार कम 
कम तीन बार छरे | इससे आत्मा भौर मन की स्थिति सम्पादन करें इसके 


करी जग एप चुन, 


तक 
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अर कमर सर कम तीन प्राणवात्र करे अर्थात्‌ भीतर के वायु को व । 
| 
न्‍ 
; 
| 
; 
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|) पञ्चमहायज्ञविधिः पर 
असन्‍्तर गायत्री मन्त्र से शिखा को बांध फे रक्ता करे इसफा अयोजन यह है । 
कि इधर उघर केश भ गिरे सो यदि फेशादि पतन न हो तो न फरे और रक्ता 
फरने का प्रयोजन यह है कि परमेश्वर प्रार्थिंत होफर सब सल्ले पामों में सदा 


सब जगह में हमारी रक्षा करें ॥ 








झधथाचसंन्तसन्य। 


शआ शज्मोदिवीरमिएंय आपों मवन्तु पीतये । शैयोरमिश्न॑वन्तु नश ॥ 
यजु ० आ० ३६ | मं० १२॥ 
झाष्यम 


शाप्ल व्याप्ती, अस्माद्धातोरप्शबदः सिध्यति । विचु क्रीडायर्थ; । अप्शब्दो 
नियतस्रीलिंगो बहुधउनान्दस्व ( शन्नींदे० ) देव्य आप: सव्वप्रफाशकस्स्निन्दू- 
प्रदस्सर्वव्यापफ ईशरः ( अभिष्टये ) इष्टानन्दप्राप्तवे ( पीतये ) पूर्यानध्द्शोगेन 
ठुप्तये ( न।) अस्मभ्य॑ ( शं) फल्‍्याणं ( शवन्तु ) अर्थात्‌ भावयतु प्रयच्छतु । 
ता भ्ापो देव्य! से द्वेश्वर! ( न। ) अस्मम्यं ( शंयो। ) शम्‌ अभिर्रचन्तु अर्थात्‌ 
छुलस्पाकितः सर्चतो वुष्टि फरोतु | श््शब्देसेश्वरस्य अहणमत्र प्रमाणस ॥ 


यत्रे छोकाँश्र फोशायापो मह्मजरना विु। | प्यसंच यत्र सच्चान्तस्कर्म 
त॑ ब्रृह्टि कतण) स्विदेवसा ॥ अथ० कां० १० | अच्चु० ४ | ब० २२। 
मं० १० ॥ हे 
झगेन वेदमन्प्प्रमाणेताप्शब्येन परमात्मनीतर ग्रहण क्रियते ॥ एय्मनेन मन्धे- 
शेश्वरं परार्षयित्या त्रिशवामेत्‌ ॥ अलाभावश्चैज्ेव छुर््यात्‌ ) श्ाचमनमप्याल- 
स्पस्य फराठस्थकफर्प निवारणार्थम ॥) 


आधार 


अब आचमन करने फा मन्त्र लिखते हैँ ( ओं शज्नोदेवी इत्यादे ) इस 
का शथे यद्द है कि “आप्लू व्याप्तो' इस घातु से अप्‌ शब्द सिद्ध होता है बह 
हू सदा स्रीशिज्ञ ओर बहुवचनान्द है दिल्चु धातु अथात्‌ जिसके कीड़ा आदि अर्थ 


ग 2७७७एआ... 











आनन्द देनेवाला और सर्वव्यापक इधर ( अभिष्टये ) मनोबाब्छित आनन्द के 


लिये और ( पीतये ) पूशीनन्द की प्राप्ति के लिये (न: ) हमको (४) 
ऋल्याणकारी ( भवन्ठु ) दो अथोत्‌ हमाय कल्याण करे ( वाः, आपो देब्य; ) 
वही परमेश्वर ( लः ) इम पर ( शयो; ) सुख की ( अभिद्धवन्तु ) सवेया 
श्रृष्टि करे । इस प्रकार इस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके तीन आचमन 
। फरे यदि जल तह हो तो न करें | आचमन से गले के फफादि की लिदृत्ति होना 
| अयोजन है | यहां झप्‌ शब्द से ईश्वर के अहण करते मे प्रमाणु-( यत्र 
लोकांश् ) जिसमें सब लोक लोकान्तर ( कोश ) अथात्‌ सव जयत्‌ का कारण- 
€ूप खज़ाना जिसमें असत्‌ अच्ृश्णरूप आइछ्ाश्ादि और सत्‌ त्यून् प्रकृदादि 
सत्र पदार्थ स्थित हैं उसी का नाम अप्‌ दे और वह रास ब्रह्म का है तथा उसी 
। को रक्ष्म छहते हैं दह झौनसा देव और कहां है इसका यह उत्तर है के 
। (अन्त: ) सव के सीतर व्यापक हो के परिपूर्ण द्वो रद्दा हू उसी को तुम उपात्य, 
। पृथ्यथ आंर इृष्टदंच जानो; दूमन्त्र के भ्रमण से अप साम ब्रह्म का है ॥ 

। 


अप ल्कलण 
हैं उससे देवी शब्द सिद्ध होवा हे ( देव्य आपः ) सत्र का प्रकाशक सब को 


अशेन्द्रियरप शे। 
आओ बाक्‌ बाक्‌ | ऑ प्राण आण। । ओ चउचुः चछु। । ऑ भोत्म्‌ 
श्रोत्रस | ओ नामि: । ञो हृदयम्‌ | ओ कएड। । आओ शिरः |ऑं बाहुभ्यां 
यशोबलम | ओं करतलकरपृष्ठे 





एज्नि: सर्वन्रेश्वस्पार्यतया स्पर्श: फारय्य: । सर्च देश्वरक् पयेन्द्रियणि चलवत्ति 
तिष्ठन्त्वित्यभिग्राय: !| 


अधेश्वरधा्थनापूव कसाज्ज वसन्‍्ञा। 


शमी दम दी मर नक पी नकनकनिकन न के. जे भज  जुठ ओपन या भी चल चअ जा सब नं, ४४६४७४४४४शंगांशए 


आ भू; पुनातु शिरासि । ऑ शव! पुनातु नेत्रयो! | ओ खः पुनातु 
कएठ । झआ भह। पुनातु हृदय | आ जन$ पुनातु -नाभ्याम | आओ तप 
(६ इनाहु एदयो! । झों सत्य॑ पुनातु पुनश्शिरासि | ऑों ख॑ ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ! 5" 
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खआाष्यक् 


झोमित्यस्य भूभुृंवः खरित्येतासां जार्था गायत्रीमन्धार्थ द्रष्टच्या: | महर्थाव्‌ 
संर्वभ्पो महान सर्चे! पूज्यएच । सर्वेपां जनकत्वाजनः परमेश्यरः। दुशानां | 
संतापफारकत्वात्स्वयं ज्ानस्व॒रुपंत्वात्‌ ( यस्य छानमयं तप: ) इति चचनझय 
प्रामाएयोत्‌ तप ईश्यरः | यद्चिनाशि यरपर कदाचविद्विनांशो न भवेत्‌ तत्सर्य॑ । 
धर्म व्पापफमिति वोध्यम | एतीश्वरनामशिसजन कुर्य्यात्‌ ॥ 





2 
अथ प्राणायाससन्णा। 
ओ थू। | ओ भव; । शो ख। । शो मह। | झों जन। | ओ तप । 
हों सत्यम | तेत्ति० प्रपा० १० । अनु० ७१। इति प्राणायाममन्त्रा। ॥ 
एतेपामुच्या रणार्थ विचारपुरस्खर पूर्वोक्ताकारेण भाणायामान कुर्य्यात्‌ ॥ 


आपाध 


अथेन्द्रियस्पश; ( भों वाक्‌ वागित्यादे ) इस प्रकार से इंश्वर फी प्रा्थना- 
पूरक इन्द्रियों का स्पशे करे । इसका अभिप्राय यह है कि इंश्वर की भाथना से 
सब इन्द्रिय यलवान्‌ रहें | अब ईश्वर की प्रार्थना पूर्वक माज्जन फे मन्त्र लिखे 
जाते हैं ( भो भू पुनातु शिरसीत्यादे ) ओऑकार भू, सुब+ ओर स्व इनके 
अर्थ गायत्री मंत्र के अथे में देखलेता ( महः ) सब से बढ़ा ओर सभ का पूज्य 
छोने से परमेश्वर को सह कहते हैं ( जन) ) सब जगत्‌ के उत्पादक होने से 
परमेश्वर का जन नाभ है (तप३) दुष्टों को संतापकारी ओर झानस्वरूप होने से 
ईश्वर को तप कद्दते हैं, क्‍योंकि (यस्येत्यादि) उपनिषद्‌ के! धाक्य इस में प्रमाण 
है, ( सत्यं ) अविनाशी होने से परमेश्वर का सत्य नाम हे आर ज्यापक होने से 
ब्रह्म! नाम परमेश्वर का. है । आधोत्‌ पू्वे मंत्रोफ़ सब नास परमेश्वर ही के हैं 
2 इस प्रकार इश्वर के नामों के अर्थों का स्मरण करते हुए भाजेन करें। अब । 
रद 
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४ ८१४ शवाब्दीसरक्रणप्‌ ु कप कलह 
अमल हम की मर कप मन सदन सर कक लत सजी 0 मर आल अल न, 


। 
योलोकयोमध्यमाकाश तन्स्थांल्लोकांध ( स्व; ) मध्यस्थं लोकम्‌ ( भ्कल्पवत ) ; 
पथापूर्व रचितवान।ईशवरघानवस्थापरिणामित्वात् पूर्ण त्वादनन्तत्वात्सबंदेकरसत्वा- (| 


कट, ली 
० 
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। 
| प्राणायाम के मंत्र लिखते हैं. ( ओ भूरित्यादि ) इनके उद्चारण ओर अर्थ विधार- 
। पृवद्ध उस प्रकार के अड्ुघार आयायामों को करे ॥ 

| 


अधेश्वरस्य  जयदुत्पादनद्वारा स्त॒त्याधधमर्पणमन्त्रा अर्थात्‌ पापट्रीकर- 
णार्था: ॥ | 
ओरेम ऋतघ्च सलञ्चाभीडात्तयसो ध्यनायत । ततो राज्यजायत तत॑ 
सम्रद्रों अब) ॥ १ ॥ समद्रादशवादधि संदत्सरा अजायत । अहोगात्रार्ण 
विदधद्विश्वस्य मिपतावशी ॥२॥ संस्याचन्टमर्सी धाता या पवेमकल्पयत्‌। 
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जी टफनजाओ5 


( धाता ) दधाति सकल॑ जगत्‌ पोषयति वा से. घातेशर: ( वशी ) वर्श | 
कठु शीलमस्य सः ( ययापूर्चम्‌ ) यथा तस्य सर्वश्षै विज्ञाने जगद्धचनशानमासीद्‌ । 
पूर्वकल्पसूछझों यथा रचने कृतमासीत्तथेब जीवार्ना पुएवपापाहुसारत: आएिदेहा- | 
तकत्पयत्‌ ( सूर्याचन्द्रमसों ) यो प्रत्यक्षचिषयों खत्यंचन्द्रलोको ( दिवम ) स्ो- | 
सम स्वप्रकाशमग्न्याज्यम्‌ ( पृथिवीम ) प्त्यक्षविपयां ( अन्वरिक्षम ) श्र्थादद्व- 


तंव तस्य वृद्धिक्षयव्यभिचारस् कदाचिद भवन्ति | झतएव यथा पूर्वमकत्पय ; 
दित्युक्तम, स एवं चशीभ्वरः ( विश्वस्य मियतः ) सहजस्वक्ावेन (अद्दोरत्राणि) | 
राध्ेद्विसस्प च विज्ञागं बथापूर्त (विद्धत ) विधा कृदवान्‌ तस्य भातुवंश्िनः 


"% हक हक परी कप अभि, कै हिं ४ आप 


परमेश्वरस्पेव ( भ्भोद्धात्‌ ) अन्ितः सर्बत् इद्धाव्‌ दीशाद कानमयात्‌ (वपसः) / 
झर्थावनस्तसामर्थ्याध्‌ ( ऋतम्‌ ) ययाथ सर्वविधाधिकरणं वैदशार्तं सत्य॑ विशुर- | 
मर्य प्रकछत्यात्मकमच्यक्त स्थृलस्थ सच्मस्य अग॒तः कारण चाध्यजायत यथाएव ! 
पृत्पन्नम [ततों रानी) या तस्मादेव सामर्थ्याश्यलयानन्तरं शचति सा राडिरज्ञायत 
यथा पूच॑ छुत्पन्नालीत ॥ तम्त आम्ोच्तमसा गठमग्रे ! ऋ० ० ८ | अ० ७। ; 
32230 02298 6 आन. १७ | भे० ३ ॥ अम्नें ख्े: प्राकृतमोस्यकार एदलीव तेन तमसा सकते 


.] 
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जगदिदसुत्पत्त; प्राग्मूढ गुप्तमर्थाददश्यमासीत्‌ | (ततः सझु० ) तस्मादेव 
सामर्थ्यात्पृथिचोस्थोन्तरित्षस्थश्न॒ महान, ( समुद्र/ ) अजावत यथापूर्व॑मुत्पन्न 
आसौत्‌ ( समुद्रादर्णवात्‌ ) पश्चात्‌ संवत्सरः क्षणादिलिज्ञणः कालीध्यजायत | 
यावजगत्तावत्लन परमेश्वरस्य सामर्थ्यादेवोत्पन्नमित्यवधाय्यंम्‌ । एचप्तक्तगुर्यं 
परसेश्र संस्मृत्य पापाद्धीत्वा ततो दुरे सर्वेजनन! स्थोसव्यम | नेष कदा- 
चिस्केवचित्स्वत्पमपि पाप॑ कच्ंज्यमितीश्यराज्षास्तीति निर्वेतव्यम्‌ । अनेना- 
घमपणं कुर्य्यादर्थात्पापाजुष्ठानं सवंधा परित्यमेत्‌ ॥ 


आपषाथे 


- अब अधमर्षण अथोत्‌ दे ईश्वर ! तू जगदुत्पादक हे इत्यादि स्तुति करके 
पाप से दूर रहने के उपदेश का मंत्र लिखते &। ( आओ ऋतप्म्व सत्यमित्यादि ) 
इसका अर्थ यह है कि ( घाता ) सब जयत्‌ का धारण और पोषण करने वाला 
ओर ( वशी ) सब का बश करने वाला परमेश्वर ( यधथापूर्वेम्‌ ) जेसा के उस 
के स्वेश्ञ विज्ञान भ्रें जगत्‌ के रचने का ज्ञान था ओर जिस प्रकार पूर्वेकल्प की 
सृष्टि में जगत्‌ की रचना थी ओर जैसे जीवों के पुण्य पाप थे उनके अनुसार 
से इश्वर ने मनुष्यादि भाणियों फे-देह बनाये हैं ( सूयांचन्द्रमसों ) जेखेपूजे कल्प 
में सूर्य चन्द्र लोक रे थे वैसे द्वी इस कल्प में भी रे दे (दिवस) जेखा पूर्व 
सृष्टि भ॑ सूयोदे क्षोकों का भकाश रचा था पेश दवी इस कल्प सें सी रचा हे तथा 
( पथिवीम्‌ ) जैसी प्रत्यक्ष दीखती दै ( अन्तरिक्षम्‌ ) जेसा प्थिवी और सूथ्येज्ञोक 
के बीच में पोलापन है. ( स्व) जितने आकाश के बीच भें ज्ञोक है उनको 
( श्रकल्पयत्‌ ) इश्वर ने रचा हे जेसे अनादिकाल से लोक लोकान्तर को 

जगदीश्वर बनाया करता है बेसे ही अब भी बनाये हैं ओर आगे भी बचाबेगा 
क्योंकि इधर फा ज्ञान विपरीत फभी नहीं होता, किन्तु पूर्ण और अनन्त होने. 
से सर्वेदा एकरस दी रहता हे । उस में झद्दि, क्षय और उत्नटापन कभी नहीं 
होता इसी कारण से ( यथापूर्वमकल्पयत्‌ ) इस पदू का महण किया है 

५ ( विश्वस्थ सिषत+) ) उसी इधर ने सहजस्वभाव से जगत के रात्रि, दिवस, हि 
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के शेर 
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। घटिका, पल्ष और क्षण आदि को जसे पूषे थे बसे द्वी ( व्यदधत्‌ ) रे क्‍ 
| इसमें कोई ऐसी शेका फरे फि इश्वर ने फिस चस्तु से जगत्‌ को रचा है उसका' 
' उत्तर यह है क्षि ( अभीद्धात्पसः ) इशवर ने अपने अनन्त स्रामथ्ये से सब 



























जगत्‌ को रचा है। जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित 
शोर सब जगत्‌ फे बनाने की सामग्री इंशवर के आधान हद ( ऋतम्‌ ) उसी 
अनन्त ज्ञानमय सामथ्ये से सब विद्या का खज़ाना वेदशासत्र को प्रकाशिद किया 
जेसा कि पूर्व सरष्टि में प्रकाशित था और आग्रे के कल्पों में भी इसी प्रकार ब्र 
। वेदों का प्रकाश फरेगा ( रत्यम्‌ ) जो भिशुणात्म८ अथोंत्‌ सत्व रजो और तमो- 
गुण से बुक्त है जिसके नाम अध्यक्त अव्याकृत सत््‌ प्रधाद प्रकृति हे जो स्थूल 
आओ सूहरम जगतू का कारण है सो भी ( अध्यजायत ) अयोत्‌ कार्येरुप होके 
पूरे कल्प के समान उत्पन्न हुआ है ( ठतो राज्यजायत ) उसी इश्वर के सभ्य 
से जो प्रलय के पौछे दज़ार चतुयुगी के प्रसाण से रात्रि कद्दातदी ६ सो भी पूवे 
प्र्नय के तुल्य दी होती है इस में ऋग्वेद का प्रमाण छ कि जब जब विदमान 
सृष्टि द्ोदी दे उसके पूबे सब आकाश अन्धकाररूप रहता है और 5सी अन्ब- 
कार में सब जगत के पदाथे ओर सब जीव ढके हुए रहे & उसी का नाम 
सरह्ारात्रि है ( ततः समुद्रोडशेबः ) तदनन्दर उस्री सामर्थ्य से प्रथिवी भोर 
ग्रेधभरडल्ष में जो मद्दासमुद्र हे स्रो भी पूवे सृष्टि के सदश दी उत्न्न हुआ है 
( समुद्रादरोवादपि सरूव॒त्सरों अजायत ) उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ संवत्सर 
अयोत्‌ क्षण, मुहूत्ते, अहर आदि कात्त भी पूर्व साष्टि के समान उत्पन्न हुआ है 
वेद से लेके पृथिवी पर्यन्द्र जो यह जगत्‌ है सो सब इंश्वर के नित्य सामथ्य से 
ही प्रकाशित हुआ है ओर इंश्वर सब को उत्पन्न करके स्व में व्यापक होके 
अन्तंयाम्रीरूप श्ले सव के पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्तपात छोड़ के सल्य 
न्याय से सब को यथावत्‌ फक्ष देरहा ६ ऐसा निश्चित जान करे इखर से भय 
करके सब सलुष्यों फो उचित दे कि मन, करमें और वचन से पायकर्ों को कमी 
न करे। इसी का नाम अघमषेण दे अथोत्‌ ईश्वर सब के अन्तःकरण के 
कर्मों. को देख रहा है इससे पापफरम्मों का आचरण मंसुष्य लोग स्र्वथा 


छोड़ देवें॥ : 
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शलन्नोदेवीरिति पुनराचामेद्‌ । ततो गा[यजत््यादि मन्‍्त्रार्थान्‌ू सनसा विचार- 
येव्‌। पुनः परमेश रेशेव ररस्याद्िकं सकल॑े जगद्गवितमिति परमार्थस्वरूपं बह्म 
| चिन्तयित्वा पर॑ प्रह्म प्रार्थयेत्‌ ॥ 


..._( शक्ोदेवीरिति ) इस सन्‍्त्र से तीव झ्ाचमन करे । तदनन्तर गायत्यादि 
सन्‍त्रों के अथे विचारपूवेक परमेश्वर की स्पुति अथोत्त्‌ परमेश्वर के शुण और 
उपकार का ध्यान कर पश्चात्‌ भ्राथेना फरे अथोत्‌ सब उत्तम फार्सों में इश्वर का 
सहाय चाहे और सदा पश्चात्ताप फरें कि सनुष्यशरीर धारण करके हम लोगों 
से जयतू का उपकार कुछ भी नहीं बनता ! जेसा कि इश्वर ने सब पद्माथों की 
उत्पात करके सब जगतू का उपकार किया है वेसे हम लोग भी सब का उप- 
कार करें, इस फाम में परमेश्वर दस की सहाय करे कि जिससे हम लोग सब 
को सद। सुख देते रहें तद्नन्तर इश्वर फी उपासवा करें, लो दो भकार की है 
एक सशुण भोर दूसरी निुणख जेसे ईश्वर सर्वशाक्रिसान, द्यालु, न्‍्यायकारी, 
चेतन, व्यापक, अन्तयांसी, सब का उत्पादक, धारण करनेद्दारा मन्नज्लसय शुद्ध, 
सनातन, ज्ञान ओर अआदंनन्‍्द्खरूप छऐ धर्म, अये, काम और मोक्ष पदाथों का 
देनेवाला, सब का पिता, माता, बन्धु, मित्र, राजा और न्यायाधशि है इत्यादि 
इश्वर के गुण विचारपूर्वंक उपासना फरने का ज्यम सशुणोपासला है तथा निगुणो- 
पासना इस प्रकार से करनी घाहिये फि इंध्वर अवादि अनन्त है जिसका 
आदि और अन्त नहीं, अजन्भा अम्ृत्यु जिसका जन्म जोर सरण नहीं, मिया- 
कार, निनिकार, जिसका आकार प्मोर जिसमें कोई घिकार नहीं जिसमें रूप, 
रस, गंध, स्परो, शब्द, अन्याय, जघसे, शेग, दोष, अज्ञान झौर मज्तीनता 
नहीं हे जिसका परिमाण, छेदन बंधन, इन्द्रियों से दशेन, महण आर कम्पन 
नहीं होता, जो हस्व, दौधे ओर शोकातुर कभी नहीं होता जिसको भूख, प्यास्र, 
शीवोष्ण, ह ओर शोक कभी नहीं होते । जो उल्नटा क्राम कभी नहीं करता 
इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से इश्वर को अत्नग जान के ध्यान करना वह 
निशुशोपासना फद्दाती है। इस प्रकार प्राणायाम करके अथत्तू भीतर फे वायु 
को घल से चातसिका के द्वारा बाहर फेक फे यथाशाक्ति बाहर ही रोक के पुनः 

रू धीरे धीरे भीतर लेके पुनः षक्ष से बाहर फेक के रोकने से सन और आत्मा फो हि 
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बाद : शत्ताब्दीसंस्करणप्‌ 


वन मी 030020 22224 0302220022220222020 22022: 
स्थिर करके झात्सा के बीच में जो- अन्तर्योभीरूप से शान भौर आनमन्वस्वरूप 
व्यापक परमेश्वर है उछभे अपने आप फो मग्न करके अलन्त अउननिश्व होना 
चाहिये जेसा गोताख्रोेर जल में डुबकी मारके शुद्ध होके बाहर आदा है वेसे ही 
सथ जीव लोग अपने जआात्माओं को शुद्ध ज्ञान आनन्वृस्वरूप व्यापक परमेश्वर 
में मग्न करके नित्य शुद्ध करें ॥ 








अधथ सनसा परिक्रभासन्त्राः 


प्राची दिगग्निराधिपतिरसितों रंक्षितादित्या इप॑व॥ । तेभ्यो नमोअर्प॑- 
पतिम्यों नमों रक्षितृम्यों नम इपुभ्यो नर्म एश्यो अस्तु । योग्स्मान्‌ देष्टि ये 
बर्य हिग्मस्तं वो जम्भे दध्म३ ॥ १॥ दर्दिंणादिगिद्धोंपिंपतिस्तिरंथिराजी- 
राक्षिता पितर इप॑व) | तेम्पो नमो5घिंपतिस्यों नमो रक्ितृभ्यों नम इपुभ्यो 
नम एभ्यो अस्तु । योस्स्मान्‌ देष्टि ये बर्य छिप्मुस्त वो जम्में दध्मः ॥२॥ 
प्रतीची दिग्वरुणोअधिपति! पदक्रलिताबभिषंष। तेम्यी नमोीअभधिपातिभ्यो 
नमो राशषटस्यों नम इपुंश्यो नर्म एभ्यो अस्तु । योसस्मान्‌ देष्टि य॑ वर्य 
डिप्मस्ते वो जम्में दध्मः ॥ ३ ॥ उदीदीदिक सोधोधिंपतिः खजोरचिताश- 
तिरिपंव। ! तेभ्यो नमोज्धिपतिभ्यों नमों रक्षितृस्थों नम इपुंस्यों नम 
एभ्यो अस्तु। योउ्समान्‌ द्रेष्टि ये वर्य॑ डिष्मस्त थो जम्में दध्मः ॥ ४ ॥- 
भ्रुवादिभ्विष्णु राधिंपति! कल्मार्पग्रीयों रातिता पीरुध इषव) । तेस्यो नमो3- 
घिंपतिभ्यों नमो रक्षित॒भ्थों नम इपुस्थो नम्र एभ्यो अस्तु । योग्स्ान 
दृष्टि य॑ वर्य डिप्मस्त वो जम्मे दृष्मः ॥ ४ ॥ ऊर्षा दिग्‌ बृहस्पति- 
रथिंपतिः ख्ित्रोर॑क्षिता वर्षमिप॑व) । तेस्यो नमो&धिंपतिभ्यो नमों रातितृभ्यो 
नम इपुस्यों नरम एस्यो अस्त । योस्स्मान्‌ देष्टि ये बये द्विध्मस्तं वो जस्मे 
दृष्मः ॥ ६ ॥ अथवे० कां० है | अ० दे | ब० २७ | में० १।२१।३। 
४।५४।६॥ 

आ््यम 


५. (भावों दि०) सर्वा्ु विज्लु व्यापकमीश्वरं स॑ध्यायामग्स्यादिशिनाममि: 
६ प्रार्थवेत्‌ । यन्न स्वस्य मुख सा भाची विकू । तथा यस्यां खर््य उदेति सापि प्राची 


कक कल नननन न ही 
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द्गरिति | सस्या झधिपतिरग्निरर्धात्‌ जानस्वरूपः परमेश्वर; ( शसितः ) घन्धचन- 
रहितो5स्मा् सदा रछ्िता भवतु । यस्यादित्या: प्राणा: फिरणाएचेपचस्तेः सच 
जगद्गज्ञति तेश्य इन्द्रियाधिपतिभ्पश्शरीररजिदभ्य एप रूपेश्यः प्राणेश्यों वार चार 
नमोस्तु | फसमे प्रयोजनाय यः कश्चिदस्मान हए ये च बयं हिप्सस्तं व! तेषां 
प्राणानां अम्से अर्थाद्शे दध्म: | यतस्सोनर्थाश्षिवरत्य स्वमित्रों क्वेत्‌ चयं च॑ तस्य 
मित्राणि भवेम ॥ १॥ ( दक्षिणा० ) दक्षिणस्या दिश इन्द्रः परमेखर्ययुक्त: परमे- 
धरोधिपतिरस्ति स एवं रृपयासमान, रक्तिता भवतु | अन्ने पू्वंचदत्चयः फतंव्य! 
॥ २॥ तथा ( प्रतीची दिग० ) अस्य। वरुण: सर्वोत्तमोधिपतिः परमेश्वरोस्मा्क॑ 
रक्षिता भवेदिति पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ ( उदीची० ) सोम: सर्वजगद॒त्पादकोईपिपति- 


। शेश्वरोष्स्माकं रक्षिता स्थादिति॥४॥ ( ध्रवादिकृ० ) अर्थादधीदिक्‌ श्रस्था 


विप्णुव्पापक ईश्वरोंथिपति। सोस्पापस्मान, रचेत्‌ भन्यत्पूर्य रत ॥ ४ ॥ ( ऊर्घ्वा- 
व्िकि० ) शस्या घूहस्पतिरर्थादुदुहत्यावायों छुद्तो पेद्शाहस्य वुदतामाकाशा दी नां 


-च पतिबू दस्पतियं! सर्वज्गतोधिपति: स स्वंसोस्मान रक्तत्‌ । अग्ने पूर्वचथो- 


जनीयम्‌ ॥ सर्वे मनुष्पा: सर्वशक्तिमन्त सर्वगुरु न्यायकारिणं दयालुं पितृवत्पा- 
लक सर्वासु दिच्चु सर्वत्र रक्षक परमेश्वस्मेय मम्येरक्नित्यभिप्राय: ॥ 


साषा्थ 


( प्राचीद्गिरिनरधिपाते! ) जो प्रादी दिक्‌ अथोत्‌ शिस और अपना मुख 
हो उस ओर 'ग्ति जो ज्ञानखरूप अधिपति जो सब जगत्‌ फा खासी ( अ- 
सित३ ) बन्धनराद्दित ( रक्षिता ) सब प्रकार से रक्ता करने वाला ( आदिया 
इषवः ) जिस के वाण आदित्य की किरण हैं । उन सब गुणों के आधिपति 
इंश्वर के गुणों को हम लोग वारम्वार नमस्कार करवे हैं. ( रक्षितृभ्यो नस इपु- 
भ्यो नम एश्यो अस्तु ) जो इंश्वर के गुण और इंश्वर के रचे पदार्थ जगत्‌ की 
रक्षा करने वाले हैं औरं पापियों को बाणों के. समान पीड़ा देने वाले हैं. इनको 
हमारा नमस्कार हो इसलिय कि जो प्राणी 'अज्ञान से हमारा द्वेष करता है भौर 
जिछ भज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग ह्वेष करते हैं | 
उन सब की छुराई को उत्तर वाणुरूप किरण ग्रुखरूप के बीच में दग्ध फर देते 


“४:०६ 














ध्रद/ 


द६०. शताव्दीसंस्करणम्‌ 

हैं कि जियसे किसी से हम लोग वैर थ करें और फोई भी प्राणी हम स्तर बैर 
न करे, किन्तु एम सब क्ोग परस्पर मित्रभाव स्रे वर्ते ॥ १॥ ( दक्षिणादि- 
मिन्द्रोधिषतिः ) जो हमारे दादिनी ओर दक्षिण दिशा है उसका अधिपाते इन्द्र 
अधात्‌ जो पूंणें ऐश्वर्य वाला है। ( तिरख्रिराजीरक्षितु ) जो पदाये कीट पदंग 
वृश्चिक्त आदि टिरय्यऋ्‌ कहते हैं उनकी राजी जो पंकि है उससे रक्षा करने वात 
एक परमेश्वर है | ( पितर हृषव। ) जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समान 
हैं ( तेम्यो नमों० ) आगे का अर्थ पूर्व के समान जान लेना ॥ २ ॥। ( प्रती- 
'वीदिगू बरुणोधिपतिः ) जो पश्चिम दिशा अथोत्‌ अपने प्रष्ठ भाग में. है उसमें 
बयण जो सब से उत्तम स्व का राजा परमेश्वर दे ( प्द्गाक्रक्षितान्नामिषवः ) 
जो वड़ घड़े अजगर सप्पोदि विषधारी प्राणियों से रक्षा करनंवाला है जिसके 
अन्न अथोत्‌ प्रथिव्यादि पदार्थ वार्णों.के समान हूँ श्रष्ठों की रक्षा और दुष्टों की 
उड़ना के निमिच दूँ ( तेभ्यो नमो० ) इसका अर्थ पूर्व मन्त्र के समान जान 
तेना || ३ ॥ ( उर्दोचीदिक्‌ सोमोधिपातिः ) जो अपनी थाई भोर उत्तर दिशा | _ 
हैं उसमें सोम नाम से अथोत्‌ शान्द्ादि गुणों से आनन्द करने वाले जगवीश्वर 
का ध्यान फरना चाहिये ( खजोराज्षिता शनिरिषव) ) जो अच्छी प्रकार अजन्‍्मा 
ओर रक्षा करने वाला है जिसके बांण विद्युत्‌ हैं ( वेभ्यों बमो० ) आगे पूर्वव्त्‌ 
जान लेना ॥ ४ ॥ ( ध्रुवादिग्विष्णुराधिपतिः ) ध्रवदिशा अर्थात्‌ लो अपने नीचे 
की ओर हे उसमें विष्णु अथीत््‌ व्यपक नाम से परमात्मा का ध्यान करना 
( कल्मापग्रीवो राज्षिता वीरघ इपवे। ) जिसके हरित रंग वाले वृक्षादि औवा के 
समान हैं जिसके घाय-के समान सब ध्ृत्ष हैं उनसे अधोदिशा में हमारी रहना 
करे ( तेम्यो चमों० ) आये पूर्ववत्‌ जान लेना || ५ ॥ ( उद्धवोदिग्वुहस्पतिर- 
धिपतिः ) जो अपने ऊपर दिशा है उसमें बृहस्पति जो कि बाणी का खांमी 
परमेश्वर है उसको अपना रक्षक जाने लिस के चाण के सम्रान वर्षों के विन्दु 
हैं उनसे हमारी रक्षा करे ( तेम्थों० ) आगे प्रूवंबत्‌ जान कैना || ६ ॥ 











इति मनसा परिक्रमामन्चा! 
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पश्चमहायज्ञानिध्रि। ८६१ दे | 
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ओ उद्धयन्तम॑सस्प्रिस्त) पर्यन्त उत्तरस । टच देवत्रा सूस्येभर्गन्णज्यो- 
तिरुचम॒ध्‌ ॥ १ ॥ य० झ० ३५ | मं० १४ ॥ 


भाष्यम 


हे परमात्मन्‌ | ( छूम्म ) चराच रात्मान॑ त्वां ( पश्यन्त:) प्रेंज्ममाणास्सन्ती वयम्‌ 
उद्गन्म ) अरथोत्‌ उत्कएथद्वावन्ती भूत्वा बय॑ं झवनतं प्रापुयाम कर्थंभूत्त त्वां 
( ज्योतिः ) स्वप्रकाशं ( उत्तमम्‌ ) सर्बात्कए्टम ( देवन्ना ) सर्वपु दिव्यगुणवत्सु 
पवार्थप्‌ हानम्तादिध्यगुणोयु क्त ( देवम्‌) धर्म्मात्मनां मुमुक्ष॒णां युक्तानांच सर्चान- 
प्द्स्य दातार मोद्यितारं थे ( उत्तरम्‌ ) जगत्मलयानन्तरं नितल्यखरुपत्वादिराज- 
मानम्‌ ( रुप; ) सर्वाननन्‍्दस्परूपं ( तमसस्परि ) अशानान्थकारात्पूथग्मुतं भवन्तं 
प्राप्तु' चयं नित्य प्राथयामदे । भवान स्वकृपया सद्य! प्राप्रोत न इति ॥ १॥ 


भाषाथ 


अब उपस्थाम के सन्‍्त्रों का अथे करते हैं जिनसे परमेश्वर फी स्तुति ओर 
प्राथना की जाती है, है परमेश्वर ! ( तमतस्परिस्वः ) सब प्मन्धकार से अज्षग 
प्रकशल्लरूप ( उत्तरम ) भलय के पाछे सदा वत्तेम्ान ( देव देवन्ना ) देवों में 
भी देव अथोत््‌ प्रक'श करनेवालों में प्रकाशक ( सूर्य ) चराचर के 'मात्मा 
( ज्यतिरत्तमम्‌ ) जो जझ्ानमसरूप और सब से उत्तम आप को जान के ( वयसु- 
दगन्म ) हम लोग सत्य सर प्राप्त हुए है हमारी रक्षा फरनी 'आप के हाथ है 
क्योंकि हम लोग आप के शरण हैं॥ १ ॥ 


उदुत्य॑ जातवेंदर्स ढेघं बहन्ति केतव! । दशे विश्वांय दथ्येम॥ २॥ 
यजु ० झ० २३ । मं० ३१ || 
आाष्यस्‌ 


( केतथः ) किरणा विविधजगतः पृथक पृथश्रचनाद्नियामका छ्ापका: | , 
प्रकाशका इश्वरस्थ गुणा: (उशेविश्वाय ) विश्व द्वष्टर' (स्यं) स॑ पूवक्त हि 
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; द्वद२ शताव्दीसंस्करणम्‌ रे 











( देवम्‌ ) ( खब्य ) चराचरात्मान परमेश्वर ( उद्धदन्ति ) उत्कष्टरया प्रापयन्ति 
ज्ञापयन्ति प्रकाशपन्ति वे । (5) इति दितकों नेद पृथक पृथगू्‌ विधिधनियमान्‌ 
इप्टवा नास्पिका अपीश्वरं व्यक्त समर्या भवन्तोत्यकशिप्राय:। कर्थ॑भृतं देव॑ 
( जातवेदर्स ) जाता ऋग्वेदांदपश्चत्वारों नेदा; सब्र झ्वानप्रदा: यस्मात्तथा जातानि 
प्रहत्यादीनि भूतान्यसंख्यातानि विन्दति | यद्दा जात॑ सकल॑ अगद्वेत्ति जानाति 
यः स ज्ञातवेदास्थं जातवेदर्स सर्च मनुष्पास्तमेन्रक प्राप्ततुपासितु मिच्छन्त्तित्य- 
मिश्रायः ॥ २ ॥ 
भाषाथे 


( उठुल्य॑ जातवेद्स ० ) जिससे ऋग्वेदादि चार वेद प्रसिद्ध हुए हैं आर जो 
प्रकृत्यादि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है । जो सव जगत्‌ का उत्पादक है सो 
परमेश्वर जातवेदा नाम से प्रसिद्ध है (देव) जो सब देवों का देव भोर (सूर्य) 
सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है (ता ) उस परमात्मा को ( दृश विश्वायर५) 
विश्वविद्या की प्राप्ति के क्षिये हम लोग उपासना करते हैं ( उद्दहन्ति केतव! ) 
जिस को कितवः अथात्त्‌ बेद की श्रुति और जगत्‌ के प्रथक्‌ रचनादि नियामक 
गुण उसी परमेश्वर को जानते और प्रप्त करते हैं उस विश्व के आत्मा अन्त- 
यामी परमेश्वर ही कौ हम उपाध्तना सदा फरें अन्य किसी की- नहीं [| २ ॥ 


चित्र देवानामुदगादनीक चन्चुमित्रस्य वर्रुणस्याग्नें! | आम्राद्यावा- 
4५ $ (३ 
प्रथिवरी अन्तारित्र७ छथ्ये आत्मा जग॑तस्तस्थुपश्च खाहाँ ॥ हे ॥ य० श्र०् 
७।मं० ४७२ ॥ 
भाष्यम 


,. (चिन्नं०) स एव देव: ( सूर्य: ) ( जगत: ) जजुमस्य (तस्थुप: ) स्थाव- 
रस्प च ( आत्मा ) अतति नरंतय्येण सर्वत्र व्याप्नोत्तीत्यात्मा तथा ( आप्रा० ) 
यो: प्ृथिव्री अन्वरित्त चेंलदादिसर्च जगद्ववयित्वा - आसमन्ताद्धास्यस्सन 
रह्तति | ( चचु: ) एय एवैलेपां प्रकाशकत्वाद्राह्माम्यन्तस्योश्वक्त: प्रकाशकों | ... 
विशानसयी विज्ञापकश्वास्ति | असएव ( मित्रस्य ) सबंपु द्रोहरहितस्थ मलु- 

90 पे चस्यलाकस्य मारास्य वा (चरुणस्थ ) बरेपु भ्रष्ठेपु कर्मसु गुणेपु चर्चमान 


>>. 
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स्थ थे ( अग्ने! ) शिएपविद्याहेती रूपगुणदाहप्रकाशफरुप विद्युतो भ्राजमानस्थापि 
चच्षु: सर्वंसतद्योपदेष्ट! प्रकाशकश्न (देवानाम्‌) स दिव्यशुणवर्ता विदुषमेव 
हृदये ( उदगात्‌ ) उत्कष्ठतया प्रापोस्ति प्रकाशकों था तदेव ब्रह्म (चित्रम) अद्भ - 
तखरूपम्‌ ॥। अत्र प्रमाणम-झाश्चयों चक्ता कुशलो5स्य लब्धा$एश्डर्यों ज्ञाता 
कुशलानुशिष्ठ; ॥ फठीोपनि० पक्षी २। आश्वय्यंस्वरूपत्वादूत्रह्मणस्तदेव ब्रह्म 
सर्वेषां चास्माकं ( अनीक॑) स्वंदुःखनाशा्थ कामक्रोधादिशन्नुविनाशार्थ 
चलमस्ति त्तद्धिदहाथ मनुप्याणं सव्ंसुखकरं शरणमन्यन्नास्त्थेच्ति वेच्यम्‌ । 
( स्पराद्दा ) शधथात्र स्वाहाशब्दार्थ प्रमाणं निरुक्तकारा आहु!। स्वाहा कृतयः 
स्वाहेत्येतत्छु आदेति वा रुवा घायाहेति स्व॑ प्रहेति पा स्वाहुतं हविजु होतीति 
वा तासाम्ेषा भवति। निरु० अ० ८। खं० २० | स्वाहाशब्दस्यायमर्थ: ( छु 
झादहेति वा) ( सु ) छुप्ठु कोमल मधुर कल्याणकरं प्रियं चचनं सर्पेर्स ज॒ष्ये: 
सदा चक्तध्यम्‌ ( रुवा वागाहेति या ) या स्वकीया वाग ज्ञानमध्ये चतंते सा 
यदाद्द तदेव बागिन्द्रियेण सर्वदा वाच्यम्‌ । ( स्वं प्राहेति वा ) स्वं स्वकीयपदार्थ 
प्रत्येव स्वत्थे चाच्यम्‌ । न परपदार्थ प्रतिचेति ( स्वाहुतं ६० ) खुप्ठुरोत्या संस्कृत्य 
संस्कृत्य हवि; सदा होतव्यमिति स्वाह्मशब्दपर्य्यायार्था; स्वमेव पदार्थ प्रत्याह 
चयं सर्वद्‌र सत्यं वदम इति न कदाचित्परपदार्थ प्रति मिथ्या वदेमेति ॥ ३॥ 


मआपषाथे 


( चित्र देवाना० ) ( सूस्ये आत्मा० ) प्राणी ओर जड़ जगत्‌ का जो 
आत्मा दे उसको सूथ्ये कहते हैं ( आप्राय्ा० ) जो सूर्य और अन्य सब लोकों 


जा 





3 


व पी भिकरीपेनी 


को बनाके घारण ओर रहृण करने वाला हे ( चह्ुमित्रत्य ० ) जो मिन्न अथोत्‌ 


राग द्वेष रहित सनुष्य तथा सूर्यज्ञोक ओर आण का चज्षु प्रकाश करने वाक्षा है 


( बरु शस्था० ) सब उत्तम कामों में जो वत्तेमान मनुष्य प्राण अपान और आपि ' 


का प्रकाश फरने वाला दे ( चित्र देवाना० ) जो अद्भुतस्वरूप विद्वानों के हृदय 


में सदा भकाशित रहता है ( अचीकम्‌ ) जो सकंज़ सनुष्यों के सब दुघख नाश 


करने के लिये परम उत्तम बल है वह परमेश्वर ( उद्गात्‌ ) हमारे हृदयों में 
यथावत्‌ प्रकाशित रहे ॥ १ ॥ 


8. 2. 
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7. मिनी निक कीट सम न कक जि हट कर छह 
न ८६४ क्षताव्दसरकरणयू | ॥ 


है 





अपज ल्‍प अभी 7०१२ अगर आम रे धनी हक 7 हतथ 
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| तबलुरदेंबा्टित प्रस्ताच्छकब॒चर । एथ्येंम शरद; शर्त जीवेंम झरद: शत» | 
श्रुतुयाम घरदं। शर्त श्र अवाम शरद शतमदीना। स्याम शरद शर्ते भूय॑थ 
शरद झतातह्‌ | ४ ॥ यू० झअ० रे६। म० २४ ॥ 





साध्यम्‌ 


( तच्चच्षु: ) यत्लवंदक ( देवदितम्‌ ) देवेभ्यों दवितं दिव्यगुणवर्तां घर्माव्मतां वि- 
इुपां स्वसेवकार्ना च दितकारि चत्तेते यत्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वखुप्टेः पाक ( शुक्रम्‌ ) 
सर्चजगत्कद शुद्धमासीद्दानीमपि ताइशमेच्र चास्ति | तदेव ( उच्चरत्‌ ) अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट तया सर्वत्र व्याप्तं विज्ञानखरूपं (डद ) प्रलयादूद्धचं सर्वसामर्थ्य स्थास्थति 
। ( तत्‌ ) ब्रह्म ( पश्येम शरदः शतम्‌ ) वयं शत वर्षाणि तस्येव भच्चर्ं कु्मददे | त- 
$ त्क्षपया ( जं।वेम शरद शतम ) शर्त वर्षाणि प्रायान घारयेमहि ( *्टछुयाम शरद: 
शतम्‌ ) तस्प शुणप्रु भद्धाविश्वासवन्तों चर्य तमेव ज्टखुयाम तथा व तद तह्म 
तहुमुणाश्व ( प्रश्रवास श० ) अन्येभ्यों मनुष्येस्वों वित्यसुपादिशेम ( अदीना: स्पाम 
श० ) एवं व चदुपालनत तह्िश्वासेव तत्कृपया च शतचर्पपय्येन्तमदीनाः स्वाम 
भवेम मां कदाचित्करयापि समीपे दीवता करक्तंव्या भवेन्नों द्ारिद्व्यं चः सर्बदा 
सर्वथा शद्मकुपया स्वंचा वयं॑ भवेम तथा ( भूयस्थ श० ) वर्य तस्येवाजुमदेश 
भूयः शताच्छुरद्‌: शताहपंस्योप्यधिक पर्येम, जवैम, श्झायाम, प्रशरवाम, अदी- 
नए स्वाम, चेत्यन्वयः । अर्थान्नैच मनुष्यास्तमतिकृपालु परमेश्वर त्यकृत्वान्यमु- 
पासीरन याज्ररान्नलभिप्रायः ॥ योन्‍्यां देवतामुणस्ते पशुरेब१७ स देवानाम्‌। श० 
का० २४ । शअ० ४ ॥ सब मतुष्या: परमेश्चरमेवो एलीरन्‌ यस्तस्मादन्यस्पोंएसनां 
करोति खत इन्द्रियारामों गद्भवत्सचेंश्शिप्टेविज्ेंय इति निश्चयः ॥ ४ ॥ छृतांन- 
लिस्यन्तभद्धालुभू त्वेतर्मन्चे: स्तुबन सर्वकालसिध्यर्थ परमेश्वर आर्थयेत्‌ ॥४॥ 


) 


' आपधषाध 


अल 8. चल बच के > है हक हत 

(५ त्चलुदुबहितम्‌० ) जो ऋ्रद्य खच का द्रष्टा धार्मिक विद्वानों का परम हित- 
कारक तथा ( पुरस्ताच्छुकऋमुच्चरत्‌ ) सृष्टि के पूरे, पश्चात्‌ और मध्य में सत्य- 
स्वरूप से, वत्तेसान रहता ओर सब जगत का करने बाला है ( पश्येस शरदः 


कर] 
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शतम्‌ ) उसी तअ्द्ष को दम लोग सो वर्ष पय्येन्‍्त देखें ( जीवेस शरद: शतम ) 
जीदें ( ऋरुयाम शरद्‌३ शत्म्‌ ) सुनें ( भ््नवाम श० ) उद्धी ब्रक्ष का उपदेश 
फरें ( अदीना+ स्थाम० ) और उस की कृपा से किसी फे आधीन न रहें ( भू. 
यत्र शरद्‌ः शतात्‌ ) उसी परमेश्वर फी 'आज्ञा पालन भर कृपा से स्रो बर्षो से 
उपरान्त भी हम लोग देखें, जीवें, सुनें, सुनावें ओर स्व॒तन्त्र रदें अथोत्‌ आरोग्य 
शरीर, हृदू इन्द्रिय, शुद्ध मत और घानन्दसाहित हमारा आत्मा सदा रहे । 
यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव ले जो मनुष्य इसको छोड़ के 
दूसरे की उपासना करता है. वह पशु के समान दोके सब दिन छुश्ख भोगता 
रहता हे इसलिय प्रेम में अत्यन्त मग्न होके अपने आत्मा और मन को परमेश्वर 
में जोड़ के इन सन्‍्त्रों से स्तुति और प्रार्थना सदा करते रहें ॥ ४ ॥ 


आअध गुरुसनन्‍्न्न: 


ओरेमू | यज्ु० आ० ४० । सें० १७ | भूझुंवः स्तर) । तत्संवितुच्न 
रेश्यम्भगों देवस्यं पीर्माहि | विय्यो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ य० अ० '३६। 
मं० ३ ॥ ऋ० मंड० ३ | स्ू० ६२ | में० १० | एवं चतुपु वेदेपु समानो 
मन्त्र; ॥ रे ॥ 
भाष्यम््‌ 


अस्य सर्वोत्तएस्य गायनभ्ोभन्नस्य संच्ोपेणार्थ उच्चते अर उ म्‌ एतत्वय॑ मि- 
लित्वा ओम! इत्यक्षरं भवति ॥ यथाह मतु:-अकारं चाप्युकारं च, मकारं च 
प्रजापति: । वेद्अयात्रिरदुहर्ध मु वः स्वसितीति थे ॥ म० श्र० २॥ एतच्व सर्व त्तिम॑ 
प्रसिद्धतमं परत्रहयणं नामास्ति | एतेनेक्रेनेव नास्नां परमेश्वरस्थानेफानि नामा- 
न्यागच्छुस्तीति चेद्यम्‌ू । तथ्था--अफारेण विशडग्निविश्वादीनि | ( घिराद ) 
विविध चराचरं जगद्गराजयते प्रकाशयते स विराद सर्वात्मेश्तरः। ( अग्नि: ) 
अच्यते प्राप्पते सत्कियते था वेदांदिन्िः शास्त्रविद्दद्धिश्वेत्यग्नि: परमेश्वर: । 

( विश्व: ) विष्टानि सर्वाएयाकाशादीनि भूतानि यस्मिन्स विश्व; । यद्धा विशेस्ति 
प्ररृत्यादिषु य.स विश्व: एतवाद्यर्था अकारेण-विजेषा; | उकारेण हिरणयगर्म- 
वायुतेजसादीनि। तथ॒था । ( हिरणयगर्भे: ) दिरयानि सर्थ्यादीनि तेजांलि गर्म 
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यस्थ तथा सूथ्यौदोनां तेजर्सा यो गर्भोशिप्ठानं स हिरएयगर्म! | श्रत्र प्रमाणम्‌- ! 
ज्योतिर्वे हिरणय॑ ज्योतिरेषोंषस्त१४ हिरएयम्‌ | श० का० ६| ऋ० ७ | यशों वे 
ट्टििए्यम्‌ | ऐ० पं० ७। श्र० ३। ( घायुः ) यो वांति जानाति धारयत्यनन्तवल- 
त्वात्सर्च जगत्स वायु! सचेश्वर एवं भवितुमदंति नान्‍्य: । ( तद्बायुरिति ) मन्त्र- | 
वर्णार्थादबक्षणी वायुसंज्ञास्ति ( तेजस: ) खर्व्यादीनां प्रकाशकत्वात्स्यं प्रकाश- 
त्वात्तजस ईश्वर; | एतदावर्था डकाराहिशातव्याः । मकारें णेश्वरादित्वप्राज्षादीनि 
तामानि वोध्यानि। तद्यया | ( इँंश्वर: ) इप्टेड्सो सर्वशक्तिमान्त्यायक्रायोश्वर:। 
( आदित्: ) अविनाशित्वादादित्य; परमात्मा ।( प्राक्त: ) भजानाति सकते जग- 
दिवि पक्मः प्रणव प्राक्षश्त्॒ परमात्मेवरति | एतदाच्र्था मकारेण निशचेतव्या 
ध्येयाशथैतित._ 
अध महाव्याहत्पथा) संच्चेपत। 
भूरिति वे प्राण: | भुवरित्यपान; । स्व॒रिति व्यान: । इति' तेलिरीयोपनियद्ध- 
चनम्‌ | प्रप० ७। अचु० ६।( भू: ) प्राययति जीवयति सर्वानू भाणिनः स 
प्राण; प्रायादृपि पियस्परूपी वा सचेश्वर प्वायमर्थों भूशव्दस्य क्षय! ( भुवः ) 
यो मुमुक्षाणां मुक्तातां स्लेवका्नां घर्मात्मनां सर्व दुःखमपानयति दूरीकरीति 
सो5पानो दयालुरीश्वरो5स्त्यय॑ भुवः शब्दार्थोचस्तीति वोध्यम्‌ ( सत्र: ) यद्शि- 
व्याप्य व्यावयति वैष्यति प्राणादि सकल॑ जगत्स व्यान; सर्वाधिष्ठानं बुद्ददुश्ह्रेति 
खल्‍मय॑ स्व, शुद्धार्थोस्तीति मच्तव्यम। एचवाद्र्थामदाव्याहतीनां हातव्या: ॥ 
( सविता ) खुनोति खूबते खुचति वोत्पादयति स्ुजति सकल॑ जगत्स सर्वपिता 
सर्वेश्वर: सविता परमात्मा, सब्रितुः पसत्र इति भन्जपदार्थादुत्पतें: कर्चा 
यो४थॉस्ति सू सवि्तेत्युच्यत इस मन्तव्यम्‌ ॥ ( बरेशयम्‌ ) यहरं चतु महंमतिश्रेष्ठ 
तब्वरेश्यम्‌ ( क्रय: ) यक्नियपदर्य निष्पापं निशुरां शुद्ध सकलदोषरदित पक्क 
परमार्थविज्ञानस्थरुप वद्धर्ग: । ( देवस्प ) द्ीष्यति यः प्रकाशयति ध््वानस्दयति 
सर्वे विश्व॑ सदेबः। तस्प ( देवस्य ) ( धीमहि ) तमेव परमात्मान॑ बयय॑ नित्य- 
सुपालौमदि । कस्मे प्रयोजनाय तस्य धारणेन विज्ञनादिवलेनेव ब्य पुष्टा दृढाः 
सुक्षिनश्य भवेमेत्यसम प्रयोजनाय तथाच ( धियो ) घारणवत्यो चुद्धयः ( थः ) 
परमेश्वर; ( नः ) अस्माक ( ध्रचोदयात्‌ ) प्रेरयेत्‌ । हे सब्विदानन्दानन्तस्वरूप, ४ 
7 22000000॥॥॥७७७७७ए७एए [/ 
कप बंकः 
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हे नित्यशदयघुद्धमुक्तस्वभाव, दे 








प्रयोजनाय ( यः ) सविता देव: परमेश्वर: स नोडस्मार्क॑ धियो चुद्धी: प्रचोद्यात्‌ । 


योदि सस्यग्ध्यात: प्राधितत) स्वश्देषः परमेश्वर: स्वकृपाकराक्षेण स्वशक्त्या च॑ 
प्रह्मचर्य विद्याविश।नस द्धर्म जितेन्द्रियत्वपरम्रझानन्दप्राप्तिमतीर स्माक धिय; फुर्य्या- 


दस्में प्रयोगनाय । तत्परमात्मखरूपं बय॑ धीमहीति संक्षेपतों गायत्यभों विक्तेय: । 
पए॒व॑ प्रातः खाय॑ द्वयो: सन्ध्योरेकान्तदेश गत्वा शान्तों भूत्वा यवात्मा सन 
परमेश्यरं प्रतिदिन ध्यायेत्‌ ४ 


आपषार्थ 
अध शुरूसन्छ। 


( ओोम्‌ भूसुंदः स्व: ) जो अकार उकार ओर सकार के योग से ( झम्‌ ) 
यह अक्षर सिद्ध है सो यह परमेश्वर फे सम नामों में उत्तम नाम है जिसमें सब॑ 
नामों के अथ ज/जते हैं जेसा पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध है बेस ही ऑकार 
के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है, इस एक सलाम से ईश्वर के सब नासों का 
घोध' द्वोता है जेसे 'भकार से ( विराट ) जो विविध जगत का प्रकाश करने 
वाला है । ( भग्नि! ) जो ज्ञानखरूप ओर सर्वत्र प्राप्त ऐोरद्या हे । ( विश्वः ) 
जिसमें सब जगत्‌ प्रवेश फर रद्या है 'मोर जो सबत्र प्रणिष्ट है | इलादि नासाथे 
झफार से जानना चाहिये | उकार से ( हिस्ण्यगर्भ: ) जिसके गरभ में प्रकाश 
करनेवाले सूय्यादि लोक हैं और जो प्रक/श फरनेद्दारे सूथ्योदे लोकों फा उत्पन्न 
फरनेवाल्ा दे । इससे इंश्वर को दिस्थ्यगर्भे कहते हैं, ज्योत्ति के नाम दिरिण्य, 
अमझूत आर फीर्तति हैं। ( वायु; ) जो अनन्त घलवाजा और सव जगत्‌ झा 
धारण फरनेह्ारा है ( तैजसः ) जो प्रकाशस्त॒रूप ओर खब जगत्‌ फा प्रकाशक 
है इत्यादि भथ उकारसात्र से जानना 'चाहिये। तथा मकार से ( इेधरः ) जो 
सब जगत्‌ का उत्पादक सर्वेशक्तिसान्‌ स्वामी और न्यायकारी है ( आदित्य ) 
जो नाशरादित है. ( भाज्ञ: ) जो ज्ञानखरूप और सवज्ष हे इत्यादि अर्थ सका 
से समझे लेना, यह संक्षप से ऑकार का अर्थ किया गया | अब संक्षेप से 


८ की #*. 








शज, दे निराफार, सर्वशक्तिमन, न्‍्यायकारिन, 
ऐै करुणासृतवारिधि | ( स्दितुर्देचरुष ) तव यद्दरेए्यं भग्गंस्तद्वयं धीमद्दि कस्मे 
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__ का अर्थ लिखते हैं-( भूरिति वे प्राण/ ) जो सव जगत्‌ के 
जाने फा हेतु और प्राय से भी प्रिय है । इसस परमेश्वर का नाम ( भूः ) है 
( झरुबरित्यपान। ) जो मु की इच्छा कर्नेदक्ों मुक्तों ओर अपने सेवक 
घर्मात्माओं को सव हुःखों से अलग करके सर्वदा सुख में रखता हूँ इसलिय 
परमेश्वर का नाम ( भुवः ) हूं | ( स्वरिति व्यान३ ) जो सब जगत्‌ में व्यापक 
होके स्व को नियम में रखता ओर सथ का ठहरने का स्थाव तथा सुखत्वहूप 
दे इससे परमेश्वर का नाम ( स्व: ) है, यद्द व्याह्मतियों का संक्षेप से अथ लिख 
दिया ॥ अव गायत्री मन्त्र का अर्थ लिखते ईँ-( सावेतुः ) जो सब जगत्‌ का 
उत्पन्न करनेहांता ओर ऐश्वस्य का दनेवाल्ा हे, (देंवस्थ ) जो सब के आत्माझों 
का प्रकाश फरनवाला ओर सब खुख्ों का दाता हे, ( परेस्यम्‌ ) जो अत्यन्त 
प्रदश करने के योग्य है, ( भर्गा; ) जो शुद्ध विज्ञानस्वरूप हैँ ( चत्त्‌ ) उसको 
( धीमाद ) हम लोग सदा प्रमभाक्क से निश्चय करके अपने आत्मा भें धारण 
करें, क्रिस अ्रयोजन- के लिये क्वि ( य३ ) जा पू्रोक्त सचिता देव परमंश्वर हूं वह्‌ 
(न ) हमारी (थियः ) वुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) पा करके सब धुरे 
कामों से अलग करक सदा उत्तम कामों में श्रवृत्त करे इसालिये सब लोगों को 
चाईये कि सत्‌ चित्‌ झानन्दस्वरूप, नित्यक्षाची, नित्यमुक्त, अजन्म्रा, निराकार, 
सवशक्तिमान्‌, न्याग्रकारी, व्यापक, कृपालु संव जगत्‌ के जनक ओर धारण 
करनद्वार परसंश्वर ही की सदा धपायना करें कि मिसस घम, अथ, काम आर 
माक्ष जो भलुष्यदहरूप वृक्ष के चार फल दे वे उसकी सक्ति ओर कृपा से 
सेया खत्र भनुष्यों को प्राप्त दों। यह गायत्री मन्त्र का अथे संज्षेप से होचुका ॥| 


अथ खमपंणम्‌ 


हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपयाप्नेत जपोपासनादिकर्स णा ध्रम्ार्थकाममोक्षायां 
सच: सिद्धिभ॑वेन्न; । तत ईश्वर तम्रस्कुर्यांत ॥ 


नप शम्भवाय थे मयोभवार्य च नरम: शुदकराय च सयस्कराय॑ 


५३ "में शिवाय चू शिवतराय चु ॥ १॥ य० अ० १६ | मं० ४१ ॥ 
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भाव्यम््‌ 


( नमः शम्प्वाय थे ) यः छुसस्वझूपः परमेश्वरो5स्सि त॑ बय॑ ममस्कुर्म्सते । 
( मयोक्षवाय थे ) य। संसारे सर्वोत्तमसौख्यप्रदातारित स॑ धयं नमस्कुर्माहे 
( नम; शझ्गराय थे ) य। फल्याणकारकः सन्‌ धर्मयुक्तानि फार्य्याएयेद फरोति 
व॑ चय॑ नमस्कुर्मरे । ( सयस्कराय च ) य। स्वभक्तार सुखफारफत्वादस फ्राय्यपु 
गुनक्ति तं चयं नमस्कुर्मछे । ( नमः शिवाय च शिवतराय च ) थोब्त्यन्तमडल- 
स्वरूप: सन्‌ घार्मिकमसुष्येश्यों मोक्तसुखप्रदातास्ति तस्मे परमेश्यरायास्मा- 
फमनेकथा नमोस्तु ॥ 


भाषाथे 


इस प्रकार से सब सन्त्रों फे अर्थों से परमेश्वर की सम्यक्‌ उपासता फरके 
आगे समप्पण करे कि है ईश्वर दयानिषरे ! आपकी छपा से जो २ उत्तम फाम 
हम लोग फरते हैं वे सब आपके ध्यप्पंण हैँ जिससे एम लोग आपको प्राप्त 
होके धरम जो सत्य न्याय का आचरण फरना है, ऊयथे जो घमे से पदार्थों फी 
प्राप्ति करनों है, काम जो धर्स जोर थे से इष्ट भोगों का सेवन फरना है और 
मोत्त जो सच दुःखों से छूटकर सदा आलनन्द्‌ में रहना हे। इन चार पदार्थों 
की सिद्धि हमको शीघ्र भाप्त हो ॥ इति समप्पंणम्‌ ॥ एस के पीछे हर फो 
नमस्कार फरे ( नस: शंभवाय 'य ) जो सुखस्वरूप, ( मयोभवाय 'व ) संसार 
फै उत्तम सुखों का देने घाला, ( नमः शह्लराय व ) फल्याण का कत्तों, मोक्ष- 
स्वरूप, धर्मयुक्त फामों फो द्वी करने वाज़ा, ( मयस्कराय 'उ ) अपने भक्तों को 
सुख का देनेवाला और धर्म कामों में युक्त करने वाला, ( नमः शिवाय च 
शिवतराय व ) अत्यन्त म्लस्वरूप ओर धार्मिक मनुष्यों को भोक्ष सुख देने- 
हार है उसको दमाश पारंबार नसस्फार हो ॥ 


इति सन्ध्योपासनविधि: 


+--++२००ह० इटरकेशलकनन-नन--++ कथा कटकमा बडे 
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अधाग्निहो चसन्ध्योपासदयों! प्रभाणानि 


ै गरहप॑तिनों लग्निः ध्रात) आते सामनरस्य दाता । व्सोवेिसोन 
सुदान एथि वर्य त्वेन्धानास्तन्य पुपेम ॥ ९ ॥ पधातः ग्रातगहपदिनों अरित 
सायतसाय सामनस्य दाता | दर्सानसाब मदान एुथान्दानास्तवा शताहभा 
घम ॥ २ ॥ 

शथवं० कां० १६ | अनु० ७। मं० ३ ।४॥ तस्मादवाह्मणी5ददोराचस्प संबोगे 
सन्ध्यामुपास्ते | स॒ ज्योतिष्या ज्योतिषों दशनात्लोरस्पाःकाल: सा सब्ध्या 
तत्‌ सन्ध्याया: सत्ध्यास्यम | पड़ूचिंश ब्रा० प्रपा० ४ | खं० ४ १ ड्यन्तमस्तं 
यान्तप्रादित्यम्रश्िध्यायन, कुर्वन ब्राह्मणे विदह्यानू सकल झद्भमएलुतै ॥ तत्तिरीय 
भा० २ | प्रपा० २। झत्गु० २॥ न तिष्ठत्ति तु यः पूर्वी नोपास्ते यश्व पश्चिमाम। 
स शूद्गववद्वहिष्कार्य्य:सर्वस्मादद्ठिजकर्म ण। ॥ मचु० ञझ० २। हो १०३ ॥ ( साप॑- 
साय॑ ) अर नोस्माक गृदपतियुद्रात्यपालको शोदिकः परमेश्वरश्व ( प्रातःप्रातः) 
तथा ( सायंधाय॑ ) च परिचरितस्थुपासितः सब्र ( सोमनरुप दाता ) आरोग्य- 
स्थानन्द्स्य च दादा झवति तथा ( उस्तोब॑० ) उचमोत्तमपदार्थस्य च | श्रतएव 
परमेशख़र; । ( चछुदानः ) वछुमदातास्ति । हे परमेश्वर] एवंमृतस्त्यमस्माक 
राज्यादिव्यवद्ारे हदये थ॑ (एथ्रि ) प्राप्तो भ्च् तथा श्ोतिको5प्यग्निरत् आह: 
( बर्य॑ त्वे ) है परमेश्वर ! एवं त्या त्वामिन्धाना: पक्राशयितारस्पन्तो वयं (तस्त्रम) 
शर्ेर्म (पुपेम्न) पुएं छु्यामहि | तथाग्विद्योत्रादिकर्मणा भौतिकमर्विमित्थोना: 
प्रदीपयितारः सतत: सर्वे चर्य पुष्येम ॥३॥ ( प्रातःप्रातय हपतिनों ) श्रस्यार्थ: 
पू्ववद्धिन्षेय: परन्त्वय विशेष:--वयममग्निदोत्रमीश्वरो पासन॑ चर कुर्वच्त: सन्त: ( श- 
तहिमा; ) शर्त द्विमा हेमन्ततंबी गच्छुन्ति बेपु संधत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्थु- 
सस्‍्वातत्‌ ( ऋषेम ) पर्धेमाहे । एवं कृतेन कर्मेणा नोस्माक नेव कदाबिद्धानि- 
भंवेदितीच्छाम: ॥ ४ ॥ 


आपार्थ 


( सायंखाय ) यह हमारा गृहपाति झयथौत्‌ घर और कात्मा का रक्षक 
भोतिक झत्रि और परमेश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल और सायकाल ओ उपासना को 
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प्राप्त होके ( सोप्रनस्य दाता ) झसे 'आरोग्य ओर आनन्द का देनेवाला ६ उसी 
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प्रकार उठस से उत्तम वस्तु फा देनेवाला हे इसी से परमेश्वर ( पसुदानः ) बसु | 


अथोत्‌ धन छा देनेवाला प्रसिद्ध हे । हे परमेश्वर | इस प्रकार आप भरे राज्य 
आदि व्यवहार और चित्त में प्रकाशित रहिये | तथा इस मन्त्र में अपिदोम्न 
आदि करने के किये सोतिक ऊग्नि भी प्रध्ण करने योग्य छ ( बय॑ स्वे० ) हे 
परमेखर ! पूवरोक प्रकार से दम आप को अकाश कप्ते हुए अपने शरीर को 
( पुपेम्न ) पुष्ठ फर इसी प्रकार भोतिक 'आग्नि को भ्रज्वलित फरते हुए सच 
संसार की पुष्टि करके पुष्ट दो ( प्रात+प्र।तगेहपतिन। ० ) इस मन्त्र का अयथे पू्े 
सन्‍्त्र के तुल्य जाते परन्तु यद विशेष है कि अग्निद्देत्र और इशर की उपासना 
करते हुए एम जोग ( शतद्िमाः ) खो हेमन्‍त ऋतु बीत जाय॑ जिन वर्षों में 
अथोत्‌ सो बे पय्येन्त ( ऋषेम ) धनादि पदायों से वृद्धि को भाप्त होते रहें और 
पूवोफ़ प्रकार से प्यग्निहोत्नादि कमे फरके हमारी छ्वानि कभी न हो ऐसी इच्छा 
फंरते हैं ॥ २॥ ( तस्मादबाझणो ० ) मरद्य का उपास# भनुष्य रात्रि और दिवस 
के सन्धि समय में नित्य उपासना करे, जो प्रकाश और अप्रकाश का संयोग 

वही सम्ध्या का काल जानना भोर उच्च समय में जो सन्ध्योपासन की ध्यान- 
क्रिया करनी होती है वही सब्ध्या है ओर जो एक इंश्वर को छोड़ के दूसरे 
की उपासना न करनी तथा सन्ध्योपासन फनी न छोड़ देना इसीको सन्ध्यो- 
पासन कहते हैं ॥ ३ ॥ (उद्यन्तमस्तं यान्त०) जब सूर्य्य के उदय और अस्त 
का सप्य आबे उससे नित्य प्रकाशस्वरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना करता 
हुआ अश्योपासफ दी मनुष्य संपूर्ण सुख फो भाप्त दोता है | इससे अब सलुष्यों 
को उचित है कि दो समय में परमेश्वर की नित्य उपासना किया करें । ४ 0 
इससे मजुस्म॒ति की भी साक्षी हे कि दो घड़ी रात्रि से लेके सूथ्योद्य पय्येन्‍्त 
पाव।सन्ध्या और सूय्वौरत से क्षेकर तारों के दृशेत्र पय्येन्द सार्यकाल में साविता 
अथात्‌ सव जगत की उत्पत्ति करने वाले परभेश्वर की उपासना गायत्र्यादि मनन्‍्त्रों 
के अर्थ दिचारपूर्वक नित्य फरें। ५ ॥ ( व विष्ठति छु० ) जो मनुष्य नित्य 
प्रातः ओर खाये सन्ध्योपासन फो नहीं करता उसको शुद्र के समाच समझ फर 
ट्विजकुछ से अलग करके शुद्रकुल भे रखदेना चाहिये । वह सेवाकर्स क्विया करे 


| 


2५ /0४९ २६२३ 2५+५:९३६+ ६ ७९ ०, ।५, १५ ५ 70% "न ९ कु >य ७७९५, 7९.०६ १% ०७४०१: ६ ०९,१६३ ९९४७ ४६७ एप९७)/ ९५५ ५०९०३ ०९.२६ ४५४९ ०.० ९,२६/ ९४ ९५१७//३/०६ ₹९/४/०४ /९/५ 7९ #९ /( १-९ ०६./६7५०६ :६/३५३७ ७ पू. पु 


हा 


57722 | 70 


हज शवाब्दीसरकरणम््‌ 
क्र कक यज्ञोपवी 2 % ५. 
भार उस के विद्या का चिह्न त॑ भी न रहना चाहिये, इससे सब मनुष्यों 
को उचित दे कि सव क्ार्मो खरे इस काम्र को भुख्य जानकर पूर्वोक्त दो समयों 























में जगदीधर की उपायना नित्य करते रहें | इत्यग्निहोत्रयन्ध्योपासनप्माणानि_] 
इति प्थमों श्रह्मयक्ष: समाप्त; 


हल स33+-+->>«म बह 2: हि. पैजकनक०+-------+ 
अथ टद्वितीयोजरिनहोन्नों देवयज्ञ। प्रोच्यते 


उसका आचरण इस प्रकार से करता धाहये के सन्ध्योपासन करने के 
पश्चात्‌ अग्निद्ोत्न का समय हैं। उसके लिये सोता, चांदी, ताँवा, लोहा वा मि्ठी 
का कुएड वनवा लेता चाहिये लिसका परिमाय सोलह अह्लुल चौड़ा, ग्रोलइ 
अज्जुज्ञ गहिरा और उद्धका तल्मा चार अ्ुक्ष का तम्बा चौड़ा रहे। एक 'दमसा 
जिसकी ढंडी दोलह अज्जुल कौर उसके अग्रमाग में अगूत्र की यवरेखा के | 
असाण से लम्बा चौड़ा आाचसनी के समान बनदा केने सो भी सोना, चांदी वा 

पत्ाशादि लकड़ी छा हो । एक जआाब्यस्थाली अथोत्‌ इतादि सामग्री रखने का 
पात्र सोना, चांदी वा पूर्वोंक्त लकड़ी का चलवा. लेदे | एक जल का पात्र दया 
एक चिमदा झोर पत्ताशादि की लकड़ी सम्रिधा के लिये रख तेबे । पुनः घृद 
को गर्मंकर छान लेबे | और पक्त खेर भी में एक रत्ती कस्तूरी, एक मासा कैंसर 
पीस के मिलाकर रक्त पात्र के मुल्य दूसरे पात्र से रख छोड़े | जब अश्निहोत् 
करे तव शुद्ध स्थान में बेठ के पूर्वोक्त साममी पास रख झेवे | जक्ष के पात्र में 
जल ओर थी के पात्र में एक छुटांक वा अधिक जितदा सामथ्य हो उतने 
शोधे हुए घी को निकाल कर आग्ति में दफा के सामने रख लेचे | तथा चमसे | 
की भी रख लेवे । पुनः उन्हीं पल्ाशादि था चन्द॒नादि - लकड़ियों को वेदी में । 
रखकर उनमें झ्ञागी घरके पंखे से अ्रदीप्त कर नाचे लिखे मन्त्रों में से एक २ 

है. 52 दे कद हे झाइति देदा जाच, प्रादशकाल वा खाकाल में [ अथवा एक 

ह॥ भनप से बारे तो सब सन्‍्त्रों से सब आहुते किया करे ॥| - 


कक 
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अधाम्रिहोच्चह्योमकरणाथों। मनन्‍्त्ना) 
पय्यों ब्योतिज्योति। सय्ये! खाद ॥ प्रस्योवष्यों ज्योतिषेष्चे। 
खाहां ॥ ज्योति: उस्ये। सर््योज्योतिः खाइ ॥ सजूर्देचेन सबित्रा सजूरु- 
पसेन्ट्रवत्या ॥ जुपाण। स्य्योवेतु खाद्य ॥ 
एते चत्वारो भन्ता; प्रातःकालस्प सल्तोति बोध्यम्‌ ॥ 










| २७. 


आश्मिज्योंतिज्योंतिंरग्मि/ खादां॥ अग्निवेच्चोब्योतिबंष्चे। खाहां ॥ 
अग्निज्यातिरितिमन्न॑ मनसोच्चाय्य॑ तृतीयाहुतिदया ॥ 


सजूदेबेन सावित्रा सजूराज्येन्ट्बत्या ॥ जुपाणो5अग्निर्वेत खाद ॥ य० 


सजूरें 
अ० ३ | भमं० ६ । १० ॥ 
एहे सायंकाक्षस्य भन्‍त्रा: सब्तीति षेद्तिव्यम ॥ 
अथोसयो। कासयोर/िरोत्रे होमकरणाथोस्समाना मन्धत्रा! 


ओं भूरूनये प्राणाय खाह्य ॥ ओं भुचचायवेज्पानाथ खाह्य ॥ ओं 
९ ००: विद ५ क 
खरादित्याय व्यानाय खहहा ॥ आओ भूभुचश खरग्बिषाय्वादिल्येभ्य; आणा- 
पानव्यानेभ्प+ खाह्म॥ आओ आपोन्‍्योतीरसोसृतं अह्म भूर॑वः खरों खाहा॥ 
ओ सबे वे पूण ७ खाहा ॥ 
साध्यक्ष 


ह ( खुय्यों० ) यश्वशचरात्मा ज्योत्तां भ्रकाशक्ानामपि ज्योतिःप्रकाशक: 
स्ंप्राण: परमेश्वरो5सिति तस्म स्वाद्ार्ड्धात्‌ू तदाज्ञापालनाथ सवंजगद्भपकारा- 
यकाहुति दझ; ॥ १ ॥ ( सूर्थ्याव० ) थो वण्च: धवंवियो ज्योतिषां श्ानपर्ता जी- 
वानामपि वच्चोन्तर्यामितया सल्योपदेश सर्वात्मा सूथ्येः परमेश्वरोस्ति तस्में० 
॥ ४॥ (ज्योति; खूस्‍्थें)० ) य। स्वयंप्रकाश। सं्वज्नगत्मफाशक: सुर्यो जगदोश्वरो- 
इस्ति तस्म० ॥ ६॥ ( सजू० ) थी देवेन चोसकेन सविता सर्य्यलोकेन क्षीचेन व 
६ संद्द तथा ( इन्द्रवत्या ) य॒र्व्यप्रकाशब्योषसाथंवा जीपवलया मानसद्चृत्या (सज्ू) 
नमन (अलशशललनन नमन +००००० “यम 
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वात. मामा 


८७५४ श्ताब्दोसंस्वरसभ्र्‌ 
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आइ/म ७ आके 


सह बचंमान; प+मेखरोडस्घि स; ( जुपाण: ) संप्रीत्या बचंसानः सन्‌ ( सूर्य; ) | 
सर्वात्मा रृपाकठातणास्मान चेतु विद्यास्लदुयुणेपु आतविद्ञानान, करोतु तस्में० | 
॥ ४ ॥ इमाइचतस्र आहुती! प्रातरग्निद्ोमे ऋुबन्तु | श्रथ साथंक्रालाइतयः। 
( श्रग्नि० ) यो5ग्निक्षनिस्थ॒रूपो प्लानप्रदुश्च' ज्योतिषां ज्योति: परमेश्वरोइस्ति 
तस्मे० ॥ १॥ ( अग्निच॑च्चो ) यः पृ्वाक्तो5ग्विरनन्तविय श्ात्मप्रकाशकः सर्वेप- 
दार्थ प्रकाशकश्च सूर्या दिद्योच्कोंउस्त तस्में० ॥ २॥ अग्निज्यातिरित्यनेनेव ठतीया- 
हुतिदूया तदर्थशच पृ॑ंबत्‌ ॥ ३ ॥( सजूद० ) यः पूर्वाततन दवेन सर्विचां सह परमे- 
श्वर; सजूरस्ति । यश्चेन्द्रवत्या चायुचस्द्रवत्या राध्या सद्द सजूच॑त्ते सोउप्नि 
( जुपाण: ) संभरीत्ोस्मान्‌ वेहु नित्यानन्दमोक्षछुखाय स्वकृपया फामपतु तस्मे 
जगरदोश्वराय स्वाद्दाति पूर्वचत्‌ ॥ ८ ॥ एतामि: सायंकाक्षेडम्निदोमिणों जुहति | 
एकस्मिनकाले सर्वाभिर्वा ( सर्द बे० ) हे जञगदीध्यर ! यद्द्मस्मानि: परोपका- 
रर्थ कर्म कियते भवत्ट्पया परोपकारायातल॑ भचत्विति | एुतद्र्थमेत्तत्त्कमम तुर्भ्य॑ 
समर्प्यति ॥ (ञो भूर० ) एुत्तानि सर्वाणीश्वरनामान्थेव वेद्यानि ! एत्तेपामर्था गाय- 
ध्यथ द्रष्टव्या: ॥ एवं प्रातः साथ॑ सन्ध्योपासनकरणानन्तरभत्तमंस्त्रेददम छत्वाश्मे 
यावदिच्छा तावदयायत्रामंत्रेण स्थाह्मन्तेन दोम छुर्यातू ॥ अग्नयें परमेश्वराय 
जलवायुश्व॒द्धिकरणाय उन दोन हवन यस्मिन्‌ कर्माय क्रियते तदग्निद्ोत्रम्‌॥ 
सुगन्धिपुष्ठटिमिश्दुद्धिवू द्ििशोस्यंधे्यंबलकररोगनाशकरंशुणयुक्तानां. दब्याणां 
द्ीमकरणेन वायुश्च शिजलयो+ शुद्धथा पूथिवीस्यपदार्थानां से पां शुद्धकायुजलयीगा- 
दृत्यन्तोंचमतयां सर्वेपां जीचार्मा परमछुर् भवत्येवातः । वत्कमंकर्तृशां जवानां 
तडुपकारतयाण्त्यन्तखुख्लानभी . भवरतीश्वरप्रसन्नता चेत्येतदादर्थमग्विदोत्रक- 
रणम ॥ - 
सापार्थ 


( सूथ्योज्यो० ) जो चराचर का आत्मा प्रकाशखरूप और सर्यादि प्रका- 
शक कोर्कों का भी अकाशक हू उसदी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते 
हैं । ( सूर्याव ० ) जो सये परमेश्वर दस को सब विद्याओं का. देनेवाका और 
हर्म लोगों से उनका प्रचार फरानेवाला है उसी के अन्नुअ्नह से हम लोग आग्नि- 
होत्र करते हैं| ( ज्योतिः सुख्येः० ) जो आप प्रकाशमान 'भौर जगत्‌ का 
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प्रकाश फरनवात्ता सूब्य प्रथात्‌ सब संसार का ईश्वर है उसका प्रसन्नता के झयथे 
हम लोग होम फरते हैं। ( सजूर्देवेन ० ) जो परमेश्वर सूय्योदि लोकों में 
व्यापक, वायु और दिन के साथ पारिपुर्ण, सव पर श्रींति करमवाला और सब के 
इंग. २ से व्याप्त है। वह भग्नि परमेश्वर हम फो विदित हो । उसके अरये 
हम होम करते हैं । इन घार शआाहुतियों को प्रात।काल आग्नेध्ोत्र में फरना 
चाहिये, ( आग्न््योत्ति० ) झग्नि जो परमेश्वर ज्योति:खरूप है उसकी आज्ञा 
से हम परोपकार के लिये होम फरत हैं ओर उप्चका रवा हुआ जो यह भोति 
फारिन हूं जिसमें द्रव्य डालते हैं. सा इसलिये हू कि उबर द्रव्यों फो परमागा 
करके जल आर वायु, बरष्टि के साथ मिलाके उन्न का शुद्ध करद जिससे सब 
संसार सुखी होफे पुरुषार्थी हों । ( आग्लिवेश्वों० ) आग्नि जो परसेश्वर पश् 
अथोत्‌ सब विशाजं का देनेवाला तथा भोतिक शाग्नि आरोग्य ओर बुद्धि 
यढ़ाने फा हतु है इसलिय दम लोग हास करके परसंश्वर की प्राथेना करते है 
यह दूसरी आहुति हुईं । तीसरी आहुति प्रथम मन्त्र श्र मौन फरके करनी 
चाहिये और चोथी ( सजूदेंचेन० ) जो परसेश्वर प्राणादि में व्यापक, पायु और 
रात्रि फे साथ पू्ण, सब पर प्रीति करनेवाला ओर स्व के पअंग २ में व्याप्त है 
वह भाग्नि परमेश्वर हमको प्राप्त दो जिसके लिये हम होम करते हैं || अब 
जिन भन्‍्त्रों से दोनों समय में होम किया जाता हू उत्तकों लिखते हैं ( ऑ भू० ) 
इन सन्त्रों में जो २ नाम हैं वे सब इखर के ही जानो । उनके अथ गायत्री 
मन्त्र के अर्थ में देखने योग्य है और ( आपो० ) आप जो प्राण परमेश्वर के 
प्रकाश को प्राप्त होके रस अथात्‌ निद्यानन्द मोक्षखरूप है उस ब्रद्गा को प्राप्त 
होकर तीनों ल्ोकों में हम लोग आनन्द से विचरें । इस प्रकार प्राठः और 
सायकाल सन्ध्योपासन के प॑छि इन पूर्वाफ्त सन्‍त्रों से होम फरके आधिक होस 
करने फी जद्यंदक इच्छा हो वहांतक खाह। अन्द में पढ़कर गायज्नी मन्त्र स होम 
करें । अग्वि वा परमेश्वर के लिये जलन ओर पवन की शुद्धि वा इश्वर की आश्चा 
पालन के अथ होन्न जो दृवन अथात्‌ दान करते हैं उतर आग्निहोत्न कहते हैं। 
फेशर, कस्तूरी आदि छुगन्ध । घृत दुग्ध आदि पुष्ट | गुड़ शक्करा आदि मिट्ठ | . 
४8 दथा सोमलतादि जोषधि रोगनाशक जो ये चार प्रकार के बुद्धि, बद्धि, शूरचा, 
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के ८७६ शताब्दीपछतरयुत्‌ 
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धीरवा, वश और भारोग्व करनेवाले गुणों से युक्त पदारय हैं उनका होम करने 
स्रे पवन आर वर्षाजल की शुद्धि करके शुद्ध पदन और जत्न फे योग से पृथित्री 
के छव पदायों की जो अत्यन्व उचतमता द्वोती दे उससे सत्र जीवों को परम 
सुख होता है | इस कारण उस अग्दिद्योत्र कम्मे करनेवाले मनुष्यों को भी 
जीवों के उपकार फरने से अत्यन्ध सुख का लाभ होता हूं तथा इश्वर भी उन 
सलुष्यों पर परस्न दोता है ऐसे २ प्रयोजनों के अर्थ आग्निद्यात्रादि का करना 


अत्यन्त उचित है ॥ 





इत्यग्तिद्ोमविधिः समाप्त; 
२०७०-_०-०.-००० रन ही. सएकए)रपकन्‍कल-म पतन 
झथ हतीया पितयज्ञ। 


तस्य हो सेदी सतः । एकस्तपंणाय्यो द्विवीयः श्राद्धाव्यश्व । तत्र येन कर्मया 

+ विद्धपों देवानूपीस, पिनृंए्च तप्पंयन्ति खुलयन्ति तत्‌ तर्प्पणम्‌।तथा यघ्षेपां 

धरद्धया सेवन क्रियते तच्छाद वेद्तिव्यम्‌ | तंदेतव्‌ फर्स विद्धत्छु विद्यमानेप्वेव 

घटनवबते ॥ नव मृतकेपु कुद: तेपां सन्निकर्षाभावेन सेवनाशक्यत्वाद | मंठकोहे- 

शेन यत्कियते नंव तेभ्वस्तत्माप्तं शचतीति व्यर्थापचे: | तस्माद्विद्मानाधिपाये- 

णेतत्कम्मोपदिश्यते । सेब्यसेवकर्सन्रिकर्षात्सबमेतत्कतु शक्यत इति । तत्र 
सत्कत्त व्यास्यय: सन्ति ! देवा:, ऋषपय:, पितरश्च, तन्र देवेषु प्रभाणम ॥ 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु स्नसा थियं ॥ पुनन्तु विश्वां भुतानि 

जातवंद+ पुनाह भा ॥ चू० आ० १६। म्० ३६ ॥ दय वाहइद ने तठांय 

। मास्ति | सत्य चेंबानृ्त व सत्यमेंच देवा अनृत मलुप्या इृदमहमनृतात्सस्य 

| मुपमीति तन्मलुष्वेम्यों देवाउुपैवि ॥ से वे सत्यमेव बंदेत्‌ । एतद्धि मे देगा 

व्रत चरन्ति यत्सत्य तस्मात्त यश्ों यशोह भवति ये एवं विद्वात्सत्यं धदति | 

शूत्र का० १ । झ० १। बा० १ कं० ४७ । ४ ॥ विद्वाश्सो हि देवा। | 
शत काँ० दे | अ० ७ | ब्रा० ६: कूं७ १७ || 
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आप्यम्‌ 


( पुनन्‍्तु० ) हे ( जातवेद! ) परमेश्वर | ( मा ) मां (पुंनीदि) सर्वथा पर्वित्॑ 
फुर भवन्निष्ठा भवदाज्ञापालिनों ( ऐेवजना) ) विद्वांसः श्रष्ठा श्ानिनों विद्यादा- 
नेम (भा ) मां ( पुनन्‍्तु ) पवित्र कुब॑न्तु सथा ( पुनन्‍्ठु मचसा धिय:) भवदत्त- 
विज्ञनेत भवद्विपयध्यानेन वा नो चुद्धयः पुननन्‍्तु पवित्रा भवन्तु ( पुनन्तु विश्वां- 
भूतानि० ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवत्कंपया पत्रिच्रारि 
सुखानन्दयुक्तानि भवन्‍्तु | ( दववं वा० ) भजुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां & एव 
संशे भवत: देवा:, मनुष्याश्वेति। तन सत्य चेचानत च फारणे रत; (सत्यमेव०) 
यत्सत्यवचनं सत्यमान सत्य कस्मैंतदेवाना लक्षण क्षवाति तथेतद्नृतं वचनमनृत 
मानमनतं फर्म चेति मनुप्योणाम्‌ । योब्जूसात्‌ पृथमग्भूत्वा सत्यमुपेयात्‌ स देव- 
जातो परिगरण्यते । यश्व सत्याव प्रथम्भृत्वाध्नुतमुपेयात्स भनुष्यसंजां समेत 
तस्मात्सत्ममेव सर्वदा वरदेन्मन्पेत्कुरुयात्य यत्सत्यं बतमस्ति तदेव देवा भझावर'्ति 
स यशरिदवनां मध्ये थशस्प्रीति देवों भवति तहिपरोतो मनुप्यश्व तस्मादल वि- 
दांस एव देवास्सन्तीति ॥ कह 
माषाथे 


अब तीसरा पिठयज्ञ झुएते हैं । उसके दो भेद हैं. एक तप्पंण, दूसरा 
श्राद्ध । त्प्पण उसे कहते हैं. जिस कर्म से विद्वाद रूप देव, ऋषे और पितरों 
को सुखयुक्त फरते हैं। उसी प्रफार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेबतल करना है 
सो श्राद्ध फद्टाता है । यह तर्प्णण णआादि फर्म विद्यमान अयोत्‌ जो प्रत्यक्ष हैं 
पन्‍्हीं में घटता है सतकों से नहीं क्‍योंकि उनकी प्राप्ति और उनका भ्रत्यक्ष होना 
दुलेस है। इसी से उनकी सेवा भी फिसी प्रकार से नहीं हो सकती हिन्तु जो 
उनका नाम लेकर देवे घह पदाथे उनको कभी नहीं मिल सकता इसलिये मंतकों 
फो सुख पहुंचाना सवैथा असंभव हे इसी फारण विद्यसानों के अभिश्राय स्व 
तप्पंण ओर श्राद्ध देद्‌ में फद्दा है । सेवा करने योग्य और सेवक अथोत सेवा 
करने वाले इनके भत्यक्ष होने पर यह रब फाम होखकता है । तप्पैण आदि 
कम में सत्कार करने योग्य तीन हैं। देव, ऋषि ओर पितर । उनमें से देवों में 


23७०१ कह ५+७+ कक के 
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अमाण-( पुनंतु० ) दे जातवेद परमेश्वर आप सब प्रकार से मुझको पवित्र 
करें | जिनका चित्त आप में हैँ तथा जो आपकी आज्ञा पाते हैं वे विद्वान श्रेष्ठ 
जानी पुझष मी विद्यादान से मुझ को पविन्न करें । उसी प्रकार आपका दिया 
जो विशेष ज्ञान वा आपके विषय का ध्याव उप्तसे हमारी बुद्धि पवित्र हो 
( पुनन्‍्तु विशवाभूतानि० ) और संसार के सत्र जोव आपकी कृपा से पवित्र 
ओर आनन्द्युक्त हों ( द्वय वा० ) दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञ। होती है 
अर्थात्‌ देव ओर मनुष्य । वहां सत्य ओर मूठ दो कारण हैं । ( सत्यमेव० ) 
जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्स करनेवाले हैं वे देव भौर बसे ही 
कूंठ बोलने, कूंठ मानने ओर मूठ कमे फरने वाले मनुष्य कद्ठात हैं । जो करूं 
से अत्ग होके उत्य को प्रप्त दोवें वे देवजादि में गिने जाते हैँ और ज्ञो सत्य 
से अलग होके मूंठ को प्राप्त हों वे मनुष्य, असुर और राक्षस कहें हैँ, इससे 
सव काल में सत्य ही कहे, माने ओर करे | सत्यत्रत का भाचरण करनेवाला 
मनुष्य यशस्वियों में यशर्त्री होने से देव ओर उस्रसे उलटे कम करने वाला 
असर होता है | इस कारण से यहां विद्यान दी देव हैं ॥ 


अथर्षिप्रमाणम्‌ 


ते यज्ञ वर्हिपि प्रौश्तन्‌ पुरुष जातमंग्रत! | तेन॑ ठेवा अंयजन्त साध्या 
ऋषयदच ये | य० अ० ३१ | मं० ६ ॥ अय यदेचाजुनुवीत | तेनपिम्य 
ऋणं जायते तद्धयेम्य एकत्करोत्यपीणां निधिगोप इति श्नूचानमाहुः | 
शत० कां० १ | अ० ७| कं० ३॥ अयापेय अबणीते | ऋषिश्यश्रेव न- 
मेंतदेवेम्यश्व॒ निवेद्यत्ययं महादीयों यो यह प्रापदिति तस्मादार्पेय॑ प्रवु्णीते ॥ 
शत० का? १ | प्रपा० ३।आ० ४ | कं० हे ॥ 

भआाष्यस 
त॑ यहुमिति मन्त्र; सुष्टिविद्यावियये व्याख्या: | (अश् यदेदा० ) अयेत्यनन्तरं 


यत्सचंविदयां पदित्वाइवदनमध्यापन कर्मास्त तदपिहृत्यभस्ति। तैनाध्ययना- 
< ध्यापनकर्मणपिस्यों देयद्व्॒ं जायते । वक्तेपासपीणां सेवन करोति तदेतेश्य एव 
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( अ्रथापयं प्रच्णीति० ) यो भनुप्य: पठित्वा पाठनाझूयें कमे प्रद्र॒ुणीते तदापयं 
फर्मास्ति। थ एवं कुर्चन्ति तेम्य ऋषिश्पों देवेश्पश्यतत्प्रियकर चस्तुसेवनं चल 
निवेदर्यात सोय॑ विद्धाद महापीर्यों भूत्वा यश विज्ञानाख्यं ( प्रापत्‌ ) प्राष्नोति ते 
चेन विद्यार्थिनं विद्वांस कु्यु:। यश्व विद्वानस्ति यश्वापि विद्यां मृह्मति स 


 ऋषिसंणां लभते । तस्मादिद्मापंय कर्म सर्वेर्भनुप्य: स्वीकारय्यंम ॥ 


साणाथ 


(तं यज्ञपू० ) इस मन्त्र का अर्थ भाभिफा के रष्टिविया विषय में कह दिया 
है, अब इसके अनन्तर सब पिद्याक्षों को पढ़ के जो पद़ाना हे वह ऋषिकर्म 
कद्दाता है उध्ष पढ़ने ओर पढ़ाने श्र ऋषियों का ऋण अथोत्‌ उनको उत्तम २ 
पदार्थ देने से निवृत्त दोता है ओर जो इन ऋषियों फी सेवा फरता छ वह 
उन्तफो सुस्त करनेवाला होठा है ( निधियोप) ) यही व्यवद्यर अथोत्‌ विद्या 
कोश का रक्षा फरने वाज्षा द्ोत। है | जो सब पिद्यार्भो को जाब फे सब को 
पढ़ाता है उसको ऋषि कहते हैँ ॥ ( अथार्षेय प्रदृणीते ० ) जो पढ़के पढ़ाने के 
लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना दे सो आर्पेय अधोत्‌ ऋषियों का कमे फह्दाता 
छह जो उस्र कमे को करते & उन ऋषियों ओर देवों के लिये प्रसन्न करनेवाले 
पदार्था का निषेदुन तथा सेवा करता हे वह विद्वान आते पराक्रमी दो के विशेष 
ज्ञान को प्राप्त होता हे । जो विद्यान और विद्या को प्रषण करनेवाला है उसका 
ऋषि नाम दोता हे | इस कारण से इस' आर्भेय कमे को सब मनुष्य 
स्वीकार कर ॥ ह 

अथ पितृषु परभाणम्‌ 

फऊज्ज वहन्तीरसत घ॒ते पर्य: कीलाल परिखुतम्‌ ॥ स्वधा स्थ॑ तप्प॑यंत 

में पितृत्‌ ॥ य० भ० २। मं० ३४ ॥ 
भाष्यम्‌ 
( ऊज्ज्ञ चहन्दी० ) ईश्वर; सर्वान्पत्याष्षां दृदाति खर्चे मचुष्या एवं जानी 


है थुव॑देयुश्चाशापयेयुरिति, मे पितन मम पितृपितामहादोन आचार्यादीश्च यूय॑ 
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सब मनुध्या: तप्पंयत सेबया प्रसन्नाव कुरुत तथा ( स्व धा स्थ ) सर्व्थावद्याभक्ति- 
स्वपदार्थ धारिणों क्व्रत ! केन केन पदाधन ते सेचनीवा इत्याह--ऊज्ज पराक्रम 
प्रापिकाः छुगन्घिता हद्या अपस्तेम्यों नित्य दब्यु; ( अ्मृतम्‌ ) अम्ृतात्मकम्ेक- 
विधरसं ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( पय, ) दुस्शम्‌ ( फीलालम ) अनेकविधर्संस्कारे 
सम्पादितमन्नं माक्षिक मधु च ( परित्मु तम्‌ ) कालंपक्व॑ फलादिक च द्त्वा पितृन्‌ 


प्रसनान्‌ ऋुष्यु;॥ १॥ हे 
भापाध॑ 


( ऊर््मे वहन्ती० ) पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पात्र, स्री वा नोकरों को 
सब दिन के क्षिये आज्ञा देके कद्दे कि ( तर्प्षयत में पितुन्‌ ) जो पिता पिताम्- 
हादि भाता मातामदादि तथा आचाय्य ओर इनसे भिन्न भी विद्वान लोग अव- 
स्था अथवा ज्ञान से वृद्ध मान्य करने योग्य हों दन सब के आत्माओों को यया- 
योग्य सेवा से अस्न्न किया करो । सेवा करने के पदाथ ये हैं | (ऊज्म वहन्ती) 
जो उत्तम २ जल ( अमृतम्‌ ) अनेकविघरस ( घृतम्‌ ) घी ( पथ; ) दूध 
( कीलाजमू ) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम २ अन्न 
( पारेश्र॒ुवम्‌ ) सब प्रकार के उत्तम ९ फल हैं इन सब पदार्थों से उनकी सेवा 
सदा करते रहो जिससे उनका आत्मा श्रसन्न द्वोके हुम क्षोंगों को भाशीवोंद 
देता रहे कि उससे तुम लोग भी सदा श्रसन्न रहो ( खा स्थ० ) हे पृवोक्त 
विदल्लोगो ! तुस सब इसारे अमृतरूप पदाथों के भोगों श्रे सदा सुखी रहो । 
ओर जिस २ पदार्य की तुम को अपने क्षियें इच्छा हो जो जो ह_म लोग कर सके 
उस ३ की आज्ञा सदा करते रहो । हम लोग मन, वचन, कर्म श्ले तुम्दारे सुस्र । 
करने में स्थित हैं | तुम लोग किसी अकार का दुःख मत पाओ। जैसे तुम 
लोगों ने वाल्यावस्था ओर अह्यचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुस्त दिया दे वेसे हम 


का भी आप तोगों का भ्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये जिससे हम को ऋतन्नता 
दोष न प्राप्त हो | १ ॥ 


अथ पितृणां परिगणनम 


येषां पिठ्संज्ञा ये सेवितु योग्याश् ते ऋमशों लिख्यस्ते । सोमंसद। | 
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झग्निष्वाता। । वर्हिपद! । सोमपा। | हविभेज! । आज्यपा। । सुकालिनः | 
यमराजाश्षेति । 
भसाष्यम 


( सो० ) सोभे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति थे सोमगुणाश्य ते सोमलसद्‌ः । 
(छा० ) भ्र्निरीश्वर! सुप्ठुतया आतो गद्दीतो येस्ते अग्निष्याचा:, यहा अस्ने- 
गंणज्ञानात्पुथिदी, जल, ध्योम, यानयन्मरवनादिका, पदार्थावद्या खुष्ठुतया 
धात्ता गृदीता यस्ते ।( व०) वद्धिपि सर्वोत्कष्टे श्रक्षण शमदमादिपृत्तमेषु 
गुणेपु था सीरन्ति ते वर्दियद: । ( सो० ) यशेनोत्तमसोपधिरस पिवन्ति पाय- 
यन्ति या ते सोमपा: | ( ह० )६॒विहु तमेत्र यशेव शोवितं चष्टिजलादिकं भोक्त' 
भोजयितुं वा शीलमेपां ते इविभु ज; । ( आ० ) श्रोज्यं घृतम्‌। यद्वा श्रज्ञ गति- 
सेपणपोधर्दियादाज्य विज्ञानम । तद्दानेन पान्ति रक्तन्ति पाययन्ति रक्तयन्ति ये 
बिद्वांसस्ते आज्यवा: । ( खु० ) ईवरविद्योपदेशकरणसस्थ प्रहणस्य चर शोभन: 
फॉलो येपां ते । यहा ईश्रपफ्ानप्राप्या सुख्रूपः सेव फालो येपां ते छुफालिनः 
(य० ) ये पक्षपातं बिद्वाय न्यायव्यवस्था फर्तारस्लन्ति ते यम्राजाः ॥ 


'माषाथे 


( सो० ) जो ईश्वर और सोमयक्ष में निपुण ओर जो शान्त्यादियुण सहित 
हैं वे सोमसद्‌ फद्दाते हैं ( अ० ) आग्नि जो परमेश्वर वा भोतिक उनके गुण 
ज्ञात फरके जिनने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की हे उनको अग्निष्वात्ता 
कहते हैं | ( घ० ) जो सब से उत्तम परत्रह्म में स्थिर होके शम दस सत्य 
विद्यादि उचम शुणशों में वर्तमान हैं उनफो बर्हिंषद्‌ कहते हैं । ( सो० ) जो 
यज्ञ फरके सोमल्तादि उत्तम ओषधियों के रस के पान करने ओर करने वाले 
हैं तथा जो सामविद्या को जानते हैं उनको सोमपा कहते हैं (६० ) जो 
अग्निहोन्नादि यक्ष करके घायु ओर वृष्ठटि जल की शुद्धि हारा सब जगत्‌ का 

| उपकार फरते और जो यज्ञ से अन्नजलादि फो शुद्ध करके खाने पीने वाले हैं 
उनको इविश्ुज कह्ठते हैं ( आ० ) आज्य कहते हैं. घूृत स्निग्धपदा्थ और 
3 विज्ञान को जो उसके दान से रक्ना करने वाले हैं उनको आज्यपा कहते हैं । 


अधिक हा  लल्‍लल्ल काए 
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( छु० ) मलुप्य-शरीर को आप्त दोकर ईश्वर भोर सलत्यविद्या के उपदेश का 








जिनरा ओेप्ठ समय और सदा उपदेश में द्वी वच्सान हैं उनको सुकालिन कह्टते 
हैं | (य० ) जो पत्षपात को छोड़ के सदा सत्य व्यवस्था न्याय दा करन भें 
रहते हैं उनको यमराज कहते है ॥ 


पिठपितामहपितामहा) ! माठपितामद्रीम्पितामद। सम्रोव्रा। सम्ब- 
न्धिनि। | 


आपस 


( पि० ) ये छुपुवया श्रेष्टानू बिदुपो शुयान वासयस्तस्तत्र चलच्तश्च विज्ञा- 
सायनस्तथना: स्वान, झनान्‌ धारयन्तः पोषयन्तरचचतुर्विश ति्वपंपर्य्यन्तेन श्रह्म- 
चर्य्यंगु विद्याश्यासकारिणु: स्व अचकाश्य सत्ति ठे पितरो बल्लचों विशेया ईशव- 
रसीपि | ( पिता० ) ये पक्षपातरहिता डुष्टान, रोइयन्तश्वतुश्चत्वारिशद्व॒र्पपरय्य॑स्तेव 
प्रह्मच्य॑ सेघनन कृतविद्याभ्यासास्ते रुद्गा; स्त्रे पितामहाएंत्र त्राह्यास्तथा 
इंशखरोपि( प्रपि० ) झंदित्यवड त्तमगुणप्काशका पिद्धांसों5एचत्वारिंशदरपर कह्म- 
चर्यण सवविद्यासस्पन्ना: सर्यत्र धियामक'शा :स्घ अपिदामदाश्च आाश्यास्तथा ५इदि- 
त्योध्चिवाशोश्वरों चान् गृह्मते ( मा० ) ५िच्ादिलदश्यों मात्रादय: सेव्या: । (स०) 
ये स्वस्मीर्ष प्राप्ता: पुत्रादयस्ते भ्रद्धया पालयोया; ( आ० सं० ) ये ग़ुर्बादिसख्य- 
न्तास्साल्त ते हि सर्वदा संवर्नीया: ॥ इति पिद्यक्ञविध्रि: समाप्त: ॥ 


न भाप 


जो दीस्ये के निपेछादि करों करके उत्पत्ति भोर पालन कर और चौबीस 

वर्ष पय्वन्च अक्षचर्थ्याश्रम से विद्या को पढ़े उसका नाम पिता और बहु है ( पिता० ) 
जो पिदा का पिता हो ओर चवार्तास वर्ष पस्येन्द अद्वाचस्योश्रम से विद्या 
पढ़ के खब जगत का उपकार करता दो उसको अपितामद और आदित्य कद्दते 
हैं तथा जो पिन्नादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पिन्नादिकों के तुल्य सेवा करनी 
चाहिये | ( मा० ) पिन्नादिकों के समात विद्या खथाव वाली स्तियों की भी अ- 
त्यन्द सवा करनी चादिये ( सगो० ) जो समीपचर्ची ज्ञाति फे योग्य पुरुष- हैं वे 
कपिल कण कक क ८ €८ंुकंंु्र्फ्अर् ब्आछ,ड 
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भी सवा फरने फे याग्य हैं ( आचाय्यादि सं० ) णो पूरे विया फे पढ़ाने बाते 
आर ख्शुरादि सृम्धन्धी तथा उनकी जी हैँ उनकी यथायाग्य सवा करनी चाहिये । 


एरेपां विद्यमानानां सोमसदादीनां खुखारथ प्रीत्य! यस्सेबन क्रियले तत्तप्पणम। 
भरद्धया पत्सेवन क्रियते तच्छादुस ॥ 


ये सत्पविज्ञानदानेन जनान पाहिति रक्तनित ते पितरो विध्षेया! | अध पघमा- 
शानि--वे न: पूर्थ पितरः सोम्याल इत्यादीनि यजुवेबस्येक्रोमविशतितमेड्ध्याये 
समसु सोम सवदादिपु पिठपु द्रष्ध्यानि। तथा ये समानता! समनस; पितरों यमराज्ये | 
एत्यादीनि यमराजेपु | फित॒भ्यः स्वधायिश्य: स्वश्रा सम! | इत्यादीमि पितृपिता- 
भद्दप्रपितामहादिषु एवं नमी व: पिवरो रखाग्रेत्पादीनि पिता सत्कारे च। इति 
ऋग्यजुरादिवचनानि सम्तीति वोध्यम्‌ । भन्यक्ष--घसुन्‌ चदन्ति थे पित॒न रुद्रा- 
इचेव पितामद्रान । प्रदितामद्दांखारित्यान्‌ श्रुति रेपा सनातनी ॥ १॥ म० छा० ३। 
ग्झो० २८४ ॥ हि 
साषाव 


जो सोमसदादि पित्तर विद्यमान अथोत्‌ जीषते हों उनका प्रीति से सेवनादि 
से तप करता तपंण ओर श्रद्धा से अत्यन्त प्रीतिपूषक सेवन करना है सो भा 
कहाता है जो सत्य विज्ञानदान से जनों का पालन फरते दूँ वे पितर हैं ! इस 
विपय में प्रमाण--“य न॥ पूर्व पितरः सोम्प्रासः इत्यादि मन्त्र सोमसदादि सातों 
पिततरों में प्रमाण हैं। “समानाः समनस; पितरों यमराज्य |” इत्यादि सनन्‍्त्र यम- 
राजों | “पित्ृक्यः स्वधायिभ्यः स्त्रधा नमः ।? इत्यादि सम्त्र पितृ पितामद्द प्रपिता- 
महादिफों तथा “नसों व पित्तरों सस!येत्यादि” सन्त्र पितरों के सेवा आर सन्फार 
में प्रमाण हैं | ये ऋग्यजुर्वेद 'मादि के वचन हैं और मलुजी ने भी कहा है कि 
पित्तों को बसु, पितामद्दों को रुद्र पार प्रपितामहों को 'पादित्य कहते हैं यह 
सनातन श्रुत्रि है॥ मह्ु० झअ० ३ । हऋ%ो० २८४ ॥ इंति पिठ्यक्षाबाधिः समाप्तः॥ 


अथ वलिबवैश्वदेषविधिलिख्यते 


यदन्न॑ पफ्व्रमज्ञारलवर्ण भोजनाथ भपैत्तेनेव बलिवेश्देवकर्स कार्य्यंम । वेश्व- । 


-िभारर२ सो नमीजरी पिन ५री चर पाय चन्‍आ ३." अिरीगर १ फिर चरम 
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देवस्य सिद्धस्य गह्येंडग्नी चिधिपूर्वकस ॥ आश्यः कुर्य्यादेवताभ्यों आह्मणों दोम 
मन्यहम्‌ ॥ मचु० श्र० ३ । रही ८४ ॥ 





झ्थ वलिवैश्वदेवकम्माणि प्रमाणम्‌ 


अहरहबलिमिसे हरन्तोडथ्वायेव तिट्ठते घासमग्ने | शायस्पोषण सम्रिषा 
मदन्तो मा ते अग्ने शर्तिंगशारिषास | १ । अथवे० काँ० १६ । झलु० 
७ । मं? ७ || पुनन्तु मा देव जन! पुनन्‍्तु मनसा घिय । पुनऔन्तु विश्वां 


भूतानि जातैवेदः पुनीहि मां ॥ २ | य० झ० १६। में० ३६. 


साधष्यम्‌ 


( पुनन्तु० ) शस्यारों देवप्रकरणे उक्त: ॥ ( अद्वृरहवंलि० ) हे अस्ने परमे- 
धश्वर ! ये भवदाशया चलिवेश्यदेब नित्य कुर्वन्तो मठ॒ष्या: ( रायरस्पोपेण समरिप। 
( चकवत्तिराज्यलक्म्या घृतदुग्धादिपुण्टिकारकपदार्थ प्राप्त्या ८ सम्यक शुर्देच्छुया 
( मद्न्तः ) हित्यानन्द्धाप्तो; सन्त: मातुः पितुराचार्य्यादीनां चोतमपदार्ें: प्रीति- 
पूथिकां सेत्रां नित्य छुमुँ; ( अखायेव विष्ठते घासम्‌० ) यथाश्रस्य सन्मुखे तद्भच््य 
तणबीरुधादि वा तत्पानाथ जलादिपुप्कलं स्थाप्यते तथा सर्वेपां सेवनाय चहल्यु- 
समानि चस्तूनि दद्यर्यंतस्ते प्रसन्ना भवेयुः ( भाते अस्ने प्रतिवेशारिपाम ) हे 
परमगुरो अग्ने परमेश्व९ ! भत्रदाज्ञातों ये विरुद्धन्यवहारास्तैपु धर्य कदाविणश् 
प्रविशेम । अन्यायेन कदानित्माणिनः पीड़ा न दद्याम ) किन्तु सर्वान स्वमिश्ञा 
णीव रुपयं स्पा -मित्रमित्रेति क्षात्वा परस्परतुपसकारं हुस्यमितीससए7स्ति ॥ 


सआाषाथे 


( पुनन्तु० ) इसका अथ देवतर्पण विपय से कर दिया है ( अहरहवोलि० ) 

हे अग्ते परमेश्वर ! आपकी श्याज्ञा से नित्यप्रति धक्तिवेश्वदेव कर्म करते हुए 

हम लोग ( रायस्पोषेण समिषा ) चक्रवत्तिराज्यलद्मी घतदुग्धादि पुष्टिकारक 

पदार्थों की प्राप्ति और सम्यक्‌ शुद्ध इच्छा से ( संत; ) नित्य आनन्द में रहें 
तथा माता पिता आचास्थे आदि की उत्तम पदार्थों से नित्य, प्रीतिपूर्वक सेवा ९2 


 ऋडे/ | ब्न्का 





छा 


व रकम ५. .०७००००००००० मर पे 
पश्षमहायज्ञविधि प्रष५ 
करते रहूँ ( अश्वायेव तिप्तते घासम्‌ ) जेस घोढ़े फे सामने धट्ठुतसे खाने था पीने 
के पदाये घर दिये जाते हैं बेसे सब की सवा के लिये बहुतसे उत्तम २ पदाये 
देवें जिनसे थे प्रसन्न होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें, ( मा ते अग्ने प्रतिबेशा- 
रिपाम ) हे परसगुर आग्लि परमेश्वर ! झाप ओर आप की शआज्ञा से विरुद्ध 
व्यवद्वारों में हम लोग फभी प्रवेश न करें ओर अन्याय से किसी भाणी को 
पाड़ू! न पहुंचावें किन्तु सब को अपना मित्र और अपने को सब का मित्र 
खममका फे परस्पर उपकार करते रहें ॥ 


अथ होमभनन्‍त्रा; 


ओमरनये खाहा ॥ हों सोमाय खाह्य ॥ ओमग्नीपामाभ्यां खाहा ॥ 
झों विधेभ्यों देवेभ्यः खाहा ॥ भ्रों धन्वन्तरय खाहा ॥ ञ ऊुछ्े खाद्य ॥ 
ओमनुमत्य खाहा ॥ थऑ प्रजापतये खाहा | आओ सह चावाएथिवीश्या 
खाहा ॥ ऑ खिष्कृते खाद्दा ॥ 


भाष्यम 


( ओम० )' अस्यर्थ उक्त: ( शों सो० ) सर्वानमद्प्रदो य| सर्वजगदुत्पादक 
इईण्वरः सोड्च ग्राह्मः (शों वि०) विश्वेदेषा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः सर्वे विद्वांसो 
घा( झों धन्वं० ) सर्वरोगनाशक ईश्वरोज्च गछते । (ओं कु०) द्शेएथर्थों धयपा- 
रम्भः | अभ्रमावास्पेष्टिप्तिपांदितायें चितिशक्तये वा ( ओम० ) ऐेर्णमासेएयर्थो३- 
यमारम्भ्) । विद्यापठटनानन्त्म तिमनन जान यस्यास्थितिशक्त: सा चितिरथुमतिर्वा 
( थरों प्र० ) सर्वजगतः स्वामी रक्तक ईश्वर! ( श्रों सह० ) ईश्वरेश प्रकष्गुणः 
सद्दोत्पादितयो: पुषप्टिकरणाय ( ञ्रों स्थि्ट० ) यः खुए शोभनमिष्ट खुख॑ करोत्ति 
स चेध्वर; । एतेमन्त्रेहंम रत्वाउथ चलिप्रदानं कुर्य्याद्‌ ॥ 


भायाथे 





( ओम० ) आग्नि शब्दाथे कह जाये हैं ( ऑ सो० ) जो सभ्र पदाथों । 
को उत्पन्न और पुष्ट करने से सुख देनेहरा है एसकों सोम कहते हैं (ओप० ) हर 
: 0१७0७ 4४ ८५६४३: 
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जो प्राण सब प्राणियों के जीवन का हेतु भोर अपान अथात्‌ दुःख के नाश 
का हेतु दे इन दोनों को अग्नीपोस कहते हैं । ( आओ बि० ) यहां संसार को 
प्रद्राश करनेवाते ईश्वर के गुण अथवा विद्वान लोगों का विश्वेदेव शब्द से 

भ्रददण झांता हैं ( आओ घ० ) जां जन्ममरणादि रंगों का नाश करनंदारा पर- 
मात्मा वह धन्वन्तरि कह्माता हैं ( ओ कछु० ) जो अभावास्पेष्टि का करना है 


है यहां उसका अद्दय दे । ( औऑो प्र० ) जो सच जगत्‌ का स्वामी जयदीश्वर हू 
वह प्रजापति कह्दावा है ( झों स० ) यह प्रयोग एथिवी का राज्य और सत्य- 
विद्या से प्रकाश के लिये है ( ओ बि० ) जो इध्ट सुख कऋरनेहारा परमेश्वर है 
वही घिप्टछऋत्‌ कह्दाता हैं| ये दश अये दश सन्‍्त्रों के हैं । अब वर्तिदान के 
मनन्‍्त्रों का लिखते हे ॥ " 


ओ साहुगय्रेद्धाय नमः । आओ साधुगाय यमाय नम! । झो सानुगाय 
वरुणाय नम। । आओ साचुगाय सोमाय नम) | आओ मसरूझथों नम | ओम- 
हूंचो नम | आओ बनस्पनिस्थों नमः । ऑ श्िये नम। । ओ भद्धकाल्य 
नमः | ओ अह्मपतये नमः । ओ वास्तुपतये नमः । ओ विक््यों देवेस्वो 
नम । आओ दिवाबरस्यों भृतेभ्वो नम) | ओ नकूंचारिस्यों भूतेस्यो नम! । 
आ सवात्मभ्ृतय नम्े। | आ पपितुभय। खघायस्य। ख़था नम। |॥ 


जाप घम्‌ 


कक ऐप छः कि 2*5 श् पु टी ऐप & ७ #* ५. 
( आ म० ) जा पःखुमास्वेष्टि वा स्वेशाद्व प्रतिषादित परमेश्वर की चिति शक्ति 
| 


( आओ छॉ० ) णम पहने शब्दे चैत्यनेन सत्कियाएुसस्खरविचारेण मह॒र्प्यायां 
यथाथ विज्ञान भवर्ताति वेच्यम्‌ । तित्येद एसलद वर्समान: परमेश्वर्य्यचानीः्य रोज्मे- 

खशखेन गूहाते। ( शो साथ ) पक्तपातरद्वितों न्‍्यायक्रारित्यादियुणयुक्तः पर- 
मात्मात यमशब्दाथन बेच: | ( झों सा० ) विद्याद्यतमगंणविशिष्ठ: सर्वोचम: 
परमख्राध्च वदणुशबदन पहद्ेतव्य: ( ऑं साहुयाव सो० ) अ्रस्थार्थ उक्तः । 
(थों म० ) थ ईश्वराधारेण सकल॑ विश्व॑ धारयन्ति वेश्यर्त्ययेन गदहान्ते ते अत 
मदतो गृह्यस्ते ( ओ४० ) अस्याय: शन्नोद॑यारित्यच्रोक्त: । ( श्रीं ब० ) धनानों !] 
लाकांना पतय इुश्चरपुणा: परमणश्वरों वा बहुवचनम्रत्रादराथम्‌ | यद्वोत्तमशुययो- ५ 
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डाक 


ज्कआर। 
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गेनेश्वरेशोत्पादितेभ्यो महाशुद्देग्यश्वेति बोध्यम | (पहन भस्रि० ) भ्रीयते सेस्यते 

पयज्ननस्सः भौीरीश्वरस्सदंसु लशोभावत्वाद गछते। यहां तेनोत्यादिता क्‍ 
शोभा थे । ( 'झों प्र० ) भद्गें कास्याणं छुखं फालयितु शीलमस्या: सा भद्दका- 
लीभ्यरशक्ति! । ( ञो घ० ) मह्मण) सर्वशास्मविद्यायुर्तस्य वेद्स्प प्रद्माएडस्य वा 
परतिरोश्चरः । ( ञझो घा० ) बसम्ति सर्चाणि भूवानि यस्मिस्तद्वास्त्वाफाशं तत््- 
तिरीश्वए । ( हों बि० ) शस्यार्थ उक। । ( श्रों दि० ) ( श्रों नक्तं० ) ईश्वरकप- 
यंव झवेद् द्विसे यानि भूतानि विचरन्ति | राधो च तास्यस्माछु विध्न॑ मा कुर्च 

न्ु ते सहास्माफ्मविरोधोंबस्तु । एतद्थ्यमारस्ण! । (ओं स० ) सथपां 
जीवात्मना! भू ति भँत्रन सत्तेंग्वरों नान्‍य: ( थ्रों पि० ) श्रस्या्: पिततप्पंणो प्रोक्तः । 
सम दृत्यस्य निरभिमानथोतनार्थः | परस्योत्तएतया मान्यशापनाथथश्थारम्क्षः ॥ 
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भापाध 


( आं सा० ) जो संंधर्य्ययुक्त परमेश्वर भ्रोर जो उसके गुण हैं वे 
सान्॒ग इन्द्र शब्द से प्रदथ् छोते हूँ ( भों स्वां० ) जो सत्य न्याय फरनेवाला 
ईश्वर और उसकी छाष्टे में सत्य न्याय के फरने वाले सभासद्‌ हैं वे 'सानुगाय 
शब्दा से प्रहण होते हैं ( जॉ सा० ) जो सब से उत्तम परमात्मा और उस- 
के घार्मिफ भछ़ ए थे सामुग वरुण शब्दा्े से जानने चाहिये ( भों सा० ) 
पुण्यात्माओं फो आनान्दित फरनेवाला भौर पुण्यात्मा लोग हैं थे सामुग सोम 
शब्द से अरहण किये हैं ( शों मरु० ) जो प्राण अथोत्‌ जिनके रहने से जीवन 
आर निकलने से मरणु होता है उनको मरुतू फहते हैँ इनकी रक्षा करनी प्यवश्य 
घाहिये । ( ओमरूया० ) इसका अथे शन्नोदेवी इस मन्त्र के अथे में लिखा है 
( आ व० ) जिनसे वर्षा अधिक होती और मिनके फलादि से जगत्‌ का उपकार 
होता है उनकी भी रक्षा फरनी योग्य ऐ। ( ऑ श्ि० ) जो सब छे सेवा फरने 
योग्य परसात्मा है उसकी सेवा से राज्यश्री की श्राप्ति फे गिये सदा उद्योग करना 
चाहिये । ( ओं भ० ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति अथौत्त्‌ 
सामथ्ये ऐ उसका सदा आश्रय करना चाहिये ( ञञों ज्र० ) जो पेद फा खामी 
इश्वर है उसकी प्राथंता और उद्योग विधा-प्रचार के लिये अवश्य करना चाहिये 
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क्र द््द्द शताव्दीसस्क्रणस्‌ 
(आओ वा० ) जो वाघ्तुणति गृहसम्बन्धी पदार्थों का पाज्षन फरनेद्दारा 
झथवा इंश्वर है इनका सद्टाय सर्वेत्र होना चाहिये ( ञभों वि० ) इसका अये 
कह दिया है ( ओ दि० ) जो दिन में विचरनेवाले प्राणियों से उपकार लेना 
आर उनको सुख देना दे सो ममुष्यजाति का द्वी काम है | (आ नक्तं० ) जो 
रात्रि से विचरनेवाले प्राणी हैं उनसे भी उपकार लेना ओर जो उनको सुख 
देता है इसलिये यह प्रयोग है ( आ सवोत्म० ) सब में व्याप्त परमेश्वर की 
सत्ता को सदा ध्यान में रखना चादिये | ( आओ पि० ) माता, पिठा, आचास्थे, 
अतिथि, पुत्र, भृत्यादिकों फो भोजन कराके पग्मात्‌ गृहस्थ को भोजनादि करना 
चाहिये । स्वाहा शब्द का अर्थ पूर्व कर दिया हैं। और नमः शब्द का अर्ये 
यह है कि आप झमिमान रहित दलोके दूसरे का मान्य करना है । इसके पश्षि 
फे भागों को लिखते हैं ॥ 




















शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
चायसानां छमीणां च शनकेर्निवंपेद्भुवि ! 


झनेन पड़भागान्‌ भूमो दुद्यात्‌ ) एवं सर्वप्राणिश्यों भागान विभज्य दत्वा 
न तेषां मसन्नतां संपादयेत्‌ ॥ इसि वलिपेश्वदेवविधिः समाप्त; ॥ 


भाधषाण 


कुत्तों कन्न्ों कुट्टी आदि रोगियों काक झादि पत्तियों भौर चींटी आदि 
क्षमियों के लिये छश भाग अलग अलग बांट के देदेना और उनकी प्रसन्नता 
सदा छरना । यह वेद ओर मनुस्माति की सीति से बलियैश्वदेव की विधि लिखी।॥ 


अथ पन्‍चमभोडतिधियज्ञ+ प्रोषच्यते 


वज्ातिथीनां सेवर्य यथावत्र्‌ क्रियते सघेव कस्याणं क्वति | ये पूर्सविद्यायन्त 
परोपकारिणो जितेन्द्रिया धाम्मिका; सत्यवादिनश्छुलादिदोषरद्िता निश्यभ्रमण- 
क्ारिणों मजुप्पास्लन्ति तानतियौन्‌ कथयस्ति | अनचानेके प्रमाणभूता वैदिकीय- 
मन्नासलन्ति | परनत्चच संक्तपतों दावे लिखाम: ॥| 


वन नजयाए नया, (नर >गरफया हा, कप गन हा य. 








व. 
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तथस्थेव विद्वान त्रात्योअ॑तिथिग्रहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ स्वयभेनमस्युदेल्य 
ब्रयादत्रात्य कांचात्सीमोत्योंदर्क ब्रात्यं तप्पेयन्त बरात्य यर्था ते प्रिय तथस्ति 
व्रात्य यथा ते बशस्तथास्त॒ व्रात्य यर्था ते निकामस्तथास्त्विति ॥ अथर्े० 
कां० १५।ब० ११। आ० २ । मू० १। २ ॥ 


भाध्यम्‌ 


( तद्य० )'यस्य गृहदे पृर्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान (बआात्य;) महोततमग्रुण- 
विशिए! सेवनीयातिधिर्थायिस्यागमनागभनयोरनियतत्तिथिद यरुय काचिल्षिय- 
ततिथिमंवति किन्तु स्वेष्छुया5कस्मादागच्छे दृगच्छेष्य स यदा गदहस्थानां गहदेपु 
प्राप्लुयात्‌ | १॥। (स्वयमेनम०) तदा गहस्थोण्ल्यन्तपेम्णेत्थाय नमस्छत्य च त॑ 
मद्दोत्तमासने निपादयेत्‌ | तदृतल्तरं प्रच्छेदु भवषतां जल्नादेरन्यस्थ था घस्तुन 
इच्छास्ति चेत्तद्‌ ब्रद्दि |सेवां रत्वा तत्मसज्नतां सम्पाध श्वस्थचित्तस्सश्नेव॑ 
पूच्छेत्‌ (न्ञात्य कावात्सीः ) है. न्य पुरुषोश्तम | त्वमितः पूर्व क्च अवात्सी: कु 


निचार्स रूृतवान्‌ (मात्योद्क॑) है अतिथे] जलमेत दू गुहण ( घात्य तप्पंयन्तु ) 


भवान, स्वकोयसत्योपदेशेनास्मांश्च तप्पंयतु प्रीणयतु तथा भवत्सत्योपदेशेन 
तत्सवांणि मम मिश्नाणि झषन्त ( तप्पयित्वा ) विश्ञानवस्तो भयन्तु | ( ब्ात्य 
यथा० ) है. विद्दन. यथा झचतः प्रसन्नता स्यात्तथा वय॑ कुर्य्याम | यद्दस्तु भव- 
त्थियमस्ति तस्थाह्ठां कुछ ( म्रात्य यथा ते०) हे अतिथे | यथेज्छुतु भवान 
तब॒नुकूलानस्मान भवत्सेवाकरणे मिश्चिनोतु ( म्ात्य यथा ते० ) यथा भवदि- 
च्छापू्तिस्य्यात्‌ तथा भवषत्सेवां व्यय कुर्य्याम।यतो झवान्‌ चयं थ परस्पर 
सेवसत्सह्पू्विकया विद्यापृरुयां सदानम्दे तिष्ठेम ॥ | 


भाषार्थ 


अब जो पांचरां आतिथियक्ष फद्दाता है उसको लिखते हैं जिसमें अतिथियों 
- की यथावत््‌ सेवा करनी होती ऐे। जो पूरे विद्वान परोपकारी जितेन्द्रिय धार्मिक 
सत्मयधादी छुल्ल कपट रहित नित्य अमण करने वाले मनुध्य होते हैं उनको 
आतिथे कहते हैं। इसमें अनेक थेद्कि सन्‍्त्र भ्रसाण हैं । परन्तु यहां संक्षेप के 
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द8० शदाव्दीसंस्करणप्‌ 


| लिये दो ही मन्त्र लिखते ई ( तथस्येत्न विद्वानू० ) जिसके घर में पूर्णाक्त गुण- 
। युक्त विद्वान्‌ ( ज्ात्यः ) उत्तम गुणविशेष्ट सेवा करने के योग्यः आतिथि आये 
| जिसकी आने जाने की कोई भी निश्चित तिथि नहीं दो अकस्मात्‌ भावे और 
जावे जब ऐसा मनुष्य ग्रृहस्थों के घर में प्राप्त दो || १ ॥ ( खयमेनम० ) 
तव उस्र को ग्ृहस्थ अत्यन्त श्रेस से उठकर नमस्कार करके उत्तम आसन पर 
| बैठा के पम्मात्‌ पूछे कि आप को कुछ जज्ञ वा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो 
। सो किये, इस प्रकार उसको प्रसन्न कर ओर खबं खस्थवित्द होके उससे पूछे 
। कि ( ब्रात्य कावात्खीः ) हू ब्रात्य उत्तम पुरुष आपने यहां आने के पूर्व कहां 
; बास किया था ( त्रात्योदर्क ) दे अतिये ! यह जल लीजिये ( त्रात्य त्पचन्‍्तु) 
आर दम शोग अपने सत्य भेम से आप को तृप्त करते हैं ओर सब हमारे इष्ठ 
मित्र लोग आप के उपदेश से विज्ञानयुक्त द्ोके सदा असन्न द्वों ( ब्रात्य यथा ०) 
हे विद्वान ! ब्रात्य जिस प्रकार से आएकी प्रसन्नता दो वेसा दी हम लोग काम 
करें और जो पदाये आप को प्रिय हो उसकी आज्ञा कीजिये ( ब्रात्वः थया० ) 
जिस अकार से आप की कामना पूर्ण हों दंसी थराप की सेवा हम क्षोग करें| 
जिससे आप ओर दस लोग परस्पर सेवा ओर सत्संगपूर्वेक विदावद्धि से सदा 


७०... 


आनन्द मे रह ॥ ५ | 
इति संज्ञेपतोइतिथियक्ष? 


इति पंच्रमहायक्षत्रेत्रि; समात्त: 
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१-इंश्वर-निसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप समय ही हैं जो फेचल 
वस्तु है तथा जो 'अ्ठितीय, सर्वेशक्तिमानू, निरफार, सर्वत्र व्यापक, 
कनादि और अनन्त आदि सत्यगुणवाला है ओर जिसका स्वभांत्र भाविनाशी, 
पानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारे, दयालु ओर अजन्मादि हे, जिसका कर्म 
जगत्‌ की उत्पत्ति, पाक्षन ओर विनाश करना तथा सर्वे जीवों को पाप पुर्य 
के फल ठीक २ पहुंचाना है उसको ईश्वर कहते हैं ॥ 


२-धम्म-जिसका खरूप इश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन ओर पक्तपात- 
रदित न्याय स्वद्दित करना दे जो कि प्रत्यक्षादे प्रमाणों स सुपरीक्षित और 
[ धर | 


वेदोक होने स सब सनुष्यों के लिये यदी एक मानना योग्य है उसको पस्मे 
कहते हैं ॥ 


- ३-अधस्मे-जिसका खरूप इंश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात- 
सद्दित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना ही हित फरना हे जो आविया 
हुठ अभिसान क्रवादे दोष्युफ्त होने के कारण वेदाबैद्या से विरुद्ध हे ओर 
स्व मनुष्यों फो छोड़ने के योग्य हे वह अधम्म कहाता है ॥। 


४-पुण्य-जिसका खरूप वियादि शुभ गुणों का दाव और सत्यसाष- 
णादि सत्याचार का करना है उस को पुण्य कहते हैं ।॥। 





पक छत 
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८६२ शताव्दीसस्करणम्‌ 


६-सत्यमाप ए-गैसा कुछ अपने आत्मा में हो भोर असम्भवादि 
हे रद्दित करके सदा वेसा दी थोले उस को सत्यभाषण कहते हैं ॥ 

७-मिथ्याभाषण-जो कि सत्यभाषण अथोत्‌ सत्य बोलने स्रे विर है । 
उप्तको मिथ्याभापण कहते हैं ॥ 

८-विश्वाप-जिसका मूल अथे ओर फल निश्चय करके संत्य ही दो 
उसका सलाम विश्वास है ॥ 











&-अविश्वास-मों विश्वास्त से उल्तरा हे जिसका तत्त्व अये न हो वह 
अविश्वास कष्टाता है ॥ 


२ ०-प्रलोक-जिसमें सत्यविधा स्र॒ परमेश्वर की प्राप्ति ह भोर उस 
प्राप्ति से इस जन्स वा पुमज्ञन्म ओर भो्ठ में परमछुस्र प्राप्त होना दे उस्रको 
परलोक ते ६ ॥ 


१ १-अपरलोक-जो परक्ोक से उत्तदा है जिसमें छुःख विशेष भोगना 
होता हे बह अपरक्लोक कहाता है ॥ 


१२-जन्म-जिस में किसी शरीर के स्राथ संयुक्त होके जीव कम करने 
में समथ होता दे उसको जन्म कद्दते दें ॥ 


१३-मसरणु-जिस शरीर की पश्राप्त होकर जीव क्रिया करता है उस शरार 
ओर जीव का किसी काल में जो बवियोग होजाना है उस के। मरण कहते हैं |।. 


१४-स्वगे-जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का भाध्त 
होना है वह खर्ग कहाता है ॥ 


१४-नरक-भो विशेष दुःख और दु४ख की सामग्री को जीव का भ्राप्त 
होना है उस को नरक कहते हैं | 


.._ १६-विद्या-जिम्न से ईश्वर से लेके प्रथिवीप्थेन्त पदार्थों का सत्ये विज्ञान 
्‌ होकर इनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है इसका नाम विद्या है ॥ 
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१७-अधिया-जो विद्या से विपरीत है भ्रम अन्धकार और अ्ज्ञानरूप 
है इसको आविदया कहते हैं | 


१८-सत्पुरुष-जो सत्यप्रिय धसोत्मा विद्वान्‌ सब के दितकारी और महा- 
शय होते हैं बे सत्युझष कहा हैं ॥ ' 











१६-सत्सक्कुसंग-जिस करके मठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती 
है उम्र को सत्सद्ञ भोर जिस फरके पापों में जीव फँसे उसको कुसंग कहते हैं ॥ 


२०-तीथे-जितसे विद्याभ्यास, सुषिचार, इश्वरोपासना, ध्ोन्चष्ठान, सत्य 
का संग, प्रद्यायय, जितेन्द्रियतादि उत्तम फसे हैं पे सब तीथे फह्दाते हैं क्योंकि 
इन करक जीव दुःखसागर से तर जा सकते हैं ॥| 


२१-स्तुति-जो इ्श्वर वा फिसी दूसरे पदार्थ के गुण, ज्ञान, कथन, श्रवण 
शोर सत्यभाषया फरना है दह स्तुति कद्दाती है ॥ 


२२-सतुति का फल-जो गुणक्वान आदि के करने से ग़ुणवाले पदार्थों 
में भ्रीति होती है यह स्ताते का फल कहाता है ॥ 





२३-लिन्दा-मो सिथ्याज्ञान सिथ्यासाषण भूठ में आभहादि क्रिया हे 
जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अपगुण लगाना हांता है वष्ट निन्‍्दां 
फटद्ठाती छे ॥ 


२४-प्राथेना-अपने पूर्ण पुरुषाथे के उपरान्त उत्तम कर््सों की सिद्धि के 
लिये परमेश्वर वा किसी सामथ्यवात्रे मनुष्य के सहाय लेने को प्राथेता कटद्द ते हैं।॥| 


में पुरुषाथ जौर अत्यन्त भीति का होना आथेना का फल है २ 


श६-छपासना-जिससे इश्वर ही के आनन्दखरूप भें अपने भात्मा फो 
: मग्न करना होता है उसको उपासना कहते है ॥ 
 किणतणणशुइ 5 ऋछ 


२५-प्राथना का फल-अभिम्तान का नाश, आत्मा में आद्रेता गुण प्रहण 
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रा स्पशे, रूप, रख, गन्ध, संयोग, वियोग, 
हल्का, भारी, अविद्या, जन्म, मरण ओर दुःख आदि गुणों से रद्दित पए- 
मात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुणोपासतना कहते हैं || 


२८-सशुणोपासना-जिसको सर्वेज्ष, स्वेशक्तिमान, शुद्ध, नित्य आनन्द, 
सर्वेग्यापक, एक सतावन सर्वकत्तों, सवोधार, सर्वश्लामी, सवोनियन्ता, सर्वान्त- 
याँमी, मंगज्षम 4, सर्वाचनद्रभर, सवोक्ता, सव जयत्‌ का रचनेवाला, न्यायकारी, 
द्यात्ु आदि सत्य गुणों से युक्त जानक जो इंश्वर की उपास्नन। करनी 
सगुणोपरासना कहाती है | 


२६-म्ुुक्ति-अथोत्‌ जिससे सब बुरे काम ओर जन्म मरणादि दुःखसागर 
से छूटकर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त द्ोके सुख द्वी में रहवा है वह मुक्ति 
कहाठी दे ॥ 

३०-मुक्ति के साधन-अर्थात्‌ जो पूर्वोक्त इंश्वर की स्तुति. प्राथेना और 
उपासना फा करना, धर्म का आचरण आर पुरय का करना, सत्संग विश्वास 
तीरथेप्रेवन खत्पुरुषों का संग ओर परोपकारादि सब अच्छे फामों का करना 
तथा सब दुष्ट कर्मों से अज्ग रहना हे ये सब मुक्ति के साधन कद्दाते हैं ॥ 


3... | 


३१-कत्ता-जो खतन्‍्त्रता स्रे कर्मों का करने वाला हे अर्थात्‌ जिसके 
खाधीन स्व साधन द्वोते हैं वह कत्तो कद्दाता है ॥ 








३२-कारणु-जिनका अहण करके करनेदाला किसी फाय व चीज़ फो बना 
सकता दे अथात्‌ जिद्धके बिना कोई चीज़ चच नहीं सकती वह कारण कहत्ता 
है, सो तीन प्रकार का दे ॥| 


| ८2९७. सगे. का ये. पेन <रप३३/ी न ३५९ रे, करीना चिक कम न्‍ ३... पक कह कर अर जता पका ३०+१ ५.७ २५८९ करी पक पति न्‍ किस का पेड“ जी पदक मप्र ९५आर न करन ५ कर पर पक भर पेड कम कप इक सना किक कप. 


१३-उपादान कारणु-जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे वा कुछ 
वनाया जाय जा कि मिट्टी से घड़ा बनता हैं उसझो उपादान कारण कहते हैं ॥| 


३४-निधभित्त कारण-जो वनानेवाला है जड़े कुम्हार घड़े को बनाता है 
ता इस प्रकार के पदार्थों को निमिच कारण कहते हैं || 
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३९५-साधारण कारणु-जेसे कि द्‌स्ड आदि ओर दिशा आकांश तथा 
प्रकाश हू इसका साधाश्ण कारण कहते हू ॥ 


३६-काथ्ये-जों किसी पदार्थ के संयोगविशेष से स्थल होके कांम में 
आता है अर्थात्‌ जो करने के थोग्य दे वद्‌ उस कौरण का काथ्ये कहता है॥ 


३७-सूश्टि-जो कत्तों की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोगविशेष से 
अनेक अक्कार कार्यरूप होकर वत्तेमान में व्यवद्दार करने योग्य होती है वह. 
ख॒ष्टि. कह्वाती है ॥ 

३८-जाति-जो जन्म से ले के मरणपरयनत बनी रहे, जो अनेक व्याक्ियों. | 
में एकरूप से प्राप्त हो, जो इश्वरक्ृतत अथात्‌ सनुष्य, गाय, अश्व ओर बृक्षादि, 
समूह हैं वे जाति शब्दार्थ थे लिये जाते हैं ॥ 


[ 
३६-पन्ुष्य-अर्थात्‌ जो विचार के विना दिसी काम को न फरे उसका 
नाम मनुष्य है | 

४०-आशस्ये-जो श्रेष्ठखपाव धर्वात्मा परोपकारी सत्यवियादि गुणयुक्त 
। 


पर आर्य्माव्े देश में सब दिय से रददनेवाले है उन को आएय्थे कहते हैं ॥ 


४९-आप्योवत्ते देश-हिमालय, विन्ध्याचल, सिन्धु नदी और ब्द्धापुत्ा 
सदी इन चारों के बीच ओर जद्वांत।क उन का विस्तार हे उन के मध्य में जो 
देश है उप्का नाप आय्याँवर्त है ॥ 


४२-दस्घु-अनाये अथोत्‌ जो नाड़ी आय्यों के खभाव आर निवादश्व 
से प्रथक डाकू चोर हिंसक जो कि दुष्ट मनुष्य हे बह दृस्यु कद्दाता हैं ॥ 


४३-बण-जों गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है वह वर्ण 
शब्दारे से लिया जाता है ॥ ह 


5 


४४-वश के मेदू-जो जाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्वादि हैँ वे वर्ण 


हः श्र 
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४४-आश्रध्त-लिन सें अत्यन्त परिश्रम ऋरके उत्तम गुणों का प्रहण ओर 
श्रेष्ठ छाम किये जतय॑ं उन को आश्रम कहते है ॥ 


0 के ० ०... कक-॥3कक मैप फकबकीय ० के उभर #१% ० 


४६-आश्रम के मेद-जो सद्दिद्यादि शुभ गुणों का अहण तथा जितेन्द्रि- 
यवा से आत्मा और शरीर के वल को वढ़ाने के लिये अह्मचारी, जो सन्तानो- ; 
त्पचि और विद्यादि सब व्यवद्दारों को सिद्ध करने के लिये गृहाश्रम, जा वचार ! 
के लिये वानप्रत्य और जो उबोपकार करने के लिये संन्यासाश्रम होता हे वे 
चार आश्रम कहते हैं ॥ 

४७-यज्ञ-जों अग्निहोत्र से ले के अश्वमेध पर्य्यनन्‍त वा जो शिल्प वउ्य- 
वहार और पदार्थ विज्ञान जो कि ज़गत्‌ के उपकार के लिये किया' जाता है 
उस को यज्ञ कहते हैं ॥ 

४८-कर्म-जो मन इन्द्रिय और शरीर में जीब चेष्टा विशेष करदा है 
वह फर्म कहाता दे शुभ अशुभ ओर मिश्रभेद से तीन प्रकार का है ॥ 


४६-क्रियमाण-जो वत्तेमान में किया जाता हे सो कियमाणय कर्म कहाटा है॥ ; 
४०-सख्ित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जसा होता है उस को 
सब्नित संस्कार कहते हैं ॥ 


४११-प्रारूघ-जो पूर्व किये हुए कर्मों के सुख दुःख रूप फल का भोग 
किया जाता है उसको आरव्घ कद्दते हैं ॥ 


४२-अनादि पदा्थे-जों इंधर जीव और सब॒जगत्‌ का कारण है ये 
दीच स्वरूप से अनादि हैं ॥ 


३३-अवाह से अनादि पदायें-लो कार्य जगत जीव के कर्म और जो 
इसका संयोग विदोग हूँ ये तीन परंपरा से अनादि हैं ॥॥ 


जा आकर क आ 


२४-अनादि का खरूप-जो न कभी उत्पन्न हुआ दो जिसका कारण 
है कोई भी न दोवे अथोत्‌ जो सदा से खंश्िद्ध हो वह अनादि कद्दाता है ॥। 
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५४-पुरुपाथ-अथात्‌ सर्वेधा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवद्यारों की सिद्धि 
के लिये सन, शरीर, घाणी ओर धन से जो अत्यन्त उद्योग करना है उस को 
पुरुषाथ कहते हैं ॥ 


| ४६-पुरुपाथे के भेद-जो अभ्राप्त बस्तु की इच्छा करनी, प्राप्त का अच्छे 

(| प्रकार रक्षण करना, रक्षित फो बढ़ाना भोर घढ़े हुए पदार्थों का सत्याविद्या फी 

| उन्नाति में तथा सब के हित करने में खचे करना है इन चार प्रकार फे कर्मों 
फो पुरुषार्थ कद्दवे हैं ॥| 

५७-परोपकार--अथोत्तू अपने सब सामथ्य से दूसरे प्राणियों के सुख 

ने के लिये जो तन, मन, धन से प्रयत्न करना है वह परोपकार फह्दाता हे ॥ 


५८-शिप्टाचार-जिस में शुभ गुणों का प्रहण ओर अशुभ गुणों का 
त्याग किया जाता दे चह शिष्टाचार कहावा है ॥ 


न 
ही उपक क मम कप 
कान्य| 


५६-सदाचांर-जो सृष्टि से लेके आज पर्यन्त सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार 
चला आया दे कि जिस में सत्य का ही आचरण ओर असत्य का परित्याग 
किया है उस को सद्राचार कहते हैं | 


६०-विद्यापुस्तक-जो ईश्वरोफ्त सनातन सत्य विद्यामय चार बेद हैं उन्त को 
विद्यापुस्तक फहते हैँ ॥ 


६१-आधचाये-जो श्रेष्ठ आचार को अद्टण कराके सब विद्याओं को पढ़ा 
देवे उस फो आधाय्ये कहते हैं ॥ 


६२-गशुरु-शो वीयेदान से लेके भोजनादि करके पालन करता है इससे 
पिता को गुरु कहते है और जो अपने सत्योपदेश से हृदय का अश्ञानरूपों 
० ते 
अन्धकार सिटा देवे उसको भी गुरु अथीत्‌ आचाय्य कहते ६ ॥ 


६३-अतिथि-लमिसकी आने ओर जाने में कोई भी निम्चित तिथि न हो 
तथा जो विद्वान होकर सर्वत्र भ्रमण फरके प्रशोत्तर के उपदेश से सब जीवों का 
४४ उपकार करता है उसको ह्यतिथि कहते ६ ॥ 
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/ ६४ पृ०चयतनपूजा-जीते माता, पिता, आचाब्ये, अतिथि ओर परमेश्वर 

| को जो यथाये ग्य खत्कार करके अश्नन्न करना हैं उस को पव्चायतनपृजा 

। कहते हैं ॥| 

। ६५४-पूजा[-जो ज्ञानादि गुणवाले का ययाग्रोग्य सत्कार करना है उस को 
पूजा 'कहदते हैँ ॥ 


नहीं हैं उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा कद्दादी दे ॥ 
६७-जढ़-जो बरूठु ज्ञानादि गुणों से रहित हैं उसको जड़ कहते है ॥ 


|; 
६६-अपूजा-जों ज्ञानादि राह्वित जड़ पदाये ओर जो सत्कार के योग्य 
६८-चेतन-जो पदार्थ ब्वानादि ग़ुर्णा स्रे चुक्त हैं उसको चेतन कद्दते हैं || 


भावता कहते हैं ॥ 


७०-अमावना-जो भावना से उल्टा दो अथात्‌ जो मिथ्याज्ञान से अन्य 
निश्चय माद तेना ईं जैसे जद में चतन आदर चतन में जड़ का निम्बय कर लेना 
है उसको अभावना कद्दते हैं || 


७१-परिहत-जो सत्‌ असत्‌ को विवेक से जाननवाला धर्न्भात्मा सत्य- 
वादी, सत्या्रिय, विद्वान ओर सब का दितकारी हैँ उस्रकों पाणिढत कहते हैं ॥| 


(७ सूखे कप 
७२-पमूखे-जो अज्ञान, हठ, छुरामद्ादि दोपश्रद्चित दे उस को मूर्ख 
कहते हैं ॥ 
कब्ज 20. ँ्रकानप्टठ प्रहार ५. क्र क्र सछा. च्ण, 
७३-येप्टकानिप्टव्यव्रह्दर-जो बड़ भौर छोंटों से यथ/योग्य परस्पर मान्य 
करना है उसको उयेप्रकनिप्ठव्य्वदार ऋटने हैं ॥ 


६६-भावना-जो जसी चीज़ हो उस में विचार से वेघा ही निमश्बब करना 

कि जिसका विपय भ्रमरद्धित दो अयोत जंसे को वेसा ही छसमम्न लगना उसको 
[ ५ 

9०-मर्च॑हिंतं-जाों त्न, सन आ- घन से सच के मस्त बढ़ाने में उद्योग 


2८ करना हूँ उस्रा ग्रवद्धित कइत है ॥ 4 
श्र ट ही 
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७४-चोरीत्याग-जो स्वाम्मा की आज्ञा के पिना किसी के पदार्थ का प्रहण 
करता हूं वह चोरी शोर उसका छोड़ना चोरीत्याग कट्दाता है ॥ 


७९-व्यमिचारत्याग-जो अपनी स्त्री फे विना दूसरी जी के साथ 
गन फरना झोर अपनी सी फो भी ऋतुकाल के बिना वीयेदान 
तथा अपनी स्त्री के साथ भी वीर्य का अत्यन्त नाश करना ओर, युवावस्या 
के बिना विवाद करना है यह व्यभिचार कहाता है उसको छोड़ देने का 
नाम व्यभिचारत्याग हे ॥ 


७७-जीव का खरूप-जो चेतन भल्पक्ष, इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, सुख, दुःख 
और ज्ञान गुणवाला तथा नित्य है वह जीव कहता है ॥ 


७८-सभाव-जस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण हे जेसे कि भग्नि में 
रूप और दाह अथोत्‌ जबतक वह वस्तु रहे तवतक उसका वह गुण भी नहीं 
छूट इसलिंये इसको स्वभाव कद्दते हैं ॥ 


७६-प्रल्य--जो कारये जगन्‌ या फारशणुरूप होना अथाोत्‌ जगत्‌ का करने- 
वाला ईश्वर जिन २ फारणों सर सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्य्यों को रचके 
यथावत्‌ पालन करके पुन; कारणरूप करके रखता हैँ उसका नाम भलय है ॥ 


८०-मायावी-जो छक्ष कप८ सवा में ही प्रधन्नता दुम्म अहछ्लर शठ- 
तादि दोष हैं आर जो ममुष्य इसम्र युक्त हो वह सायावी कह्दाता है ॥ 


८१-आपम्र-जो छल्नादि दोपरादित, धर्म्भात्मा, विद्यान , सत्योपदेष्टा सब पर 
कृपादष्टि से वत्तेमान होकर जविद्यान्धकार का नाश फरके अज्ञानी लोगों के 
आत्मानों में विंद्यारूप सूथ्ये का प्रकाश सदा करे उक्षको आप्त कद्ते हैं ॥ 


८२-परीत्षा-नो प्रत्यक्षपदि आठ प्रमाण वेदविद्या फ़ात्मा की शुद्धि और 

रष्टिकम से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक २ निमग्वय करना है उसको 
परीक्षा कहते हैं ॥ धर 
 अ बट 





320५५ 


बम रे 





बन 





हो 8०० शवाब्दीसंस्करणय्‌ | 





न प्रमाण-अत्यक्ष, अजुमाव, उपमान, शब्द, ऐटिहां, अयापत्ति, 
$ सन्‍्मव और जमाव ये आठ अभाण हैं, इन्हीं से सब सत्यासत्य का ययावत्‌ 


का 


विश्वय सनुष्य कर सकता है ॥ 


८४-ल्ज्लण-जमिससे जाना जाय जो कि उस का स्वामाविक गुण हे जैसे 
| कि रूप से अग्नि ज्ञाना जाता हे इस्रकों लक्षण झुछ्ते दे ॥ है 


; ८४-अमेय-जो भ्रमाणों से जाना जाता है जेसे कि आंख का भपेय रूप 
अये है जो कि इन्द्रियों से म्रतीव होता है उसको प्रभेय कहते हैं || , 


८६-पत्यक्ष-जो अस्द्धि शाब्दादि पदायों के खाथ श्रोत्रादि इन्द्रिय भोर 
$ भ्त्त के निकट सम्बन्ध से ज्ञान होता हैं उसको अत्यक्ष कहते है || 


८<७-अनुमान-किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अन्ः फो अत्यक्ष देख के 
पत्चातू उस्र के अच्ष्ट अज्ञों का जिश्नसे ययावत्‌ झान होगा है उसको अमुमान 
फहते हैं ॥ 

ध८-उपमान-जैस किसी से किसी से कहा कवि गाव के तुल्य नील थाय 
होठी दे ऐसे जो उपम्ा से साधश्य ह्लान होता हैं उस छो उपमान कहते हैं. 


'अल्कअरी उमर पे हि; अर हर, गए अरीिकरिि.अनअरि। अत्रिअनिहरिरि, तक 


८६-शुब्द-जौ पूणे आप्त परमेश्वर और आसप्त महुष्य का उपदेश है उसी 
को शब्द प्रभाण कहते हैं. ॥ ह 





ऊ्‌ बध वध ० ५ 
&०-ऐतिहा-जो शब्दग्माण के अनुक्ृत हो जो कि असम्भव और मूठ 
लेख न हो उसी को ऐतिहा ( इतिहास ) कहते हैं ॥ 


ल॥ बच आफ ही पे आम १ + थे; हे का « बज 


+> ५ छू >> ५ 
&(९-अयथापत्ति-जो एक बात के कहने से सरी बिना कहें समम्गी जाय 
उसको अयोपत्ति कहते हैं | ही 
&२-सस्भव-जो वात प्रमाण, चुक्ति और सष्टिकरस से चुक्त हों वद् सन्‍्भव 
कहाता दे ॥ 


| 
२५७७४ १५४ करे, #"९५#]०;*१३/ना ०३३ #०५ ९ #*७-# रे, हे. '(#० #ि। 4,2१९ # सिल्क ९३ उे,#ल्‍ कर. । 


रथ, 


हक 
है। 








07 
छः 
। 
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&३-अभाव-जैसे किसी ने किसी से कद्दा कि तू जल लेआ उम्र ने 
वहां देखा कि यहां जल नहीं है परन्तु जद्ं जल हे वहां से ले आना 'ादहिये 
इस अभाव निमित्त स्रे जो ज्ञान होता है उसे अभाव प्रमाण फहते हैं ॥ 


8४-शासत्र-जों स्तत्य विधाओं के प्रतिपादन से युक्त हो ओर जिप फरके 
मनुष्यों फो सत्य सत्य शिक्षा हो उस को शास्र कद्दते दें ॥। 


,8५-वेद-जो इंश्वरोक्त सत्य पियाओं से युफ्त ऋक्संदितादे चार पुस्तक 
हैं. जिने से मनुष्यों फो सत्यासत्य फा शान होता दे उन फो पेद कहते हैं ॥ 


&६-पुराण-जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ न्राद्णादि ऋषि मुनिकृत सत्या- 
येपुस्तक है उन्हीं को पुराण, इतिहास, फल्प, गाथा ओर नाराशंसी कहे हैं ॥ 


(३-७ #'२ 420. न कान, न... "९७०... ७2 ना «तन; ता; न #ने आफ हरे 2... 


&७-उपवेद-जो आयुर्वेद पेयकशास््र, जो धमुर्षेद शल्राश्नविद्या, राज- 
धम्प, जो गान्मवेवेदं गानशासत्र भोर अथंवेद जो शिक्ष्पशात्ष हैँ इन चारों को 
उपवेद कहते हैं ॥ 





( 


ह८-वचेदांग-जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुफ़, छनन्‍्द चोर ष्योतिप 
झाप॑ सनातन शात् हें इनको थेदाड़' कहते हैं ॥ 


&8-उपांग-जो ऋषि सुनिकृत मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, साँख्य 
झोर वेदान्त छः शास्त्र हैं इन को उपान्न फहते हैं ॥ 


१००-समस्ते-में तुम्हारा मान्य करता हूं । 


पेदरामाइचन्द्रे5ब्दे विक्रमाकेस्य भूपते। । 
नमस्पे सितसप्रम्यां सोम्ये पूर्तिमगादियम्‌ ॥ २ ॥ 


भीयुत महाराजा विक्रमादित्यजी के १६३४ के संबत में भ्रावण 
महीने के शुक्ल्ञपत्त सत्तमी चुघवार के दिन स्वामी दयानन्‍द्‌ 
सरस्वतीजी ने आय्येधापा में सब मनुष्यों के हिताथ यह 
कक आय्यदेश्यरत्नमाला पुस्तक प्रकाशित किया ॥ ५: 
कोर 


बम ह..... 
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आतप्यसबाजे के नियम. 





४ 2 रे 
_ ह+>तव सत्यविद्य आर णो पंदीवपिया से जान जीते-हैं उन-सपका - <॥ 
आद्मल परमंश्वर है । ही 


 ३--इधर संबिदानतंस्वसुय। निशकाए सवशक्तिसान्‌। स्यायक्ोरी; 2 
दयालु, अजग्मा, अनन्द, निर्विकार, अनादे) अनुपम, सवादार। “॥ 
सर्वेध्धर, सवश्यापक, संवास्तयामी: अजंर, अमर, अमय, नित्य, 
पवित्र आर साटिकतो है। उसी की उक्सना करनी जग्य हूं. /- 


'२--पेद सत्यधिधाओं का पुस्तक हूं बंद का पढ़ना पढ़ा आर 


४६, ४८०१५. 

छुनता सुनानु स्व अजय का परम घध हैं| 7 ०० ० 

०१४८३ ८० 'ध! 2५ 

.४-त्व ग्रह करने आर असत्व के छोड़ने मे सदा . उचत रहती. ६: 
साय प्र | ; | जप गे गा े | हक ः 28% 05 ०७ 2 न्‍ 


६०--सब काम घर्सानुसार अयात्‌ सत्य और असत्य को विचार करी 
. बऋलेबाहिं। | ..-, |... । ४ 


ढ्तः 


बन * 
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ड़ दी न्‍] ड़ दा हे के ञ 
घ् न न 


है 


६--संदार के उपकार करना इस समान को मुख्य उद्देश है अयाद :... 
' शारिक, आत्मिक और सांगानिक उन्नति करना 4 मे 


- ७--एर से प्रीतिपूरेंक ध्मानुसार, यवायोग्य वर्ना चाहिये | | 0 


:४--अविथय का नाश ओर दिया की बढ करनी आाहियें। ... 


 ६--पत्यक्ष को अपनी ही उच्नति से सन्‍्तु्ठ न रहना चाहिये किन्तु. 
सकी उंच्ते में अपनी उन्चंति संमकेनी चाहिये। '. - कल] 


मा है ७७8 «८४६ हक 
$ 


था 


सरबयपकन नम क्र +. १ श्ल्ड ४ बे हज! 
हा १०-- प्र सहुधा की पामानक सदाहतकारी मिरयम प्लान में परतमत्र ३ । ; 
श 4 हि 7 बह + ०. कलह हित्ंकारी हे कु के ० (व ८4 
४72 -  हना आइए आर अलेक हितंकारी निगम में सब स़ंतत्त्र-रढे॥ ५ 


* 
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